हन 


~> 4 
कलिकालसर्वज्ञजाचायदेवश्री हेमचन्द्रसूरिरचितवीतरागस्तत्रा्टमग्रकाशान्तर्निहितमर्मद्योतक ~त | 
न्यायविशारद-~न्यायाचार्य-महामहोपाध्यायश्रीयशोविजयविरचित 
मुनियशोविजयकृतजयलतावुत्ति-रमणीयाव्याख्याल्कत 


| (तत । 


(प्रथम खण्ड) 
प्रेरक ~ प्रोत्साहक 
वर्धमानतपोनिधि न्यायविशारद सघहितचिन्तक गच्छधिपति आचा्यदेवेश 


श्रीमद्विजय भुवनभानु सूरीश्चरजी महाराज 


प्रक्राशक्त 


दिव्यदर्शन ट्रस्ट 
३६, कलिकुण्ड सोसायटी 
धोलका 


पिन 387 810 


प्रतिस्थान 

१ प्रकाशक 

२ भरतभाई चतुरदास शाह 
कालु्ी पोल, कालुपुर, 
अमदावाद, पिन॒ 380 001 





महोपाध्यायजी के उद्रार 
आज्ञयाऽऽगमिकार्थाना यीक्तिकानाञ्च युक्तित ॥ 
मे स्थाने योजकत्व चेत्र तदा ज्ञानगर्भता ॥ अध्यात्मसार (६८३८) 
आगममात्रगम्य पदार्थो कौ जिनाज्ञा के आलम्यन से, एव युक्तिगम्य 
पदार्थो कौ युक्ति के अवलम्बन मे उचित स्थान मे सगति-प्ररूपणा करने कौ कुरालता नर्ही है, 
तव ज्ञानगर्भित वैराग्य भी नामुमकिन है ॥ 


न 


मङ्गल आमीवाद 


शि 
ब ~ 
ध 
स्य 


सरिचिव्ट ~ वृहत्यरिमाण स्याद्रादरहस्य [-* 111 


सशोधक 


तार्किकशशिरोमणि मुनिराज (वर्तमान मे पन्यास) श्री जयसुन्दरविजयजी महाराज, 
तथा न्यायादिशास्त्रमर्मज्ञ तपोरत मुनिप्रवरं श्री पुण्यरतविजयजी महाराज 


परमपूज्य सिद्धातदिवाकर आचार्य श्रोमद्‌ जयघोषसूरीश्वरजी म॒ सा एव पूज्य पन्यासप्रवर श्री 
पम्मसेनविजयजौ गणिवर की शुभ प्रेरणा से आदिनाथ जैन टेम्पत दृरट, चीकथट -वगलोर जैनसघ कौ 


ओर से ज्ञाननिधि से आर्थिक सहायता प्रा हुई दै- एतदर्थ चिकपेठ-रवैग्लोर जैन सघ एवं उसके दृस्टौ महोदर्यो 
को धन्यवाद ई | 


प्रथम आवृत्ति मूल्य र 150 00 
विसर २०४९ 


# सर्वाधिकार भ्रमणप्रथान श्री भरेताम्बरमूतिंपूलक जन सथ के स्वाधीन ¬+ 


लेसर टाईपसेट :- पार्य कोम्युटर्, ३३, जनपय सोसा , केनाल के पास, ईसनपुर रोड, धोडासर, 
अहमदावाद-५० फोन - ३९६२४५४६ 








महोपकारी महोपाध्याय श्री यशोविजयजी महाराज का यह स्या्रादरहस्य 
(मध्यम) नाम का ग्रन्थ जैनशासन के अनेकान्त नाय से विश्वप्रतीत सिद्धान्त 
के रहस्य को अपनी आगवी शैली से अच्छे रूप मँ उद्घाटन करता है । 
किन्तु न्यायभाषा से अपरिचित भव्यां के लिये सुगस्य बनाने के लिये मुनिश्री 
यञ्ञोविजयजी ने संस्कृत मेँ टीका लिखी । इससे वाचको को स्याद्रादरहस्य 
का सुन्दर बोध होगा । एवं सस्कृत भावा के अनभिज्ञ जिज्ञायुर्ओ को भी इस 
ग्रन्थ से स्याद्रादरहस्य का सम्यक्‌ प्रकाशर हो- इस हेतु से हिन्दी भाषा मेँ 
भी सदर विवरण की रचना की । सरस्वती के प्रियथक्त कौ यह रोचक 
टीका्रयरचना चिरंजीव हो एसी मगल कामना है । 
विजय भवनभानुसूरि 


वैश शुक्ल ~ ६- वि स २०४८, नान्निक 


विनयादिगुणोपेत मुनिराजश्री यशोविजयजी जोग अनुवन्दना 


तमारे न्यायनो, आगमनो, प्रकरणनो, व्याकरणनो अभ्यास सारो थयो छे अने तेना 
फलरूपे तमे अनेकने भणावो छो ए धणा ज आनन्दनो विषय छे. आनी साथे ते पूर्व महापुरुष 
महोपाध्याय श्री यशोविजयजी म. ना ग्रन्थो ने हालना अने भविष्यना जीवो सारी रीते समजे 
अने प्रासंगिक विशेष बोध पामे ते हेतुथी पूज्यश्रीना कथनानुसारं ग्रन्थलेखन हिन्दी अने 
संस्कृत भाषामां करवा मांड्युं अने तेने साक्षर मुनिराजश्री -जयसुन्दरविजयजी, 
पुण्यरत्नविजयजी, यशोरत्नविजयजी आदि ए प्रमार्जित पण करी अग्यु तेथी तेना 
मुद्रणथी अनेक जिज्ञासु जीवोने सासो लाभ यशे, तमायो प्रयल सासे सफल थद - विजय 
जयघोषसूरिजीनी अनुवन्दना । 


फागण वद ७, वि स २०४८ श्रीरामपुर 
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८ प्रक्ाणव्ोय वक्तव्य 


पाठक वर्गं समक्ष जयलता (सस्कृत टीका) एव रमणीया (हिन्दी व्याख्या) से सुशोभित स्या्राद्रहस्य (मध्यम) 
गरन्थरत्न का प्रथम खण्ड प्रुत करते हए हम आज अपूव आनन्द को अनुभूति करते ह । 

अष्टादशदेशाधिपति कुमारपाल महाराज के प्रतिवोधक कलिकालसर्वज् श्रोमद्‌ हेमचन्द्रसूरौण्वरजी महाराज 
शरदपूर्णिमा के चोद की भोति जिनशासनस्वरूप विणाल नभस्तल को, अमूल्य शास्त्रसर्जन एव अनुपम शासनप्रभावना 
आदि से सुशोभित कर गए । अप्रतिम प्रतिभाशाली श्रीकलिकालसर्वज्ञ के दिव्य मस्तिष्क कौ सृजनशक्ति का अनूढा 
आविष्कार दै भगवद्रीतास्वरूप वीतरागस्तोत्र । २० प्रकाशो मे विभक्त इस णास्त्र के अष्टम प्रकाश मेँ यथावस्थितवस्तु- 
स्वरूप प्रकाशक के रूप में भगवतत की स्तवना की गई हे ! महोपाध्याय न्यायविशारद यशोविजयजी महारज ने 
वीतरागस्तोत्र के अष्टम प्रकाश में निहित अनेकान्तवादरहस्य के द्योतनार्थं नव्यन्यायप्लाचित तीन विवरणग्रन्थ कौ रचना 
की, जो सम्प्रतकाल में लघुस्याद्रादरहस्य, मध्यमस्याद्रादरहस्य एव वृहत्‌स्याद्रादरहस्य के नाम से सुप्रसिद्धं । जैनदर्शन 
एव भारतीय तर्कशास्त्र के अमूल्य रतननिधानतुल्य मध्यमपरिमाणवाले स्याद्रादरहस्यनामक विवरणग्रन्थ के कठिन स्थलों 
को विशेषरूप से सरल एव सुस्पष्ट करने के लिए विद्वान मुनिराज यशोविजयजी म ने जयलतानामक सस्कृतव्याख्या 
एव रमणीयानामक हिन्दीविविचना लिखने का सराहनीय प्रयास किया है ] ग्रन्थ के विभिन्न स्थलो मेँ जो पारिभाषिक 
शब्द प्रयुक्त हुए है उनका सस्कृत एव हिन्दीभाषा के माध्यम से, हृदयस्पर्शा ठग से अत्यन्त मनोरम स्पष्टीकरण किया 
गया है, जिसका पता अभ्यासु पाठकवर्गं को दोनो व्या्याओं का अवलोकन करने से मिल जायेगा । ११ वी कारिका 
के अपूर्ण विवरण का अनुसन्धान कर के ११ र्वी कारिका के विवरण को पूर्णं करने का एव उसकी सस्कृत-हिन्दौ 
व्याख्या करने का ओर वाद म १२ वँ शलोक पर लघुस्या्रादरहस्य कौ सस्कृत एव हिन्दी व्याख्या करने का मुनिश्री 
ने सफल प्रयत्न किया है जिसका ज्ञान वाचकवर्गं को इस ग्रन्थ के प्रकाशित होनेवाले तृतीय भाग को देखने से अनायास 
हो जयेगा | 

प्ररतुत प्रथम खण्ड मेँ मूल ग्रन्थ के १ से ४ लोक का (मध्यम) स्याद्रादरहस्यनामक विवरण एव उसक्रौ 
जयलता (सस्कृत टीका) तथा रमणीया (हिन्दी व्याख्या) मुद्रित ई। एसे उपयोगी महत्त्वपूर्णं कठिन दार्शनिक ग्रन्थ कौ 
सस्कृत एव हिन्दौ भाषा के माध्यम से सुन्दर व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए हम मुनिश्री को धन्यवाद देते है ओर आशा 
रखते ह कि इस प्रकार के कठिन ग्रन्थो की सस्कृत-हि्दी व्याख्या कर्ते हुए महोपाध्यायजी महाराज के साहित्य 
को उपवृहित एव स्पष्ट कर के प्राथमिक अभ्यासुर्ग के पटनयोग्य वनायें तथा चिरकाल से अध्ययन- अध्यापन क्षत्र 
कौ सीमा से वाहर रह गये उपाध्यायजी महाराज के अन्य अमूल्य गरन्थरत्नों को अध्ययन -अध्यापन क्षत्र मे लने का 
परम श्रेय ओर प्रेय प्राप्त कर । 

प्रस्तुत महत्वपूर्ण ग्रन्थ कौ दोनों व्याख्याओं मे त्रुटि रहने न पाये इसलिये न्यायादिशास्त्रमर्म्ञ विद्रान मुनिराज 
(वर्तमान मे पन्यासप्रवर) श्रौ जयसुन्दरविजयजी म सा एव तर्कादिपरिकर्मितमति तपस्वी मुनिराज श्री पुण्यरत्विजयजी 
मसा ने सशोधन के लिये पर्याप्त परिश्रम किया है । मुद्रण आदि कार्य मेँ कोई क्षति न रह जाय एतदर्थ व्याख्याकार 
मुनिश्री ने भी पूफरिडिग आदि मेँ काफौ उद्यम किया है । फिर भी मुद्रणादि मेँ छदरस्थतामूलक कोई त्रुटि दृष्टिगोचर 
हो तव उसका परिमार्जन करने के लिये अध्येतावर्ग से मासी प्रार्थना है 

ग्रन्थ के कपोज-मुद्रण आदि को सर्वग सुन्दर वनाने के लिए पार कोम््ुटर्सवाले अजयभाई तथा विमलभाई 
ने निष्ठा से परिश्रम किया है एतदर्थं वे भी अवश्य हमारे धन्यवाद के पात्र है । 

परान्ते, अधिकारो जिज्ञासु मुमुक्षु पाठकवृन्द इस ग्रन्थरतन का सम्यग्‌ अध्ययन कर के पारमार्थिक 
विश्वकल्याणकर तत्त्व के मनन से मुक्तिमार्गं की ओर प्रगति करे यही एक मद्घल कामना 1 


लि दिव्यदर्शन दृस्ट के दृष्टी 
कुमारपाल वि शाह एव भरतभाई चतुरदास श्राह आदि ! 


~ प्राक्कथन ~> 
कस्णासागर सदेव स्मरणीय पर्युपास्य गुरुजनों कौ निर्व्याज करुणा एव आत्महितकर अनुशासन के फलस्वरूप जयलता एव 
-रमणीया नामक व्या्या से अलकृत (मध्यम) स्याद्रादरहस्य प्रकरणरत्न विदरानों के पुनित पाणिपद्य को सुशोभित कर रहा है ~ यह अत्यन्त 
हर्षं का विषय है । 
महामहोपाध्याय न्यायाचार्य न्यायविशारद श्रीयशोविजय गणिवर से विरचित (मध्यम) स्यद्रादरहस्य कौ जटिल गूढ - कर्कश 
नव्यन्यायश्रैली से अध्येतागण विमनस्क हो कर घवराते हँ किन्तु घवरा कर उसके अध्ययन से वे विरत भी नहीं हो सकते, क्योकि यह 
प्रकरणरत्न दर्शनशास्त्र के मदिर का मङ्गल प्रवेशद्रार हे, जो एकान्तवादनिरसन एव अनेकान्तवादसमर्थन कौ वुनियाद पर खडा है 1 
स्याद्रादकल्पलता,न्यायण्डखाद्य, अष्टसहय्रीतात्पर्यविवरण, नयोपदेश आदि जटिल जैनदार्शनिक ग्रन्थों केपदार्थ- वाक्यार्थ महावाव्यार्थ- 
एदम्पर्ार्थ को समज्ञान मे यह अनुपम ग्रन्थरत्न अत्य त्त उपकारक हे । स्वय महोपाध्यायजी ने भी स्याद्रादकल्पलता, न्यायालोक, ज्ञानार्णव, 
अष्टसहस्रीतात्पर्यविवरण आदि स्वनिर्भित ग्रन्थों मे प्रस्तुत ग्रन्थ का अतिदेश किया है। अतएव इस प्रवेश्रार पर स्वशिरोनमन करना सभी 
विद्रजजनों के लिये अपरिहायं हे । इस ग्रन्थ के ज्ञान के विना अन्य दार्शनिक ग्रन्थों का ज्ञान अपूर्ण ही सम्या जाता है । मुक्तावली, व्याप्िपञ्चक 
आदि नव्यन्याय के ग्रन्थो का अभ्यास करने के वाद्‌, जव जेन साधु-साध्वीजी भगवत प्रस्तुत ग्रन्थ को अपने अध्ययनक्षेत्र मे लाने का 
प्रयत्न करते ह तव षड्दर्शन के अनेकविध विषयों के आरोह-अवरोह से व्याप प्रस्तुत ग्रन्थ के पठन पाटन मेँ कुक हिचकिचाहट 
का अनुभव करते ह, व्ोकि इस प्रकरणरत्न कौ प्राय प्रत्येक पक्ति जटिल नव्यन्यायपरिभाषा कौ कठिनता से भरी हुई हे । 
इस विकट परिस्थिति को ध्यान रख कर पूज्यपाद विद्यागुरुदेवश्री जयसुन्दरविजयजी महाराज ने मद्रास नगर मेँ अत्यन्त कृपावन्त 
हो कर स्तेहपरिप्लुत अतर के आशीर्वाद के साथ मुच सूचन किया कि- "जेन नव्यन्यायशासत्रो के अध्ययन कषतर मेँ उपस्थित इस समस्या 
का शीघरातिशीध्र समाधान मार्ग यही हो सकता है कि (मध्यम) स्याद्रादरहस्य पर एसी व्याख्या सस्कृत एव हिन्दी भाषा मेँ लिखी जाय 
जो सुविस्तृत हो ओर उपाध्यायजी महाराज के पदार्थ तात्पर्यार्थं को अभ्यास की वुद्धि मे अच्छी तरह जमा सके । अभ्यासुवर्ग की 
कठिनाईयो को हटाने के लिए स्पष्ट-सरल- सुबोध विवेचना- व्याख्या कौ बहुत आवश्यकता है । मुञ्चे विश्वास हे -तुम इस कार्य को 
-पार पाड सकोगे' । 
दीषटृष्टा पूज्यपाद विद्यागुस्देव कौ उपरक्त अनुल्लद्वनीय एव कल्याणकारी आज्ञा पाकर, परमोपकारी प्रगस्वर्य आचार्यदेवेश 
श्रीमद्विजय भुवनभानुसूरौश्चरजी महाराज तथा परमोपकारी वात्सल्यमूर्ति सिद्धान्तदिवाकर आचार्यदेव श्रीजयघोषसूरिजी महाराज आदि 
का शुभाशिष लेकर, पुनानगरस्थित मेरे उपकारी गुरुदेवश्री विश्वकल्याणविजयजी महाराज का पावन आशीर्वाद मेगवा कर, 
“श्रीनयविजयवितुधपदसेवकाय नम ' इस मङ्गल मन्त्र का अवलम्बन कर के मेने (मध्यम) स्याद्रादरहस्य पर सरकृत-हिन्दौ भाषा के माध्यम 
सेलिखने का श्रीगणेश किया । आराघ्यपादआचार्य भगवत सिद्धान्तदिवाकर श्रीमद्‌ जयघोषसूरिजी महाराज एव नि स्वार्थहितकारी विद्या 
गुस्देव श्री जयसुन्दरविजयजी महाराज के अनगिनत अमूल्य उपकारो की शृ्वला को ध्यान मे रख कर उनके नाम से गर्भित "जयलता' 
एसा सस्कृतटीका का नामकरण मेने पसद किया है । मेरे सयम जीवन की हार्दिक अनुमोदना करनेवाले एव सदा पवित्रता को आत्मसात्‌ 
करने की प्रेरणा देनेवाले उपकारी ससार धर्मपिता रमणीकलालभाई के नाम से ग्रथित "रमणीया" एेसा हिन्दीटीका का नामकरण मे 
ने निश्चित किया । विद्ागुरुदेव पूज्यपाद गुनिप्रवर श्री जयसुन्दरविजयजी महाराज ने न केवल प्रस्तुत ग्रन्थ के कठिन स्थलो को समाने 
मे सहायता कौ है मगर प्रथम खण्ड अन्तरगत दोनों व्याख्याओं का सशोधन कर के मेरे उत्साह को वढाने मेँ भी तत्परता दिखाई हे । मर 
भूमिस्थित बहुमुखप्रतिभासम्पन्न अध्यात्मनिष्ठ तपोरत विदरन्मुनिप्रवरश्रौ पुण्यरतनविजयजी महाराज ने भी भाषारहस्य की दोन व्याघ्याओं 
कौ भति प्रस्तुत ग्रन्थ की दोनो व्या्याओं का भी नि स्वार्थभाव से सशोधन कर के मेरे सर्जनकार्य के उल्लास में ज्वार लाने का अनुपम 
उपकार किया है, एतदर्थ मँ उनका भी ऋणी हू । विदद मुनिगजश्री यशोरतनविजयजी म सा आदि ने भी प्रस्तुत व्याख्याओं के अनेक 
स्थल का सशोधन किया है, तदर्थ मेँ उनका भी आभारी हूं । 
यदि गुसूजनों एव उप्यक्त वडील महात्माओं कौ कृपा एव सहायता न मिलती तो साधिक २९००० रलोकप्रमाण जयलताटीका 
का सर्जन मेरे लिये नामुमकिन वन जाता । निर्व्याज एव अदहेतुकौ कृपा से मुञ्चे परिपुष्ट करनेवाले गुस्जनां एव वडीलमुनिवर्ग ने 
अपने आशीर्वाद कौ नौका मँ वेठा कर सर्जनसमदर से पार उत्तरने में मुद्ये जो सौजन्य, मार्गदर्शन, प्रेरणा आदि का दुर्लभ द्धन कराया 
है, उसे मे कैसे विसर सकता दू ? 
प्रस्तुत प्रथम खण्ड के मूल ग्रन्थ के कर्ता श्रीकलिकालसर्वज्ञ तथा विवरणग्रन्थ के रचयिता महोपाध्यायजी महाराज तथा प्रस्तुत 
(मध्यम) स्याद्रादरहस्यनामक विवरणग्रन्थ आदि विषय मे प्रकाश डालनेवाली पूज्यपाद विद्यागुस्वर श्रीजयसुन्दरविजयजी म सा सेरचित 
प्रस्तावना, जो भारतीयप्राच्यतत्वप्रकाशनसमिति (पिडवाडा) प्रकाशित स्याद्रादरहस्य (त्रिक) में मुद्रित थी, ही उनकौ समतिपूर्वक वों 
से यहाँ यथावत्‌ दी गई है । अतत उन विषय मे कुछ कहना कृतकरण-कथितकथन आदि न्याय से निष्प्रयोजन है । मेरा जो विशेष कथन 
है वह द्वितीय खण्ड एव तृतीय खण्ड कौ प्रस्तावना मे आलेखित करने की मेरी धारणा है । कल्याणमस्तु । 
लि मुनि यश्योविजय 
महासुद- १५ वि स २०४८ सोलापुर 







प्रस्तावना | 


[पर्प्रकारित स्याद्रादरदस्य मे उद्धृत] 

आनन्द की दात ह-पुननीय श्रीचनुविथमव का क्रक्मलं आज सस्याद्रादरहस्यण नामक गुदर जन्याय के ग्न्य मे रुगोभित 
नगर ह। 

श्याद्रादग्दस्य' के प्रयोतक £ १८ वी दाताब्टी के न्योनिर्थ श्रीमद्‌ यशोविजय उपा-वाय । उपाध्यायजीने कलिकालमवंत श्री 
हेमचन्द्रसुरि विरचित "वीतरागस्तोत्र' के अष्टम प्रका प्र्‌ प्रयम एक मनिप्त विवरण लिखि । मके वाद उमी को फिर मे प्टवित 
क्रिया आर अन्त मे अनेक वादरम्यलो का सग्रह केके ल्पि पुन ततीय विवरण कग्ना शुरू क्रिया । 

प्रथम ममिन्न व्रिवरण १२ शोक पर दने मे भूर्ण ह । द्वितीय ग्रिव्ण जिसका ग्रन्य परिमाण प्रयम भे अयिक ह केवल 
११ वा छोक के विवेचन के बाद १२ वे श्रोफ का व्रविचन के प्रे अपूर्णं रह मया दै । तृतीय गिविरण 2 शोक के विवेचन 
के वाद अपूर्णं रह गया हे फि भी इन शोको का विवेचन दवितीयविवरणगत ३ कोक के पिवेचनग्रन्यपरिमाण मे अधिक द, इमल्यि 
तृतीय विवरण को य शह, द्वितीय को मध्यम" अर्‌ प्रथम को “ट्पु' मी मज्द दी गड ह ॥ 


् १-प्रतिपरिचयादि 


ल्यु भ्वादराद्टम्य' का उपाःयायजी के स्वहम्तामर वाटा आदरं आन अटमदावाढ देवगापरादा के यपाश्रय के भडार मे उपलन्य 
हो र्दा है। क्रमाक्पत्र मे उमका क्रमाक ह ५९६० | उमका ठेखन व्रि म १७०१ मे आन्तरेटी गौव मे किया ई । इममे 
१३ पत्र, प्रत्येक मे २० मे कम प्रकनि नदी ह कवल तैरहये मे द्वितीय पृष्ठ प्र १६ परनि के वाद ग्रन्थ ममाणि द । अनेक 
पत्रो मे हौमीए मे पाट का प्रपण क्या हे च्रे पत्र का द्वितीय पष्ट र मानवो का उग्र पृष्ठ वारो ओर मे भर दिया 
६, जिसने कौनमा पाट करटौ वटाना ? यद गोना व्रिपय क ज्ञान के विना अनि दुद वन गया ६ 1 उपाध्यायजी की ग्बहम्नटिवितग्रन्यपरति 
मे जिन ग्रन्यो का पूर्परकायन दुभा £ उममे कुद ग्न्य पेम द निगमे मी मे टिखा हुआ पाठक का उचित स्थान मे निविदा 
न क्रा गया हं मिगमे अर्य का अनर्थं टो गया टे, उटादएण के लि नयरहस्य आदि ग्रन्य देखिए । हमने हमारी मनि के 
अनुमार विषय कौ ममञ्जकर उन प्र्पो का उवित स्यान मे निविदा क्र के मभ्पाटन क्रिया ह फिर भी क्दी बुटि दख पडे 
तो उसक ममार्जन के ल्पि उपाःयायनी के मूल्दर्थं को अव्यय देखने के ल्यि हमारी माप्रद वित्तप्ति ६। इसकी अन्य नक्ट 
आन कदी भी उपल्व्य मदी रो रही € । 

मध्यम ॒मम्याद्ादरहम्य' का आदश भी उपा-यापजी क स्वहम्नाक्षर वाटा विमटगच्छीय महेन्धविमल के ज्ानभटार से उल््य 
होरदा हं । यह तानमार पटे देवा के पाटामेंदही था र्त अभी छाः ट व्िद्ामदिर (अहमदाबाद) मे रा गवा ह । 
, स्स आदर्श म॒ ९ पत्र ह । इममे पल्लियो का प्रमाण मके समान नदी ईहे, किसी मे १३ से कम नही है आर र 
से अगिक प्राय नही द। पत्र ४९ के द्वितीय पृष्ठ मे चुर पन्नि अपणं रह गहं - उपाध्यायजी के स्वदस्नटिखित आग होने 
मे बह ज्ञान होता दे कि यह मध्यम स्याः २० अपणं ही रह गया है । मभव दै करि इतना ल्खिने के बाद यह आदर्श कहँ 
गुम हो गया दो जिमम ग्रन्य भी अपूर्ण लो रह गया हो ओर इमील्ि उन्दो ने तृतीय बृह्परिमाण बले स्पा र स्वना 
काप्रारम्भ क्या हा । इमदी भी अन्य नक्ट अप्राप्य ह। 

































ततीय बहत्परिमाग स्या र> का मूल आदा (वेगी जैन उपाश्रय (अदमदाबाद)' के ज्ञानभडार मे उपल्व्य दो रदा ई। 
पद आशं उपरापयायरनी के स्वद्तट्खित न दने पर भी पृष्ठ ११/२ में स्वहस्नाक्रो मे प्रेष होने ने उनके ही काल मे छिव 
गड दर्ग उह मिदर इ। प्रनि का ठेखन शुद्ध ओर मुवाच्य ३ इममे २५ पत्र द) प्रत्येक मे प्राप २८ पक्ति ह| केवल पत्र 
२४ का अग्ष ्पोचवी पन्नि से अपूर्णं रह गया दे- यह अपना दुर्भाग्य है । अन्य कोई नकल इय प्रति की प्राप्ति नदीं है । 

4 " एक विवेचनात्मक ग्रन्य ह जिममे दीतगग्तोत्र के अष्टम प्रका का मूल रूप से ग्रहण किया गया ह। 
डम चिवि वीनर्‌ अर उमके प्रणेता पृ आचायदेव श्रीमद्‌ देमचन्दरमूरि का सकेप मे यँ परिचय करना उचित है 1 


२-पु. आ. श्रीमद्‌ देमचन्दरसूरि ओर वीतरागस्तोत् 
अनेक विदान ओर प्रभावक आवार्य दो गणु जिममे पू आचार्यं श्री हेमचन्दरसूरि का अति-उतनत स्यान ई । 
न जन्म ध मात्रे ८ व्यं की उप्र मे उनकी जन दीक्ना दईं । आचार्यं श्री देवचन्द्रमूरि उनके गुरु ये जिन्दनि 
+ ” व्ह का जानक्र छल सप्र म इम वाल्क की दीक्िति वना कर रुद्विक्षि्त भी वनाया । धरव-गाम्भीर्यादि गुणसम्पत्रता 


जिनय्ामन 


म 
वरि म॒ १९ मे 
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के कारण वि स॒ ११६६ मे जिनरासन के जिम्मेदारी पूर्णं श्री आवार्यपद से विभूषित कयि गये | तव से वे आचार्य श्री हेमचन्द्र 
के नाम से प्रसिद्ध हुए । इन आचायं ने गुर्जरेश सिद्धराज जयसिह को प्रतिवोध कर्के जिनदासन की ज्लोभा मे अभिवृद्धि करवाई । 
व्याकरण-कान्य-खृद-अलकार न्याय-चरि्र आदि साहित्य का कोड विषय उनकी ठेखिनी से अष्टूत न रहा । साडे तीन करोड शोक 
रुना कएने वले श्री रेमचन्दरसूरि ने सिद्धराज के वाद गुर्जरदेश के अधिपति कुमारपाल को भी जैन धर्म का उपदेशा देकर परम 
भ्रमणोपासक वनाया । कुमारपाल भूपालं की प्रार्थना से उन्टोने अपने वीतरागदेव की मधुर स्तुति रूप मे वीतरागस्तो्र की रचना 
की, जिसमे २० प्रका दे ओर प्रत्येक मे ८ से कम श्लोक नदी दे । आचार्यं श्री देमचन्द्रसूरि ने दो राजवी को प्रतिवोध कर 
के सारे गुजरात मे अदहिसा धमं की वेहुमूल्य प्रतिष्ठा की। भारत देश मे आज सव से अधिक अहिसरक शान्ति प्रि प्रजा का 
निवास कटी भी दो तो वह गुजरात मे, जिसके ल्यि श्री हेमचन्द्रसूरि का सारे गुजरात का समाज अवत्य करणी दहै । रसे महान्‌ 
प्रभावक आवार्य वि स॒ १२२९ मे स्वर्गं पधार । सिद्धहेमशद्धानुञ्ञासन आदि अनेक ग्रन्थरत् आज इन महापुरुष की उक्तम प्रतिभा 
मे साक्षी दे रदे ई। 


३-स्याद्वादरहस्य के कर्ता उपाध्याय यशोविजयः- 
विक्रम की १७ वी रतान्दी मे गुजरात मे पाटण (सिद्धपुर) के नजदीक मे एक छोटा सा देहात कनोदु श्री यञ्ञोषिजय 


के जन्म से धन्य वन गया। श्री यङ्ञोविजय महाराज का जन्म दिन निधितरूप से वताने के ल्यि कोई आधार न होने पर 
भी इतना जरूर कट सक्ते द कि उनका जन्म वि स १६७५ से १६८० के वीच मे हा होगा । क्योकि वि स॒ १६८८ 
मे उनकी दीक्षा निश्चित है ओौर ८ वर्प से कम उप्र वठे को जैनश्रासन मे उत्सर्गं मार्गं मे दीक्षा दी नदी जाती, तथा उन्देनि 
बाल्यवय मे ही दीक्षा ठी दै। इस से दीक्षा के समय ८ से १३ वपं कीखप्र हो तो वह अनुमान ठीक दो सक्ता दे। 


उनके पिता का नाम नारायण था ओर माता का सोभागदे । अपना नाम था जसवन्त । 


(प 


वाल्यवय मे जसवन्त की तीक्ष्ण वुद्धि ओर दयालुता-उदार्ता आदि को देख कर लोगो को यह विशाम पैदा हुभा धा कि 
जरूर एक दिनि यह बालक वडा पडित ओर महात्मा बनेगा ! वह दिनि भी दूर न था कि जसवन्त को सद्गुरुदेव पू नथबिजय 
महाराज का परिचय हुआ । उनकी सोम्य मुखाकृति ओर नि स्पृहतापूर्णं मुनिचर्यां से जसवन्त प्रभावित हुभा । श्री नपविजय महाराज 
ने भी जौहरी की तरह इम वाल रल की परीक्षा कर ठी ओर वद दिन आ गया जव कि माता ओर पिता ने इश्च 
आरिष से जसवन्त को दीक्षा के लिए शरणाइयो का मगल ध्वनि वजाना शुरू कर दिया। वि स॒ १६८८ मे वालक जसवनत 
ने अणदिलपुर पाटण मे अपने जीवन को रपौच महा्रतो के अगीकारपूर्वक सयमित्त वना दिया । आजीवन सद्गुरु के चरणोपासक 
वन गये | केवलं स्वय नही किन्तु अपने ल्घु वन्धु पद्रपिद भी साय ही दीक्षा ठेकर अपने वडे भाई का पदानुस्ारी वना । दीक्षा 
के समय नामपरिवर्तन से जसवन्त ज़ाविजिय वना ओर पद्मसिह्‌ पद्मविजय । 

तीष्टण बुद्धिवले श्री जसविजय महाराज ने वाल्यवय मे ही अर्थगम्भीर जैनदाखो के अध्ययन मे अपने को तदधीन वना दिया । 
किन्तु जैन शासो मे पूर्वपक्ष के रूप मे आनेवाले जैनेतर्दर्शनो के सिद्धातो का अभ्यास जव तक अच्छी तरह न किया हो तव 
तक जैनदर्नशाखरो का रहस्य हस्तगत होना कठीन है । पूज्य गुरुदेव श्री नयविजय महाराज भी समते दै कि यदि जसविजय 
को जैनेतरदशनो का अच्छा अध्ययन कराया जाय तो जैनदर्शन के सिद्धातो का सम्यक्‌ ज्ञान भी होगा । दूसरी ओर जसविजय 
की प्रतिभा से चमत्कृत टोकर अदमदावाद मे एक धनजीसूरा नामक श्रेष्ठी ने गुरुदेव श्री नयविजय महाराज को आग्रहपूर्णं विज्ञ 
की कि “आप जसविजय को काङ्ञी मे ले जाइए ओर सभी दर्शनो का अध्ययन करने मे पटाने वले भद्रारक आचार्यं को जो 
दक्षिणा देनी होगी वह सव मे समर्पित करूगा ।' 


श्री नयविजय महाराज ने भी निश्चय कर ल्या ओर गुजरात मे से उग्र विहार कर के गुरु-रिष्य के युगल ने काशी को 
पावन किया । वदां सातसो विद्यार्थी को पठने भष्रारक के पास जसविजय भी पठने लगे ओर भद्यरकजी भी उनकी प्रतिभा 
देखकर दतो तले अंगुली दवाने गे । विदया्ीओ मे सव से आगे ये जसविजय । असीम गुस्कृपा का वह फल था । मात्र तीन 
वपं मे तो जसविजय महाराज ने न्याय-वेरोपिक-मीमासक आदि दर्शानो के कठिन ग्रन्यो का तटस्पी अध्ययन कर छिया । 


जयविजय महाराज अध्ययन मे मग्र ये उस समय कारी मे एक महावादी सन्यासी ने वाद्‌ के छ्ि काढी के पण्टितो 
को आह्ान दिया । वाद मे वडे वडे पण्डित हार गये । तव भद्रक की नजर जसविजय पर स्थिर हुई । जसविजय महाराज 
ने बाद्सभा मे अनेक पण्डितो की उपस्थिति मे गुर्कृपा के अनन्य प्रभाव से स्याद्वाद की अकाट्य युक्ति द्वारा उम सन्यासी को 
वाद मे पराजित कर दिया । स्याद्वाद दान की जयपताका को काङी के गगनागण मे ठद्राना आसान तो नही था, मभी पण्टित 
आ्र्यमग्र बन गये ओर बहुत सम्मानपूर्ुकं जसविजय महाराज को न्यायदिशाएद की उपाधि से विभूषित वना विये । 


तदनन्तर श्रीमद्‌ नयव्िजय महाराज ओर न्यायविद्ारदजी विहार क्से आग्रा मे अये । वँ भी एक विद्वान भषटरार्क के पास 
चार व्यं तक श्री जसविजय महाराज ने अनेतरटशनि का ही अभ्यासम किया । इस गमय मे श्री जमविजय महाराज ने अनिक 
नवीन ग्रन्थो की स्वना की होगी जिसको देखकर भद्रारक श्री ने जमविनय को न्यायाचार्यं पद भी समर्पित किया । सँनेतर दारानिको 
मे उदयनाचार्य कै वाद यह गौपूरणं पद किएी दूसरे को व्या गया दो रसा गुना नही ई । उपा-यायजी इन दोनो पदवी का 
स्वय पटेख इस तरह करते ई- 
“पूं न्यायविशारदत्रविरूदे काद्या प्रदत्त बुधं , 
न्यायाचार्यपद तत ॒कृतदातगरन्यस्य चम्यार्पितम्‌ ॥* 

अर्थ-जिसको (जमविजयजी को) पहले कारी मे पण्टितो ने नन्यायव्िद्ार् विरूढ दिपा ओर वाद मे १०० ग्रन्यो की रवना 
कले वले को न्यायाचार्यं पद भी दिया गया | 


1 


२-तया “न्यायाचार्य विरुद तो भद्राचार्यदइ न्यायग्रन्यरचना करी देखी प्रसन्न हद दिर च्ड्‌। न्यायग्रन्य 
रलक्ष कीथो | तो बोद्रादिकरी एकान्त युक्ति खडी म्याद्वादपद्धति माईीन्‌ ।*' 
-श्री यद्रोविजय के स्तम्भतीर्थं मे जेसटमेर वास्तव्य माहदरराज पर छिखित पत्र म से। 


[ 


इस उद्धरण से पता चठता हद कि श्री जराविजय महाराज ने अपने पठनकालमे टी वृताय ग्रन्य की स्वना की होगी । 
ल्घु स्वाद्वादरहस्य मे न्यायवादार्थ, अध्यात्मतपरीक्ना आदि अनेक स्वोपल्न ग्रन्थो का ग्टेख मित्ता र्‌ । ल्घु स्या र, का रचना 
काल सवत्‌ १७०१ दने मे दीक्ञा के वाद केवल १०-१३ वपं के उन्तरमे ही श्री उपाध्यायजी महारान ने अनेक ग्रन्यो की 
रचना की होगी जिनमे अध्यात्ममतपरीक्षा आदि ग्रन्य तो उपट्य है क्तु दो लक्ष श्रोकपरिमाण वाटा ग्रन्य जो हमार स्या 
से न्यायवादार्थ ही दोना चाहिए अभी अनुपलव्य ह- यह एक दुभम्य की वात ६ । 


अग्रा मे अभ्यासम पूर्णं के पर गुरु गिष्य का युगल जवर अहमदाबाद आया तव॒ भारी धामधूम मे उनका नगर प्रवे 
कराया गया ओर श्री यङ्ञोषिजय महागज की १८ अवधान की कटा देखकर वौ का सुवा महोवतखान प्रमन्न हुआ । श्री यदोत्रिजय 
महारज का पुरा जीवन प्राचीन-नीनन्यायदछी के मिग्रण वाले गेद्रान्तिक आर न्याय ग्रन्यो की रवनामे ही ममाप्त हुआ । 


सवत्‌ १७१८ मे श्री विजयप्रभमूरि ने उनको उपाध्याय पद मे अल्करृन किया ओर तव मे श्री यगोविजय महाराज “उपाध्यायजी" 
के दुखा नाम से दी वहुधा प्रमिद्ध वने। वि स १७४३ मे वौदा के पास दभविती (ढभोई) नगर मे चातुर्मास कतिया था । 
उमके वाद स॒ १७४ मे उमी नगर मे ममापिपूर्णं स्वर्गवासी वने । जिम स्यान प्र श्री उपाध्यायजी का अग्रिसम्कार किया गया 
था उसी स्यान पर एक स्तूप॒ वनाकर गोव के मय ने वर्ह उपाध्यायजी के पदयुगल की स्थापना की। आज भी यह स्तूप॒ ढभोई 
मे श्री यञ्ञोविजय महाराज की बिहत्ता का यदोगान कर रदा दे । 


५८५ वर्प के दीा पर्याय मे श्री उपाध्यायजी महारान ने टाखो श्टोक प्रमाण ग्न्य रचना के द्वारा श्री जन न्लामन की 
अप्व सेवा की । जन सय श्री यद्लोविजय महाराज के वचनो मे प्रामाणिकता का मपूर्णं विशम रखता ह । इतना ही नदी जँनेतर 
पटिति भी श्री उपाध्यायजी के ग्न्य को पट क्र चकित दो जति ह ओर उनकी प्रतिभा के आगे मस्तक युका देते दे । 


जिन ग्रन्यो की श्री यदोविजय महाराज ने रचना की उनमे रदर्यपद से अद्धित १०८ ग्रन्थ उपाध्यायजी ने बनाया दो रेसा 
अनुमान कएने के सिये एक महत्त का उष्टेख उनके “भापारहम्प' नामके ग्रन्य मे देखने मे आता है वह इस प्रकार हे -““रहस्यपदाद्भिततया 
चिकीपिताऽटत्तरातग्रन्यान्तर्गत प्रमारदस्य-नयरदस्य-स्याद्रादरदस्यादिमजातीय प्रकरणमिदमारभ्यते"" । इम प्रकरण मे आमे जाकर "वाद्रहस्य' 
ग्रन्थ का उटेख मिलता टै वह इस प्रकार हई “तच्चमन्रत्य मक्कृतबाद्रटम्यादवसेयम्‌ सेयम्‌" (भा र पृष्ठ ९८/२)' । उपदेशरदस्य नामक 
एक ग्रन्य भी उपठव्य हे । रदस्यपदा्धित सभी ग्रय तो आन उपल्व्ध नही ह किन्तु उन सभी मे महत्त्वपूर्णं ग्रन्य 'स्याद्रादरहस्व 


उपठव्य होकर प्रका्रित दो रहा टे यह आनन्द की वात ह। इस ग्रन्थ का सुट उपध्यायजी ने अनेक ग्रन्यो मे अतिदेश किया 
द जिनमे से कुर इस प्रकार ईह । 


१ अधिक मतृत-न्यायालोक-स्याद्वादरहस्ययोखसेयम्‌ । दासरवार्तापमुचय-स्त०१ श्रो ४२ की टीका स्याद्वादकल्पठता 
"विस्तरस्तु स्याद्वादरहस्ये' शा० वा० स्त ६ श्वो ३७ टीका 

“अयिक स्याद्ादर्टप्ये' ज्ञानार्णव पृष्ठ ३/२ ओर ३६/१ 

"अधिक स्याद्वादरदस्यादवसेयम्‌' न्यायालोक 

शधर्मधर्मिणो्मेदाभेदस्य सप्रप स्ाद्वादरहम्ये न्यवस्थापितत्वात्‌' ज्ञानार्णव पृष्ठ ३९/१ 
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£ मुनि यङोविजय मादिति सटीक-सव्विदन भाषारद्स्य पुस्तक पृष्ट- ०३९, २०६ 











































इस तरह भापारहस्य, शाचावात्तां की टीका स्पाद्वादकल्पलता, ज्ञानार्णव-न्यायालोक आदि अनेक ग्रन्थो मे उस उम विषय 
विस्तार की जिज्ञासा के ल्य श्री उपाध्यायजी स्याद्वादरहस्य की ओर अगुठीनिर्देया करते है। इस ग्रन्य मे श्री उपाध्यायजी 


स्याद्वाद के सर्व्गीण स्वरूप वताने के ल्यि एक सफल ओर गौखपू्णं प्रयास किया टै। उसको समञ्लने के लिये आवद्यक दे 
कि हम प्रथम उसकी भूमिका को समञ्ञ ले | 
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४- स्याद्रादरहस्य' की पार्धभूमि 


भगवान ऋषभदेव रे लगाकर भगवान महावीरस्वामी पर्यन्त एसा काल वीत गया जिसमे समय समय पर शात सुख ओर 
अध्यात्म का महान सदे सुनाने वाठे २४ तीर्थकर सर्वज्ञ भगवन्त थे । किन्तु अध्यात्म साधना की मू बुनियाद आत्मा-पुण्य-पाप-परलोक 
इत्यादि एसे अतीन्द्रिय पदार्थ हे जिनके प्रत्यक्ष इन्द्रियगोचर न दोने से देतु-तर्कं ओर दृष्टान्तो की सहाय से लोगो के हदय मे 
इनके प्रति श्रद्धा जमाई जाती थी । भगवान महावीर के समय मे अन्य भी अनेक जैनेतर दर्ग॑न विद्यमान १ जिसमे आत्मा आदि 
की वाते की जाती थी तथा उनकी पिद्धि के ल्यि ओर दुष के मतो के खडनार्थं दैतु-तकं का सहारा लिया जाना था कन्तु हेतु 


ओर तर्क से जनदृदय मे उन सिद्धान्तो के प्रति श्रद्धा जमाने के लिये प्रयास किया गयाहोरेसा कम वेखनेमे आरा था। 


भगवान महावीर के वाद जैनञ्नासन की धुरा को वहन करनेवाले अनेक प्रभावक आचाय हुए जिन्दोने हेतुवाद के आधार 
पर अहिसादि निर्दोष सिद्धान्तो को जनसमाज मे प्रतिष्टित करे के लिय पर्याप्त श्रम लिया था। वैदिक दर्शनो मे न्यायदर्घान के 
प्रस्यापक न्यायसूतरप्रणेता गौतम कपि भी एसे दृट जिन्दोनि हितुबाद के वल से आत्मा आदि अतीन्द्रिय पदार्यो के वारे मे अपनी 
वैदिक मान्यताओ को जनहदय मे प्रतिष्टित करना शुरु क्रिया । साय साथ अन्य वेदिक दर्शनो मे भी हैतुवाद का आश्रय ठेकर 
अपनी मान्यताओ का प्रतिपादन करनेवाछे तरद्‌ तरद के ग्रन्थो की रचना शुरु हो गई । 


अनेक ग्राम नगर मे विचरने वले जैनाचार्यो मे यह हकीकेत गुप्त नदी धी कि यदि इन दर्शानो की वागूजाठो मे जनसमाज 
फेस जायगा तो अदिसा-सत्य के सुनदे सिद्धान्तो के नाम पर छोग हिसपर्ण यज्ञ यागो मे निर्दोष ष्डुओ की वलि क्ले से 
अहृत न रहेगा ओर धर्म के नाम अधर्म के प्रचार मे कुछ केमी न रहेगी । इसछ्यि परम्परया मनुष्यो की कुवासनाओ को पुष्ट 
कसे वले रमे सिद्धान्तो के प्रचार की भयकरता को समञ्चने बाले जेनाचार्यो ने उनके प्रतिविधान के छ्यि स्वदर्शन के अभ्यास 
के साथ परदरशन के ग्रन्थो को भी जैन श्रमणवर्गं के अभ्यास मे स्यान दिया । यद्यपि दृष्िवाद (१२ वाँ अग्रा) मे मिष्यादङ्ञनवादीओ 
के मतो का उत्थापन विस्तारपूर्वक किया था फिर भी दृष्िवाद्‌ महाकाय शास्र होने के कारण तथा मुनिवर्गं मे स्मृतिहास के कारण 
उसका अधिकारा विच्छेद हो गया था। इसख्यि परदर्ानो के अभ्यास के ल्यि उनके ग्रन्थो के अभ्यास के सिवा ओर कोई मार्ग 
र्हा न था। इस तरह के अभ्यास का यह नतीजा था कि जैन परम्परा मे अनेक पसे विद्धान हुए जिनके रचे गवे ग्रन्यो मे 
देतुवाद्‌ के वल पर अकाट्य तर्कं ओर हदयञ्नम दृ्टन्तो की सहाय से जेनेतर दार्शनिको की मान्यताओं की अयपूर्णता या असत्यता 
दर्शाईं गई । साथ साय अध्यात्म से अपने उत्कर्षं की साधना के छ्यि केसे पणं ओर सत्य सिद्धान्तो का आश्रय ठेना चाहिये 
यह्‌ भी -सयुक्तिक वताया गया । 


आजकल के आधुनिक विद्धान्‌ यह शोर मचा रहे है कि-- “ध्राचीन काल मे परदानं की मान्यता को धिकार या 
हीनता कीट से देखे जाने के कारण दानिक लोगो ने अपने ग्रन्यो मे इतर दनो की मान्यता का खडन मडन करने 
मे व्यर्थं ही समय वीता दिया'”- यह केवर अपनी मतिमन्दता के प्रदर्शन के सिवा ओर कुछ नदी दै! चकि कदाचित्‌ जैनेतर 
दार्शनिको के विषय मे यह कथन सत्य भास रहा दो.तो भी जैन दार्शनिको के लियि तो नितान्त असत्य कहा जा सकता दै। 
जैनेतर दार्शनिको के जैन धर्मं को नास्तिक भी वता दिया है किन्तु जेन दार्शनिको ने कभी भी अन्य दार्घानिको को नास्तिक 
नदी वतीया यदि चार्वाक दर्शन को छोड द्या जाय । हमारे ख्याल से तो जैनेतर दार्शनिको ने भी अपने ग्रन्थो मे अन्य दार्शनिको 
के मन्तव्यो की समीक्षा की दे यह ईसल्यि कि अपने दर्शन के अनुयायी लोग, जो कि स्वपरउभय दर्दान के मन्तव्यो की परीक्षा 
करने मे असमर्थ है, वे अपने दर्ान के सिद्धान्तो का खण्डन सुन कर स्वदर्नं से भ्रष्ट हो जाय ओर परदर्शन के सिद्धान्तो 
ओर आचारो को अगीकार करने की क्षमता न रखे तो आखिर उभयतो भ्रष्ट होकर परलोक की मान्यता से सर्वथा निरपेक्ष हो 
जाय-पाप का भय न रहे ओर अकार्यं मे सदा प्रवृत्त रह कर अपनी आत्मा को अधपतन के पथ पर ले जाय रसे महान्‌ 
अनिष्ट का सर्जन न हो इस ब्दे्य से वहुधा अन्य दर्शन की मान्यताओो के खडन मे प्रवृत्त होते थे। जैन दर्शन के विद्वान्‌ 
भी अन्य दाक्ञनिको के मन्तव्यो की समीक्षा क्ले मे प्रवृत्त हुए थे वह इसल्यि कि मुमु मानवगण उसके सहारे तत्त्व का विनिश्चय 
कर सके ओर तत्व के विनिश्चय का फल देषदान्ति कोभी पा सके । जैन राखो के रहस्य को नही समने वाठे केवल दो-चार 
रन्यो का अनधिकृत अध्ययन कर लेने पर पाडित्य का अभिमान धारण कसे बाठे आधुनिक विद्वान जो कि प्राचीन आचार्यो के 
ण्वि “दरिमद्र-हेमचन्द्र' पसे नाम मान का तुच्छ निर्देश करते हुए अनेक ग्रन्थो की प्रस्तावना मे देखे जति टै ओर उन तच््दरीं 
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मनीषी के लियि यद्रा तद्रा ठी दाल्ते १- पह उन आधुनिक ब्िद्रानो ॐ अति दरोचनीय दपनीप दगा का तक दै । अग्नु | 

शरभ ब्दा मे स्वसिद्धान्तं का माधकयुक्तियो मे गमर्थन ओर अन्यदरा्निक प्रदर्रित वाधक युक्तियो क्रा तिरकग्ण कले दी 
प्राचीन परम्परा के प्रभाव भे न जनेतर दर्शन को अनेङू बहुमूल्य ग्रनपरल प्राप्न हूए । “्वाद्ादरदग्य" भी उनमे एक ई । 

एक समय था जव ठनेतर गिद्रान्‌ ठोग अपनी परम्प मे प्राप्त मिद्धान्तो कोज्यो कात्य अपना ल्तिये। स्नु जव 
दानिकयिद्धान्तो का परस्पर रापर्पं बदा तव यक्रमीप श्वी दाताद्धि क न्याय दनि क एक प्रर बद्धान ने पगम्मग आगन गिद्टानो 
कौ योदा परिष्कृत कर करे मये ली से विद्धानौ के माने उपस्थित कना उत ममा । षह था ^तच्यचिन्नामगि" ग्रन्थ का 
सर्जकं उपाध्याय गङगेदा । पराचीन मिद्धान्तो फो परिष्कृत मे नवीन शटी ने प्रतिपादन कम्मे गरि यर्‌ गिद्रान नयन्याप करे आग 
पिता रूप मे प्रमिद्ध ये । व्िक्रमीप १७ वी शतानि के अन्त मे ता परमरयफिन्र-ग्पुनाथ रितेमयि रत्यादि अनक प्िद्राना क 
पाहित्यपूरणं रिचन से वट नयन्पाय का ग्रन्थ अतिग्ित द गया भरा । तत्वयिन्नामगि के भभ्पाम के पिना मानो दिदरना ही 
ञ्य काठ मे अपूर्णं ग्द जाती धी । 





(तत्वचिन्तामणि' की रचना के वाद अनदशन मे भी उगका अभ्याग शुरू ग्या था स्तु उमा जटिल्ना के काग्ण 
गव उगका अभ्यास न कर सस्ते थे तो उमकरा परीक्षण अर आलोचन क कापफीतो अदाभी क्रौं! 

किन्तु "सैन जयति शमनम्‌" इम न्याप मे १७ वौ उताद्धी के शृदरगार श्रीमद्‌ उपराप्याप यद्नोविजपर्जी ने अपने गुद्यो के 
पाम रनदर्न का मृक्षा अभ्यास कि ओर करी गे जा कर नेतर दशनो का भी भामूर्युर अध्ययन किया । ^तत्तचिन्तामभि' 
तो उनके ट्ि मानो वालफ़रीदा थी। 

अध्ययन कै वाद यदरोगिजय उपराप्पायजी ने नव्यन्पाय धै शटी मे ही नर्दीनन्याय के मिद्धान्त ऊ#ी परीक्षा भीर ममाटोचना 
कएना शुरु कर दिया । इतना दी नरी, अन्यन के प्राचीन मिद्धान्तो मे कुद भी परलितन तन स्परे एर भी नवयन्याप दसी भैनी 
से उनका ङ्म ठग से प्रतिपाटन कए्ना शुरु किया जिनको पट क्र गज नय्न्याप ञे अनेक दिद्राना का मम्नक् शुक जाता टै । 

स्याद्वादरहस्य भी एक ेमा ग्रन्य ६ जिगमे स्थान स्थान पर दिन्तामयिरार ओर दीपितिर्दीकाकार के मता ङी मीना क्र 
के जनन्याय के स्याद्वाद सिद्धान्त फो नीनन्पाय ऊी ली जे गु्रतिषटिनि कसे का एक अनृढा प्रपाम स्यि गया ६। निन्नामा 
होगी कि “स्याद्वाद किमको कहते ट ?" 


५ -स्याद्याद 























जैसे वेदान्तटर्शान का प्रान अङ्ग अद्रैतवाद ९, बीद्धदर्शनि का प्रपान अङ्ग क्षणिक्वाद £ प्रमे ही अनटर्शन का प्रधान अद्र 
ह स्याद्राद । 


( ॐ ५ 


जगत्‌ मे एक जदील प्रश्न हर विचारक के मागे उपस्मित दोता ६ सि न्सतु का आरी स्वल्प क्या है? रचे ऊपे 
इस प्रभ्र पर व्रिचार किया जाता ६ वैसे पमे इम प्रन ठी जटीठता क्मटेने के स्थान मे ददती टी र्ती ई । भिन्न भिन्न 
विचारको की मति भी भिन्न भिन्न रोती ६ ओर सब अपनी अपनी प्रतीति के अनुमार उम प्रह्न का मधान देने री कोरिदा 
क्रते ६ । इन समाधानो मे मे भी फिर अनेक प्रद्नो का जन्म होता है ओर उनके उत्तर मे प्रवृत्त होने प्रर विचारमणिओ की 
सख्या भी वठता ही रहती दै। कोई मा भी विचारक जन्म त्ता ६ जो इन व्िचारमगिओ मे अपने एक रिचार का धागा 
परोकर विवारमणिमाला के रूप मे उन विचारो का गठन कर लेता ६ ओर इम तरह गठित क्या गया वरिचाएगग्रह भी जगत्‌ 
मे दशर्न के नाम मे प्रसिद्ध होता ह । 


वस्तु के आखरी स्वरूप पर रो भित्र भिन्ने विचारो का आयिभाि होता है ध्म ही प्राणिगण मे बुद्धि मे मवमे अग्रणी 
गिने जाने वले मनुष्य को अपना जीवन क्सि ध्येय की सिद्धि के ल्पि किम तरह जीना चादिये पह भी एक अतिजट्लि प्रर 


दै ओर उस पर भी विचार कसे वते भिन्न भिन्न समाधान प्रगट कसते ् ओर उन समाधानो को आवास्गास के रूपमे टोग 
अपना ठेते ६ । 


इम जगत्‌ मे विविध ददान आर आचारदाखो का टाम दोता है तद सुम बुद्धि बले लोगो के हदय मे यह भी प्रदन 
स्यान केता हे कि किस दनि को अपनाया जाय ओर किम आचारदास्र के आधार पर जीवन बिताया जाप ? इस प्रन का 
क सभी दार्शनिको की ओर से एकमात्र यह समाधान होना चासि कि जो सर्वस्तु का ज्ञाता दो ओर स्वं दोपो मे मुक्त 
दा एस पुरपविदेप से प्रतिपादित दर्शन ओर आचारा को ही अपनाना चाहिये । भित्र भित्र दर्शन के शालो का अभ्यास किया 
नाय तो पह भी एक प्रन खटा होता है कि “भिनन भिन्न दनि के एक दूसरे से प्रतिपादित सिद्धान्तरूप विचारो मे यदि परस्पर 










































अत्यन्त विरोध देखने मे आ रहै है तव किस दर्शन के प्रणेता को सर्वज्ञ मान कर उसके वचन को प्रामाणिक माना जाय ?" 
इस प्रश्न के उत्तर मे अभिनिवेदारदित विचारक इतना दी कगे कि जिस दानाच मे प्रतिपादित तत्त्व किसी भी प्रमाण से वाधित 
न होता हो ओर जिस आचारशाख्र मे वताये गये सकल प्रवर्तकं ओर निवक्तंकं विधान उस प्रमाणाऽवाधित तत्र से विरुद्ध न दो 
ओर परस्पर भी अविरुद्ध हो उसी दर्शन ओर आचारशाख्र को सर्वजीव कल्याणसाधक कहा जा सकता दै । 


सक्षेप मे कह सकते है कि “जिस दान मे तर्क-युक्ति ओर प्रमाण से अवाधित तत्त्वो (वस्तुस्वरूप) का प्रतिपादन किया 
गया हो ओर जिस दर्शन पर आधार रखने वले आचारदास्र मे वताये गये विधि निपेक्ष परस्पर अविरुद्ध होने पर सर्वजीवो के 
कल्याण की साधक युक्तिओ से सिद्ध दोता हो वह दङ्न दी कसौटी मे उरत्तीण ओर कल्याणसाधन मे उपयुक्त होता दै ।'" 


इस भूमिका पर यदि सभी दर्शनो का अध्ययन किया जाय तो मालूम होगा कि कोई जगत्‌ के अस्तित्व का अस्वीकार 
करता रै, तो कोई उसके अस्तित्व का समर्थन करता है । अस्तित्व के समर्थन करने वालो मे भी कोई दार्ानिक एक मात्र चेतनातत्त्र 
की ओर निदेश करता टै ओर कोई मात्र जडतत््व की ओर निर्देश करता दै तो अन्य दार्गानिक जड ओौर चेतन दोनो तत्त्व 
का स्वीकार करता है । चेतन तत्त्व के स्वीकार कएने वाले भी कईं उसके वहुत्व का निषेध करते है तो कोई अनेकता का समर्थन 
करते दै! इन सभी विचारो का गहराई मे उतर कर परीक्षण किया जाय तो यह भी मालूम होगा की भिन्न प्रवक्ता वस्तु के 
भिन्न भिन्न स्वरूप मे से किसी एक स्वरूप का दान करके उसका प्रतिपादन कर रहा है जव कि सभी दर्शानो के तय्याञ्ञो 
को मिलाया जाय तो वस्तु का सही स्वरूप समञ्ञ मे आ सकता है 1 


“कर्मसिद्धान्त इत्यादि सिद्धान्तो का अतिविस्तार से ओर रदस्यपूर्णं विवेचन केवल जेन दरशन मे ही उपलव्थ दै ओर युक्ति-त्कं 
से आज भी अवाधित रहा रै इस सत्य के आधार प्र॒ जैनदर्शन के प्रतिपादन करनेवाले श्री तीर्थकरदेवो मे उनके अनुयापियो 
को यह्‌ अतूट्‌ श्रद्धा है कि वे अवद्य सर्वज्ञ थे ओर राग-ढेष से पर थे । उनसे प्रतिपादित सिद्धान्तो के सग्रह करने वाटो आगमङ्ञाख्रो 
का अवगाहन किया जाय तो इस निष्कर्षं पर परु सक्ते ह कि इस द्र्ान मे वस्तु के किसी एक मात्र धर्म॑ (स्वरूप) की 
ओर अगुलीनिरदेशा नही किया जाता है किन्तु उसमे सम्भवित समी धर्मो का स्वीकार किया जाता चाहे उसमे परस्पर विरोध का 
आभास भी क्यो न हो रहा दो ! जेनदरशन का यह सनातन प्रथोप रहा दे कि सकल वस्तुसमूह्‌ अनन्तधर्मात्मक दहै- अनेकान्तात्मक 
है- उसमे से किसी एक अभिप्रेत धर्मं का ही प्रतिपादन करने मे अपूर्णता रै दाँ उस अभिप्रेत ध्मं॑का प्रतिपादन करते समय 
दूसरे अनन्त धर्मो का अपलाप न किया जाय ओर उस धर्मं के प्रतिपादन करने मे अपना क्या उचित अभिप्राय या अपेक्षा द 
यह व्यक्त किया जाय तो उस एक धर्म के प्रतिपादन को भी समीचीन कहा जा सकता है । वास्तव मे वस्तुगत अनन्तधर्मो का 
प्रतिपादन क्रे ठगे तो समय का शायद अन्त होगा ठेकिन उसका अन्त न होगा तथा अनेक पदार्थं भी प्स होते है जिसको 
जानते हुए भी हम उसके स्वरूपम को दाब्द से नही वता सक्ते इस लिये सर्वज्ञ-तीर्थकरो ने सकल पदार्थं को जानते हुये भी 
उन सभी का अभिलाप अङक्य होने के कारण कतिपय भावो का ही स्वरूप वताया किन्तु खास उपदेश यह दिया गया कि 
जिस पदार्थ मे आज हमे किसी एक अनित्य धर्म का दर्दान हो रहा है वह पदार्थं ही अपने आप मे अनित्य होने पर भी 
नित्य है, चकि उसकी दृदयमान अवस्था केवल अल्पकालीन दै किन्तु उस अवस्था का आधारभूत पदार्थ, जो कि दूरे क्षण मे 
अवस्थान्तर की प्राप्त कर लेता है वह तो स्थायी रहने से नित्य माना जा सक्ता दै- जैसे कि १० ग्राम भार वले सुवर्ण 
गोलक मे से एक लम्बा तार खीचा जाता है तव वरह गोलकावस्था निवृत्त दोती है ओर ठम्बायमानावस्या जन्म लेती है किन्तु 
दोनो मे १० ग्राम सुवर्णं तो वदी रहता है। इस तरह सत्व-असत्त्व नित्यत्व-नित्यव भेदाभेद आदि अनेक धर्मयुगलं रेते होते 
ह जिसमे आपातत विरोध भास रदा दो फिर भी एक पदार्थं मे उसका अस्तित्व भी देखने मे आ रहा दो । 

वस्तुगत अनन्त धर्मो मे से प्रत्येक का प्रतिपादन अशक्य होने के कारण तथा किसी एक काल मे किसी एक वस्तु 
कोई एक धम अथवा धर्मसमूह्‌ का ही प्रतिपादन शक्य होने के कारण उस धर्मं के प्रतिपादन के समय वक्ता को उस वस्तु 
उस धर्म को सगत करने वाले अपने अभिप्राय या अपेक्षा को स्पष्ट करने की आवङ्यकता र्ती रै । 


इस तरह सम्यक्‌ अपेक्षा के स्पष्टीकरण द्वारा वस्तुगत वास्तविक धर्मो के प्रतिपादन का ही दूसरा नाम है स्याद्वाद । 


स्याद्वाद का सरल अर्थं यह टै कि सम्यक्‌ अपेक्षा से वस्तु का वोध अथवा प्रतिपादन | जव तर्क, युक्ति ओर प्रमाणो की 
सहाय से समुचित अपेक्षा को लक्ष मे रख कर वस्तुतत्त का प्रतिपादन किया जाता है तव उनमे किसी भी प्रकार के विरोध 
को अवकारा नही रहता । क्योकि जिस अपेक्षा से प्रवक्ता किसी धर्म का किसी वस्तु मे निदर्शन कर रहा हो यदि उस अपेक्षा 
से क्तु मे उस धमकी सत्ता प्रमाणादि से अवाध्य है तो उसको स्वीकारे मे अपेक्षावादीओ को कोई हिचिक का अनुभव नही 
होता । 


मे 
मे 


सर्वज्ञ-तीर्थकरो के उपदेशो मे से प्रतिफलति दोने वाक्ते जैनदर्शान के सिद्धान्तो की यदि परीक्षा की जाय तो सर्वत्र इस स्याद्वाद 
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का दनि दोगा । स्पष्ट € करि स्याद्वाद दी ऊन दनि सी मदान बुनियाद ह । ममी निद्रान्ता की म्मीचीनना का तान क्गने 
वाला स्यादा हई जिसमे सकठ समीचीन मिद्धन्तो की अपने अपे गुपोग्प स्थान मे प्रनिष्टा की जाती इ । 

सभेपमे कदे तो प्रमाण मे अवाधित मकट मिद्धान्तो का मनोहर गङ्ल्न दी स्याद्वाद ६ । अप्रामाणिक मिद्रानौ का मग्न्वय 
करना स्याद्वाद करा कार्यं नही ई । 

उत महान्‌ स्याद्वाद मिद्धान्त का प्रनिपाटन जैन आगमो मे मिटा £ नथा उगके बाद गये ननि गरे नियुक्ति ग्रन्था मे 
भी उगका प्रतिपादन दहै । उगके आयार फ दिवाकर मिद्धगनसूरिजी-रम्मिद्रमूिजी-टवमृग्जी आदि अनर नैनावार्या ते ग्यद्राद के 
सिद्धान्त को अपने अपने सम्मतित्क- अनेकान्तजयपताका-स्याद्रादरत्नाकर आटि ग्रन्थो म पल्लवित कि तिम ग्यद्राद्र ग्नद्रिनन की 
यथार्थता की उटोपरणा की ग्द ओग उगमे परवाद्रीओी दारा वपि गय दुप्णा ऊा पग्टिर भी कि गया | पून नव्यन्याय की 
दीटी गः म्याद्रादी अभिमत मेदामेदवाद आद्रि प्र अनेक दूषण ल्गाय गये निगका पग्र क्ग्क नय्यन्याय की ईती गे ही म्याद्रादरनिद्रान्त 
की पुन प्रनिष्टा करने का महत्चपूर्णं कायं श्री यदोपिजय महाराज ने ““्याद्रादरटम्य'" आदि ग्न्य द्राग्‌ पृण स्या 1 


६-“स्याद्रादरदस्य' का वक्तव्य 


वीतराग म्नोत्र के अम प्रकारा के आधार प्र श्री ््ात्रिजय महागज ने ग्यद्रादग्रम्य म पुकानवादरओ की मान्यताभा 
का एण्टन क्रक भगवान्‌ ने ज्मि त मप्नभी के द्राग ग्याद्रादमिद्रान न्न उदे दिया १ उमा मुयुन्तिकि समर्थन कि 
हे । बरौद्धादि टादानिक, जो कि प्रक्टरूप मे म्याद्राद निद्रान्त का म्वीफाग नदी क्ते, वे भी अपने मिद्धानो की पुष्टि के 
चि किम तगह म्याद्वादका दी गुप आघ्रयल्ने ट वरह भी टष्टन्तो ॐ माय बनाया गया । 

ब्म तरह (१) पकान्तवादी मनो ज गण्टन, (2) म्याद्राद मिद्ान्त के म्वन्य जा प्रतिपादन ज (2) अन्य दागनिकौ 
अभिप्रेत मिद्धान्ते मे भी म्याद्ाद का ममर्यन-ये तीन काय ग्याद्रादग्छ्य का प्रपान अभिधेय ग्रा, जो कि मृद श्रोफ म 














के 
भी 


न 


इन गस्य तीन कार्यो के अनिरिक्तं दुसर अनेक यादो का इम (म-वमम्यादाटग्ट््य) ग्रन्थ मे सग्रह क्रि गया £ तिमे 

से प्रयम एकान्तवादी अर अनेकान्तवाद के दीय मे विप्रतिपत्ति जा आकार क्ष्मा टना चादि उमका तिरूपण हई । प्पप्रिनिपत्ति 
के आकार का समर्थन कग्ने के वाद प्रथम शोक के प्रििचन मे (१) नय उगर प्रमाण क्र आधार मे लम क्रा स्वरूप (२) 
भेदाभेद पर विवरण (3) ममवायनिपकग्ण (*#) चु की अप्राप्यकाप्वि की गिद्धि (५) पुन भदाभिद्रनिरूपण (६) भट ओर पृयक्व 
के स्वरूप का विचार (७) सास्याभिमतमत्कार्यवाद का खण्न (८) अनमत मे गदमन्कार्यवाद की स्थाधना (९) भगिक्वाद का 


खटन-इन ९ विषयो पर चर्वांकी गई ह्‌ । 

द्वितीय शक के अवतरण मे आका के स्प मे आन्मा दी अनित्यता मे वाधको की उपस्िनि क्र के ज्ञानादि गुणो 
मे आत्मा करे अभेद मे भी वाधको का उपन्थान क्या हे । पि उम रका के उत्त मे द्वितीय श्रोक के विवरण मे (१) 
भोगपदायं विवेचन (2) आत्मा की एकान्त नित्यता का खण्डन अर (3) एकान्त अनित्यता के खडन दी पुक्तिपों कतारं गदं 


द । 





तृतीय श्रोक के व्रिवरणं मे एकान्तनित्य ओर एकान्तअनित्ववादी के मत मे पथ्य पाय की अमगति बताई गईं ह । उमे 
(१) अच्छ की निद्धि (२) अदृष्ट के पीद्रलिकन्व तथा आत्मपरिणामरूपत्र की मिद्ध (३) अमूर्तं मे मत्तं का मम्बन्ध ओर उयका 
वरिमाव परिणाम-आदिि पर पर्याप्त व्रण किया गया ९ । 


चतुर्य॑छाक म एकान्तनित्यवादी ओर एकान्तअनित्यवादी के मत मे अर्थक्निपाकारित्र की अनुपपनि का निरूपण हई मिमे 
अक्रिया के स्वरूप का व्रितेचन तया म्बभाव पर विवरण किमा ६ । 


प्म शोक मे वस्तु का नित्यानित्वत्वादिरूप निदोपम्बभाव भगवान्‌ ने किस तरह वताया ई वह ददानि के ल्पि (१) मप्मङ्गी 
का विस्तार मे निरूपण (२) मप्नभद्री के म्वभाव्रैषि का निरूपण (४) भमक्ृटन्वरित'० न्याय के अर्य का निरूपण किमा 
गया द । परसग मे विस्तार से (१) तमेद्रव्यतवाद (२) इधरकर्तृ्तखदन ओर (3) मर्व्तमिदि का प्रतिपादन किया 


षष्ठ छक सरल होने मे उमके पर कु भी विवेचन कपा नदी £- रग शोकं मे गुद ओर गूण्ठ के मपोजन के दृष्टान्त 
स्र स्याद्राद की निर्दोषता उताई गईं द्‌ । 














मप्नमाक का विवेचन मटत्तपर्ण दै । प्रथम इस शोक का अन्वय किम नरह ल्गाना उसके पर विवेचन दिया ह । तदनन्तर 
मत्राञ्मत्व, नित्याजनित्वत्र, भदराभेद, मामान्य-विरेप अभिलाप्याऽनमिलाप्यादि परस्पर विरुद्ध प्रतीयमान धर्मा का सामानाधिकरण्य जिन 
युक्तियो मे मिद्ध दोता र उनका प्रतिपादन किया ह । 
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८ वे शोक मे वौद्धमत से अनेकान्तवाद का समर्थन वताया है । 
९ वे श्रोक मे विस्तार से चिव्ररूप पर विवेचन किया गया ¡ चित्ररूप को एकानेक मानने वले दार्शनिको के मत से 
स्याद्वाद का समर्थन किया है । अभिन्न पदार्थो मे भी धर्म्मीभिव का समर्थन किया है । दराच्प्रसिद्ध उपसर्जनत्व पदार्थं का स्पष्टीकरण 
किया द! इाब्द ओर अर्थ के सम्बन्ध कोन मानने वले वौद्ध पक्ष का भी खडन किया गया दै । 

१० वे श्लोक मे साख्यमते से अनेकान्तवाद का समर्थन किया गया दै 


[3 


११ वे श्लोक मे अनेकान्तवाद मे चार्वाक की सम्मति की अनावदयकता का प्रतिपादन किया गया दे । वाद मे चार्वाकमत 
का पूर्वपक्ष ओर विस्तार से उसका खडन भी किया गया हे, दब्ध की पौद्रलिकता का विस्तार से समर्थन किया गया दै, राव्द 
नित्यानित्यत्व का विस्तार से विचार किया गया दै, आत्मा की सिद्धि करके उसके विद्ोषस्वरूप का प्रतिपादन प्रमाणनयतत्त्वालोक 
के 'चेतन्यस्वरूप [७-५६]' इस सूत के आधार पर किया गया टै जिसमे ज्ञानाज्ञानात्मकस्वभाववादी भद्र्मत का निराकरण किया 
है, आत्मा के देह परिमाणवत्ता की सिद्धि ८१ शोको मे की है । एकात्मवाद का खडन किया गया है । प्रसग से कारणना 
के निरूपण मे पाच अन्यया सिद्धिओ का निरूपण किया गया है, जिसमे चतुर्थं अन्यथासिद्धि के निरूपण मे ही मध्यम स्याद्वाद्रहस्य 
अपूर्ण रह गया दे । 

लघु स्याद्वादण्मे १२ वे छोक पर भी विवेचन किया दै जिसमे बुद्धिमान पुरुषो के छियि वीतराग सर्वज्ञ भगवन्त प्रतिपादित 
दुग्ध, दही ओर धृत-तीनौ मे अनुगत गोरस के समान उत्ाद-व्यय-स्यैर्य से मिश्रित ही वस्तु स्वीकारने योग्य वताई गई द । 

वृहत्‌स्याद्राद० मे केवल तीन शोक का ही सम्पूर्णं विवेचन पाया जाता ई, चतुर्थं छोक का विवरण अपूर्णं ही उपठ्व्य हौ 
रहा दै फिर भी प्रथम तीन शोको का जितना विवरण मध्यमस्याद्वाद० मे मिलता है उससे भी विदाद विवरण उन विषयो का 
इस वृहतूस्याद्वाद० मे पाया जाता टै । इसमे मध्यम की अपेक्षा (२) प्रतियोगिता (२) न्यायमत से अन्योन्याभाव की अन्याप्यतृत्तिता 
का विचार तथा (३) जैनमत से अन्योन्याभाव की अव्याप्यवृत्तिता का विचार (४) वैशिष्ट्यवाद (५) प्रागभाव पर ॒विमर्गा इत्यादि 
अधिक विवेचन भी पाया जाता है । 


सभी विषयो के जिज्ञासु अनुक्रमणिका से अधिक परिचय प्राप्त कर सकेगे ओर नवीन न्याय की दीली से इन सभी विषयो 
का प्रतिपादन पूज्य श्रीमान्‌ उपाध्यायजी ने किस तरह किया दे इस जिज्ञासा को तृप्त के के ल्ि तो पाठको की इस ग्रन्य 
का ही अभ्यास कएना आवद्यक रहेगा । 

वृहत्स्याद्वादरहस्य यदि सम्ूर्ण उपल्ञ्य होता तो जेनन्याय की शोभा अत्यन्त वट जाती किन्तु दुर्भाग्य से जिस तरद्‌ उपाध्यायजी 
के अन्य ग्रन्य अनुपलव्य-अपूर्णोपलव्य हो रहे दे उस तरह यह ग्रन्थ भी सम्पूर्णं उपलब्ध न हुमा किन्तु मध्यमस्यादवादरहूस्य वहुधा 
पूर्णं मिला दै- यदह भी कम आनन्द की वात नही है । 

जैसे जैसे इस ग्रन्थ का अभ्यास विद्वदवर्गं मे होता जायगा- हमारी यह श्रद्धा दै कि जैनदर्गन के प्रति पाठक की श्रद्धा 
मे ज्वार (भरती) आती दी रदेगी । विद्धान्‌ जैन मुनिवगं के छियि स्वाध्याय का एक उत्तमआआलम्बन सदा के छ्यि वना र्देगा 
यद्यपि इस ग्रन्थ के अभ्यास के क्यि विवेचन की आवद्यकता जरूर अभ्यासिओ को महसूस होगी किन्तु आशा है कि एक वार 
उसके मूलरूप मे प्रकादान दो रहा है तो उसमे प्रेरणा पाकर कोई विद्धान्‌ मुनिरत्न सविवेचन प्रकारान के छियि भी उद्यत दोगे। 
उपकारस्मरण :- 






इस ग्रन्थ के सम्पादन मे इन महापुरुषो का अचिन्त्य उपकार अवद्य स्मरणीय हः 
(१)-सिद्धान्तमहोदधि- कर्मसाहित्यनिपुणमति-वात्सल्यक्षीरोदयि-परमपूज्य-आचार्यं देवेश श्रीमद्‌ विजय प्रेमसूरी्रजनी महाराजा, जिनकी 
अनहदकृपा हमे सयम ओर सम्यगृज्ञान आदि सयोगो की उपासना-आराधना मे सतत उत्साहित कर रदी दै । 

(२) -न्यायविदारद वर्धमानतपोनिधि उग्रविहारी परमगुरु आचायदिवश्रीविजय भुवनभानुसूरीधरनी महाराज, निन्दने अज्ञान अटवी मे 
गुमराह हमारी आत्मा के ज्ञान नेत को विमलाजूजन लगाकर सन्मारगदरान कराया तथा अमूल्य सयमरतलन का दान दिया । 

(३)-प प्‌. शन्मूर्तिं मुनिभगवन्त प्रगुरदेव श्री धर्मोपयिनय महाराज ओर सद्गुरुदेव प्रशान्तमुद्र गीतार्थं मुनिभगवन्त श्री जयघोपविजय 
महाराज, जिनकी पुनित निश्रा मे हमारे सयमदेह की पुष्टि ओर जिनके अयिरत सान्निध्य मे इस ग्रन्थ का सम्पादन दूजा । 

इन सद्गुरुभओ की महती कृपा से इस ग्रन्य के सम्पादन के द्वारा जिस पुण्य का अर्जन हुभआा उससे विच्च के सकल जीव 
स्याद्वादरूचि तथा कदाग्रहविषमुक्त बने-यह एक शुभेच्छा । 

-जयसुन्दरविजय 

अहमदावाद्‌ 
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एङान्तनित्पपते म <ङ्नाणा दधि 
सृख्पियव्याग्यपिदनम्‌ 
मुस्ताग्टीमदयुपा-दिनकगीयपृत्तिममीक्षा 

मर्दया भद्रयादी रदी पूर्यत 
गुत्पत्निवादमवादेदिय" 

मु गुगी म अतद्‌ अनिद - पूयत 

दोषदृक्प्पद - विनाम 

अभेटान्वयविमर्श" 

शर्ण्व जीर प्त गा मित्र मानने पर दापपदरर निगम ~ -"भलवादी 
आग्रयत्वाचस्य जातित्वाचाऽदेतुत्म्‌ 

अगव्येदम्मद्‌ र भिना ण्ञ्ते व्रदाभिद का उमर 
जात्यन्तररूपभेटाभेप्रदशंनम्‌ 

भदाभद्‌ ङी प्रारमािन्ना - उनसय 
विकन्पद्येनावयगिपृत्तिताविमर्जः 

एकन्नभेदुगद्‌ ई अनुप्पनि 
भेदाभेदग्रादुकनयद्रयरिचार" 

अगयव-अवपवी मे मेदामेद नय मे ण्न्वानेज्न्य 
नृसिहमतेन मसर्गत्वनिरुक्तिः 
समरापयाधक अनुमान 
मुक्तावली -मञ्ुपाकार-किग्णावलीकारादिमतनिरूपणम्‌ 
"धर्मिकन्पनात' इत्यादिन्यायतात्प्विमर्शः 
वैरिष्ट्यनियामकसम्बन्धप्रमपणम्‌ 
ममरापगायक दुगा अनुमान - भ्ैपापिक 

उनुलत काप-राग्णभाय मे समवापसिद्ध-शेपापिक 
गुादिविरिवुदधि मे धैर्य न्त्यना-ैपापिक प्क्देदीपं 
विदोपणससर्गजन्यतारच्धेदकविमर्शी" 
युादिगिदिष्ुद्धिपो मे भ्रजान्पम्यीकर म दोपयस्यय-प्रयापिक 
विषपयितास्प शरद्य क्त्यना अद्य 
कृष्णवद्वभमतनिरास, 

ममायनराक्ग्ण 

मयुप्रनायमतापाकरणम्‌ 
समवायसताधकनव्यमताभ्प्रामाणिकत्वम्‌ 

योग्वताबदरेय दी गिपियदिप दी नियामक-स्याद्रादी 
समराय म अनेक ससताि वी कन्यना 
तत्तचिन्तामणिकारमतसमीक्षा 

दृन्द्ियप्रत्यासित्तिविधया समवायतिद्धि नामुमक्नि 
चु अप्राप्यकारी दै - स्पद्रादी 
मयुरानायमतसमालोदना 

मदहत््वममानापिक्रण उत्कटस्य मे रतुता असभव 
आत्मविभुत्वसाधनम्‌ 
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भित्यदिः चाकषुषप्रतिबन्धकलत्वविचारः 
आत्मनिएटवोग्यतावेदनम्‌ 

उततैेनकलत्वनिरुक्तिः 

उपयोग जौर व्यवधान का स्वस्स 

चाक्षुष प्रत्यक में विङञेप प्रतिवध्यप्रतिवन्धकमाव 
व्यददितत्वनिर्वचनम्‌ 

चकुपोऽप्राप्यकारित्वपष्े राघवम्‌ 

अनत चञ्ुसयोगकारणत्वकल्पना फटमुखगौए्वरूय- तैयायिक 
सयोगादिना चघुपोऽकारणत्वव्यवस्यापनम्‌ 
कालिकेन चक्षुषः कारणत्वोपगमावद्यकता 
कारणताच्छेदकसम्बन्धाननुगम दोपरूप-स्याद्वादी 
अखण्डाभावदेतुताविमङः 

व्यवद्ितेऽपि चाक्षुपयोग्यताभ्युपगमस्यावङ्यकता 
व्यवहित की अनुपरन्धिं की उपपत्ति प्रतिबन्धक 
सेहो नदीं सकती - स्याद्वादी 

योग्यता को चाञ्षुपकारण मानना आव्य 
नत्रोम्मिलनादेः योग्यतोपधायकत्वम्‌ 
अभिमुखतायाः चाक्षुपदिषयतानियामकत्वम्‌ 
स्फरिकादिभेदनमीमासरा 

च्ु्ाप्यकारित्व परक्च मे अन्य विद्वानो के दवार दोपारेपण 
वैयापिक एकदेशीय का परिहार 

नैत तैजस द्रव्य नहीं ६ै- स्याद्वाद 


इन्दरियत् पृथ्वी आदि मे न रहनेवाली जाति ई 
~ नैयायिक एकदेव 


इन्ियत्वे जातिविरपरूप नर्ही है- अन्य विद्वान 
मैचरअप्राप्यकाषरत्वि अनिराकायं 
इन्दियत्वनिरुक्तिः 

अन्धकारवादातिदेकाः 
अय्याप्यवृत्तिचाक्षुपविचारः 
दिनकरीयवृत्तिनिरासः 
वाचस्पतिमिग्र-महादेवमतयो" खण्डनम्‌ 
अननिकं समवायवादी' नव्यनेयायिक मतप्रद्नि 
प्रिणामपदार्थप्रकाडनम्‌ 

गद्धेशमतालोचना 

गदाधरमतसमालोचमाः 

कर्मधारय मे अभेदसरमरमं का दी अमेदत्वेन भान 
कर्मधारयसमासविचारः 
एक्गरपसमासनियामकविदार 
कारिकासवादोपदर्शनम्‌ 

नयभेदेन कर्मधारयस्यले विमर्शाविदोषः 
मेदाभेद-केवसाभेद-केदरमेदसमदिदाः 
एकान्तानुविद्धानेकान्तसमर्थनम्‌ 
भेदाभेदत्वेन वृत्तिनियामकल्वसाधनम्‌ 
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ययाग्रुतग्रन्यसदतिः 

धर्मान्ति ही अधास्रा द 

तन्तु-पट मे अन्योऽन्य आधार्ताप्रतीति 
आधातामीमासराया भावर्सज्ञमतालोचनम्‌ 
मेदाभेदावच्छेद्कमेदपरदर्नम्‌ 

नीटाभेद की वृत्तिता का अवच्छेदक नीलबद्न्यभेद 
नीलवद्िनभेदमाननियमसमर्थनम्‌ 

यान्त से अभेद की निखचिन्न वृत्तिता स्यादादी 
अवच्छेदकोदासीन नीलाभेदधीः 

तद्ट्मन्यधम्विच्छेदेन प्रतिबन्धकता मानने पर गाए्व 
प्रतिवध्यतावच्छेदकगौरे दूषकतावीजविचारः 

अमेद भेदाभाव से अतिरिक्त धर्मविदेपात्मक दै- अन्यमत 
अभेद भदामावात्मक ही दै- चिन्तामभिकार्‌ 

अभेद को मेदामबात्मकर मानने मेँ विपदा-स्याद्रादी 
अतिरिक्तामेदमीमासा 

भेदाभेद भेदविश्गि्ाभेदस्वरूप- दिगम्बर 
दीधितिकारसम्मतिप्रद्शनम्‌ 

उभपत्र एकविग्िणपरात्मक नहीं किन्तु अतिगिक्त 

भेद के दो भेद्‌- पृथकत्व ओर अन्यत्व- दिगम्बर 
अमृतचन्द-जयसेनव्याख्योपदर्शनम्‌ 

पृथक्त्र ओर अन्योन्याभाव एक ही दै- दीधितिकार 
दीधितिकारमत निरास 

श्रीपूज्यलेखसबादः 

भेद, अभेद ओर मेदाभिद की व्यवस्या-दिगम्बर्‌ मत 
अन्योन्याभार अतिरिक्त है- नैयायिक 

अन्योन्याभाव भावान्तरस्वरूप टै, अतिरिक्त नर्ही- स्याद्वादी 
दिगम्बगमत समालोचना 
प्रविभक्तप्रेशत्वलक्षणपृयक्त्वासम्भवः 

प्रविभक्तत्व का सम्यक्‌ निर्वचन नापरुमक्नि 
जात्यन्तरात्मकमेदस्यापनम्‌ 

भेदतरैविष्याविष्करणम्‌ 

पृयक्त् जातिविरिषरूप न दोकर भेदाभेदस्वरूम ~ येताम्बर 
पृयक्तवव्यवहार का असीधारण कार्ण पृवकत्व नर्ही है 

स्ये घराधद्रत्वसम्मवः 

विभिन्नातरयात्रितल दी पृथक्त्व दै- पूर्पक्ष 
अन्यतसपतियोगिक भेदाभेद आधारता 

परमाणोः स्वाध्रयत्वमीमासा 

परमाणु भी दिरक्षण स्वारित होने से 

घटादि से पृथक्‌ दै - दिगम्बर 

भेदाभेदसम्बन्ध पञ्च मँ विटक्षणपदारयो मे अपृयक्त्वापत्ति - उत्तपन्न 
राजवार्तिककारमतनिरासः 
भेदाभेद मे विसेामाव- ऋजु 
अवच्छेदकमेद्नियमत्यागः 


[ष ~ 
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मरदाभेदपम म दोपषटूक का उद्धावन 
तक्तरैशारदी-रानमातंड-शाच्वार्तादीपिकासवादरविदनम्‌ 
मदाभिदपतन म दाप निगकाश 
मेदस्वरूपाख्यानमागाम्बगमतानुमेण 
ण्कद्रयके गु-पर्याय म भेद्‌ मुमक्नि 
प्रवचनसारव्याख्याद्रयप्रट्नम्‌ 
तरिवियविपयतापिमर्विष" 
अभेदान्दयव्युत्यत्निसद्टोव" 

प्रयनक्क पूवाय की अन्य यास्या 
देगक्टाहटरममतनिरासः 
गौडपादभाप्य-माङ्स्यतक्चकामुदीव्याम्यादर्शनम्‌ 
काय जादान गे अरम्वद्ध दानं प्रर आपत्ति माग्य 
भासरवज्ञमतापाकरणम्‌ 

न्यायभूपणकारमतनिरास" 

शक्त उपादान दी इज्य का जनक्- मात्य 
उपदेप-उपादान के अभेद मे मत्कार्यवादमिद्ि - माल्य 
णकाने सत्कायवादी माग्यमत का निक्रण 
साख्यतत््रकोमुदीमतानुमारिण ढा 
विक्ल्याएक म कायानाविमा का निगक्गा- तैपापिक 
प्रथम पिक्न्य मे वदुर्दप्रनातन्याय का प्रमा 
मःवानिन्ञान मे सम्यानज्ञान अनपपित -नयािक 
अपक्रिपाकरस्वर्पाभाव अनाविभागर नदी त्रैयापिक 
तृतीय पिक्न्य ऊी अमानि 

उपिक्षितपायप्रदरशानम्‌ 
विजातीयसयोगाविभाविदिकल्याऽमद्रति 


आविभाव मत्‌-अमतूवरिक्न्ययुगटात्मके ब्रह्मान से परास्न-त्ैयायिक 
आगिभव का मन्वन्ध भी अनुत्यानपगदन-शैयायिक 
विषयितया घटत्वे कार्यतावरच्छेटकताविचार" 


उत्कापवाद की जपता मन्कयवाद्‌ मे लय - मग्यमाठ्य 
गरिपयिताविङिप भी जन्यतावच्छदुक्मन्बन्य नहीं - तैयायिक 
नव्यमान्न्यमते म बटृत्वानवगादी वटत्नान ॐ <गमनि 
व्यग्यत्तपत्न म जन्यलव्यवदार निर्निमि्क 

रनाविभवि योग्यन्वाभावरात्मन नटी- वयापिक 

काटविदोप कारा नहीं - चैयापिक 

कार म वदवि आगनुक उपापिम्वरूप- नैवापि 

तिगेभावर मौर भनाषिभाव ण्क दीष 

ॐषटम विक्य अनुन्यानयगदन-समत्वर्वादी 
सास्यतत्वकामुटीमतनिगक्रगणम्‌ 

मद्मत्कार्यम्यापनम्‌ 

अनियतारम्मवादसमयनम्‌ 

किरणावठीकारेल्मदोल्टस - न्यायकन्दलीकारमतप्रतिकषेपः 


प्ेचनसाग्ब्याख्याद्वयप्रकाङ्रानम्‌ 


प्राक्‌ कारम यट मृदल मनू चटतर्प से अमत्‌ 


वरिधिविवे-न्यायकणिका-न्यायङन्दली- न्यायसुरवेदिक्वृत्ति- 
वरोपिकसूरपदिकवृत्तिवेन मदमत्कायंम्यापनम्‌ 
चन्दरदीर्तियास्यप्रतिक्ेपः 

प्रागभाव न क्यसमे परमयर गिगेय नदी 

सव द्रव्य सदया नित्य - नयनानिक पूय 
जन्यमाक्नात्काग्तम्य जन्यतावच्छेदकत्व लापरवम्‌ 
द्रवयानुयाशिक रौलिम्विषपता मयतारचछदम 

गव~ नव्नानिक पूप 

विनिनारिग्दि दोप ङम चैपापिक 
अन्यतनप्रम्बन्यस्य कारणतापच्छदकत्वापाकग्णम्‌ 
प्िनिमनापरष्ड दोपक्रनिगस-नयमल्कायगदीकन-त्रमे 
तनु ष्टम जमिद हान षर भी याग जापरपभात ती व्यपति 
नतु ष परयपि श्दर्नर्टीद 
कारणानतिग्क्तिका्यस्यापनम्‌ 
पटत्वयटकमयोगोत्यादमरं" 

तननुमपोान्‌ प्रर उन्यत " स्यप्रहर शरान नीत नान्निक 
श्ट यदः दर्तति ओपयाग्नि एकलव्य नरपीन दूरत जागी 
(नात्याकृतिव्यक्तय पदार्थः” इति न्यायमुत्रविचाग” 
श्ततु पट ' इमे प्रतीति मा उमर नर्ही- अभिनव पूरय चालु 
शट नन्वे” प्रतीति का पिचाग 

एकत्र द्वय" न्यायविचाग" 
अर्यपर्याय-व्यञ्जनपर्ययस्वरूपतिमरं 

यट जन्य दै- स्माद्रादी का उन 

यटादि नित्य दाने पर दगदिमे प्रद्धि अगन्भर ~ गाढादी 
दादि म प्रयृनि दी उपयत्ति-सन्कायबादी 
पर्यायकारणीभूतदरव्यपदार्थमीमासा 

घल्त्व कौ द्रयतृत्ति जाति मानने पग माज्यं 

नानापटेत्ववादी नव्यनैयाययिक ज मत 

विजार्तीप यट मे माटव्यमे उतु वुद्धि की उपमनि- नव्य तपापिक 
विजातीयकृतिमत्वेन कुलालकारणताविचार" 

घटेपद न्नेकार्यक ~ नव्य भैपापिम 

नव्य ममापि मतम ग्व 

घटके मगोपि्ेयासक मानने म टो जापत्ति- म्पाढादी 
शाखदीपिका-्रह्मानन्द-भास्कग्भाप्य- 
तत्तववैशारदीप्रमृतिवचनादवयवावयपिनो" भेदामेदसायनम्‌ 
एकान्त क्षयिक्वाद्‌ मे दषढय निर्वन 
परमेनादीसमतापाकरणम्‌ 
एकान्तनागस्यानेकनिर्वचनानि 

क्षिक्वादी बौद्ध का दीयं पूत 

बीद्रतर्कभापासवाद्‌ः 

प्यिक्वाद म लव 

प्रमेयकमलमार्तण्डवचनसवाद 

वस्तुत विज्ञानक्षण दी यट-पटादि स्वरूप- बोद्ध 
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विश्वि्ट की उत्पत्ति ओर विनाश पूर्वकाीन 
विङेपणसत्ता का विरोधी 


बौद्धमते पूर्वक्षणध्वसस्योत्तरक्षणोत्पादानतिरिक्तता १५० 
प्रत्यभिज्ञा क्षणिकयाद्‌ मे अवाधक-वद्ध २५० 
एकातनित्यपक्ष मे सर्वदा अर्थक्रियाकास्त्ापत्ति २५ 
कार्यानुत्पादकाल मे फारण मे सामर्थ्य नामुमकिनि- क्षणिकवादी १५४ 
कणिकवादखण्डन १५२ 
कर्वद्रपत्वनिर्वचनम्‌ १५२ 
वरिधिपयाय की भाति निपेधपर्यायविधया भी ध्वस मुमकिन-स्याद्रादी १५३ 
वौद्धसमत वासना अप्रामाणिक-स्याद्वादी १५३ 
सामग्रीगतयादत्त्वविमः १५४ 
कर्वद्रूप कारण नहीं - स्याद्वादी १५८४ 
आप्तमीमासासवादोपदरनिन दिक्पदविचारः १५५ 
सामान्यत समवायी कारण का नारा दी द्रन्यनादाक - 

अप्रुक विद्वान कामत १५५ 
दैशि्ट्यनियामकसम्बन्धमीमासा १५६ 


असमवायिकारणनाद़ ही द्रव्यनादामात्र का कारण - एक्देशीयमत १८७ 
्रव्यासमवायिकारणनाङ्ग द्रव्य-तत्समवेतरूपादिनाग्रा का कारण- अन्यमत १८७ 


विजातीयसयोगनाशकार्यतावच्छेदकधर्मपदरनम्‌ १५८ 
दूक्णुक मे क्षणिकत्वापनि निरवकाङरा १८८ 
द्रनयार्थिकनय से घटादि स्यायी-स्याद्वादी १५९ 
अन्यमतास्वरसोद्धावनवीजप्दर्नम्‌ १५९ 
शाखदीपिकासवादः १६० 
श्रपार्धनाय प्रभु को नमस्कार १६० 
ब्रह्मवादी का दीर्य पूर्वपक्ष यानी द्वितीय कारिका का अवतरण १६० 
आत्मध्वस ओर दु खध्वस मे अभेद दने पर चरमदु खध्वस भी 

काम्यतावच्छेद्क नर्ही हो सक्ता - पूर्वपक्ष १६४ 
नित्यसुखसिद्धिः तैतरीयारण्यकग्चुतिवलेन १६२ 
जीव ओर्‌ ब्रह्म अभिनर-पूवपक्ष जारी १६२ 
नित्य सुख ओर ब्रहम मेँ अभेद ओपचारिक नही पूर्वपक्ष जारी १६३ 
छन्दोग्योपनिषद्वचनसवादः १६३ 
सुप्िभक्ति मे लक्षणा अस्वीकार्य-पू्पक्ष जारी १६० 
व्यत्ययानुशासनमीमासा १६४ 
पष्ठी विभिक्त की अभेद मे भी इक्ति-परवपक्ष जारी १६० 
व्यत्ययानुजञासनप्रयोजनविमर्गीः १६५ 


सुप्‌ विभिक्ति को निरर्थक मानने पर्‌ व्यत्ययानुदासन तैरर्यक्यापत्ति १६५ 
अन्य विभिक्ति के अर्थे मे अन्य विभक्ति की लक्षणा 


अमान्य- अवान्तर पूर्पक्ष १६६. 
चयुत्पत्तिवादसादाबेदनम्‌ १६७ 
पष्ठी विभक्ति सम्बन्धत्वप्रकारक वोध की जनक- वेदान्ती १६७ 
(राहोः शिर" इत्यत्र विमर्शविरोषः १६८ 
द्वितीय कारिका का सामान्य अर्य १६८ 
भोगपद्‌ लाक्षणिक- व्याख्याकार १६८ 









अभिनवरीत्या सुख-दुःखपदसार्थक्योपपादनम्‌ 
शक्य ओर रक्ष्य मे अभेद भी मान्य 


चिन्तामणिकार को समकालीन वृततिद्धयप्रवृत्ति समत - पूर्वपक्ष 


गदाधस्सम्मतिदर्शनम्‌ 

नयोपदेशसवादप्रदर्नम्‌ 

प्रकृष्ट जय प्रोत्तर जिधातु का इक्यार्थ-कल्पातर 
ओपसदानिक दाति ही यातन पद्‌ का अर्य 
वर्धमानोपाध्यायवचनवेदनम्‌ 

ङव्द से अतिरिक्त कारण से भी शनीठघटो घट 
एसे अभेदानयावोध की उपपत्ति-उत्तरपक्ष 
सामान्यवाचक पद्‌ विदोषधर्मावख्छिन्रपरकं - उत्तरपक्ष जारी 
आदु पदप्रयोजनप्रकादानम्‌ 

शविरिषटवाचकाना"इत्यादिन्याय का तात्यर्य-उत्तरपन्ष जारी 
मानसान्यसामग्रीप्रतिवध्यतावच्छेदकमीमासा 
भोगत्व जातिविदेप - नैयायिक ण्कदेदीय 

सुखत्वादि म॒ भी प्रतिवध्यतावच्छेदकता की आपत्ति 
भोगत्वजातिमत मे लक्षणा की अनावङ्यकता 

आत्मा को णकान्तनित्य मानने पर दोपद्वयप्रसग 
भासर्वज्ञमतनिरासः 

सुख-दुख का भग कसे पर भी आत्मा 
तत्स्वभाववाली नर्द हे- पूर्वपक्ष 

गुणपर्यायनिर्वंचनम्‌ 

स्वभावङगाब्द का अर्थनिरूपण 

घटादि प्रदीपस्वभाव नींद 

प्रदीप भी एकान्तनित्य नहीं ह 

आगमतो भावनिक्षेपविमरः 
आत्म-वसप्रनियागितावच्छेद्क साक्षात्‌ मनुप्यादि स्यादढादी 
अनलायसिण्डयोरभेदावेदनम्‌ 
न्यायभूपणमतनिराकरणम्‌ 

ध्वसुप्रतियोगिता भी अतिप्रसक्तधर्मािच्छिन्न ~ स्याद्वादी 
नृसिदशास्रिणोऽभिप्रायः 

द्रव्य मे अनित्यत्व की अनुपपत्ति की आद्राका 
दीधित्तिकारमतनिरासः 
अतिप्रसक्तेऽप्यवच्छेदकताद्गीकार" 
द्रव्य-गुण-पर्यायानुगत अनित्यत्व का निर्वचनं 
अनित्यत्वनिर्वचनहेतुप्रदर्शनम्‌ 

एकान्तक्षणिक्यक्न मे सुख-दु खमाक्ञात्कार की अनुपपत्ति 
ऋम-क्षणव्याख्या 

आलयदिज्ञानसतान दी आत्मा-योगाचार वौद्ध 
द्विविधविज्ञानस्वरूप आत्मा के स्वीकारमे दोष का 
आविष्करण ~ स्याद्वादी 

तृतीय कारिका का सामान्य अर्थ 
आचार्यद्वयव्याखूयावेदनम्‌ 


17 





॥ ६। ९ 
१७५० 


१७० 
१७१ 
१५७? 
७२ 


१७१ 


१७२ 
१७२्‌ 
१७३ 
१७३ 
१७४ 
९७९ 
१७६ 
१७६ 
१७७ 


१७७ 


> ८८५ 
१८६ 
१८६ 


18 


‡र विपयमार्गदर्रिका 


एकान्तनित्ययादी के अनुमार अपू्-पुण्यपाप का निरूपण २८७ देश-काठ विल्व मे अयन््ि म पिटस्व - पूप २०२ 
यज्ञादि का व्यापार ध्वम नहीं दै - तैपापिक १८७ निम्रयस ज्ञान का काग्ण जड नरं दो मक्ता -उनग्पस्न २०२ 
अपू चसफल से दी नादय - तैपायिक १८८ बहिदद्रस्यान्ययासिचि" ५ 
चरग्मत्व का निर्वन १८९ कठादि मे तियतान्वपव्यतिर्प्रतियोगित्ररूप काग्णता-व्यवहागनय २०३ 
चग्मत्व को जाति मानन प्र माक्य की डका २८९ पथसमवायक्रारणतासुरक्ता २०४ 
अनक वरमत्र के अगीकार्‌ स मार्यं निगक्रण १८९ आत्मा कै णकान्नमित्य मानन प्र भी उन्दरिपसतिस्पादि ने जानादि 
स्वर्मप्राप्ति म वृत्तिटाभकाल भी नियामक ~ वयायिक ०९ मुमस्नि - धपापिक ००९ 
क्या निव्यापार यागादि मे कारणताग्रह नामूमक्रिन दै ? आलस्वभागभद गे ही ज्ञानभद-उनग्पक्ष २९५ 
नास्तिक १९ सुपुपतिव्याख्या २०५ 
काग्णता क गरयीर म अव्यवदितत्व जदा का निवा आवदयक - वैयापिक २९१ उपपापिदिषट जप दद सरन क जनक- यनम्पस् जापी ००६ 
कीतनादिनाःयतेन अदृटमिद्धि - नैयायिक १९१ स्याद्वादरलाक्रसवादवर्शानम्‌ २०६ 
अदृ्ट= भावकम आत्मपरिगामम्बरूप - स्यादरादी १९२ सामग्री म ज्ञानादि काजनमदेनिमे भौ आतामें 
अपूर्यदेविध्यविचार, १०२ अनित्वत्यनिद्धि ~ व्यास्वाकाग २०७ 
अवाधाङाल के वाद्‌ सचिन ज्म से फए्नदय-ग्यादरादी ०९२ मु्तावटीकारमतापाकारणम्‌ २०७ 
प्रचनसाग्सवादापदर्ानम्‌ ००३ कूटस्यत्वनिर्वचनम्‌ २०८ 
र्कम पौद्ररिक दै - स्यादढादी १९३ प्राचा कायंत्वनिरुक्ति" २०८ 
रत्नाकगवतारिका-स्याद्रादग्त्नाकरसम्मतिदरनम्‌ १०४ परिम ही परिम का ज्नक, मानना नदीं - पूर्त २०८ 
द्रयक्मं जौर भावकम मे अन्योनया्रय दोषरूप नही- न्यादरादी १९८ प्रवचनसाराध्यात्ममतपरीक्षा सवादविदनम्‌ २०० 
अमूत म मूके स्यामे वरिका अमभव-पूदयत १९५ परिनाम म अमित देने मे आत्मा भी जनमज ~ उनग्पस ००९ 
व्याख्यप्रन्तपिसवादोपदर्शनम्‌ १०८ पटूकारकसमविदे योगडाखसमति २१० 
अमूतं मे भी मूतमसां से विकार मभय-उत्तगपम ०९६ तित्यचेतनारवभावत् टी आत्मा का जयत्रिपासरित्िं ~ मात्य २४८ 
शुद्ध आत्मपरिणामस्वरूप चासि मिद्ध न है १९६ साटूख्यमतनिरासः २४४ 
भ्रीनययोपसूरिवरमतप्रकादनम्‌ १०७ परयायित अनित्वत्व भी आत्मा म प्रमायसिद-स्यादरादी २१४ 
उत्तराध्ययनसूत्रवृत्ति गे मिद्ध म चाग्विसिदधि १९७ पादिज्नान का क्लृ आल्नाभे दी - स्पद्रादी २४४ 
मिद्धे नौ चरिनि-य्हौ नोदाव्द देानियेपक-ग्यवहाग्नय १९७ द्रयकमज्नृत्य आत्मा मे नामुमक्नि- पूर्वत २ 
निश्रयनयेन सिद्ध" परमचारित्रिवान्‌ १०८ प्रबचनसरागनुत्तारिण. इद्र २१२ 
मिद्ध मे पयाल्यात चा्िरि-व्याल्याकग १९८ उपचार रा द्रसर्मन्तृत्त आत्मा मे मुमक्ि ~ उत्तग्पतत २४३ 
श्ीसरमन्तम॑द्रसम्मतिप्रदर्नम्‌ १९० द्वितीयात्रिभक्यर्थं कमत्व परिणामव्िदेषत्वस्प-स््ाद्रादी >११े 
आत्मा को एकान्तनित्व मानने पर पुय-पाय वयमप की अनुपपत्ति १९९ प्रवचनसारकारीयमतनिरारूरणम्‌ २४३ 
आत्मा को एकत क्षणिक मानने पर पुण्य-पाय एव वन्ध-मास असभव २८० क्मत्र का ल्मण क्रिराजन्यफ्ल्छाल्ति महीं ्ै- स्यादादी २१३ 
श्री सूरिद्यन्याख्यवेदनम्‌ २०० गदाधरमतनिरास" २९४ 
चतुर्थ कारिका का सामान्य अर्य २०१ अर्यकियादन्द मे कर्मधारय ममास अर्क्य २१८ 
1 एकान्ततिक्पत मे भी अयन्निया अद्य - स्याद्रादी २१५ 
व युगपत्‌ सर्थन्नियाकाग्ति २०१ श्री मानदसकतविवरणाेदनम्‌ २१५ 
अत्योगत्यव्वरनििकासवा्म्‌ अवचूर्णिकार्यास्याटेशविदनम्‌ २१७ 
द म॑ २०४ 


@ + @ + @ + @ 









श्रीह्ि्रपार्धनायाय नम॒ ॥ 


भ्रीमदूविजयः-प्रम-मुवनभानु-जयधोपसूरीश्वरेभ्यो नमः । 








दनम | 


महामदोपाध्याय-न्यायविशारद्‌-न्यायाचार्य-श्रीमद्पिजययशोविजयगणिवरविरचितम्‌ 
मुनियशोविजयकृतजयलता-रमणीयामिधानव्याख्याभ्या भूषितम्‌ 


*# स्याद्वादरहस्यम्‌ # 


(मध्यम) 
सकल्वाचक्कुलालकारहारमहोपाध्यायश्रीकल्याणविजयगणिरिष्यमुख्यपडितश्रीलाभविजयगणिद्विष्यमुख्यपटित- 
श्रीजितविजयगणिपदितश्रीनयविजयगणिगुरुभ्यो नम । 













(प्रथम-खण्ड ) 
+र स्याद्वाद्रहस्यकारीयमद्गलम्‌ ¬+ 


एेकारस्फारमन्तरस्मरणकरणतो या स्फुरन्ति स्ववाच । 

स्वच्छा एताश्रिकीपुं सकलसुखकर पार््देव प्रणम्य । 
वाचाटाना परेषा प्रलपितरचनोन्मूलने वद्धकक्षो 

वाचा श्रीदेमसूरर्विवृतिमतिरसोल्लसभाजा तनोमि ॥१॥ 










-# ट जयलताव्याख्याकृन्म्गलम्‌ र + 


अनारव्धेऽष्टमे वर्पे नत्वा इङ्घेराधिपम्‌। श्रीयडोविजयेनेय जयठता प्रतन्यते ॥१॥ 

त नौमि हेमसूरि यत्कृपया दिव्यया खलु । स्य॒ सपयते ग्य-पद्यरचनदक्षता ॥२॥ 
न्यायविरारद नौमि यदीयस्मरणात्खलु । जटिलन्यायवाचा हि रदस्य वृध्यते क्षणात्‌ ॥३॥ 
पठन्ति वहवो न्याय सुचिर रटयन्त्यपि । पाठयन्त्यपि केचिद्रहुस्य तु वेत्ति कङ्चन ॥४। 
सर्वज्ञोदितदेतुयुक्तिनिके स्याद्रादमुद्रा्कितै जाग्रनमोहमहाभैरकव्रिलसमन्मिथ्याद्दा यन्मतम्‌ । 

नानाचित्रमहत्कदाग्रहुजुपामेकान्तवादात्मक जीर्णीर्णपटीतटीव शतधा सभिदयते तत्क्षणात्‌ ॥५॥ 
अनेकान्तात्मक वस्तु प्रतीयते प्रमाणत । तत्राऽऽक्षेपा परेषा हि महामोहविजृम्भितम्‌ ॥६॥ 


@ रमणीया (हिन्दीव्याख्या) @ 


कलिकालसर्वज्ञ रूप से जिन्दे सव लोग अच्छी तरह पटचानते ह ेसे श्रीदिमचद्रसूरीशवरजी महाराजा ने, जो १८ देदा के 
मालिक परमार्ह्त कुमारपाल के परम श्रद्धेय गुरुवर थे ओर श्रीसिद्धराज सोलकी राजा के दरवार के श्रेष्ठ रत के जाते ये, 
भ्रीसिद्देमकषब्दातुशासन, त्रिपषठीशलाकापुरुपचरित्र, छन्दोनुञ्ञासन आदि अनेक रनर की वी] इन रचनाम मे से वीतरागस्तोत्र एक 
अनुपम रचना दै, जिसमे अरिह्त भगवतो की स्तुति की गई है! सुना जाता दै कि कुमारपालं महाराज इस स्तोत्र का पाठ 
कयि विना मह मे पानी भी डते नदी थे। इस स्तोत्र के, जिसमे २० प्रका टै, अष्टम प्रकाई मे स्पाद्रादप्रकादाकरूप 
से भगवत की स्तवना की गई द| स्याद्टाद का निगृढार्थ इस्र प्रकाङ मे अन्तर्निहित दे, जिसे प्रकादित कएने के किए महामहिम 















२ मध्यमस्याद्रादगहस्ये -का ? द जयटताया उपोदातः 


+ जयलता ¬> 


इह खलु सदसन्ित्यानित्याभिलाप्यानभिलाप्यायनेकम्बरूप वस्तु प्रतिनियतानुवृत्तिव्यापरृततप्रत्येनाऽनुभवन्तोऽपि परमार्यतो महामोहृकर्मगनेदवर- 
सामर्व्यदेपत समारसागरासारतामिव न प्रतिपयन्ते अपायदेत्रसदग्रहव्याप्तान्तःकरणा वैयायिकादयो वादिमुख्याः प्रत्यवतिषटन्ते च । अतस्ताननिराबिकीरपः 
मिद्धराज-कुमारपालमूपालादिमोलिमणिचर्चितचग्णसरोरुदाणा वादिदेवमलय-दव्सूर्यादिस्मकाठीनाना विरवितगच्दच्छन्दोलिद्ानुदरामन-नामकोप- 
वरयाय्य-योगाख-प्माणमीमामालकारचटामणित्रिपण्ाटाकापुरुपादिमहाग्ाच्राणा कलिकालमर्वज्ञयिरुदवता श्रीदेमचद्रमूमीथराणा वीतरागस्तोगरा्टम- 
प्रकारान्तर्मिदित वाब्भव प्रचिकटयिपुःन्यायाचार्यो हि कामितपूरणसुर्तर-मिद्ध-स्वप्रिय-वामत्रम्मरणकृते दिष्टममयपग्पटनाय विष्नमिनायकोपगान्तये 
प्रयोजनादिप्रतिपादनाय चाद-रकोरति। अनेन प्रियवामग्मच्रवीजस्मरण कृत। तेन च वागीभरगीं प्रति स्ववटुमान कृतज्ञतादिक' चाऽ्वेदितम्‌। 
स्वच्छा एताण्विकीर्युरिति। तादक्स्वगच पवित्रयितुमिन्यु" 1 एकारमय्रस्याऽय प्रभावो यदुताऽस्लितवास्प्रयादनि"सग्णम्‌, किन्तु मम्भरति तत्र 
ूर्वंकाठीनेकान्तवादवामनामाछिन्य ययाऽन्यदरशनिनाम्‌। ततस्तद्म्नाटनेन =दूगकग्णन स्ववाचः स्वच्छताऽ्पादनार्य श्रीदिमचद्रमूरी्गणा म्याद्वादीपयिग- 
वाचा विवृक्तिव्याजेनोपासना कर्तं महामहोपाध्यायेच्छोचितैव । अनेन स्वसवद्ध स्वरीयमनन्तसप्योजनमुपदर्दितम्‌। शेपप्रयोननानि सामव्येन्नियानि। 

मकटमुखकर पाठेव प्रणम्येति। अनेनेष्टदैरतानमस्कास्वरूप मद्रल कृतम्‌। तेन दिष्टाचाग" पग्पिलितो भवति! तच्वापूर्वोत्पाद-विःनध्वमदेतुः, 
ततः पुण्यप्रकृतिवन्प-पापप्रवृत्युच्छेदयोयुर्गपदूभावात्‌। यजतु न्यायमञ्जरीमार नग्यमतप्रदर्शनावमेर ¶विनःवमविशेष एव मद्वरस्य फल प्व्निध्वमपिरोपान्तर 
च विनायकस्तवपाठदेः फल' (न्याम म पृ 3) इत्युक्त, तन्न चारुतया चतुरवेत्तसा चेतमि चक्रास्ति, विभेपु जात्यन्तरकन्यनाया मानाभावात्‌, 
द्रितोदयम्यव विः्नरूपत्वात्‌। तदुक्त अनेकान्जयपताकावृत्ता याक्नीमदत्तरामूनुना शिन" प्रागुपात्तागुभक्मोदियल्षण ” (अउनेजपपृ २)। 
न चैव व्यतिरकव्यभिचारो दुनिवार इति वाच्यम्‌ स्तवपाटदेग्पि मद्ररत्वाऽविङेषात्‌, दुरितनिवृत्यमाधारणकारणत्वम्पैव मद्रटलमणत्वादिति दिक्‌! 



























वाचाटाना=मुखराणा न तु सम्यग्बादिना, तद्रचननिराकरणे द्रादशाद्रूयाशातनप्रसद्रात्‌, पेपा=मैयायिकमीमामकमास्यसौगतचार्गाकाटीना 
अनेकान्तात्मकवस्तुतत्तप्रव्याविताना प्रठपितरचनोन्मृटने=उक्तव्यर्यालापविरचननिरारएणे, व्यर्यालापस्य प्रलापलक्षणत्वात्‌। न च ममासाऽघरक्पदसा- 
पक्षतया ॒प्रटपितपदस्याऽसमर्थत्न समासाऽसाधुत्रमिति वाच्यम्‌ तदर्पकटेशप्रलाप ण्व ॒परकर्नृकत्वस्या०न्वयात्‌, तदर्थान्िितस्वार्यपरत्वस्यैव 
तत्सपिक्षत्वपदार्यत्वा्‌ । स्वार्थत्र स्वीयवृततिग्रहविरेप्य, (तदर्याऽनििते"त्यत्राऽभेदान्वयो वा प्रयेदय.। न चैवमपि पषटयर्यविथया क्ृत्वकन्यनमदष्ूर्वमिति 
वाच्यम्‌ शवतरस्य भोजनमि'त्यत्र वैत्रकर्तृकभोजनविपयकयोधवत्‌ प्रकृतेऽपि परकर्तृक्परलापरचनोन्मूलनविपयकवद्धकक्त्वप्रकारक-दाब्दबोधोपगमे 


@ रमणीया ® 


तक्मप्राट न्यायविद्ारद न्यापाचार्यं महामहोपाध्याय श्रीमद्‌ यदोविजयजी महाराज ने म्वाद्वादरहस्य नाम से अना विवरण ग्रय दनाया 
द। वतमान मे ल्यु स्यादाद्रहम्य, मध्यम स्वादवादरट्य अीर वृहत्‌ स्याद्रादरहम्य नाम मे तीन विवरणग्रय वीतरागस्तोत्र के अष्टम 
प्रकार पर उपल्व्य होते ६। यदौ मध्यमपरिमाण दोने के सवव मध्यमस्यादवादरहस्व नाम रे प्रसिद्ध ग्रयरल का भावानुवाद टिखा 
जाता ह! व्ि्ररण ग्रय के प्रारभ मे विवरणकार णकार इत्यादि रूपसे मगल क्से ह, जो निम्नो रूप से ६। 


@ मगललछोकार्थ ® 
पकाररूप स्छुरयमान तेजस्वी मन्त्र का स्मरण क्पे मे जो वाणी चारो ओर फल्ती ह उन्दे स्वच्छ क्ले का अभिलाषी 
तया मुखर परवादिजी के प्रलाप की स्वना का उन्मूलन कले मे तत्पर म (मरोपाध्यायजी) सकलसुखकर श्रीपार्भनाय भगवत को 
नमम्कार कर के ध्रीदिमचद्रसूरीशर्जी महाराज की अत्वत रमिक वाणी का विस्तार करता ह्‌ ॥२॥ 


@ मगल शोक का विरोपार्थं ® 


महामहोपाध्याप्जी प्राप अपनी प्रत्येक कृति प्रारभ मे मिद्ध वागमत्र के प्रथानवीजमभूत ए पद का उल्लेख क्रते है, जो वाग्देवता 
प्रति अपनी कृतज्ञता का योतक दे ओर बहुमान का मूक भी। व्टवता का स्मरणरूप मगल इमसे अर्थत योतित होता ६। 


न्छ्ठिमान पृन्पा की ग्न्य मे प्रवक्ति, उमके अनुचन्था को जाने विना नही दहो मकती। वे अनुवन्ध चार दोते ह। जमे (१) 
पमिप ` (>, प्रयानन, (3) अपिकारी, (*) सम्बन्ध । अनुवन्ध इन्ध की व्यत्पत्नि इम प्रकार ईै-पुरुषमनुवध्नाति=स्वत्तानेन प्रेरयति 
इति अनुनय । टम य्यु्त्नि के अनुमार अनुवन्ध इ्ध का अर्य फलित दोता ह-ग्रन्यप्रवृत्ति में प्रयोजक ज्ञान का विषय ¡ इस 
कार्ण ग्रन्य कं प्रारम्भ मे अभियेय आदि को अवद्य वताना चाहिए। यदौ विकी पट से स्वसम्बन्ी साघात्‌ प्रयोजन का निदेश 
क्व गया ई तयथा स्वसम्बन्धी परम्परा मे प्रयोजन दे मोक्ष-यद अर्थत सूवित होता दै! इसी तरह ग्रन्थकार का परसम्बन्धी साक्षात्‌ 
प्रयाजन द श्रोता को स्याद्वादगोचर रस्याय का ज्ञान उत्पनन कराना ओर परम्पर प्रयोजन हे श्रोता को ग्रन्थप्रतिपाय स्याद्वाद के 
शान ढा कदाग्रह्वम से मम्बग्‌ दर्शन की निता ओर उससे चासि की निर्मल्ता ए मोक्ष की प्रापि। शिष्ट पुर्यो की प्रवृत्ति 
व्यपकार स व्याप्त हाने के नाते ग्रन्यकार का परसम्बन्धी प्रयोजन अनायास ही ज्ञात होता दै] 


















^. ~ च 


‡ अभ्यास-तर्क-स्यात्पदार्थप्रकादानम्‌ 


# जयलता ¬+ 


्षततिषिरहात्‌! वद्धकक्ष तत्परः, अनेन एकान्तवादोन्मूलनस्य स्वपेक्षयाऽतिसुकरत्व दर्दित आग्रसेकपितृतर्पणन्यायेन प्रयोजनान्तर च प्रदर्ितम्‌ | 
श्रदिमसूररतिसोल्लासभाजा वाचा विवृति तनोमीत्यनेन प्रतिज्ञा प्रदर्सिता! सा च तदर्थिना दिष्याणामबधानफलिका। अधिकारी चात्र तदर्थी 
समर्थो विद्वान्‌ सामर््यगम्यः। तदुक्त न्यायमालाया “अर्थी समथो विद्वान्‌ शारेणाऽपवुदस्तोऽधिक्रियते' (न्या मा १९९) । श्रीदिमचद्रसूरिवा्वत्तिः 
शान्तरसः प्रकृते रसपदेन बोध्यः। स च परमार्थेन आत्मवृत्तिरपि तज्जनकत्वेन वाण्यामुपचर्यते। शान्तरसन्र परमार्यतः सम्य्टष्टादेव । सम्यक्त्वज्च 
स्याद्ादय्रतिपत्तिमूलम्‌। प्रकर्षेण तत््रतिपादकत्वात्‌ प्रकृते श्रीदेमचन्द्रसूरिवचनेषु शान्तरसभ्रानिष्णुत्वमिति बोधनार्थं “अतिरसोल्लासभाजामि!ति वाचा 
विगेपणम्‌। 

प्रकृते सम्बन्धोऽपि सामर्थयगम्योऽनेकविधः तयाहि-अभिषेय-प्रकरणयोः प्रतिपाय-प्रतिपादकमावरूपः, पदायविवोध- 
प्रकरणयोर्जन्यजनकभावलक्षणः, निःश्रेयस-प्रकरणयोः प्रयोज्यप्रयोजकमभावस्वरूपः, मुक्तिपदार्थज्ञानयोरपि स॒ एव, अभिधेयज्ञानयोर्विपयविपयीभा- 
वात्मकः, मुक्त्यधिकारिणोः प्राप्यप्रापकभापप्रकारः, अधिकारि-विचारयोः च कर्तृकर्तव्यभावः सम्बन्धः। यपि प्रकरणकृता प्रकृतेऽभिधेयनिर्दशः 
स्पष्टतया न कृतः तथापि ठघुपरिमाणस्या्ादरहस्यप्रकरणे द्वितीयकारिकयोपदरित इहानुसन्धेयः। तदुक्त तत्र॒ अभ्यस्य तर्क स्याद्वादस्य 
शास्ययुक्तिकम्‌। निरस्तदरनय मारगप्ेश्ाय निवध्यते।। (ल स्या रह प १) इति! अस्यान्र व्याख्यालेश उपयोगितया प्रद्यते। तयादि- 
अभ्यस्य =अभ्यासविषयीकृत्य। पौनः पुन्येन प्रवत्तिरभ्यास हइत्येके। ध्येये वस्तुनि चित्तस्य स्थिरीकरणार्थो यत्न इत्यपरे । प्रकरणप्रतिपायस्य 
पुनः प्रतिपादनमित्यन्ये। पुनःपुनरनुशीनमभ्यास इति तु वयम्‌। तर्कमिति। व्यभिचारादिश्कानिवर्तिका वस्तुस्वरूपानुगामिनी उदापोदात्मिका 
विचारशक्तिस्तर्कः, तम्‌। केचित्तु. अनिष्टाऽऽ्पादन तकं इत्याहुः! आत्मपिचाराधीनोऽरथावग्रह इत्येके! व्याप्यारोपेण व्यापक्प्रसञ्जन तकं इत्यपरे । 
युक्त्याऽर्थनिर्णयस्तर्क इत्यन्ये । व्यातिग्राहकः प्रमाणभिनो विचारस्तरकं इतीतरे। अमृतनादोपनिषदि तु (आगमस्याऽविरोधेन ऊहन तर्कं उच्यते ॥ 
(अ उप १७) इत्युस्तम्‌। प्रथमपादेन तकौभ्यासस्थैततप्रकरणाऽसाधारणकारणत्व व्यज्यते । 

स्याद्वादरदस्यमिति। स्याद्वादगोचरनिगूढार्थप्रतिपादक प्रकरणयिरोपम्‌। अनेनाभिधेयमुक्तम्‌। स्यात्‌-कथच्ित्‌ तत्तद्पेक्षया वादः =वस्तुनिरूपण 
स्याद्वादः। यत्तु आधुनिकैः रिरियत्नादिमि † “स्याच्छब्दोऽस्थातुविधिलिङ्रूपः सभावनार्थवाचक' इत्युक्त तन्मन्दम्‌ सर्वात्वनिपेधकोऽनेकान्तयोतकः 
कथभ्निदर्थ स्याच्छब्द्‌ः तिडन्तप्रतिरूपको निपात इत्यभ्युपगमात्‌। तदुक्त आप्तमीमासाया “वाव्येप्वनेकान्तयोती, गम्य प्रति विदोपणम्‌। 


@ रमणीया ® 


अनुबन्धमजातीय होने के सवव ^तत्‌ग्रहणे तत्सजातीयोऽपि गृहयते" न्याय से अभिधेय, अधिकारी, सवध का भी ग्रहण दो गया-र्सा 
समज्ञा जाता हे! शाखजन्यप्रमानिवर्याऽज्ञानविपयोऽमिधेय । अर्थात्‌ शाखणन्य प्रमात्मक ज्ञान से निवृत्त दोने योग्य अज्ञान का जो 
पदार्थं विषय होता है वही पदार्थं उस्म शास्र का अभियेय (विषय) समज्ञा जाता ह। प्रस्तुत ग्रथ के अध्ययन से स्याद्वादविषयक 
रहस्यार्थं का अज्ञान निवृत्त हो जाता है। अत स्याद्वादगोचर रहस्यार्थ-दिव्यार्थ इस प्रकरण का अभिधेय दै। अभिधेयार्थं का अर्यी, 
जो समर्थं ए विद्धान्‌ दो, अर्थात्‌ इस ग्रथ की नव्यन्याय रली मे निपुण हो, वह इसका अधिकारी दै। सम्बन्ध अनेकवरिध दत्ता 
दे। श्रद्धानुसारी श्रोता के प्रति गुरुपर्वपरपरा सम्बन्ध तथा तकरनुसारी श्रोता के प्रति ग्रन्थ ओर उसके अभिधेयार्थं आद्धि मे वाच्यवाचकभाव 
आदि सम्बन्ध वताया जा सकता दै, इस प्रकार अनुवन्ध चतुष्टय का निरूपण किया गया। 

(सकलसुखकर' इत्यादि। इससे अपने मनोवा्ितप्रद इष्ट देव का रपष्टरूप से नामग्रहण कर के नमस्कार किया गया दै, जिसे 
हम साक्षात्‌ इष्टदेवनमस्कारात्मक मगलाचरण कह सकते ईं। नमस्कार का अर्थं है - “नमस्कार्यावधिकं स्वापकर्पवोधानुकूटे स्वीयन्यापारविदोषो 
नमस्कार ' । नमस्कार के योग्य परमेषेर के प्रति अपनी न्यूनता के वोधन के किए कयि जानेवाठे मन-वचन-काया के व्यापारविदोष 
को नमस्कार कते ईै। यर्हौ ^नत्वा' का प्रयोग नदी कर के श्रणम्य" शव्द का प्रयोग प्रकरणकार ने किया है वह॒ नमस्कार मे 
प्रकपं का बोधक दै। अर्थात्‌ यहां अत्यत शुभमावयुक्तमनसदिते कराञ्जलि, शिरोनमन ओर इ्दप्रयोगरूप नमस्कार क्रिया अभिमत रै। 
^त्वा' प्रत्यय मे ग्रथप्रारम्भपिक्षया पूर्वकालिकल्व नमस्कारपदा्थं मे वोधित रोता है। अर्यात्‌ इस अवसर्पिणी काल के २३ र्वे तैीर्थकरदेव 
श्रीपर्थनाय भगवत को प्रकृष्ट नमस्कार करनं के वाद दी ग्रन्थ स्वना का प्रारभ करना ग्रथकार को अभीष्ट दै-यद ^त्वा' प्रत्यय 
से विदित दोता दै। 

किसी भी कार्य के प्रारम्भ मे मगल अवद्य करना चाहिए-यह्‌ केवल जेनो का सिद्धान्त नही दहै, अपि तु नैयायिक, वैयाकरण 
आदि दार्शनिको का भी दै। सभी शिष्ट पुरुषो का वह आचार दे! अत प्रकरणकार ने भी इस प्रकरण का श्रीगणेदा कते हुए 
मगलाचरण किया दै, जो अपनी रिष्टता एव आस्तिकता का भी प्रतिक होता दै। मगल शोक के तृतीय पाद से अपनी वद्टक्ष्यता 
का निर्देश किया गया दे। व्यर्थं प्रलाप करनेवाले अन्य दा्शानिको की तुच्छ रचनां एव उनके गठेत सिद्धातो का उन्मूलन करने 
की महोपाध्यायजी को टेक धी। इसी सवव यँ द्रव्यानुयोग का निरूपण होगा, न कि चरणकरणानुयोग आदि तीन अनुयोग का-यह 
भी ध्वनित होता दै। द्रव्यानुयोग के प्रतिपादन मे ही अन्य दारदानिको के तथ्यहीन सिद्धान्तो का निरसन मुमकिन दै। 


? देखिये भारतीयदर्बन की रूपेरखा (हिरि०) पृ ९६४ 



















































४ मध्यमस्याद्रादरहस्ये - का ? र देपगजयचनापाङ्गणम्‌ प्र 





इह दि निखिलकुबादिकुतर्कसतमसछन्न जगतः शुदधनयलोचनमुन्मिमीटयिपवः श्ीदिममुरयो ययावस्पितार्थव्यवस्यापनदढरारा 
भगवन्त स्तोतुमुपक्रमन्ते (सच््म्येः” ति- 
4. कलिकालसर्वज्ञ-श्रीहेमचन्द्रसूरिरचित-वीतरागस्तोत्राऽ्टमप्रकाङाः ^. 


सत्वस्थैकान्तनित्यत्वे कृतनाङाऽकृतागमौ । 
स्यातामेकान्तनाडेऽपि कृतनाशाऽकृतागमौ ।\१।! 


+ जयलता + 


स्यान्निपातोऽरथयोगिलवात्‌ तय केवलिनामपि॥ (आ मी १८३) इति। एतेन शस्याच्छन्द” कृटाचिदर्थ" इति दटेवरानपचन प्रतयुक्तमिति। तदुक्त 
स्पाद्वादमञ्र्यौ-' स्याद्विति अनेकान्तयोतफमव्ययम्‌ । ततः स्याद्वादः अनेसान्तवाद' नित्यानित्यायनसथर्मडयरकवस्त्यभ्युपगम इति यापत्‌' 
(स्याम २८)। मिद्धपिगणिनाऽपि न्यायागतापृ्तावुस्त निर्टिर्यमानयर्मव्यतिग्क्तादोपधर्मान्तरमसूकेन स्याता युक्तो वाद“ = अभिप्रितयर्मवचन 
स्याद्द.” (न्यावृपू ०३) इति। 

अभिधेय विदोपणद्रयेन वििनषटि-दास्ययुस्तिक-प्रास्ययुक्तिगर्भित, निरम्तदुनंय= पगम्तानमिमतवम्वगापरलप्यध्यवमायविडेपमिति। ययि 
प्रस्तुत प्रकरण करिष्यमाण न तु कृत तयापि प्रङरणकृतो मनसि तदुपस्थितेः सत्वात्‌ क्तप्रत्ययस्य न्याय्यत्वम्‌। यद्रा प्रकृनप्रकरणम्य 
क्रियमाणत्वेन "क्रियमाण कृत'मितिन्यायात्‌ क्तप्रयोगस्य युक्ततर भागरनीयम्‌। मार्गप्रेगाय=ययारम्यितानेकान्तमागान्तर्गमनाय । अनेन प्रमम्बड 
स्वकीयमनन्तर प्रयोजन दरदितम्‌। ण्वञ्व ग्रन्यप्रृतिप्रयोनस्ज्ञानविपयरूपानुबन्पचतुषटय प्रतिपादिन मवति। नामादिनिनेपविचाग्स्तु स्वयमूहनीय 
इत्यत्‌ विस्तरेण। 

ग्न्यप्रस्तावारय प्रयममुपेद्धातसदति प्रददायति-इटेति प्रवचने इत्यर्य"। जगत इति। जगत्पद तदानीं मिष्यालरिरिष्टात्मपर, िष्टमतिगेदितार्थमिति 
न भाव्यते। व्यास्येयस्य वीतरागस्तोत्रा्मप्रकाशस्याःऽयङागिफामाद्‌-सच्चम्येति। कारिकिक्षरार्थस्मुगमत्यान् तन्यते । प्रकग्णकाग एतटन्तनिंदितदम्पयार्थ- 


@ रमणीया ® 


मगठ शोक के चतुर्थं पाद गे महामहोपाध्यायती ने अपनी प्रिता का उल्टेव कि ६। प्रतित्तन्रिविण गे तदर्थी श्रना ग्रथाध्ययन 
मे सावधानता से प्रवृत्त होते ह्‌। स्वय स्वत ग्रथस्वना मे ममर्थं हेति हए भी महोपाध्यायजी कटिकाटयर्वज् ्रदिमचद्रसुरीभरनी महाराजा 
की वाणी का विवरणः कर रहे £, इममे आचार्या की वाणी मे अतिरमोल्टममपन्निता णव अभिनवोन्मेपथास्ति का अनायाम ज्ञान 
सुज्ञ बाच्करा कोटो ही जाता दै तथापि तथाविध अन्युलत्न पाठको के ल्रि "अतिरमोल्टामभाजा' देमा वाणी का करिञेषण दिवा 
गया ६, जो अग्टादददेदाधिपति कुमारपाठ के प्रतिवोधक मूरिवर के प्रति अपनी श्रद्रपता एव वहुमान्यता का निवेदन कर रहा ६। 

यद्यपि अभी प्रकरणकार मटपाध्यायजी महाराजा मगठाचरण कर रहे £, इमके अनन्तर स्याद्वद्ररट्य प्रकरण का आरभ होगा 
तथापि भतमानम्मीपे वर्तमानवद्‌ वा' न्याप से भविष्यत्‌ अर्थवोधक “म्यामि' उत्पादि आख्यात का प्रपोग न क्र के अव्यवहित भविष्यत्‌ 
अर्य का वोय करने के छिए पर्तेमान आख्यान का प्रयोग किया £। मनिदिन भाविकाः को ल्घ्य मे रख कर वर्तमानार्थं प्रत्मम 
का तनोमि" एसा प्रयोग करना नामुनासिव नदी ह किन्तु व्याकरणानुलामनममत दही ६। 

@ प्रकरण उपोद्धात ® 

इद इत्यादि। मगठाचरण करने के प्रात्‌ प्रस्तुत ग्रय की अवतरणिका के लिए उपोद्धात मगति को वता रहै ह} “चिन्ता 
प्कृतमिषूवयमुपोढात विदुवुंधा “1 प्रकृत अर्य ॑की मद्धि के टिए-परवृत्ति के लिए-प्रम्ताव के टिए जो विचार क्रिया जाता षै उमे 
उपाटढातसगति कटे ई। असगत (मगतिगून्य) अर्यं का अभिधान उन्मत्त प्रलाप की भोति प्रेलावान्‌ पुरुपो के लिए अनुपादेय बन 
जाता ई। अत मगतिनिरूपण भी आवदयक दै। उपोद्धात समति को प्दर्ित कते हूए ग्रयकार कलते ह कि-मिय्यात्वी आत्माओं 
के शु्धनयरूप लोचन को, जो कठ कुवादिओ के कुतकंरूपी अथकार से व्याप्त ने हुए १, प्रगट करने ऊी इच्या से श्रीदेमचन्द्रसूरीरजी 
महाराजा वीतरागस्तोत्र के अष्टम प्रकाश मे “वीतराग सर्वज्ञ भगवत ही बम्तु के यथावस्थित स्वरूप के व्यवस्यापक एव प्ररूपक दै" 
एसी सर्वज्ञ जिनेधर भगवत की स्तवना कले के टि जिनोक्त यथावलिित अर्य की “स्वस्य' इत्यादि रूप ते व्यवस्या कते ट्‌। 

@ रीतरागस्तोतरे अष्टम प्रका के आय शोक का अर्थं ® 

यदि मत्‌ पदार्थ एकान्त नित्य माना जाय तत्र कंतनाग आर अकृतआगम दोष प्राप्त हेति ६। एव सत्‌ पदार्थं एकान्त क्षणिक 
माना जाय तव भी कृतना तया अकृतागम दोष प्राप्त होते हे।१ यदह आय शोक का दान्ार्थं ६ै। इपका भावार्थ-रेदम्पर्यर्यं उपाध्यायमी 
महापन अपने विवरण-स्याद्रादरदहस्याभिधान व्याख्या मे दता रहे ६। देखिये, 
?-ददिव पूर्वी ओर्‌ पश्चिमी ददान-पृ ६५ 












































ॐ विप्रतिपत्ति-सत्त्वपदार्थनिरुक्तिः # ५ 


अत्र 'सत्तवमेकान्तनित्य न वा?" इति न यिप्रतिपत्ति;ः, स्वमते एकान्तनित्यत्वकोटयप्रसिद्धेः । किन्तु नित्यत्वमनित्यवृत्ति न 
> जयलता + 


विस्फारणकृते व्याख्यानयति-अत्रेति वादे इत्यर्थः। सत्त्मेकान्तनित्य न वा ? इति न विप्रतिपत्ति । अत्र विप्रतिपत्तिर्नाम विरुदधकोटिद्रयोपस्यापकः 
शब्द; ! सशयजनकवाक्य विप्रतिपत्तिरित्येके। विरुदधार्थप्रतिपादकानेकवचन सेत्यन्ये । विपरीता बुद्िर्दप्रतिपत्तिरित्यपरे ! बिरुदधार्थकवाक्यद्वयजन्यप्रतीतिद्धय 
विप्रतिप्तिरितीतरे। प्रदशिंतविप्रतिपत््यभवि हेतुमाह्‌-स्वमते इति स्याद्वादिमते। एकान्तनित्यत्रकोटरयप्रसिद्धेरिति। अय भावः 'सत्त्वमेकान्तनित्य 
न वा१ इत्यन्न सत्त्मुदेश्य विधिकोटौ एकान्तनित्यत्वधर्मो विधेयो निपेधकोटौ च ॒तदभावः। स्याद्वादिनैकान्तनित्यत्वस्यानभ्युपगमात्‌ तन्मते 
निपेधकोटौ विधेयप्रतियोगिन एकान्तनित्यत्वस्याऽ्प्रसिद्धत्वेनाप्रसिद्धप्रतियोगिकनिपेधस्याऽसम्भवानन तादृशविप्रतिपत्तिः सम्भवति! यादृश दि वस्तु 
क्वचित्प्सिद्धयति तादृरास्यैव विप्रतिपत्तिः सभवति क्टृप्तसामग्रीवलात्‌। यादृश च सर्वथेवाऽ्रसिद्ध तद्विपयिणी विद्रतिपत्तिरशक्यव। न दहि 
वाद्प्रतिवादिनोरन्यतरस्य वाऽप्रसिद्धमनूद्यते विधीयते वा, अन्यथा चैत्रो वन्ध्यापुत्रो न वा १ इत्यस्याप्यापत्तेः। प्रकृते “यत्सत्तद्‌ वस्तु" इति 
सर्वैरपि वादिभिरविगानेन प्रतीतमिति यदेव सत्त्वस्य लक्षण तदेव वस्तुत्वस्येति स्थितौ “अर्थक्रियाकारित्व सत्व इति सौगता सब्धिरन्ते, 
“सत्ताख्यपरसामान्य सत्व इति योगा व्याचक्षते। साद्भयास्तु “पुरुपस्य चैतन्यरूपत्व तदन्येषा च त्रिगुणात्मकत्व सत्त्व" इति वदन्ति! सत्त्व 
त्रिविध पारमार्थिक व्यावहारिक प्रातिभासिक चे'ति बेदान्तिनः। उत्पादव्ययग्रौव्यात्मकत्व सत्त्व इति स्याद्वादिनः। एवञ्च वादिप्रतिवादिसम्मतस्यैकस्य 
सत्त्वस्य पिरहान तादृदायिप्रतिपत्तिरिति गृटार्थः। 
अत्रैकान्तनित्यत्वस्याऽप्रसिद्धावुपमागर्भिता अस्मदीयश्छोकाः। 


नरदुद्गेण नष्टशरेदेकान्तनित्यमस्तु दि। नालस्थतन्तुना मेरुद्रकित्रेत्तदा हि तत्‌ 1९ 
वध्यापुत्रीकटाक्षे रति्रेयुना तदाऽस्ति तत्‌! मगतृष्णानल पीत्वा तृप्तथ्े्तदूभवेत्तदा ॥२॥ 
शदशुद्गेण नागेन्द्रो मृतशरेदस्ति तचदा। पृथिव्या पतित व्योमाऽस्तु तस्य परमार्थता ॥3॥ 

सुरमि व्योमपुष्य स्यात्‌, तदैवाऽकल्पित हि तत्‌। जात्यन्धैर्यदि माणिक्यपरीक्षा स्यात्‌ तदा हि तत्‌ ॥४॥ 
अभव्यमोक्षसजाते, भवतु तस्य सम्भवः। तारकेण हि सूर्यग्रहे स्यात्तत्परमार्थता ॥५॥ 
तृणानलस्तथा नित्यस्स्याक्तदा तद्धविप्यति। निर्मितः शररु्गेण शरर्चेत्‌ तद्धविप्यति ॥६॥ | 
अधोज्वलनमग्नेरचेत्‌ सर्वया नित्यता तदा। रभास्तम्भेन कठेन पाकसिद्धौ दि सा भवेत्‌ ॥७॥। ` 
प्रतिभटः कुरङ्गः स्यात्‌ पञ्चाननस्य सा तदा। तमोनाशे दि चित्रस्यदीपकृतेऽस्तु सा खलु ॥८॥ 
ज्वालाग्निमण्डले वृदधिभेन्तृणादेस्तदा हि सा। काको वा हसवद्गच्छेद्‌ भवत्वेकान्तनित्यता ॥९॥ 
यदि वरविघाताय कन्योद्वादस्तदा दि सा! शुनो वीर्येण सिस्तु जितोऽस्तु तस्स्थितिः खलु ॥१०॥ 
सयोजाता तु या कन्या भोगयोग्या भवेद्धि सा। तरद्गमालया वद्धधरेत्‌ कचित्तर्दि सा भवेत्‌ ॥११॥ 


@ रमणीया @ 
@ विप्रतिप्रति का प्रदर्शन ® 


अत्र इति। य्ह ^सत्त्व एकान्त नित्य दै या नही? एेसी विप्रतिपत्ति नही ६ै। विप्रतिपत्ति यानी व्रिवाद्‌ उस विषय मे होता 
हे जो प्रसिद्ध हो। अप्रसिद्ध वस्तु के सम्बन्ध मे कभी कोई विवाद करता नदी है। च्चे वध्यापुत्र दै या नही" सा बाद न 
देखा गया दे ओर न सुना गया दे, क्योकि वध्यापुनरत्र दही जगत मे प्रसिद्ध नही दै। प्रस्तुत मे वादी दै स्ादवादी-अनेकान्तवादी 
ओर प्रतिवादी हे नैयायिक आदि। स्याद्वादी के मत मे कोई भी चीज एकान्त नित्य नही होती दे! अत एकान्तनित्यत्व की जैनमत 
मे प्रसिद्धि नदी दे, जव कि जैन के द्वारा एकान्तनित्पत्व अभ्युपगत नही दे तव॒ तो सत्त्व एकान्तनित्य रहै या नदी? सा विवाद 
नेयापिक के साय कैसे दो सकता है? विप्रतिपत्ति मे वादी ओर प्रतिवादी दोनो को विधेयकोरि की कहाँ भी प्रसिद्धि जरूरी द६। 
अन्यथा “वन्ध्यापुत्र खपुप्ममाला को धारण करता हे या नही ? इत्यादि निरर्थक वितडावाद दोने की आपत्ति दोगी। 

शका :- सत्त्व एकान्तनित्य न वा?” रेसी विप्रतिपत्ति दी नदी रै, तब तो विवाद ही नामुमकिन दो जायेगा। फिर पर्ददान 
के सिद्धान्तो का उन्मूलन ही कैसे दो सकेगा ? मूल नास्ति कुत शाखा? 
समाधान ‡- किन्तु इति। वाह! आप भी अक्ल के दुरमन प्रतीत होते दै। ग्रथ के रब्दार्य मे मूढ वन कर ग्रथ के भावार्थ 
की खोज को तिलाजलि दे रहे दे। यथाश्रुतार्थं भले दी नामुमकिन हो मगर इसका ततात्मयं एसा है कि- “नित्यत्व अनित्यवृत्ति न 
वा? (अनित्यत्व नित्यवृत्ति न वा? इत्याकारक विप्रतिपत्ति अमिप्रत दै। अर्यात्‌ “नित्यत्व धमं अनित्य पदार्थ मे रहता हे या नही ? 
तथा “अनित्यत्वं धर्म॑नित्य पदार्थं मे रहता है या नही? धसी विप्रतिपत्ति अभिमत दै। य्ह पिधिकोटि दै स्यदादी की तथा 
निषेधकोटि हे नैयायिक आदि प्रतिवादिभो की। आय यह रै कि परवादीअभीष्ट एकान्तनित्त्व, जौ द्ट्स्यनित्यत्र मे पर्यवसित दता 
है वह भले ही स्यादादी मत मे अप्रसिद्ध पर भी अस्वीकृत हो ठेकिन नित्यत्र तो प्रसिद्ध है-स्वीकृत दै। जैन मत मे परिणामनित्यत्व 


~~ <~ ~~ 
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६ मध्यमस्याद्वादरदस्ये - का १ ‡‰ पर्रेकान्तनित्यत्वाःप्रसिचिप्रस्यापनम्‌ शर 


न वा? (अनित्यत्वं नित्यवृृत्ति न वा? इत्यादिरूपा! न चैवमपि तद्धावाऽव्ययत्वरूम नित्यत्व परम्तेःप्रमिद्म्‌, 
त 
+ जयलता + 


गगने नीलिमा स्ये स्यदिकान्तनित्यता। शुक्तिकाएनत सत्य भूषण चत्तदाऽस्तु मा ॥*२॥ 
रज्जुसर्पेण दटयेत्रतै भवतु सा तदा। क्षीर गोस्तनने काम पुनरारौपणे दि सा ॥१३॥ 
मेरुरागत्य प्रे दि स्थितमेत्‌ मा भवेत्तदा! नपुसक्कुमारस्य खीसुख स्यात्तदा दि मा ॥?५ 
भृष्टयीनसमुत्पत्नवृद्धियेत्‌ सा भवेत्‌ स्ववम्‌। ज्ञानिनो हदय मूद्ज्ञात तत्कन्यन तदा ॥२५॥ 
दूरमोम्णा गजे वद्धे सर्वथा नित्यता भयेत्‌। गन्पर्यनगे सत्ये कूटस्यनित्यता मवेत्‌ ॥*६॥ 
तक्र क्षीर पुनः स्यात्तदाऽ्पि न सा भविप्यति। दिवो हि सर्गकर्ता चेत्‌ तयाऽ्पि सा न सम्भयत्‌ ॥२७॥। 
लुण्टिते वेडमनि स्यायामिकनागरण न सा। हते तसकनूदा्त्ेऽपि न तस्म्थितिभवित्‌ ॥१८॥ 
खरो गजगति प्राप्तम्रेत्तयापि न सा भवेत्‌। वित्रकर्मं यिना कुदूय तयापि सा न सभवत्‌ ॥*०॥ 
नदीवेग" स्थिरपनेत्‌ तदापि न सा भविप्यति! चिन्तामणिर्यदि प्राप्तस्स्यात्‌ तयापि न सा भवेत्‌ ॥२०॥ 
्षीर विहाय रीविररुचिस्तयापि सा दि न। मासन मृते मर्त्ये छागतेऽपि न सा भवेत्‌ ॥२२॥ 
ज्वालावर्हिरनुप्णम्रेदपि न सा भगिप्यति। अचनातकुमार्या पके कृनेऽपि न मा भवेत्‌ ॥ ररा 
धीभावो दि वेत्र स्यात्‌ तयापि सा न सम्भवेत्‌] मरुमगीचिका सत्या चेत्तथापि न सा भेत्‌ ॥२३॥ 


ननु विप्रतिपत्त्यसम्भयेन कय विवादप्रसस्तिग्त्यादराकायामाह किच्तिति। 'नित्यत्वमनित्यवृत्ति न बा? इति। अत्र विधिकोटि स्याद्रादिना 
निपेधकोरिथ मैयायिकादीनाम्‌। विधिकोग्परसिद्धिर वद्यमाणक्रमेण घटादौ ज्ञेया! प्मुत्तरत्ाऽयि भावनीयम्‌ 


नन्वेकरान्तनित्यत्वमिव नित्यत्व स्यादरादिमतेऽप्रसिदधमुत भ्रमिद्धम्‌ ? इति विरन्पयुगली विमलीभागमामिग्रती सर्वत्रा-प्रतिदतप्रसग प्रसरीसरीति। 
यदि प्रयमो विकल्प कक्षीक्रियते तदा घषटूुटूया प्रभात जातम्‌। नापि द्वितीय" क्षोदक्षम", अनिर्वचनात्‌। न च ^तद्धावाव्यय नित्य" 
(तत्त्वा ५/३०) इति वाचकमुख्यवचनात्‌ तद्वव्ाव्ययत्वरूप नित्यत्व प्रसिद्धमिति वाच्यम्‌ ैयायिकादिमते तदमिद्धरित्येकामसिद्धि पग्िरतो 
द्वितीयाऽमिद्धिगपयत इत्याशका निरसितुमुपन्यस्यति-न चेति। एवमपि = प्रदर्ितरीत्या दिप्रतिपद्युपददनिऽपि, तद्धावाव्ययत्वरूप पारिमापिक 
नित्यत्र परमते = नैयायिकादिमते, उग्रमिद्र=अपरिवितम्‌। अय भाव" तस्य=सत" भावेन द्रव्यतस्वर्णत्वादिपग्णामेण अव्यव = अविनाति 
यत्‌ तन्नित्यमुच्यते स्वमते। तद्धावइ्च नित्यत्वम्‌। भादान्दग्रहणात्‌ पर्णामनित्यत्व गृहते न तु कूटस्यनित्यत्वम्‌, अन्यया ^तटन्यय नित्यमि'ति 
सूत्र स्यात्‌। तच परमते न प्रसिद्धम्‌, परेण कूटस्यनित्यत्वस्य परिगरदात्‌। प्रतिवादिनो विधेयकोटयप्रसिद्धे ननित्यत्वमनित्यवृत्ति न वा 
इत्यपि दिप्रतिपत्तिर्नं सम्भवतीत्येकमनुसधित्सतोऽपर प्रच्यवते। न च परेण स्वाभिमत नित्यत्र गृद्यता स्याद्वादिना तु स्वाभिमत तयाऽपि 
विप्रतिपत्तिस्तु समवत्येवेति वाच्यम्‌ विप्रतिपत्तिकोटौ भि्रविपयकत्वस्यासम्भवात्‌। न हि “हरिपदरयाच्य" पञ्चाननोऽत्राऽस्ती! ति पेणोक्ते हरिपदवाच्यः 
प्ठवदोऽत्र नास्तीति विप्रतिपत्ति" सम्भवति, विरोधाभावात्‌ 






































@ रमणीया @ 
आत्मादि द्रन्यो मे माना गया हे! अत स्वमत मे अप्रसिद्धि दोष की कोई मभावना नी दे। परिणामनित्वत् का अर्थं ६ तद्धावाऽन्यत्म्‌। 
@ वपिधेयकोरि में असमानता की आशका ® ~ 


शका “~ न चैवमपि इति) आपकी यह वात तो ठीक ई कि प्रदर्ित विप्रतिपत्ति कीं विधेयकोरि मे वादी के मत मे अप्रपिद्धि 
दोप नही द। मगर जेन मत मे प्रसिद्ध तद्धाबाऽव्ययत्वरूप नित्वत्व तो प्रतिवादी भ्रयापिक आदि के मत मे अप्रसिद्ध ई-अस्वीकृने 
ह] उनके मत मे तो मर्वया विकाररदितत्वात्मक कृटस्यनित्वत्र ही प्रमिद्ध है अर्यात्‌ जो नित्यत प्रतिवादी मत मे प्रसिद्ध दे वह 
वादी के मत मे अप्रमद्ध दे ओर जो वाटी के मत मे प्रसिद्ध ६, वह प्रतिवादी कै मत मे अप्रमिद्ध रे। मतल्व कि विप्रतिपत्ति 
की वियेयकोटि का पदार्थ उभय मत मे ममान नदी हे, असमान हे। रेमी स्थिति मे विप्रतिपत्ति का होना पुन असभवग्रस्त ई। 
वादी उदव्यभूत॒ पदार्थं मे जिमका स्वीकार क्सता हे उसीके अभाव का जव प्रतिवादी ममर्यनं करता दे उमे विप्रतिपत्ति कहते द। 
वादी देद्य म जिसका विधान क्एता है उत॒ उदय मे प्रतिवादी अन्य पदार्थं का निेथ करे तब वह विप्रतिपत्ति नही कदी जाती। 
जम कि भूतल मे घट का विधान होने पर भूतल मे पट का निपेय करना यद विप्रतिपत्ति-विरुदरप्रतिपत्ति नही ६। वीक वैसे 
नयायिक न प्रस्तुत मे अनित्य पदार्य मे जिस नित्यत्र का (कृटस्यनित्यत् का) तषि किया £, उसका प्रतिवाद (निषेध) जेन 
की ओर से किमा जाय तव विप्रतिपत्ति वन सकती ह| घटादि मे भेयापिक कृटस्यनित्यत्र का नपे कसते द ओर जेन एसी 
वट्‌ आदि मे परिणामनित्यत्त का पिधान कते हे! इम स्थिति मे विपेयकोटि मे भित्र भित्र पदार्थं का निविदा दोने से विप्रतिपत्ति 


र नित्यत्वनिर्वचनम्‌ ७ 


नित्यव्यवदारविपयत्वेनैव तस्योपन्यासात्‌! सत्वस्य = पदार्थत्वेनोभयसम्प्रतिप्नस्य । 


# जयलता + 


समाधत्ते-नित्यव्यवहारविषयत्वेनैवेति। (अय नित्यः इत्यादिरूपदरान्दव्यवहारगोचरत्वेनैव, एवकारेण ^स्वाभिमतत्वादिना! इति व्यवच्छियते। 
तस्य॒ = नित्यत्वस्य, उपन्यासात्‌ = प्रदर्शनात्‌, तत्र परमताप्रसिद्धमिति गम्यम्‌। अय भावः परिणामनित्यत्वस्य विप्रतिपत्तिकोटौ निवेद 
तस्य प्रमतेऽप्रसिद्धतवेन कूटस्यनित्यत्वस्य निवेशे च स्वमतेऽप्रसिद्धत्वेन न तादृशाविप्रतिपत्तिः सम्भवति किन्तु वाद्प्रतिवादिकर्तृकनित्यदान्दप्रयोगरूप- 
व्यवहारविपयविथया नित्यत्वस्य तत्र प्रवेशो तु तस्योभयमते प्रसिद्धत्वेन समानविषयकत्वात्‌ प्रद्ितविप्रतिपत्तिः सम्भवत्येवेति न कोऽपि दोप 
इति समाधानागयः। 


ननु पतञ्जल्यादिमते तद्धावाव्ययत्व प्रसिद्धमेव, तदुक्त योगभाष्ये, ^तत्र धर्मस्य धर्मिणि वर्तमानस्यैवाऽध्वस्तातीतानागतवर्तमानेषु भावान्ययात्व 
भवति न द्रव्यान्ययात्व। यथा सुवर्णभाजनस्य भावान्यथात्व भवति न सुर्वणान्यथात्व' (पा यो भा ३/१३)। अतः कयथमुन्यते तत्‌ परमतेऽग्रसिदधम्‌ ? 
अत एव नित्यत्वस्य मित्यव्यवहारविषयत्वलक्षणपरिष्कारोऽपि न घटामञ्चति ! मैवम्‌, प्रथानमल्लनिवरैणन्यायात्‌ परशव्देनात्र नैयायिकादेरमिमतत्वात्‌। 
याभिर्ुक्तिभिरतिप्रबलशुप्कतर्ककर्कदत्वेन प्रसिद्धोऽपि नैयायिकादिरज्यस्ताभिरितरे दूरतो निरस्ता भवन्तीति ग्रन्यकृतोऽमिप्रायोत्नयनात्‌। एव्चानन्यग- 
तिकतया ताद्दाविपयत्वरूपस्य नित्यत्वस्य प्रदर्शनमपि युक्तमिति भावनीयम्‌। 

स्यदेतत्‌-तद्धावेन व्यय्रेत्‌ प्रसिद्धः तदा तद्भावरूप नित्यत्व क्वचित्‌ सम्भवेत्‌ स॒ एव तु बन्ध्यासुतसदोदरः, असतोऽनिपेधात्‌, 
तदुक्त विदोपावद्यकमाष्ये, “अस नत्थि निसेदोः (वि आ भा १५७४) इति। तद्धावेन व्ययस्याऽभ्युपगमेऽपसिद्धान्तात्‌, नित्यत्वोच्छेदापत्ेभ्रेति-मेवम्‌, 
(तद्धावाव्यय नित्य" (तत्त्वा ५ ३०) इति तत््वार्थसूत्स्य ्वसप्रतियोगित्तानवच्छेदकरूपवद्‌ नित्य" इत्यर्थकत्वस्वीकारात्‌ ध्वसप्रतियोगितानवच्छेदकरूप- 
व््वस्येव स्वमतसिद्धमित्यत्वलक्षणत्वात्‌, गुरुधर्मस्याऽपि प्रतीतिबलेनाऽवच्छेदकत्वस्वीकारात्‌ कम्बुग्रीवत्वेन न धटस्य नित्यत्वापत्तिरिति “ध्वसप्रतियोगितान- 
वच्छेदक ध्वसप्रतियोगितावच्छेदकसमानाधिकरण न वा? इत्यत्र विप्रतिपत्तितात्पर्यमिति वक्ष्यते मा त्वरि्टाः। 


वस्तुतस्तु प्रकृतेऽवच्छेदकत्वमनन्तर्भाव्य ध्वसाऽप्रतियोगित्व ध्वसप्रतियोगित्वसमानाधिकरण न वा १" ध्वसप्रतियोगित्व ध्वसाऽप्रतियोगित्वसमा- 
नाधिकरण न वा १ इति विप्रतिपत्तौ न दोषलेशगन्धोऽपीति वृहत्परिमाणस्याद्रादरदस्यप्रकरणोक्तदिशा परिभावनीय सूष्षमेक्षिकया। 

ननु विप्रतिपत्तौ वाप््रतिवादिनोरुदेश्यदिधेयकोरिप्रसिद्धिवत्‌ प्रसद्वापादने वादिप्रतिवादिनोरुदेश्यकोणिप्रसिखिरावश्यकी ! न दप्रसिद्धमुदिरय 
किञ्विदापायते, अन्यथा “यदि वन्ध्यापुत्रोऽश्यामः स्यात्‌ मित्रातनयो न स्यात्‌" इत्यादेरपि दुर्वारत्वम्‌। प्रकृते च परमते सत्पदवाच्यः समवायेन 
परसामान्यवान्‌। स च स्वमते न प्रसिद्धः नित्यत्वे सत्यनेकसमवेतत्वरूपस्य सामान्यस्यैवाऽनभ्युपगमात्‌ समवायस्य पराभिमतस्याश््रसिद्धेः घरकाभ्प्रसिद्धौ 
घटिताप्रसिद्ध््याय्यत्वात्‌। ततश्च सत्त्वस्येति प्रकृते प्रसङ्गापादन कुड्य विना चित्रकर्मवत्‌ प्रतिभातीत्याशङ्कायामाह सत्त्वस्य = 
पदार्थत्वेनोभयमरतसम्प्रतिपन्नस्येति। पदार्थविधया वादिप्रतिवादिभ्या स्वीकृतस्येति यावत्‌। 


@ रमणीया ® 


नही कदी जाती । विप्रतिपत्ति मे असभव दोष का निराकरण करने का प्रयास करने पर भी विप्रतिपत्ति ज्यो की त्यो नामुमकिन 
वनी रहती दे। स्वर्गमे जाने पर भी गथे को कुम्हार मिल दही गया। 

समाधान :- नित्यन्यव इति। जनाव। हम सात घाट के पानी पी चुके दै-यह्‌ आप जानते नही है, अन्यथा एसा आक्षेप आप 
न करते। हमको यह मालुम है कि नैयायिक अभिमत नित्यत्व ओर हमारा अभिमत नित्यत्व दीक उसी तरह भिन्न दै जैसे गर्दभ 
ओर अव । अतएव नित्यत्व का प्रवे हमने नतो स्वाभिमत रूपसे किया रै ओर न तो पराभिमत रूप से किया है मगर 
नित्यन्यवहारविषयत्व रूप से ही किया है। “अय निन््र " इत्याकारक शाब्दिक व्यवहार का विषयभूत जो आत्मा आदि पदार्थं ह उसमे 
तादृरान्यवहारविषयत्व नाम का एकं ॒धर्म॒रदता है! नित्यन्यवहारविपयभूत॒ होने से नित्यव्यवहारविषयत्वेन रूपेण नित्यत्व का विप्रतिपत्ति 
मे निवेश किया गया दै। आत्मा आदि मे नित्यन्यवहारविषयता तो बादी-प्रतिवादी दोनो को अभीष्ट ही दै। अत नित्यव्यवहारविषयपिधया 
नित्यत्व का निविदा क्लेमे नतो वादी के मत मे अप्रसिद्धि रै ओर न तो प्रतिवादी के मत मे अप्रसिद्धि रै। अव तो विप्रतिपत्ति 
होने मे कोई बाध नही दे। “नित्यत्वे अनित्यवृत्ति न वा? इस विप्रतिपत्ति मे विधिकोटि स्याद्रादी की है ओर निपेधकोटि नैयायिक 
आदि पर दार्शनिको की है। # 




































@ सत्पदार्थ का निर्वचन ® 
सत्तस्य इति विप्रतिपत्ति का प्रदर्शन कर के एकान्तनित्यपक्ष मे अर्थात्‌ निषेधकोटि के उदधोपक नैयायिक के मत मे प्रकरणकार 
दोष का उद्भावन करते दै जिससे निषेध कोटि का प्रत्याख्यान स्वय हो जाएगा। प्रतिवादी के मत मे अनिष्ट आपादन को वताने 
के पूर मे उदेश्यभूत सत्व पदार्थ का प्रकरणकार निर्वचन करते है। अर्थात्‌ सत्‌ पदार्थं यदि एकान्तनित्य हो तव कृत्नादा का प्रसन्न 
होगा इस आपादन मे उदेश्यभूत सत्‌ दै, जिसमे एकान्तनित्यत् के आरोपरूप आपादक के वल से कृतनादारूप आपाद्य की आपत्ति 


= 


दी गईं दे। इस आपादन मे उदेर्यवाचक सत्पद का अर्थं हे पदार्थरूप से वादी-प्रतिवादी को समत पदार्थ। यहो यह शका करना 


८ मध्यमस्याद्राररहस्ये - का १ ‡‰ कृतनाङ्ाविवारः र 














































(उत्पादव्यवप्रीव्यात्मकम्ये'ति व्याख्यान तु म्वमताव्टम्मेन गभत, परमते धर्मितावच्छेदकाऽनिव्रयात्‌। “एकान्तनित्यते' = 
अनित्यत्वाऽसम्पिन्ननित्यते; कृतनादाः = घरादिपर्यायाणा कुम्भकारादिकृताना सर्वया नाचः स्यात्‌, अनित्यस्य नित्यत्वविरोधात्‌। 
धटाठीनामनित्यत्वे च वहूवादिनामविव्रादात्‌। 





¬+ जयलता + 


ननु “उत्पा्व्ययप्रोव्ययुक्त त्‌ (तत्या ५ १२०) इत्युमास्वातिवचना्सिद्ध तन्निवंचन कय न कसनीक्रियते कऋनुमार्गेण मिःयतोऽ्यम्य 
वक्रेण साधनाऽयोगारित्याशद्ायामाह-उयाटव्ययप्रीवयात्मकम्येनि, व्याग्यान=मत्तपदनिर्यवन तु स्वगनावष्रम्भन= ईनमतापलयनेने योभन = युज्यते 
ननु स्वमते एव कि ? उत्वाद्‌-परमते =नेयायिकादिप्रतिवादिमते, धमिंतावन्दरदकानिग्रयान्‌ =उद्यतापवच्ेद सानिस्रयात्‌, तन्मते उत्पाद वययप्रीयात्मकल्वम्य 
पिरोधभियाण्धरसिद्धरिति यिप्रततिपत््यनापतेनं तादशनिम्पण कर्तव्यमिति भादः! एतनादरषटपिरन्यन दृटदान चेत्यपाम्नम्‌ म्टच्छा दि स्नेच्टभापयैव 
प्रतिपायते उतिन्यायात्‌। 


एकान्तनिलत्व इति! ननु पूनः किमर्थे स्वमताःप्रमिद्धस्योपादान कृनम्‌ १ पयम्‌, प्रमद्वापादनरूपन्वादस्य, तत्र च विकन्पमिद्धस्या्यापादकत्वस- 
म्भवात्‌, अन्यया दिपक्षयापक्तकेच्छिगप्रसद्रात्‌। अनित्यचाऽमभिन्निलनवे = ध्वमप्रतियोगि्राममानापिकरणध्वमप्रतियोगिलात्मक्त्वे ! आपाटक 
प्रद्याऽऽ्पाय दर्यति-कृतनादा इति ! मर्वथा = मर्रकारेण, नाग = अभा. म्यान्‌ । सर्वयानित्यस्य कृत्यव्रिपयत्वेन कृतत्वधर्मस्याऽतीतकृतिगिपयतरू- 
पस्याऽसमवात्‌। तत्त" कृतघ्टादिर्मगति सर्व॑या विलोप" स्यात्‌। तदेवोपदरशंयति अनिन्यम्य निल्यत्व्रिरोधान्‌ = कृटम्यनित्यल्वगिगेधा्त्‌। विगेधन्नाज 
सदाऽनवस्यानरूप प्रकादान्यकाग्योग्विऽवगन्तव्यः ! तते" कूटस्यनित्यपमे घटदः कृनत्योपगमेऽनित्यत्वापतिन कटस्यनित्यत्वपद्षत्यागः स्यादित्युमयत 
पाशारन्नुन्यावापातः। व्रिशराठराजसूरवग्नु कृत = कुम्भकाग्स्य मृदानयन-क्लेदन-कक्रारोपणायुपक्रम", तस्य नाडा = मैरगयक्य (वीस्नोञ 
प 3) इति व्याख्यानयन्ति। 


ननु घटादीनामनित्यत्व कुतः ? येन तद्िगेयात्ता नित्यत्व न स्यादित्याशद्धा परदिरति-पटादीनामनित्यले च वेटुवादिनामविवादादिति। 
@ रमणीया ® 


कि-““उत्पादव्यप्रव्ययुक्त सत्‌" इम तत्त्रर्थसूत्र के अनुमार यत्व का अयं उत्याटव्ययप्रीव्यान्मक पेमा करना ही उचित इ। पदार्यत्रिथपा 
उभय समत रमा मच्चदष्दार्यं करटौ भी श्रवणमोचर दुआ दी नदी £! अत अदृष्ट कल्यना ओग दृ्टपरित्याग दोय प्रस्तुते मत्पदं 
के विवरण मे ्आामिट दो जति द्‌! इन टेप मे अपने को वाने के रिष स्पद्रादरी के छिए उवित यद्ी दै कि उमास्वातिजीकृन 
सत्यदाय की व्याख्या का ही स्वीकार करना चाटिषए'- मुनामिव नही ह| इमका कारण यह ई कि तततरर्थमूयप्रमिद्ध सत्त्पदार्थतिर्वचन 
करना स्वमत की अपेक्नामे तौ ठीक उमी ति सत्य ह ञ्मे एक ओर एक = टो मगर यर प्रतिवादी तरैपायिकादि ६1 उदेदयभुत 
मतूपदार्थं का धर्मितावच्छेटक म्याद्वादीअभिमत उत्पादव्ययप्ाव्यात्मकत्र नैयायिक मत मे अप्रमिद्ध द्‌। एकान्तवादी नैयायिक आद्रि विरोध 
टोप के सव एक दी मीं मे उत्याद-व्यय-धरोव्य का युगपत्‌ सारित्य नही मानते ह। जत्र क्रि अनि्ठपादन मे वारी ओर प्रतिवादी 
को धमितव्च्येदकउदयतवच्छेदक का नियय दोना आवव्यक द! अप्रगिद्ध को उदय वना कर अनिष्र आपादन कभी भी नही 
क्रिया जाता ह ससे "वध्यापुन्र यदि हुद्गिपार दोगा तो परमा मे जरूर उत्तीणं दोगा इत्यादि! अत्त वादी ओर प्रतिवादी के मत 
मँ ददैग्यतावच्येदक की प्रमिद्धि के टि प्रदर्िति व्याख्यान कि-पटार्य्ेन उभयसामत-कए्ना मुनासिव दी €। म्ठेच्टो हि म्छेच्यभापवेव 
्रतिपा्ते। अत दमने जो कटा उसमे पत्र की लकीर ममो! 


@ एकान्तनित्यत्पक्ष म कृतनर टोप ® 


एकान्तनित्यत्े इति। प्रस्तुत प्रमगापादन मे आपादक ह एकान्तनित्तर ओर आपाद्य हे कृतनादरा। एकान्तनित्यत्र का अर्य ह 
अनित्यताउसम्ित्ननित्वलर 1 अर्यात्‌ जिम अधिकरण मे नित्यत्र रहता ई उममे अनित्वत्त रहना न दो तादृशानित्यल दही एकान्तनित्यत्वपद 
प प्रतिपादय ह। अनित्वल्र ओंर नितत्र परम्पर व्यथिकरएण ह-यह भी एकान्तनित्वत्वपट का दूसरी रेटी से ताया गया पूर्व के 
समान दी अर्यं है। यटि पदार्थत्वेन उभयसम्मतपदार्यगत नित्यत मे “अनित्यताऽममानाधिकस्णत होता न कि अनित्यल्ममानाधिकरणत' 
पमी मान्यता को ममति दी जाय तव कुम्दार आदि से किये गये घट आदि पपि का सर्वया व्रिठोप हो जयेगा, क्योकि अभ्युपगत 
एकान्त नित्वत्वे प्च मे अनित्य पयो का नित्यत्र के साय विरथ ६ै। आङाप यह ह कि घट आदि पर्याय कृतक दने सै अनित्य 
उतत ह। इस वरिपव मे तो अनेक वादी-प्रतिवादी समत दे। दुमसे कीक्यावाः करते दो? नैयायिक, जो प्रतिवादिरूप मे उपस्थित 


र, 


द्र 


ट भीदर्म विव मे अपनी सम्मति का प्रदान करता दै कि ~ घटादि पार्यं अनित्य हे, अनित्यत्ध्मं से युक्त हे । अनित्यल 
जिसमे सहता दो वह नित्त कमी भी नही रहना दै-ेसी तैवायिक आटि की मान्यता ई तव घट आदि अनित्यं पदार्व मे 
नितवतत नही मगर मि अनित्यत्य दी देगा । नेसे धट धटतखूप समे अनित्य ह धैमे मृत, द्रव्यत्व आदि स्यसे भी नित्व दही 
दगा | वट म घट्त्र रूम मे अनिलत्र अर्‌ मृत्त=मिद्ीरूप मे नित्यत नही रह सकेगा। मतठव षट का कम्बुगरीबत्व-मृत्त द्रव्यत्व 





# व्योमदिव-प्ज्ञाकरगुप्तमतालोचना 













































परमाणूनामाकाशादीना च सरवैथा नित्यत्व, स्थूलपृथिन्यादिचतुषटयस्य तु सर्वेयाऽनित्यत्वमिति हि परमतनिगरवैः । एतच प्रतयक्षविरुदधम्‌, 
न हि कम्बुग्रीवत्वाऽऽदिन (१ने)व 'च््वेनाऽपि घटो नष्ट" इति कथित्‌ प्रत्येति, प्रत्युत पूर्वमयमेव मृत्पिरस्तत्कम्ुगरीवत्वादिनाऽऽसीदि'ति 


ॐ जयलता + 


नैयायिक-वेदोपिक-मीमासक-सुगत-चार्वाकायनेकवादिना तदनित्यत्वाभ्युपामेऽरत्यदस्थानात्‌। साख्य-योगादिमिस्तदपलापात्‌ “सर्ववादिनामि"त्यनुर्तूरा 
वहुवादिनामिःल्युक्तम्‌। 

ननु यदेवाभिमत सुषिर तदेव वैयेन पथ्यत्वेनोपदर्तम्‌, कृतकत्वेन धरादीना सर्वयाऽनित्यत्वस्याऽभ्युपगमादिति यदि परः स्वाशञयमुद्धावयेत्‌ 
तन्निराधिकीपुराह-परमाणूना = मूतत्वे सति निरवयवाना, आकादादीना = आकशात्ममनोदिगादीना च सर्वया = सर्वैः प्रकारैः, नित्यत्र 
= मिर्विकारित्व, स्थूलपृथिव्यादिचतु्यस्य तु = द्रयणुकादि-स्यूलपृथिव्यपतेनोवायूना तुर्विरोषणे तदेव दर्शयति-सर्वया = सर्वप्रकारेण, अनियत 
= ध्वसप्रतियोगित्वमित्ति हि इति निश्चये, परमतनिगर्वं =परमतस्थिताना नैयायिकादीना मिष्याहर्कारः। मिथ्यात्वमेव प्रतिपादयति-एतच्चे = 
पराभ्युपगत प्रत्यक्षविरुदधम्‌। ययप्यनुमानादिविरुद्मपि तयापि सर्वेषा शेपप्रमाणानामुपजीव्यत्वेन सर्वतो वलवच््वाद्मत्यकषप्रमाणस्य तद्विरोध प्रद्शेयति-न 
दीति। अस्य च श्त्येती'त्यनेनाऽन्वयः। कप्पुग्रीवत्वाटिनेव = “कम्बुग्रीवत्वादिना घटो नष्टः इतिवत्‌, मृच््वेनाऽपि घटो नष्ट = मृद्रेणाऽपि 
घटो विनष्ट इति। अय भावः ङम्बुगरीदत्वादिना धटो नष्ट इत्यत्र तृतीयार्योऽवच्छिन्नत्व, तस्य॒ च ध्वसप्रतियोगितायामन्वयः ततत 
कम्बुगरीदत्यावच्छिन्ननष्टता = कम्पुग्रीवत्वावच्छिन्नध्वसप्रतियोगिता प्रतीयते। तस्यान्न घटेऽन्वयः! अतः क्नुग्रीवत्वावच्छिन्तध्वसप्रतियोगितावान्‌ 
घट इति तदर्थः। न चैव मूत्वावच्छिन्नध्वसप्रतियोगिता घटे प्रतीयते। ततो ध्वसप्रतियोगितावच्छेदकानवच्छेदकयोः कम्नुग्रीवत्वमृच््योर्यद्ा 
ध्वसप्रतियोगित्वाऽ्प्रतियोगित्वयोर्घ॑टसामानाधिकरण्येन ध्वसप्रतियोगितावच्छेदकसमानाधिकरणध्वसप्रतियोगितानवच्छेदकलक्षणो ध्वसप्रतियोगित्वासमाना- 
पिकरणध्वसाऽप्रतियोगित्वात्मको वा एकान्तनित्यत्वपक्षो वाध्यते। मृक्त्वञ्चोपलक्षण द्रव्यत्वादीना, तेनाऽनलादिना मृत्वेनाऽपि तद्ध्वसे क्षतिविरहात्‌ 
पार्थिवत्वेन द्रव्यत्वेन वा तदनष्टत्वस्य सत्त्रात्‌। वाधकाभाव नित्यत्वसमभिन्नानित्यत्वपक्षे दायित्व साधक्प्रमाण दरयति प्रत्युतेति । अनेन वैपरीत्यभावो 
योध्यते पूर्वं = अतीतकाले, अयमेव = साग्परत वियमान एव, इदमः सन्निकृष्टर्थवाचकत्वात्‌ “इदमस्तु सन्निकृष्टे, समीपतरवर्तिरूपे एतदो 
रूपम्‌। अदसस्तु विप्रकृष्टे तदिति परोक्ष विजानीयात्‌ ॥ ( ) इत्यभियुक्तोक्तेः। मृत्पिडः तक्कम्बुग्ीवत्वादिनासीदिति साग्प्रत वियमान 
एव मृवििण्डोऽतीतकालाऽवच्छेदेन परोक्षकम्बुग्रीवत्वायवच्छिन्नातीतास्तित्ववानिति सर्वोऽपि किमुत नैयायिक इत्यपिश्दार्थः, प्रत्यभिजानीते = 
प्रत्यभिज्ञाप्रमाणविपयीकुरुते। अय भावः तत्तेदन्तावगादिज्ञान यद्वा एकस्य कालद्रयसवद्धत्वग्राहि सस्कारसहकृतेन्दियजन्य ज्ञान प्रत्यभिज्ञोच्यते। 
प्द्ितिप्रत्यमिज्ञा च वर्तमानकालावच्छेदेन मृत््वावच्छिन्नास्तित्ववति मृत्पिडेऽतीतकालावच्छेदेन कम्बुग्रीवत्वावच्छिन्प्रतियोगिताकध्वसवत्त्वमवगाहते। 
एतद्वलेन च ध्वसग्रतियोगितावच्छेदकानवच्छेदकयोर्ध्वसप्रतियोगित्वप्रतियोगित्वयोर्वा वैयधिकरण्यरूप एकान्तनित्यत्व वाध्यते तयोः सामानाधिकरण्यस्वरूप 
स्वाभिमत परिणामनित्यत्व च साध्यते। एतेन “एकस्मिन्‌ धर्मिणि विधिप्रतिषेधौ न, विरोधात्‌ (व्यो व पु १०) ईति व्योमद़गिववचन प्रत्युक्तम्‌ 
प्रत्यभिन्ञयैव विरोधपरिदारात्‌। 

यत्तु प्ज्ञाकरगुप्तेन प्रमाणवार्तिकालकारे ““यदा व्ययः तदा सत्त्वे कथ तस्य प्रतीयते। पूर्प्रतीते सत्त्व स्यात्‌ तदा तस्य व्ययः 


कयम्‌। (प्रवाअ वृ १४२) इत्युक्त, तत्र मया “यदा व्ययस्तदा सत्त्व कथ नास्य प्रतीयते। अस्तित्वमेकरूपेण पररूपेण नास्तिता # 
इत्येव प्रतिपिधीयते। 





@ रमणीया @ 
आदि की अपिक्षा नदा रोने की आपत्ति दीगी। 


शका ~ बाह! आप नैयायिक के सामने वाद्‌ कर रहे टै ओर जो सिद्धात या घटना नेयायिक को मान्य हे उसकी आपत्ति 
दे रदे दे। तव तौ नेयायिक इष्टापत्निरूप से इसका स्वीकार ही कर ठेगा। नैयायिक के मत मे परमाणु, आकारा, आत्मा, दिङा, 
काल ओर मन आदि सर्वथा नित्य पदार्य है ओर स्थूल पू्ी आदि चार भूत (पृथ्वी, जल, तेज, वायु) सर्वथा अनित्य दी है। 
घट आदि तो स्थूल पृथ्वीरूप दोने से सर्वथा अनित्य है-यह तो नेयायिको की निजी मान्यता है। इसीका समर्थन कर के आप 
भी नैयायिक के दान मे स्थित हो चुके है। 

समाधान :- परमाणूना इति। आपकी यह वात ठीक टै कि प्रतिवादी के मत मे परमाणु, आका आदि पदार्थं सर्वथा 
नित्य है ओर स्यू पृथ्वी आदि भूतचतुष्क सर्वथा अनित्य हे। मगर यह पारमार्थिक सिद्धान्त नही है, नेयायिक का अभिमानमार 
है। नैयायिक की यह मान्यता प्रत्क्षविरुढ भी ६, चकि "घट जसे कम्बगरीवत्व आदि स्प से नष्ट हुमा हे वैसे मृच्चरूप से भी 
नष्ट हुमा दै" पसा अनुभव लोगो को नही होता दै, किन्तु “यदी मृत्पिण्ड पूर्वं मे उस्र कम्वग्रीवत्वादिरूपं से था' फेसा प्रत्यभिज्ञान 
भी होता है। आदाय यह दै कि घट के उपर मुद्र आदि का प्रहार होने पर जव व्ह टूट जाता है तव दसी प्रतीति निर्विवाद 
सिद्ध है कि "ट का्वुगरीवत्वरूप से नष्ट दो गया" किन्तु भृत्पिड मृत्तिकारूप से नष्ट हो गया' देसी प्रतीति नही होती दै। यदि 
घट का सर्वया विना हुमा दौ तव तो वट मृक्तिकारूप से भी नष्ट हुआ" सी प्रतीति भी दोनी चादिए। प्रत्युत लोगो को 
प्रतीति होती हे कि - “वट चला गया, मृत्तिका वनी हुं है" । यदी मृतूपिड कपतुगरीवत्वरूम से था" पसे प्रत्यभिज्ञान मे पूरवोततरकाठवतीं 
एक ही द्रन्य का भान होता हे। इससे यह सिद्ध होता रै कि मृत्पिण्ड मे मृत्रूप से अनित्यता नदी वल्कि नित्यता दै। 
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सर्वोऽपि प्रत्यभिजानीते! न चेय विरोपणाऽभावमेव बिपयीकुरुते, विष्ये लडर्थान्वये बाधकाभावात्‌, प्रतीतिप्रातिव्याच। 
# जयलता > 


सत््वासच््वयोर्विरद्धयोर्ध्मयोरसम्भगत्‌" ८९.५५ 


अत एव ““जीवादिपु पदार्थेषु एकस्मिन्‌ धर्मिणि {रुदधयोर्ध्मयोरसम्भयात्‌”' (व्र सू ०/२/३३ गा भा ) इति शाकरभाप्य- 
वचनमपि प्रत्युक्त वेदितव्यमिति दिकू। 

अय परमाणूनामेकान्तनित्यत्व तु न प्रमाणविरुदधमिति चेत्‌१ न, पर्माणूनामपि कार्याऽभिनतयाऽ्थन्तिरभावगमनम्बरूपस्य नापरस्य 
विभागजातस्य चोत्यादस्योपगमात्‌। एतेन %परमाणुटक्षणा नित्या" (प्र पा भा पृ ४२) इति प्दास्नपादभाप्यवचन प्रत्युक्तम्‌, आकादास्य च नित्यत्वोपगमे 
“एतस्मादात्मन आकाशः सभूतः” (तै ३,१) इति त्॑निरीयोपनिषद्रचनविरोधप्रतगात्‌, अवगाद्याधारतापरययोत्पादस्य तदनाधारत्वपर्यायध्वसस्वरूपतरेना 
न्ततः क्षणध्वसे तद्निरिष्टध्वसनियमाच तद्धुसोऽभ्युपेयत इति दिन्‌ । 

ननु प्रद्ितप्रतयभिन्ञा न कम्बुग्रीवत्वाच्छिन्नमृत्पिडनिष्प्रतियोगितानिरूपकष्वसावगादिनी किन्तु क्मुप्रीवत्वरूपविदोपणप्रतियोगिकध्वसाःव- 
गाहिनी, सत्यपि चैत्रे गविस्वानाज्ञददाया शिप विनष्ट" इतिप्रतीतिवत्‌। तथा च ध्वसप्रतियोगित्वस्य कम्युग्रीकत्ववृततित्वेन ध्वस्राशप्रतियोगित्वम्य 
च मृत्यिडनिष्त्वेन कथ तया तयो" सामानाधिकरण्य सिष्येत्‌ येन तद्वैयधिकरण्यम्ूपमेकान्तनित्यत्व विलीयेत ? इत्याशदा निरसितुमुप्करमते- 
न चेति। इय = उपर्युतप्रतयमिनज्ञा, विदेपणाभावमेव = कम्बु्रीदत्वादिरूपगिशेपणप्रतियोगिकध्वममेव, एवकारेण विरोप्यीभूतमृविद्प्रतियोगिकत्व 
ध्वसे व्यवच्छियते, विपयीकुर्ते = अवगाहते! अयमाशयः प्रत्यभिज्ञायामस्थातूत्तरलद्ख्त्ययार्योऽतीतत्व ध्वस्प्रतियोगित्वरूप कम्बुग्रीवत्वेऽन्वीयते । 
प्रतियोगितया कप्मुग्रीवत्वेऽन्दितो ध्वसोऽनुयोगितया मृववदेऽन्यीयते। ततस्र कम्युग्रीवत्यप्रतियोगिकष्यसवान्‌ मृति इति प्रत्यभिन्ञाकारः सविरोपणी 
विधिनिपेधो विदेषणमुपसद्वामतः” इति न्यायात्‌। तत्र न तयोः सामानाधिकरण्य सम्भवति। 

देतुदरयेन समाधतते.विरेष्ये = मृ्पिड, लटर्यान्ये = लदर्याऽतीतत्वस्यान्वयाभ्युगमे, बाधकाभावात्‌ = विरोधाऽभावात्‌। अय भावः 
ल्यश्ातीतत्व ध्वसप्रतियोगित्वरूप, तस्य च मृतिररूपग्दोष्यऽन्दयाद्वीकारे बाधक नास्ति सविरोपणौ' इति न्यायस्तु सति विगरेप्यवापे 
टम्पप्रसरो नान्यया, अतिप्रसद्रात्‌। मृत्िडावस्याया मद्येन तस्य ध्वसाद्रीकरे विरोधस्स्यात्‌। न दि कप्नुगरीवत्वादिना तदा मृत्विडनााम्युपगमे 
विरोधटेशगन्धोऽप्यस्ति। अतः कप्ुप्रीत्वायवच्िन्नध्वसप्रतियोगितावत्‌ मृष्िडरूपपिदीप्य सभवति। ययपि लर्यातीतत्वस्यान्वयो धात्वर्थे एव 
व्युत्पन्नः! तया च कम्बुग्रीवत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकध्वसप्रतियोग्यस्तित्ववान्‌ मृषििण्ड इति प्रतीत्युत्पादेन ध्वसप्रतियोगित्वमस्तित्वे प्रतीयते न 
तु मूवविण्डे। अतो न तयो, सामानाधिकरण्य सम्भयति येन कू्टस्यनित्यत्व बाधित स्यात्‌ तयापि नज्मममिव्याहतास्थातोरभावार्थकत्ववत्‌ 
लद्खत्ययसमभिव्याहुतास्थातोर््वंसोऽर्थः आख्यातार्थ्न प्रकृते निरूढलक्षणया प्रतियोगित्वम्‌। स्वप्रकृत्ययांन्वितस्वार्यबोधकत्व प्रत्ययानामिति व्युत्पतते 
“कम्तुगरीवत्वावच्छिन्न्वसप्रतियोगितावान्‌ मृष्िण्ड' इ्युपगमे न कोऽपि दोपलेश इति विभावपामि। 


ननु विपक्षे वाधक किमस्ति ? इत्यााद्कायामाह-प्रतीति-प्रातिव्याच्येति। प्रत्यभिज्ञात्मक्तीतिविरोधाच्चेत्य्यः ! अय भावः दण्डत्वेन कारणतेत्यत्र 


@ रमणीया ® , 


नैयायिक “- न चेय इति! बाह! एक छोटे चन्वे की भोति स्यद्रादी भी नैयायिक को समस्या रहे द कि- प्रत्यभिज्ञा 
से मृति का कप्ुग्रीतररूप से नाङञा हुआ हे, मृत्वरूप से नदी" यह सिद्ध दोता दै। मगर यहाँ यह कहा जा सक्ता दै कि-उक्त 
प्रत्यभिज्ञा से विदोप्यभूत्‌ मद्री के पिद का क्तुग्रीत्र आदि रूपमे नादा हुभा - पेखा भान नही दोता ६ किन्तु विद्ोष्य मृतण्ड 
मे कपुगरीवत्वरूप व्िेपण के ध्वस का भान दोता ६। मृिष्ड तो ज्यो कात्यो वना हुमा ह सिं उसमे कम्बग्रीत्र आकार्‌, 
जो पूरब अव्स्या मे मृड मे रदा था, ही नष्ट हुमा है! तव एक दी मृत्तिकापिष्ड का क्वुग्रीदतरूप से विनाशा ओर मृक्तिकारूप 
से अविना केसे सिद्ध दो सक्ता हे” स्थापित हे मृत्तिका मे ओर विनादित्व ह कवुग्रीवत्त आदि आकार मे! मतट्व कि नित्यत्व 
ओर अनित्वत्र एक दी वस्तु मे उक्त प्रत्यभिज्ञान से सिद्ध होता नदी हे । इस परिस्थिति मे नित्यत्व ओर अनित्यत्र परस्पर व्यधिकरण 
६ एक अधिकरण मे रहते नही ह- इस मान्यतां का परित्याग कमे दो मक्ता ह? जसे छत्र की शिखा का नादा रोने पर 
शिखी विनष्ट ' यद प्रतीति छात्र के विनाश्ञ को अपना विय वनाती नदी है मगर त्र की दिखा के विनाश को ही, क्योकि 
छात्र तो जीवित दै-यह प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध दे। ठीक वेमे उक्त प्रत्यभिज्ञा मृत्तिका मे सस्थानविरोय के नादा को अपना विषय 
वाती ह, न कि मृत्तिका के नादा को, क्योकि मृत्तिका तो उपभ्यमान हे। इसी वात को नव्यन्याय की परिभाषा मे बताना 
श ता हम यह कद सक्ते ट कि पूदुमयमेव मृतण्ड कप्ुगरीवतादिना आसीत्‌" इस प्रत्यभिज्ञा मे अस्‌ धातु के उत्तर भूतकालसूचक 
चद्‌ प्रत्यय रहा ह जिससे (आसीत्‌ पेसा रूप वना हं । टू प्रत्यय का अय हे अतीतत्र अर्थात्‌ ध्वसप्रतियोगित्र । उसका अन्वय 
हं कमनगरीवत्त मे। तव “कम्ुग्रीवत्वाटिना आसीत्‌, का अर्य होगा '्वसप्रतियोगित्मत्‌ कम्बुगरीवत्वम्‌” । प्रतियोगिता सम्बन्थ से क्तुग्रीवत्व 
म अन्वित ध्वस का अनुयोगित्ा मम्बन्ध से मृत्पिड मे अन्वय होता हे । तव प्रत्यभिज्ञा का आकार होगा - “कम्युगरीव्वप्रतियोगिकध्वसवान्‌ 
















































मृतण्ड ” । अतत नित्यत अनित्यत्र परस्पर समानाधिकरण है-इस मान्यता का स्वीकार नदी किया जा सकता । 
सयाद्ादी “~ विष्ये इति । लोकग्रतीति से आपके सिद्धात न्यारे दे । ठीक ही कहा तीन लोक से मयुरा न्यारी । मगर 





‡# क्षणपदार्थप्ररूपणम्‌ ११ 


यत्तु “यदि दखतीतविरेषणावच्छेदेन वियमानस्यैव विदोप्यस्य ध्वसस्स्यात्तदा क्षणरूपातीतविडोपणावच्छिन्नत्वेन प्रतिक्षण घटस्य 
विनाशस्स्यादिःत्यभिदधे मणिकृता तन्तु तादृशक्षणभङ्गस्य दोपाऽनावहत्वात्तदीयैरेव दुपितम्‌। 


+ जयलता + 


यथा तृतीयार्योऽवच्छि्नत्व तथैव कम्बुग्रीवत्वादिनासीदित्यत्राऽ्पि स पएवार्थः । तस्य च लडर्थैऽन्वयः तस्य॒ च विष्ये! एव्व 
कप्ुग्रीवत्वावच्छिन्नध्वसप्रतियोगितावान्‌ मृत्पिड इत्येवाकारः स्वारसिकः ततः कप्बग्ीवत्वप्रतियोगिकध्वसवान्‌ मृषिड इति नेयायिक्प्दर्गिताऽयम्युपगमे 
उक्तप्रतीतिषिरोधः। किञ्च अयमेवे'त्यनेन धर्मिण एव नाराप्रतियोगिविधयोपन्यासो न तु धर्मस्य । यदि च धर्मिणः सत्त्वेन धर्मस्य चाऽसत्त्वेनाऽवगाहन 
स्यात्‌ तर्हिं (अस्मिन्‌ मृतिडे कम्बुगरीवत्वायासीदि'ति प्रतीतिः स्यात्‌। अत उपदर्तप्रत्यभिन्ञान्यथानुपपत्तेः मृिण्डप्रतियोगिकध्वसः प्रकृते 
सिद्धयति, सर्वतो वलवत््वादन्ययाऽनुपपत्तेः । तदुक्त दर्पेण खडनखडखाये “अन्ययानुपपत्तित्रेत्‌ अस्ति वस्तुप्रसाधिका। पिनष्यदृ्टवेमत्य सेव 
सर्वबलाधिका॥ (खखखा २) 

गद्गेडामत दरीयति-यच्चिति। अस्य चाभिद्ध इत्यनेनाऽन्वयः। यदि = अभ्युपगमप्रददनि, दि = खलु अतीतविदोपणावच्छेदेन = 
ध्वस्तविदोपणावच्छेदेन, विद्यमानस्यैव, एवकारिणातीतव्यवच्छेद्‌ः कृतः, विदगप्यस्य = मृत्पिडादेः, ध्वसस्स्यादित्येतत्पर्यन्तमापादकोपदर्गन कृतम्‌। 
विपक्षवाध दर्शयति-तदेति। क्षणरूपातीतविरेषणावच्छिननत्वेन = तत्ततक्षणविगिष्टत्वेन हेतुना। निमेपत्रय क्षण ईत्येके। घटिकायाः पष्टो भाग" 
क्षण इत्यन्ये। निमेपक्रियावच्छिन्नस्य कालस्य चतुर्थो भाग इत्यपेरे। स्वाधेयपदार्थप्रागभावानाधारः समयः क्षण इति केचित्‌। प्रतिक्षण धटस्य 
विन्घस्स्यादिति। अनेनाऽऽ्पादन कृतम्‌। मणिकृता = तत्वचिन्तामणिग्रन्थकृता गगेशोपाध्यायेन अनुमानखण्डे ईधानुमानप्रकरणे इति रोष। 
कम्बग्रीवत्वादिविनष्टविदोषणावच्छेदेन सतोऽवच्छेयस्य विनारोपगमेऽतीततत्ततक्षणात्मकविशेपणावच्छेदेन साश््रत सतो घटस्याऽपि ध्वसस्स्यात्‌। एव 
द्वितीयक्षणे वियमानस्य घटस्य प्रयमक्षणविगिषटत्वेन रूपेण ध्वसः, तृतीयक्षणे द्वितीयक्षणविरिष्टत्वेन मुदगरायसनिधानेऽपि धटस्य नाड स्यात्‌ 
ध्वस्तपिदोपणावच्छेदेन ध्वसाङ्गीकारात्‌। एवञ्च प्रसिद्धनाराकसामग््रयोगेऽपि प्रतिक्षण घटादिनाशापत्तेस्सर्ववेनारिकमतप्रवेशप्रसद्नौ दुर्निवारः । एतद्रारणाय 
वि्यमानविरोप्यप्रतियोगिकनारप्रतियोगितावच्छेदकत्व नष्टधर्माणामभ्युपेयमिति ध्वसप्रतियोगितावच्छेदकानवच्छेदक्ो्वैयधिकरण्यमक्षतमिति फकषिकार्यः। 

समाधते-तत्तु इति। अस्य च दूपितमित्यनेनाऽन्वयः। तादृशाक्षणभ्नस्य दोपानावहत्वादिति । पू्वपर्व्षणावच्छिनवियमानविरेप्यप्रतियोगिकध्वस- 


@ रमणीया @ 


आपकी यह वात उचित नदी है। इसका कारण यद है कि विदोष्यभूत॒ मृतूपिड मे लटुप्रत्यय के अर्थं अतीतत्व का अन्य करने 
मे कोई वाधक नही दै। यद्यपि मृत्तिका पिड उस काल मे विद्यमान है । अत मृक््वरूप से उसका विनार नही माना जा सकता 
मगर उस काल मे वह्‌ कवुग्रीवत्वरूप से तो विद्यमान नही दै। अत कम्बुग्रीवत्वरूप से उस मृत्पिड का विनाङा मानने मे कोई 
वाथ नही दै । अत अस्‌ धातुरत्तर लङ्आख्यातार्थं अतीतत्व = ध्वसप्रतियोगित्व का अन्वय विरोप्यभूत मृत्पिड मे सभवित दी द। 
“कतुग्रीवत्वादिना आसीत्‌" इसमे तृतीया विभक्ति का अर्थं रै अवच्छिन्नत्व ओर उसका अन्वय ह प्रतियोगिता मे तया उस प्रतियोगिता 
का अन्वय है मृत्पिडि मे। अत प्रत्यभिज्ञा का आकार दोगा कप्पूगरीवत्वावच्छिनप्रतियोगितावान्‌ मृत्पिड '। आप जो अर्य वताते है 
कि - कमवुगरीवत्वप्रतियोगिकध्वसवान्‌ मृत्िड " - यह प्रत्यभिज्ञा का आकार दे", इसके स्वीकार मे तृतीया विभक्ति के अर्यं अवच्छिनत्व 
की अनुपपत्ति होगी, जो प्रत्यभिज्ञा मे उद्धिखित है। अत प्रतीतिविरुद्र होने से भी कम्नुग्रीवत्व का नादा मानना उचित नदी हे। 
यदि कम्बुगरीवत्व के ध्वम को वह अपना विषय वनाती तव तो “अस्मिन्‌ मृत्पिे कम्नुगरीवत्व आसीत्‌" = “इस मृत्‌ पिड मे कम्नुग्रीवत्र 
था' सी प्रतीति होती किन्तु यदौ तो “अयमेव मृत्पिंड कम्बग्रीवत्वेन आसीत्‌” = "यही मृत्तिका पिड कप्ुग्रीवत्व रूप मे था' 
एसी प्रत्यभिज्ञा दोती दै। अत॒ कम्वुग्रीवत्व मे ध्वसप्रतियोगिता न मान कर ध्सप्रतियोगितावच्छेदकता दी मानना मुनासिव द। 


® अतीत पिरोपणावच्छेदेन ध्वस होता नही रै - चितामणिकारमतप्रदर्शन ® 


यत्तु० इति। यहाँ व्याख्याकार उपाध्यायजी महाराज नन्यन्याय की स्थापना करनेवाठे गगेदा उपाध्याय का, जिमने तत््तचितामणि 
नामके ग्रथ की स्वना की दे, मत वतते है। मणिकार का मत यह है कि - किसी. भी अविद्यमान विदेपण की अपेक्षा से 
विद्यमान विष्य का अतीत = विनष्ट विदोषणावच्छेटेन ध्वस होता नदी दै। यटि अतीत विरोपण की अपेक्षा मे विद्यमान विरोप्य 
काही ध्वस हो जाय तव तो वौद्धमतप्रवेदा की आपत्ति आएगी] इसका अभिप्राय यह दे कि “इदानी घट" इस प्रतीति से घट 
मे एतत्क्षणवृत्तित्व का भान होता है ओर वृत्तित्वसम्बन्ध से एततक्षणविशि्टो घट” पूसा भी भान होता दै। मगर इस वर्तमान क्षण 
के अनन्तर घट मे स्वव्तित्वसम्बन्थ से पूर्वक्षण का अभाव दता दै, क्योकि उस वक्त वह क्षण अतीत दै! उस पूर्व क्षण की 
अपेक्षा से घट नष्ट हुआआ-पेसा स्वीकार किया जाय तपर तो क्षण क्षणिक होने के सवव प्रतिक्षण घट का पूं पूर्वं अतीतं क्षण 
की अपेक्षा से विना सिद्ध दहो जाएगा। मुद्ररादिसन्निधान के विना दी प्रतिक्षण घटध्वस होने से क्षणिकवादी बोद्ध के मतमे प्रवेश 
दो जाएगा। अत॒ विनष्टविोषणावच्छेदेन विद्यमान घटादि विरेष्य का नार माना जा नही सकता। प्रस्तुत मे “अय क्वुगरीवत्वादिना 
आसीत्‌! प्रत्यभिज्ञा मे कप्मुग्रीवत्वादि अतीत होने के सवव कम्बुग्रीवत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताक मृत्तिदध्वस माना जा नही सकता। 


१२ मध्यमस्याद्वादरहस्ये - का १ र गदेदामतनिरासः र 


कपालाटिनाशस्य कारणत्वात्‌ कय कपालाटिनाशादर्वागतीतविगेषणाऽवच्छेदेनाऽपि धटध्वस्सम्भव 
+ जयलता ¬ 


स्वीकारस्य दुटतप्रयाजकत्वाभावात्‌, प्रतिक्षण निरन्वयनाशानापतिन सुगतमतप्रेदाविरदादिति यापत्‌। तदस = नव्यनैयायितय 1 पूर्कारायंमात्र 
उदेश्यतावच्छेद्रसमानाधिकरणाभावाप्रतियोगित्यलक्षणोऽयोगययवच्छेदो वोध्यः। अय भाग" स॑द्धमते दि प्रतिक्षण निरन्वयिनाशोश्रीक्रियते। स 
योपादानसदितकार्यष्दसरूप' । प्रकृते च पूरक्षणावच्छेदेन प्रतिक्षण घटादिध्वमोपगमेऽपि न कपाटमदितपटथ्वसोपगमो येन सुगमतप्रशः। ततो 
विपक्षबाधकतर्वपिरदा्टतीतविशेपणावच्िना ध्वसीयप्रतियोगितोपगन्तयेति ! ज्व विगिष्ात्यन्ताभारवद्‌ गिदिषटध्वमोऽपञ्यमद्रीका्यः, “शिसी विनष्टः" 
इति प्रतीतेरन्ययाऽनुपपततेः! न च विेष्यनदासमग्रभायाद्‌ विि्नप्रानुपपन्तिरिनि वाच्यम्‌ विदपणायत्यन्ताभारकृतगिशि्टाभागवद्‌ विशेपणादिनागकृ- 
तविरिष्टनाशसम्भरत्‌ विशिष्टातिरिर्तवाटिन" सार्वभौमस्य मते च सुतरा तन्सिध्यति। अत. प्रतिक्षण तत्तसणावच्छिन्नयदादिनाङ्रोपगमेऽपि 
मद्रादिसनिधाने एव धटत्वादच्छिन्रप्रतियोगितादनाशोपगमान वीद्धमतप्रवेशापत्तिः। तदस्त तक्तचिन्तामप्पालोकृना जयदेपमिश्रेण पएतदतित्रिधानावररे 
~ “"विदोप्यतावच्छेद्‌रवच्छिनप्रतियोगिताकः प्रतिक्षण ध्वयो नेप्यत एतीददाक्षणभे्रेयपि नानिष्टपिः । न च प्रत्यभिज्ञारिगेपः, समानप्रकारकस्धव 
ज्ञानस्य विरोधितयाभ्वच्छेद्कान्तगयच्छिनध्वस्वुखावपि घटत्वापच्छदेनाभेदपुदधर्दाधामादादिति [ति चिप ०४} । तततातीर्तगरियणाःच्छिन्नवियमानव्ि- 
प्यप्रतियोगिकध्वससिद्धया ध्वसप्रतियोगित्वाऽरतियोगित्वयो.ययिररण्यमेवेति स्वीसारे न युक्तः तेन सुचिफदादन्यायात्‌ स्पूरपृृयादिचतुष्कस्य 
तु सर्वयाऽनित्यत्वमिति' परमते श्र्यक्षविरुदधमिति व्याख्यातम्‌! एनेन ते्वनिताग्णी व्यधिफरणप्रकरणे श्रतियोग्ययृत्निन्न धर्मो न प्रतियोगितावच्ेदङ 
्यप्रपु०४) इति गगेरेनोक्त तन्निरस्तम्‌ पदेत्येन पट नास्तीत्याटिस्ारसिकानुभववलेन व्यपिकरणधर्मारच्छिन्नाभावस्य गीरवाणगुखुणाऽपि 
पराणेतुमशक्यत्वात्‌। स्वरसवाद्यनुभयापलपि सर्वनाऽनाद्गारप्रसदरात्‌। तदुक्त पञ्चदपमा वि्याए्मम्वामिना श्वानुभूतावव्रिर्वामे तरकम्यापप्यनवस्यिने" 1 
कय वा ताकिकमन्य; तंत्वनिभयमाप्नुयात्‌॥ (प ठ ३४२०) इति दिष्‌। 

यत्विति! अस्य च तनुच्छमित्यनेनाऽन्वयः। कपाटादिगमवेततनागः = कपाठादिरूपसमवापिकाग्ण समययेन वृतेर्जम्यपदार्थस्य ध्वस, 
प्रति केपालादिनाशस्य कारणत्वात्‌, आदिशब्देन कपारद्रयसयोगनारग्रहण, परेण असमगायिकारणनाशम्य तत्काग्णत्वोपगमात्‌ कथ कपाटादिनागार्व्वम्‌ 
= पूरुं अतीतविरोपणावच्छेदेनाऽपि = तनतसपू्क्षणरूपदिशेपणविशिष्ट्वेनाःपि, कि पुन्ियमानविशोपणावच्छदेनेत्यपिदान्दार्थ", घटध्वसमभव्र ? 
मैव तदुत्पत्तिरिति काक्वा ध्वनितम्‌। अत्राय पगदायण काटावच्छिन्नस्यप्रतियोगिसमरदायमम्बन्धन समवेतनाश प्रति स्वप्रतियोगितामम्बन्येन 
समवायिकारणनाशस्य स्वप्रतियोगिममवायसबन्पेनाऽसमवायिकारणनाशस्य च कारणत्वम्‌) कपालत्वादिजात्यादौ नाञ्चापततिवारणाय कालादच्छिन्नेति। 
स्वप्रतियोग्याभ्रयत्वसम्बन्धस्य कार्यतावच्छेदत्वे तु कपालृत्तिरूप्वमध्वसापत्ते" ! तत प्ररदितिरीत्या कपाटानाशादिसामग्यभावे्ूरक्षणावच्छेदेन 
दर्तमानक्षणावच्छेदेन वा न रादपदप्वसोत्यादस्य न्याय्यत्मू्‌, व्यतिरिकव्यभिचरेण कारयं-काएणभारभपरप्रसद्वात्‌। सोपादानकारण-कार्यध्वसोपगमे 
च शद्धोदनतनयमतप्रेशष्य दुरप्त्वात्‌। तत इतो व्याग्र इतस्तदीति न्यायापातेन प्रतिक्षण पूक्षणविद्ि्टपसप्रतियोगिकध्वमोत्यादकल्पना न 
युक्तिमतीति निदितार्यः। 


यत्तु कपालादिसमवेतनाश प्रति कपालाटिना 












































@ रमणीया ॐ 
® अतीतविरोपण को ध्वसप्रतियोगितावच्छेदक मानने मे कोई टोप नरी ® 


तततु० इति! व्याख्याकार उपाध्याय यदरोषिजयजी महाराज का कना टद कि- मणिका के उक्त वयन का प्रतिरिधान तौ अन्य 
नैयापिक कीओर मेही किया गया हे। अत्व मणिकारमत निराक्रत दो जाता ह। अन्य नव्य भ्रयापिक का मणिकरारमत्त के प्रतिवाद 
म यह कना ह कि ताद्य क्षणमेत्न के स्वीकार मे कोई दोप नही ट! यका आदाय यह है कि बोद्ध मतत मे जो क्षणभग 
स्वीकृत हं पह प्रतिक्षण निस्वपनादारूप द} प्रतिक्षण तत्तत्षणाव्च्छेदेन वियमान घट का नाडा मानने पर भी यह नाड तिर्वयनाद्ररूप 
नही ६। उपादानकारणमहित जो कायना दोता ई वदी निस्वेय नादा कहा जाता ह। प्रस्तुत मे विनषटक्षणावच्छेदेन षट का ध्वम 
मानने पर भी उपादानकारण(समवायिकारण)कपालसहित धट का ध्वस स्वीङृन नही किया जाता ह! अत बोदधमत मे प्रवे की कोर 
सभावना ही नटी ह। जव विपक्तवाथक तकं ही नटी ह तव तो अतीतविदोपणापच्छेदनवियमान दिदैष्य के ध्वस का अगीकार करना 
न्पाग्य दी है। एक आर एक ग्यारह वन जते ह - यद मालुम ह न? महोपाध्यायजी का आय यह दे कि नव्य नैयायिक 
ने मणिकारमत को दूपित कर, के स्यद्रादी को सहायता की है, क्योकि स्ाद्वादी तो क्बुग्रीवत्वावच्छेदेन विमान मृक्तिकिापिड का 
नाकच मानते दी ह। अव तो ऊमतगरीवलावच्छिननप्रतियोगिताक मृिदध्वस निराबाधं होने के सवव कम्युग्रीवत्ववच्छेदेन मृतििड मे अनित्यत्वे 
आर मृतवायच्छेदेन नित्यत्र सिद्ध होता े। इस परित्यिति मे-षटादि मर्वथा अनित्य दे, “स्थूल पुष्वी आदि भूत चतुय नित्य से 
शल्य हेते हुए अनित्यत्वयुक्त ही द इत्यादि कते कदा जा सकता दे? अत स्थूल पृथवी आदि भूतचतुषटप सर्वथा अनित्य ह - 

दसरा न॑यायिक सिद्टात बाधित हे - प्रत्यक्षदिरुदर दे, यह सिद्ध होता दै। । 
र ध ५ समवायिकारणसदित घटध्वस का स्वीकार नही कएने की वजह से वोद्रमत-क्षणमम 
भ हा गया ह - वह समीचीन नदी ह, क्योकि जव तक समवापिकारण कपालादि का नाद 





र द्विविधविनाशविमशैः + १३ 


इत्ि"तत्तुच्छम्‌ कपालकदम्बकोत्यत्तिरूपस्य घटनाशस्य तदानीमनभ्युपगमात्‌ । तत्ततक्षणावच्छिननटाटिनाास्य तु तत्तदुत्तरक्षणादिरूपस्य 
पूर्वक्षणाधीनात्मलाभस्य कपाटनाशासूर्वमपि सम्भवे बाधकाभावात्‌ । 
कथिन्तु “ससर्गावच्छिनन-किन्विदर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्याभावस्याऽत्यन्ताभावत्वनियमान प्रागुक्तप्रतीतेर्विरोपणावच्छिन- 


+ जयठता + 


तन्निराकगति-कपाठकदम्बकोत्पत्तिरूपस्य, एतच्चोपलक्षण मृव्िण्डोत्पत्निरूपस्य षटनाङस्य तदानी = कपालायनाद्ञदशाया अनम्वुपगमात्‌। 
अय भावः विनग्गाः दि द्विविधो भवति वैख्रसिकः प्रयोगजनितश्न । वैखसिकः नाशः स्वाभाविकनाश उच्यते। प्रयोगजनितय्र विनाशः समुटयजनित 
उव्यते। स च द्विविध एकः समुदयविभागमात्रपरकारः यया पटदेः कार्यस्य तत्कारणपुयकरणे तन्तुविभागमात्र द्वितीयघ्रार्यान्तरगमन यया 
मृतिडस्य घटलक्षणायन्तरभावनोत्यादो विनाशः! तदुक्त सम्मतितरक “विगमस्स वि एव विदही समुदयजणियम्मि सो उ दुवियप्पो । समुदयिभागमेत्त, 
अत्यतरभावगमण च ॥ (स त ३1३४) इति । कपालकदम्बकोत्यत्तिरूप घटनाङ़ प्रति कपालद्वयसयोगरूपाऽसमवायिकारणना़स्य मृष्िण्डोत्प्तिरूप 
घटनाङ प्रति कपालात्मकसमवायिकारणनाङस्य तत्तदुत्तरक्षणरूप वैस्रसिक धटनाऱ प्रति च तक्ततपू्क्षणस्य कारणत्वमस्ति 1 यदि च प्रकृते 
समुदयजनितविभागोऽभ्युपगम्येत तदा कपालादिनारविरदेण तदनाप्तिस्स्यात्‌ । पर स एवात्र नोपेयते ! अतो न व्यतिरेकन्यभिचारपिशावदुःसारः । 
एतेन प्रतियोगितासबन्येन घटना प्रति समवायेन मुद्गरादिविलक्षणसयोगस्य हेतुत्वेन कय ॒तदटनापाते तदुत्पादः १ इति प्रत्युक्तम्‌ प्रायोगिक 
घटादिना प्रत्येव तद्धतुत्वोपगमात्‌ तस्य चात्राऽनद्गीकारात्‌ । 

तर्हिं किस्वरूपो घटध्वसोऽनोपेयते  इत्यशद्भायामाह-तत्ततक्षणावच्छिनरवटादिनाङस्य = अतीतक्षणावच्छेदेन धटाप्प्रतियोगिकध्वसस्य, 
ुर्विरोपचोतनार्थः, तत्तदुत्तरक्षणादिरूपस्य = तत्तदुततरक्षणविग्रिष्टयटलक्षणस्य, पूर्वक्षणाधीनात्मलाभस्य = अन्यवदितपूरवक्षणोपादानकस्य, अनेन 
कार्याकस्मिकत्वापतिर्दरीकृता, कपालानागार्वमपि = कपालादिनाशमृतेऽपि, कि पुन" तत्सत्त्वे इत्यपिव्दार्थः सभवे = उत्पत्तौ अभ्युपगम्यमानाया, 
अआधकाभावात्‌ = कार्यंकारणभावभद्गग्रसद्गादिवाधकतर्कविरहात्‌ । अय भावः प्रकृते वैस्रसिको व्ययोऽदगीक्रियते । तस्य च हेतुः अव्यवहिततत्ततू्वक्षण 
एव न तु कपालादिनाशः । अतः तदभावप्रयुक्तोत्पतत्यभावप्रत्रियोगित्वस्य तादशघटध्वसे विरदेऽपि न क्षतिः ! न हाकारणदिरहदशाया स्वसामग्रीवलेन 
जायमाने कार्ये व्यतिरेकव्यभिचारमामनन्ति मनीषिणः । ततद्च कपालादिनाशमृतेऽतीतविरोपणावच्छेदेन वियमानविदप्यप्रतियोगिकध्वसस्य 
न्याय्यत्वेनोक्तप्रतीतिवलात्‌ कम्बुग्रीवत्वायवच्छिन््वसप्रतियोगित्वस्य मूतत्वावच्छिनध्वसप्रतियोगित्वाभावस्य चैकत्रैव घटेऽकामेनाऽपि परेणाऽभ्युपगन्त- 
व्यत्वात्‌ ध्वसप्रतियोगित्वाप्रतियोगित्वयो" सामानाधिकरण्य निरावाधमिति सिहावलोकनन्यायेन द्रष्टव्यमित्यल विस्तरेण । 

दर्ितप्रतीतेर्विरोपणप्रतियोगिकध्वसविपयत्वमिति मत निरस्याऽ्धुना तस्य विदौपणाऽवच्छिन्नविकोप्यात्यन्ताभावविपयत्वमिति मत खण्डयितुमुपक्रमते 
कर्िस्तिति । अस्य च तन्तुच्छमित्यनेनाऽन्वयः । अत्यन्ताभावत्वनियमादिति । ससर्गावच्छि्न-धमाविच्छिन्नप्रतियोगिताया निरूपकोऽभावोऽत्यन्ताभा- 


@ रमणीया @ 


म दहो तव तक घट का नाशा ही नदी दो सक्ता दै। समवायिकारण मे समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले कार्यं के नाड के प्रति 
समवायिकारण का नाक प्रतियोगिता सम्बन्ध से कारण माना गया हे! जो कारण होता हं वह कार्यं के अन्यवदित पूर्वं क्षण मे 
कर््ाधिकरणतया अभिमत मे अवद्य रहना चाहिए। अत प्रस्तुत मे तत्तत्‌ अतीतक्षणव्च्छेदेन घटध्वस कपाल मे उत्पनन होने के पूव 
कपाल मे प्रतियोगिता सम्बन्ध से कपालनाग रहना जरूरी दं, जो तव वदँ अविद्यमान ह 1 अत॒ कपालादिनाश के पूर्वं अतीतविरोषणावच्छेदेन 
भी घटध्वस नामुमकिन हे । विना कारण के का्यत्पत्ति कैसे होगी ? 
स्याद्वादी :- तनतुच्छ-कपाले० इति। आपकी यह वात सर्वया तथ्यहीन रै। आपकी ओर से दिया गया ठोषप तव समभवित है यदि 
तक्तत््षणावच्छेदेन प्रतिक्षण घटथध्वस कपालकद्म्बक की उत्यत्तिरूप माना जाय मगर तादृडा षटध्वस का हम उम अवस्था मे स्वीकार 
कत्ते ही नही दै आङ्रय यदह दै किं घट पर मुद्गर प्रहार दोन पर कपालपरप्मरा की उत्पत्ति होती है वह घटध्वम यदि कार्यरूप 
से अभिमत हो तव तो कपाटध्वस की प्रतियोगिता सम्बन्थ से कपाल मे उपस्थिति आवद्यक ह । मगर प्रतिक्षण पूर्बक्षणविरिष्टतेन 
रूपेण जो पटध्वस हमे मान्य है वह ताटका नही है । प्रतिक्षण मुद्गरादि मामग्री के विरद मे जो पूरक्षणावच्छिननप्रतियोगिताक षटध्वस 
होता दै वह उत्तर-उत्तर क्षणविगिष्ट धटस्वरूप होता ह-रेसा हमारा अभ्युपगम दै । ताद्दावटनादा के प्रति ददप्रदारादि कारण नदी 
है ओर तादायट उत्पाद के प्रति कुलालादि कारण नही ह । पूवं क्षण ही उसकी उपस्यापक दे । अत प्रतिक्षण पूरयक्षणावच्छिननप्रतियोगिताक 
टाभाव के अभ्युपगम मे कोई वाध नही है। इस स्थिति मे मृलिण्ड का पूर्क्षणावच्छेदेन ध्वस ओर मृत्वावच्छेदेन ध्वस का अभाव 
इन दोनो की सिद्धि निरावाध दे । इस तरह नित्यत्व ओर अनित्यत्वं परस्पर समानाधिकरण सिद्ध होने के सवव स्पृ पृथ्वी आदि 
चतुष्क सर्वथा सवं अपेक्षा से अनित्य ही है-यह नैयायिक सिद्धात अश्रद्धेय टे । । 

नैयायिकः- _ कंश्विलु० इति । आपने मृषिण्ड मे क्ुगरीवत्वावच्छेदेन अनित्यत्र ओर मृत््वावच्छेदेन नित्यत्व मिद्ध करते हुए 
क्तुगरी्वावच्छिन्नप्रतियोगिताक मृत्पिदध्वस का प्रतिपादन क्या हे। किन्तु वह अमगत ह । इसका कारण यह हे अयमेव मूर्तिद 
कतुगरवत्वादिना आसीत्‌" इस प्रतीति मे कप्यग्ीत्व का अवच्छेदकविधया भान दता ई । यदि उक्त प्रतीति का विषय मृत्िदध्वस 
होता तो प्रतियोगितावच्छेदकरूपं से क्वुग्रीकत्व को भान न दोता, रकि ध्वस का प्रतियोगितावच्छेदक कोई धर्मं होता नदीं ई । ध्वस 
की प्रतियोगिता निखच्छिनि होती दै । परत उक्त प्रतीति क्तुप्रीवत्वावच्छित्प्रतियोगिताक मृत्िडात्यन्ताभाव को दही त्रिपय क्ती दै! 
इसका कारण यद है कि तादात्म्यातिरिक्तसम्बन्धावच्छिनि ओर यक्किचिद्धमविच्छिन्न प्रतियोगिता का निरूपक अभाव अत्यन्नुभाव दी होता 




















































१४ मध्यमस्याद्रादरदस्ये - का ? 04 नृसिदममतखण्डनम्‌ शर 


विङ्ोप्य-ध्वसविपयत्वमि!ति तन्तुच्छम्‌, यदुत्यत्तौ कार्यस्याऽवय विपत्तिस्तस्यैव प्रथ्वसत्वाभ्युपगमात्‌। 
ननु 'यदुत्यक्तावि^त्यत्र सप्तम्यर्थः पूर्वकालत्व निमित्तत्व वाऽनुपपनन कपालादेमत्यततः प्रागुत्तर वा घटविपत्तरनभ्युपगमात्‌, 


+ जयलता >+ 


वरूप एव न तु ध्वसाटिस्वरूप इति नियमाद्रीफारात्‌, मया भैयायिकेनेति गम्यम्‌। प्रकृते ससर्गाबच्छिन्नेति ताटा्यारिस्तसम्बन्यावच्ि 
इत्यर्थ. ! तेन नाऽन्योन्याभयेऽतिव्याप्तिः किच्िदधर्मारिख्छि्न इति प्रतियोगिताया ग्िपणाद्‌ ध्वम्प्रागभाययोरत्तिप्यातिः प्ण्हिता, तयो" 
निखच्छिनप्रतियोगितासत्वात्‌। तदुस्त मुक्तावीप्रभाकृता नृमिहयासिणा “परध्वमप्रायभावयोः धरमविच्िननप्रतियोगितारुत मानामायेन (मु प्र पृ २६२) 
इत्यादि । तयो. तादात्म्यात्िरिक्तसम्बन्धावच्छिनत्व तु पेणोपियत ए ! तदुस्त मुक्तावटीमथुपाङ्रता (%वसप्रागभावयो; मम्गाच्िन्नप्रतियोमिताक्व- 
स्वीकारेण धटो नास्ति रक्तो नास्ति इत्याद्पु प्रतीतिषु सयोगसरमवायादिमम्बन्धापच्छिन्नत्येन प्रतियोगितावगादनात्‌” (मुमपृ १६) इति। 
प्ाुक्तपरतीतरिति। भूर्वमयमेर मृत्पिडः तत्कम्बुगरीवत्वाटिनाऽऽसीदितिप्रतीते", न ब्रिदोपगावद्धिल्ि्नष्य.वमगिषयत्र = न तत्कम्ुग्रीयत्वादिविरेपणा- 
वच्छिन-विङेप्यवृत्तप्रतियोगितानिरूपकध्वसापगादित्व, ध्वमप्रतियोगिताया धर्मानपच्छिन्नत्वात्‌ जन्तु ग्िपणापच्छिन्नगिप्यनिष््रतियोगिताकात्य- 
न्ताभावगोचरत्यम्‌। प्रकृते प्रतियोगितावच्छदकसम्बन्धम्‌ स्वरूपलक्षण" समवायरूपो वेत्यन्यदेतत्‌। अत्यन्तामायलक्षणप्ान्तत्वेन न तद्रतौतिविपयस्य 
ध्वसात्मकत्वम्‌! अतो न प्रकृतप्रतीत्या ध्वमप्रतियोगिलष्रतियोगित्वयोर सधिर्रणवृत्तित्व सिध्यति येन कटस्यनित्यत् पिर्हीयितति पस्याऽशयः! 

तन्निराकरोति-तनतुच्छमिति। पराभिप्रायस्याऽत्यन्ताऽमारतघ्दर्जनार्थमवमुस्तम्‌। तदेग प्रतिपादयति-यट्न्यत्ती =रुपालायुत्य्ती सत्या कार्यस्य 
= घटादे अवद्य = नियमात्‌, विपत्ति, तर्स्थवं = कपालादेगव प्रथ्वमत्याऽभ्युपगमान्‌ = पटध्वमात्मफत्योपगमात्‌, प्रागुक्तप्रतीने" 
कममुप्रीवत्वावच्छिननमृिह-प्रतियोगिकध्वस्गोचरत्यमेवेति गम्यम्‌। अप भा" मृिहे जायमाने धटस्पाऽवश्य पिपत्तिः, अतः मृत्पिड णव धटध्वसो 
न तु पराभिमतः तुन्टाभावः, शर्मिरुल्यनातो धर्मरन्पना टधीयसी'तिन्ययिनाऽतिग्स्ताठभावात्मरथर्मिकत्पनाप्पक्षया क्टृप्तमृषिड ण्व 
ध्वसत्वधर्मकत्पनाया न्याय्यत्वात्‌, सदशानुविद्धस्यैवाऽमटद्स्यानुभगच्य। तत्न प्रकृने मृत्धिद्न्पादे नियमात्‌ कम्ुग्रीयत्वाच्टि्नस्य विपते्मृतिड 
एव कम्ुप्रीवत्वाच्छिन्प्रतियोगिताकध्वसात्मङ' सिध्यति ततघरात्रात्यन्ताभारत्यकन्यना न श्रेयसी । न चैव ध्वमप्रतियोगिताया निराच्छिनरत्व प्रभाकृटुक्त 
विरुध्येतेति वाच्यम्‌ रत्वेन धटो पिनो न तु मृदस्पेणः इति सार्दजनीनप्रतीत्यन्ययानुपपतते" प्रध्यमप्रतियोगिताया सापच्छिन्रत्वस्याबदयमभ्युपगन्त- 
व्यत्वात्‌ परेणाऽपि। न दि कस्यचिद्‌ ग्रन्यकृतो पिपरीतलिगयन प्रमाणवलाद्‌ वस्तुसिद्धी याध मभवति, अतिप्रसदगात्‌। अतिप्रमक्तधर्मस्याःप्यवच्छेदफ- 
त्वादिति वक्ष्यति प्रकरणकार; स्वयमेवा इति मा त्वरिष्टा" [दयता र४्रतमे १६०्तमे च पृष्ट] 1 

कशचिच्छद्ते नन्विति। इति चेत्‌? पर्यन्त बदधाग्रन्य"। सप्तम्यर्थं = सप्तमीवरिभक्त्यर्य पूर्ुकाल्त् = पूर्यकालिकत्व, यथा “पित्तरि 
गमिष्यति पुत्रो गत” इत्यत्र “पितृगमनपूर्वकालिकगमनानुकूलकृतिमान्‌ पुत्र” इतिगान्दवोधेन तदर्थः सप्तम्या", निमित्तत्व = निमित्तकत्व, 
यया पयःपाने तृषा शाम्यति," इत्यत्र पयपाननिमित्तकदामनप्रतियोगिनी तृपि'तिशानप्रतीत्या तदर्थस्तस्या" सिध्यति। ययपि विपयत्वगिरेष्यत्वाधेयत्व- 


@ रमणीया ® 


हे, ध्वसाभाव, प्रागभाव या अन्योन्याभाव नही ~ यदह नियम ह) प्रस्तुत प्रत्यभिज्ञान मे समदायनप्बन्धावच्टित् ओर क्वुग्रीवत्रधमािच्ित्न 
प्रतियोगिता के निरूपक अभाव का भान होने के मवव उर्त प्रतीति विदरोपणाभवप्रयुक्त दिगिष्टात्यन्ताभाव को अपना विषय बनानी 
ह्‌। अत उक्त प्रत्यभिन्नान. को ध्वसविपयक नटीं किन्तु उक्न नियम के अनुरोध मे व्रिोपणावच्िन्नवरिरिष्टात्यन्तामावविषयक मानना 
दी मुनासिव ₹1 इस परिन्थिति मे मृड मे क्तुग्रीदत्वावच्छिन्न ध्वम के प्रनियोगित्ग्वरूप अनित्यत्व ओर मृत्ावच्िन ध्वसप्रतिपोगित्वरूप 
नित्त मानना असगत द} अत पूर्वेम जो कटा गया है कि - भ्युलं पृथ््यादि भूत॒चतुष्टय सर्वथा अनित्य ई अर्थात्‌ नित्यत्वाममानाधिकरणानित्् 
सं युक्त ह' - वह्‌ युक्तिसगत दी ई। 








@ प्वसटतण ® 

स्याद्वादी :- तुच्छ, यदुत्त्तौ इति। आप को ध्वम किम विदिया का नाम है” यह माटुम नही ह ओर हम ध्वस पदार्थ 
का स्वरूप क्मा मानते ६”? इमको जानने की कोरिप कि विना ही आपने उक्न प्रतीति का विषय ध्वस नही हो रक्ना ह-षेमा 
कट दिया। वास्तव म ध्वसपदप्रतिपा्य सर्वथा भावमिनन नदी ह, जेमा आपने माना £ किन्तु ध्वम भावस्वरूप ही दे। जेनमत मे 
चस की व्याख्या पमी ह करि-जिसकी उलि ने प्र कार्यं की अवदय विपत्ति दो वट्‌ उत्पत्र पदार्थ ही पूर्वं कार्यं का ध्वम 
2। जस मुद्गर प्रहारादि से कपाटोत्यत्ति दोने पर धटात्मक कार्यं की अवद्य विपत्ति दोती ६। अत बह कपाल दी घट का प्रध्वस 
द। कपाल ६1 अतिरिक्त स्वरूपसम्बन्ध से रहनेवाा समगभिवविदोषरूप प्रध्वम नाम का अतिर्क्ति सप्तम पद्यं हमे मान्य नदी 
ह। प्रस्तुत मे मृलिड की उत्पत्ति दोने पर अवश्य क्ुगरीवादिमान्‌ पदाय की विपत्ति होती हं, अत मृलिड ही कम्पुग्रीवादिमान्‌ पदार्थ 
का प्रधवस ह। प्र्ित प्रत्यभिज्ञा का विपय प्र्वस ही ६, अव्वन्ताभाव नही है। अत पूवं मे हमने जो बताया था कि-नित्यत्वसमानाधिकरण 
अनित्यत्र घटादि म्बू पृध्वीआदिस्वरूप भूतचतुप्क मे वृत्ति द-वह युक्त ही द्‌। । 
क्छ. ~ ननु यदु इति। आपने, वस॒ का लक्षण तो अच्छा बनाया, मगर आप वदहूत द्र की नही सोचते है कि-हमार प्रध्वसलक्षण 
म्‌ का ठप्‌ ट या नही + ठत्णवटक पदारथ की अनुपपत्ति तौ नही है न? आप ही लक्षण वनते रो। देखिये, आपने प्रध्वम 


ॐ मत्स्वगलागलन्यायतात्प्यादिष्करणम्‌ ॥ १५ 













































तदुत्पत्तिसिमय एव प्रत्युत तदभ्युपगमात्‌। किच, विपत्तिपदारयस्यैवाऽतरापरिचयस्तस्य प्रध्वसातिरिक्तस्य वक्तुमडाक्यत्वादिति चेत्‌ ? 
न, अवद्य यदुत्पत्तिप्रयोज्या यदनुपलब्धिः स तत्प्धवंस इत्यरथात्‌। 


# जयलता + 


निरूपितत्व-व्यापकत्वायच्छेयत्वाभेद-प्रतिपायत्व-घटकत्व-समानकालिकत्व-प्रतियोगितवानुयोगित्वादयोऽनेके सप्तम्यर्थः सन्ति तयापि प्रकृतेऽप्रसक्तत्वा् 
ते दर्शिताः, प्रसक्त दि प्रतिपिध्यते न त्वप्रसक्तमिति न्यायात्‌। वा = प्रदर्शितान्यतरत्‌ अनुपपन्न = न सङद्गतिमद्ति। असगतिमेव भावयति-कपालदेरुत्प्त 
प्रागुत्तर वा घटविपत्तेनम्युपगमादिति। अय भाव; "यदुपत्तौ कार्वस्याऽवर्य विपर्तिरि'त्यत्र स्याद्वादिनो यत्पदेन कपालादिपर्योऽभिमतः कार्यपदेन 
| च घटादिः! यदि चो्पत्तिपदोत्तरसप्तमीविभक्तयर्थः पूर्वकालिकत्वमङ्गीक्रियेत तदा कपालायुत्पादपर्वकालिकी घटादिषिपत्तिरिति शान्दबोधस्स्यात्‌। 
यदि च निमित्तकत्व नियतपग्राद्धावित्वपय॑वसन्न तदर्थत्वेनोपगम्येत तदा कपालायुत्पादोत्तरकालिकघटादिविपत्तिरित्याकारकः शान्दाबोधस्स्यात्‌! उभयथाऽपि 
तदप्रामाणिकत्व तदभाववति तप्रकारकत्वावगादित्वात्‌। न हि वय घटोत्यत्तः कपालादिपूरवोत्तरकालिकत्वमभ्युपगच्छामः। तर्द को बोऽभ्युपगमः ? 
इत्याशङ्ायामाह-तदुत्पक्तिसमये = कपालायुत्यादकाले, एव तदभ्युपगमात्‌ = धटविपत्त्यभ्युपगमात्‌। घटविपक्षिकपालोत्पादयोः समकालीनत्वात्‌ 
प्दरितनियमघटकीभूतसप्तम्यर्थासङ्गतेरनियमस्याश्परामाणिकत्वम्‌। न हि घटकबधि तद्धटितस्याऽबाधितत्व सम्भवति। 

नन्वस्तुएव समानकालिकत्वमेव तदर्थः कि नश्छिन्नम्‌ ? "वितते नटे वित्तहरणमहो कर्तुमिच्छन्ति मूढाः” ( ) इत्यत्र'वित्तनारसमानकालिकवित्तह्‌- 
रणचिकीर्पावन्तो मूढा" इति शाब्दबोधस्य प्रसिद्धेः एतेन स्वयमन्येन गलिते सति मत्स्यान्तरगलन मत्स्यगलागलन्याय इत्यपि व्याख्यातम्‌। 
ततो ध्वसनिर्वचनमुर्तमेव युक्तमित्याशङ्ायामात्माप्रयदोषमाह किञ्चेति । विपत्तिपदार्थस्यैव अत्र = प्रदर्ितध्वसलक्षणे, अपरिचय = अनवनोधः। 
देतुमाह-तस्य = भुद्धिविपयतादच्छेदकोपलक्षितधर्मावच्छिने यत्तत्पदयोः शक्ति ( ) इति नियमात्‌ विपत्तिपदार्थस्यत्यर्यः, प्रध्वसातिरिक्तस्य 
= लक्यीभूतध्वसमभिन्नस्य, वक्तुमशक्यत्वात्‌। लक्ष्यस्य लक्षणे प्रवरात्‌ ज्ञप्त स्वग्रहसपिकषग्रहकत्वरूप आत्माभ्रयदोप-पङ्कपङ्किलत्वमनिर्गल कय 
्रक्षालनीय निर्मलवहूलनीतिलीलायितसुकुमारहदयैः ? ततो दरितिध्वसलक्षण न युक्तमिति नन्वाशयः। 

समाधत्तेनेति] अव्य = नियमतः, यदुत्पत्तिप्रयोज्या = कपालायुत्प्तिप्रयोज्या, यदनुपलब्यि घटाचनुपलय्यिः, सः = कपालादिः 
तत्प्रध्वस = घरादिष्वसः, इत्यर्थात्‌ = इत्यर्थोपगमात्‌। अय भावः सप्तम्यर्थः प्रयोज्यत्व, तच्च समानकालीनयोरपि सम्भवति यथा प्रदीपप्रकाशयोः। 
एवञ्च कपालोत्पाद-घटविपत्तिमध्ये प्रयोज्य-प्रयोजकभावो निराबाधः। न चैवमन्धकारोत्पादे सत्यनुपलम्यमानस्य रूपन्ञानस्याऽन्थकारः प्रध्वसः 


@ रमणीया ® 


का लक्षण 'यदुत्पत्तौ ' पसा वनाया दै। इसमे “उत्पत्ति पद के उत्तर मे सप्तमी विभक्ति लगाई दे। इसका अर्थ क्या आप को 
पूर्वकालत्व अभिमत दै या निमित्तत्व? दोनो अर्थं के स्वीकार मे अनुपपत्ति दै। यदि सप्तमी विभक्ति का अर्य पूर्वुकात्र मान्य 
कणो तव लक्षण के पुवुर्धिं का अर्थं - 'यदुत्पत्तिपर्वकालिकी अवश्य कार्यविपत्ति ” अर्यात्‌ “जिसकी उत्पत्ति के पूवं काल मे अवदय 
कार्य की विपत्ति हो" एेसा होता दे। यत्‌ पद से कपाल का ओर कार्यं पद से घट ग्रहण करने पर लक्षणानुसार अर्थं यह होगा 
कि-कपाल की उत्पत्ति के पूर्व काल मे घट की अव्य विपत्ति होने से कपाल ही घटप्रध्वस है। मगर यह अर्थं बाधित दै, क्योकि 
कपालोत्पाद के पूर्वं काल मे घट की विपत्ति नदी होती हं। सप्तमी विभक्ति का अर्थं निमित्तकत्व स्वीकृत किया जाय तो भी 
अर्थगति नही दो सकती दै, चकि निमित्तकत्व का अर्थं॑है उत्तरकाठवृक्तित्व। सप्तमी विभक्ति का यह अर्यं स्वीकृत करने पर 
“कपालोत्पादोत्तरकालव्तीं अवद्य घटविपत्ति ' एसा अर्थं प्राप्त दोगा। मगर यह अर्थं भी अवाधित नदी है, चकि घटव्िपत्ति कपालोत्पाद 
के उत्तरकाल मे नही होती दै। अत न तो पूर्वकालिकत्वं अर्थं यह सभव टै ओर न तो उत्तरकालिकत्व। बास्तव मे कपालोत्पाद्‌ 
ओर घटविपत्ति दोनो ही समकालीन दे-ेसा माना जाता दै! सप्तमी विभक्ति क अन्य अर्थ तो यहा सगत नदी हो सकता ईै। 

इसके अतिरिक्त एक दोष यह दै कि-“यदुत्य्तौ अवद्य विपत्ति” इसमे विपत्ति पद का अर्थं ध्वस को छोड कर दूसरा कु 
नही हो सकता है। कार्यस्य विपत्ति” का अर्थे तो कायं का विनङानध्वस ही होगा। मगर ध्वस किसे कहते ह” इसका ज्ञान 
अभी तके हुमा दी नदी ₹है। ध्वस के लक्षणमे दी ध्वस का प्रदेहा होने से ज्ञपि मे आत्माश्रय दोष स्पष्ट हई। विपत्ति ओर 
ध्वस- सिफं शब्दान्तर हे, अर्थात्‌ पर्यायवाचक इब्द हे। जैसे घट का लक्षण कुम्भ वनाया जाम तो लक्ष्भूत घट का ही पटलक्षण 
मे प्रवेद होने से आत्माश्रय दोप दोता है वैसे लक््यभूत प्रध्वस का दी प्रध्वस के लक्षणमे प्रवेद होने मे आत्माश्रय टोप स्पष्ट 
दे। प्रध्वस के ज्ञान के लिए प्रध्वस की जानकारी जरूरी दो तव रष्यभूत्‌ प्रध्वस से अपरिचित व्यक्ति को प्रध्वस का ज्ञान दी 
नदी हो सक्ता! इम तरह प्रदर्हित दो दोष (९) लक्षण घटक विभक्त्यर्थं की अनुपपत्ति दोने के सव्व उसमे घटित लक्षण की 
अनुपपत्ति ओर (२) लक्षणघटक विपत्ति पद्‌ के अर्थं का अज्ञान -सर्वया अपरिदार्यं ह। अत प्रध्वस का प्रदर्िति लक्षण उचित 
महसूस नदी दोता टै। जिससे यह लक्षण त्याज्य है। 

समाधान ‡- न अवद्य० इति! वाह्‌! आप भी कमाल क्पे है। सिर मे दर्द होने पर सिर कोरी काटने की बात 
कते £, न कि उसकी चिकित्सा की। आपसे प्रदर्शित अर्थवटन की भले दही अनुपपति दो मगर प्रटरिति प्रध्वसलक्षण निदेषि &, 
क्योकि इरा लक्षण का तात्पयं है-अवइय यदुतप्तपरयोज्या यदनुपलब्यि स॒तदध्वस । अर्यात्‌ सप्तमी विभक्ति का अर्थं ह प्रयोज्यत 





०६ मग्यमस्याद्ादग्हम्य -का ? ‰ गद्भेदादवनसमीक्षणम्‌ र 
तत्र क्रलुमुत्ननय उपदियक्षण एवोपादानध्वसः! न च द्वितीयादिक्षणे ध्वमस्याऽभावेन घटस्य पुनसन्मज्जनापत्तिः) 


# जयलता + 


स्याटिति वाच्यम्‌ अत एवाकरयम्पदनिवेदात्‌। न दि रूपज्ञानस्याऽन्धकारोत्पादे नियमतोऽनुपलन्ि" सम्भवति वृपटशकादीनामज्जनमस्कृतचतुपाञ्च 
मत्यपि तमरउत्यदे रूपज्ञानम्योषलव्ये" । अवदय मूर्यकान्तमणिविरदविरिष्टचन्द्रकान्तमणिमत्तप्रयोज्या दादानुपटब्यिरतो ताट्ञमणेर्दादपवमत्ववागणाय, 
“वत्सत्ताप्रयोज्ये"च्नुपादाय यदुत्यत्प्रयोन्यत्युपादानम्‌। आत्माप्रयनिवाग्णार्यं विप्तिपदमनुपलय्धिपरत्रेन व्याख्यातम्‌। 

यदनुपटयिरित्यत्र यत्पदेन कार्यग्रहण कर्तव्यम्‌। अव्य क्पालोत्पाप्रयोज्या घटानुपलटय्यि"1 अतः कपाटस्य पखवसत्र सिढम्‌। 
एतेन विभागः सरयोगादिनादतापत्तिरिद्युक्तादपि न क्षतिः, इष्टापत्तेः । एतेन ““यदु्पत्ती कार्यस्याऽवभ्य विपत्ति मोऽस्य प्र वमामाव उति। 
यया कयाटकटम्बकोत्यत्तौ नियमतो विपद्यमानस्य कलगस्य कपालकटम्बकमिति"” (प्र न त 3 ६२/६२) वादि मूरिवचन व्याख्यातम्‌! बम्तुनम्नु 
यदुत्य्यपिक्रण उत्पन्नस्य यस्यावभ्यमभावः स तद््रथ्वम इत्येवाऽस्यार्य* इति भाव्रनीयमभ्यस्ततर्कगान्रः । 

नन्वस्तु ययोक्तलक्षणलक्षितो ध्वमस्तयापि कुतोऽस्य प्रमिद्धगति चेत्‌ ? नयप्रमाणाभ्यामिति ब्रुमः । तत्रादी नवपिक्षया ता दर्शयितुमुपक्रमते-नत्रेति। 
नयाभ्ये्या ध्वमस्वरूपनिरूपण । त्जुमूत्रनय इति सप्तम्यर्यत्रात्र प्रतिपायत्व, यया “शा विषय” इत्यत्र शाब्प्रतिपायो विपय' इत्याकाग्कः 
शाच्दवोधस्तया प्रकृते ऋलुसत्नयप्रतिपा् उपदयक्षण एवोपादानप्रध्वस इत्यर्थ" । ऋलुपूत्रनयत्र द्रय॒मदयपयुपमर्जनीकृत्य क्षणःचमिन* पयायान्‌ 
प्रधानतया दर्गयति। तदुक्त वाद्रिटेवमुरिणा प्रमाणनयनच्चालोकाट्टूकार “ऋजु = वर्तमानक्षणस्यायि पर्यायमात्र प्राधान्यत सूत्रयनभिप्राय 
ऋलसत्रः” (प्र न त ७/२५) इति। मुद्रगदिमननिपौ जायमान" कपालान्मक उपादेयक्नषण एव घरात्मफोपादानस्य ध्वस्त" तदसन्निौ च द्वितीयक्नषणविदि्टो 
वटात्मक उपद्यक्षण एव प्रवमस्मयविगिष्टपररूपकारणस्य ध्वमः! तन्मत दि पूवक्षणानामगत्तरमणोपादरानत्वमुत्तरक्षणानाज्च तदुपादेयतवम्‌। 
एवमेव क्षणभद्गस्य प्रसायनात्‌। एतेन पगभिमत एकान्ततुच्छरूपो धरध्वसः प्रत्युक्त", उपदेयस्रणातिरिक्तस्य ध्वमस्यानुपलब्य' । तदुक्त लानश्चिपा 
“टस्तावदय वटोऽत्र निपतन्‌ दृष्टस्तया मुद्गगः, दृष्टा खपगमहतिः परमितोऽभावो न दृषटोऽपर“। तेनाऽभाव्र इति भ्ुनि क्व॒ निहिता 
कि चाऽत्र तत्कारण, स्वाधीना कलस्य केवलमिय शटा कपालावली ॥ ( ) इति। 

एतन “शुद्रगपाताद्विनषटो धट इति प्रतीत्याऽतिरिक्तविनागाऽनुभवात्‌”' (तचिप्रखपु २७०) इति चिन्तामणिक्रद्रचन प्रत्युक्तम्‌ 
शद्गग्पातजन्यविलक्षणपरिणामवान्‌ घट” इति प्रकृतवाक्यार्थत्रादिति िक्‌। 

ननुपदयत्नणस्योपादानःवसत्वाभ्युपगमे प्रतियोगयुक्तरतृतीयक्षणे प्रतियोगिध्वमोत्तरद्धितीयक्षणरूप पुनरपि प्रतियोग्यस्तित्वापतिर्ुरनिवाग क्षणमद्र- 
म्बीकारेण तदा प्रतियोगिमत्ताविगेयिन" प्रतियोगिष्वसस्य विरहात्‌ जनितप्रतियोगिक्परध्वसविग्दस्य जनितास्तित्वव्याप्यत्वादिति दद्धामपहस्तयितु 
प्रदरायति-न चति। द्वितीयादित्षणेषु कपालोत्पाटद्वितीयादिक्षणेषु, एव = प्रतिक्षण ध्वमाभ्युपगमेन, चमम्याञभवरेन = कपाटोत्पादनणरूपपटविष्वमस्य 
बिग्दण, घटम्य = प्रतियोगिन", पुनरन्मज्जनापत्ति = पुनरस्तितप्रसद्ग"। अय भाव मुट्गरपातनिमित्तकपटविनासानन्तर्षणे प्रयमन्नणरूप" 
कपालोत्पाद' परटनागत्नाऽभिमतो विनयति द्वितीयक्षणरूपग्च कपालोत्यादो जायते! अन्धकापरकावद्‌ जातप्रटाग्प्रितियोगिकध्वस-त्रतियोगिनोः 
परस्पग्पगिदग्टनणव्रिराधात्‌ तद्वसविरदस्य तदरयाप्यतरेन द्वितीयक्षणे प्रतियोगिनो घटस्य सच्चमापायते। 


@ रमणीया ® 


जो अममानकाटीन की तरद ममानकाीन पटार्य मे भी दौ मक्ता द| विपत्ति का तात्पर्यं अनुपठ्व्ि अर्य मे द। अर्यात्‌ जिम 
कार्य की अनुपटन्ि तिमी उत्पत्ति मे अव्य प्रयोज्य हौ वह उत्पत्ति का प्रतियोगी पदार्य उम कार्यं का प्रध्वय ह। जंमे कपाट 
उत्ति मे अव्य वटानुपठन्ि प्रयाज्य दती दे। अत कपाठ दी घलप्रध्वम ह। ठक्षण मे "दनुपठ्ि' मे जो यत्‌ पद हे उममे 
का का ग्रहण अभिप्र ह-यद स्याठ मे र्दे) मूर्कान्तमणिप्रतियोगिकाभावविदिष्ट उद्रकान्त मणि की सत्ता मे टाहानुपठध्थि अव्य 
प्रयाज्य ९। अत तादृ चद्रकात मणि मे दादध्वमत्र की अतिव्याप्ति का प्रमग दोना दं! अत यत्यत्ताप्रयोज्य का प्रयोग न क्र 
क “वटुत्य्तिप्रयोज्या' धेना निवेय क्रिया गवा द्‌। अधकासोत्याद मे रूपानुपटव्यि प्रयोज्य दोती दे। अत अथकार मे रूपविनागत्र 
का अतिप्रमग दूर करने के छ्यि “अकव पट का निवेद किया गया इ। अन्धकार की उत्पत्ति हाने पर भी आओपयिविडोप का 
उपराग कने प॒ रूप की व्यटन्धि दोती ह। अत सूपानुटव्ि अधकारोत्याद मे अवव्य प्रयोज्य नही टे। अतएव उममे अतिव्याप्ति 
की आपनि नही ई। आन्माश्रयदोष नित्रारणार्यं “यदूषिनाय ' के स्यान मे दनुपलब्धि" रेमा ठप्षण मे प्रवेगा क्वा गया टे। अव 


विभक्ति अय दी अतुपपनि या आत्माश्रय दोप या अतिप्रमग दोप की गन्थ भी ्रदरनिति ठभणार्यं मे नदी इ। नेयायिक मदाय! 
उवे ममञ्च गये। 








@ तरजुमूत नयसे ध्वस का निर्वचन ® 
५. उति। प्रवमाभाव का मामान्त छण वताने के वाट व्याख्याकार महोपाध्यायजी महाराज त््सुमूत्र नय म प्रध्वम 
क स्वरूप का वतते इ] ऋनुमूत्ननय मे उपदयप्नण दी उपाटानमण का ववम ट| ऋनजुमूत्र नय क्षणिक पर्याय का ही प्राधान्यन 
| स्कार करना ६! अव्यवदिनि पूवुवरतीं पयपि-्षण टी अव्यवदिन उत्तरवती परयायक्षण का उपादान कारण ह| अव्यवहित उत्तरत क्रण 


ॐ ऋनजुसूत्रनये आपाद्कविचार्‌ः ¬ ९७ 
































ध्वससन्तानाऽभावस्यैव तदापादकत्वात्‌। 





+ जयलता 


समाधत्ते-ध्वससन्तानाभावस्यैव, न तु ध्वससन्तान्यभावस्येत्येवकारार्यः, तदापादकलरात्‌ = प्रतियोग्यस्तित्वन्याप्यत्वात्‌। अय भाव 
ऋलुसूतरनयादेेन प्रतिक्षण कार्यस्य विनष्टतवेऽपि विजातीयसतानसामग्रयसन्निधाने सजातीयसन्तानोत्पादः, तत्सनिधाने च विजातीयक्षणोत्पाद्‌" 
पूरवसन्तानोपमर्देनेव न त्वनुपमरदेन तथाऽमावपरिणतौ प्रतियोग्युन्मज्जन प्रतियोगिसन्तानध्वससत्व एव भवति न तु तद्विरहेऽपि! अय तु विदरोपो 
यदुत विजातीयसन्ततिसामग्रीसच्े पूर्विलभावसततिः विनिवर्तते न त्वभावसन्ततिः। पुनरपि विजातीयसन्तानसामग्री निधौ पूर्विलमावान्तरसन्ततिर्वि- 
लीयते न तु पूर्विलाभावसन्ततिः। तदा चाभावपरिणत्यपेक्षया सन्तानद्वयपराम्परा युगपच्चलति। तत्र ध्वससन्तानसामग्रीविरदादेव न 
परतियोग्युन्मज्जनप्रसङ्गः । तयाहि मुद्गारायनापाते घटक्षणसन्ततिः तदापि तु कपालक्षणोत्पादः तदनन्तरक्षणे पुनरपि मुद्भरादिपाते विलक्षणसन्तानप्रयोजके 
कपालिकाक्षणोत्याद', पुनरपि मुद्ररदिपाते मृच्चृणक्षणोत्पाद्‌ः पर तदाऽपि घरकपाल-कपालिकाध्वसाना सतततित्रय युगपद्‌ वियते न तु कपालध्वसक्षणोत्पादे 
घटघ्वससततिर्विलीयते, न चा कपालिकाध्वसक्षणोत्पत्तौ घटकपालध्वससततिर्विलीयते, कपालादिद्रव्याणा कपालिकादिभावान्तरपरिगरदेऽपि घटादिनिवृतत्या- 
त्मकस्वरूपाऽपरिहारात्‌) न चैव क्षणभब्गभद्गप्रसङ्गः, निवृक्तिसन्ततेः प्रदर्थ्वमुपगम्य कपालात्मनां भेहुर कपाल घटध्वस्ात्मना न भगुरमित्यभ्युपगमात्‌। 
एतेन भावप्रतियोगिकध्वसेऽभिधेये भावान्तरविधानेभ्प्स्तुताभिधानमपि प्रत्युक्तम्‌ निवृत््यशस्याऽधिकत्वात्‌। 

नन्देवमृचुसूद्रनयापंणात्‌ प्र वसप्रसिदधि; स्यात्‌ पर॒ तम्रये प्रागभावप्रसिचिर्वचा। तत्रयेन कार्यस्योपादानपरिणाम एव पूर्वोऽनन्तरात्मा प्रागभावः 
ूरवक्षणोपम्निवोत्तरक्षणोत्यादात्‌ प्रागभावस्योत्तरक्षणरूप स्वध्वस प्रति कारणत्वमिति चाभ्युपगम्यते ततश्च तुतीयक्षण प्रयमक्षणरूपप्रागभावस्य 


@ रमणीया ® 


को अपने अनव्यवदित पूर्ववती पययक्षण से अतिरिक्त अन्य किसीकी अपेक्षा नदी रोती ह। पूर्वोत्तखर्तीं क्षणिक पर्यायो की उत्पत्तिधारा 
ओर नाशधारा चक्ती रहती दै। सभी पयाय अनन्तर समय मे अव्य विनष्ट होते हई। अत उत्तयतीं उपदिय (कार्य) क्षण दी 
पूर्वतीं उपादान (समवायिकारण) क्षण का विना दे। उपादेय क्षण से अतिरिक्त उपादानक्षणध्वस नदी ह। इसका सूचन कएने के 
किए “उपददेयक्षण एव" यहाँ एवकार का प्रयोग किया गया दै। 
शका :- न च द्विती० इति। यदि उपदियक्षण को दी उपादान क्षण का ध्वस माना जाय तव तो उपदियक्षण के द्वितीय क्षण 
मे पुन उपादान क्षण के उन्मज्जन की आपत्ति अयिगी, क्योकि उपादानक्षणध्वसरूप उपादेय क्षण का अनन्तर समय मे नादा हो 
जाता ह। आय यह है कि कऋजुसूत्न नय फे मत से तो सव चीजे एक क्षण ही रती दे। उसके वाद्‌ अवदय विनष्ट होती 
दै। जैसे मुद्गर पात से घटरूप उपादानक्षण का जो नादा हुभा ई, वद कपालरूप उपदियक्षणस्वरूप है! वह भी क्षणिक दोन 
से अपनी उत्पत्ति के दूसरे समय मे नष्ट दोता दै। मत्व कि घट क्षण के उत्तर तृतीय क्षण मे, जो घटक्षणध्वय के द्वितीय 
क्षणस्वरूप दहे, कपालक्षणरूप घटक्षणध्वस का भी ध्वस् हो जाता है। तव तो वापस घटक्षण का उन्मज्जन होना न्यायप्राप्त ह्‌। 
ध्वस अपने प्रतियोगी का विरोधी दोता दै। अत॒ ध्वस के अभाव ओर उसके उत्पन्न प्रतियोगी के वीच मे व्याप्यव्यापकभाव ह। 
व्याप्य की सत्ता से व्यापक की सत्ता निश्चित होती है। घटक्षणध्वस का, जो कि कपालक्षणरूप दै, व्वस॒दोने से घटक्षणध्वस 
के दवितीय समय मे षरक्षणध्वस के प्रतियोगी धट क्षण का पुनर्जन्म होने ठगेगा। अत्त उपादेय क्षण को ही उपाटानभणध्वस स्वरूप 
मानना नामुनासिव ह। 

@ घट पुनरन्मज्जन आपत्ति का परिदार-त्ऋजुसू्तनय ® 
समाधान"- ध्वससता० इति। वाद! छेटे मदे वदी वात! ऋलुसूत्न नय का दादं मालुम नदी दै ओर र्यू ही दोषारोपण! तऋलुमूत्र 
नय की यह्‌ मान्यता दे कि उपादानं क्षण के पुनर्जन्म का आपादक उपादानक्षणध्वस का अभाव नदी है किन्तु उपाटानक्षणध्वससतान 
का विरह रै। आश्य यह दै कि घटक्षणध्वस॒ के द्ितीयक्षण मे पूर्वसमयवरतीं घटक्षणध्वस का ध्वस होता है मगर तादा द्वितीय 
्षणवृत्तित्ेन सूयेण घरक्षणध्वस की उत्पत्ति भी होती दे, जिसका उपादानकारण है अव्यवहितपूवक्षणवृक्ति षटक्षणध्वस । अर्यात्‌ घरक्षणध्वस 
का प्रथमक्षणवृत्तितवेन रूपेण नङ रोता दै ओर दितीयक्षणवृत्तित्वरूप से नवीन घटक्षणध्वस का जन्म भी होता है। एव अनन्तर 
समय मे द्ितीयक्षणवृत्तिविधया घरक्षणध्वस होता टै ओर तृततीयक्षणवृत्तिस्वरूप से घटक्षणध्वस की उत्पत्ति भी वनी रदती दै! एव अनन्तर 
समय मे तृतीयक्षणवृत्तित्वावच्छेदेन घटक्षणध्वस होता है ओर चतुरथक्षणावच्छेदेन नूतन घटक्षणध्वस की उत्पत्ति जारी रहती है। षटभ्रणध्वस 
की सतानधारा इस तरह आगे चती ही रहेगी, जो बहूत दीं होती है। घटक्षण के पुनरुन्मज्जन का नियामक पटक्षणध्वसमन्तान 
का ही अभाव टदै न कि यत्‌ किचित्‌ षटक्षणध्वम का विरह। जव कि षटक्षणध्वस के द्वितीय क्षण मे षदक्षणध्वसनन्तानविरदृरूप 
आपादक दी नदी है, घट्पुनरुन्मज्जन का आपादन भी कैसे हो सकता है ? त्ऋजुसूत्र नयमत मे तो रक्षण का विरोधी जसे घरक्षणध्वम 
दे वैसे घटक्षणध्वसतान भी विरोधी ही है। वाप वैसा वेदा अत॒ घटक्षणध्वसविरह ओर रक्षण के वीच व्याप्य-व्यापकभाव नदी 
माना जा सकता। घटक्षणध्वससतानविरह ओर घटक्षण के वीच दही व्यापि मानी गई है। घट्ण का आपादक ही पटभणध्वस के 
दवितीय क्षण मे नही है तव कैसे घटक्षण के प की आपत्ति होगी? न रहेगा वोम न वजगी र्वमूरी 
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अत एव प्रागभावस्याऽपि पूर्विलतत्ततक्षणरूपत्वेऽपि नाऽऽदिमक्षणरूपप्रागभावोपमर्दनात्मकतवेन द्वितीयक्षणस्य ध्वसतवप्रसद्ः, 
प्रागभावोपमर्नेनैव ध्वसात्मलाभात्‌। 





आ जयलता >+ 


ध्वसात्मको द्वितीयक्षणो द्रितीयक्षणत्वेनेव प्रागभावध्वसत्वेन रूपेणाऽपि नदयेत्‌। ततच्र तृतीयक्षणे प्रयमक्षणध्वसध्वसस्य सत्वेन प्रथमक्षणोपटय्प्रमद्रात्‌ 
अभावप्रतियोभिकाभावस्य प्रयमाभावप्रततियोगिस्वरूपत्वादित्याशका पाटच्वरविलुण्टिते वेद्मनि प्रतिजागरणमिदमित्याङयेन निगक्गति-अत प्वेति। 
पूर्व -पूर्क्षणानामु्तरोत्तरभावान्तरपरिगरदेऽपि तत्तिवृत््यात्मकस्वरूपाऽपरित्वागादेव । अस्य न ध्वसतप्रसद्ग॒ उत्यनेनान्वयः। पूरविटतत्तत्सणरूपत्ेऽपि 
= पूर्वर्तितत्तत््षणात्मकत्वेऽपि, दितीयक्षणम्याऽऽदिमक्षणरूपप्रागभावोपमदंनात्मकेन ध्वमलतप्रमन्न । ततन्न नाऽऽदिमक्षणोन्मज्नप्रसदर इति दोपः। 
भावितार्यमेवेदमिति न पुनस्तन्यते। तृतीयक्षणे द्वितीयक्षणत्वेन स्पेण द्वितीवक्षणध्वतेऽपि प्रयमन्षणध्वसत्वेन रूपेण तदभाव इति भावः। 
एतेनाऽभावविरदात्मत्व वस्तुनःप्रतियोगितेत्युक्तादपि न क्षति", प्रयमक्षणध्वसत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकध्वमस्यैव प्रवमक्षणरूपत्वसम्भवात्‌। 


ननु द्वितीयक्षणवर्तिन" प्रयमक्षणध्वसस्य तृतीयक्षणे ध्वसो भवति न वा? इति द्विपक्षीराक्षसी प्रत्यक्षीबोभवीति। प्रयमे प्रयमक्षणोन्मन्नन 
दुर्निवार, द्वितीये च क्षणभगभगेनाऽ्पसिद्धान्तादित्याशङायामाह-प्रागभावोपमदनिनैव = श्रागभावसन्तानोपमर्टनिनव, ध्वमात्मलाभात्‌ = प्रयमक्षणप्वसध्व- 
सोत्पादात्‌ प्रथमक्षणध्वसत्वादच्छिन्नप्रतियोगिताकध्वसोत्पादादिति यावत्‌। प्रागभावच्न प्रकृते न प्रयमक्षणरूपो ग्राह्योऽपि तु प्रयमक्नणध्वमात्मक 
प्रयमक्षणध्वसध्वसस्य प्रयमक्षणरूपस्येति तु ध्येयम्‌। अय भाव" ऋनुसूत्रनये पूर्वपर्यायाः सर्वेऽप्यनाटिमततितया धरस्य प्रागभागस्तयापि 
प्रानन्तरपर्यायनिवृत्ताविव न तत्ूरवपर्यायनिवृत्तावपि घटस्योत्त्तिः, धटात्‌ पूर्वक्षणानामदोपाणामपि तत््रागभावरूपाणा विरदे एव धटोत्यत््युपगमात्‌। 
प्रागनन्तरक्षणाऽनिवृत्ती तदन्यतमक्षणनिवृत्ताविव सकलतत्रागभावनिवृत््यसिद्धपोत्यतिप्रसद्राऽसमवात्‌। एव प्रकृते द्वितीयक्षणवर्तिन प्रयमत्तणध्वसस्य 
द्वितीयसमयवृत्तित्वन तृतीयक्षणे नारदोऽपि प्रयमरषणध्वसत्वेन ध्वमाभावात्‌, तृतीयक्षणवृत्नितवेन प्रयमक्षणध्वस्तस्योत्पादात्‌। प्रागभावसन्तानरूप- 
सकटग्रयमक्षणध्वसस्यैव निवृततर्विरदान्न तृतीयक्षणे प्रथमक्षणोन्मज्जन न वाऽपसिद्धान्त इति सुद॑मेक्षिकया भावनीयम्‌। 


@ रमणीया ® 


शकाः- ठीक है प्रध्वस की तो तऋनुसूनरनय मे प्रमिद्धि हो गई-पेसा मान ल्या, मगर प्रागभाव की ज्नुमू्र नय मे प्रसिद्धि नही 
हो सकती ईै। इसका कारण यह ई कि इम नय के अभिप्राय से अव्यवहित पूर्ण=उपादान क्षण ही प्रागभाव &। पूरवस्षणरूप 
प्रागभाव का नाहा दवितीयक्षणस्वरूप दी है। तृतीयक्षण मे द्वितीयक्षण का नाद दोना तो इस नय के मिद्धात से न्वायप्राप्त हं तया 
द्वितीय क्षण तो प्रयमक्षणरूप प्रागभाव के ध्वसरूप | अत तृतीय क्षण मे प्रयमन्षणध्वसरूप से द्वितीय क्षण का ध्वस दोगा। 
अर्यात्‌ तृतीय क्षण मे प्रयमक्षणध्वस का ध्वम दोने से प्रथमक्षणरूप प्रागभाव के पुनरूमज्जन की आपत्ति तो इस पक्ष मे जरर 
आयेगी । यदि प्रयमक्षणध्वम का ध्वस न माना जाय तो प्रथमक्षणध्वस मे नित्यत्व की एव ऋजुसू नप के “सर्वं क्षणिकः सिद्धात 
कामद्ग होने की आपत्ति वञ्रठेप वनेगी। इस तरह “इतो व्याग्र इतस्तदी' न्याय से करजुसूत्रनय का प्रागभाव विलुप्त दौ जाएगा। 

समाधान “~ अत एव प्राग इति। उस्ताद! अव पर्ताये दोत क्या जव विदिवौँ चृग गईं खेत! दमने पूं मे दी यह वता 
ठिवा हे कि पूरकषणध्वस का द्वितीयक्षणवृक्तितवरूम से ध्वम होने पर भी पूरवक्षण्वसतेन ध्वस नही होता ई किन्तु तृतीयनणवृक्तितवरूप 
से पूर््षणध्वस की उत्पत्ति होती हे। तत्‌ तत्‌ क्षण भावान्तरपरिणाम का स्वीकार कसे पर भी अभाव परिणाम का त्याग नी 
करती ह। अभाव परिणाम के सतान की धारा चलती ह। अतएव पर्वती तत्‌ तत्‌ क्षणरूप से प्रागभाव का स्वीकार करने पर 
भी प्रयमक्षणरूप प्रागभाव के ध्वसत्वरूप से द्वितीय क्षण के ध्वस की आपत्ति नही आयेगी। इमी सवव प्रयमक्षणरूप प्रागभाव के 
पुनर्मज्जन के प्रसग को भी अवकादा नही है] यद्यपि प्रथमक्षणध्वस का द्वितीयक्षणवृत्ित् रूप से तृतीय क्षण मे नाश होता हे-यह 
ऋ्युसूत॒नय का सिद्धात हे तथापि प्रयमक्षणध्वस के सतान का ध्वस दी प्रयमक्षणध्वसध्वसस्वरूप प्रयम क्षण का आपाटक ह। प्रयमक्षणध्वस 
की, जो दवतीयक्षणरूप दै, प्रथमक्षणध्वसतवेन जव निवृत्ति दो तभी प्रयमक्षणध्वससतान की निवृत्ति कटी जा सकती । जेस मुद्गरादिपात 
के पूर्वमे षट कातत्‌ तत्‌ भणवृत्तित्र रूप से नाड होने पर भी घटक्षणरूप मे जन्म दोता रहता दै जिसे घटक्षणसतान कहे 
। जव मुदरपात दोता है तव घदक्षण का घटक्षणरूम से नाद्रा होता दे ओर पुन घटक्षणस्प से नदी किन्तु कपालकषणरूप से 
उत्पत्ति होती है-यदी घटसतानध्वस कहा जाता है। धैमे प्रस्तुत मे प्रयमक्षणध्वस का तत्‌ तत्‌ ्षणवृत्तितवरूप से नाज्ञ होने पर भी 
जव तक अनन्तर क्षण मे प्रयमक्षणध्वसत्र रूप से नवीन जन्म होता रहे - यही प्रथमक्षणध्वससतान कहा जाता दहे। जब प्रथमक्षणध्वस 
का प्रयमक्तणध्वसतवरूप से नार हो ओर पुन प्रयमक्षणध्वसतरूप से जन्म न हो तव प्रयमक्षणध्वस्र सतान की निवृत्ति कही जा 
सकरी. €। प्रयमक्षणध्वसरूप प्रागभाव के सतान की निवृत्ति से ही प्रयमक्षणरूप प्रयमक्षणध्वसध्वस का जन्म सम्भव है। मगर तृतीय 
क्षण म तो प्रयमक्षणध्वसरूप द्वितीय क्षण की निवृत्ति दोने पर भी तृतीयक्षणवृत्ति प्रयमक्षणध्वसरूप क्षण की उत्पत्ति दोती दी दे। 
अत तृतीय क्षण मे प्रयमक्षण के पुनर्मज्जन का प्रसग ऋजुसूतनय के मत मे नदी ह। 





‰ व्यवहारनयनिर्ववनम्‌ १० 





व्यवहारनये तु घटोत्तरकालवर्ति मृदादिस्वद्रन्य घटप्र्वसः । घययपूर्वर्तिनि मृदादिस्वद्रन्यऽतिव्याप्तिवारणाय धरोत्तरकालवर्तीति । 
घरोत्तरकालवर्तिन्यपि मृदादिमतानातरे तद्वारणाय सस्वेति। समनियतस्त्वभावस्त्वेक एवेति भावः। 


> जयलता + 


ऋनुसूतरनयार्पणया प्र्वसस्य पर्यायरूपतामुपपाय साघ्रत व्यवहारनयार्पणया तस्य पर्यायरूपतामाह-न्यवहारनय इति। सग्रहनयगोचरीकृतानर्यान्‌ 
विधाय न तु निपिध्य यः परामर्विोपस्तानेव विभजते स व्यवहारनय उच्यते! तदुक्त त्त्वर्थ्ोकवार्िकि (सग्रहेण गृहीतानामर्याना विधिपूरवकः। 
यो व्यवहारो विभागः स्याद्‌ व्यवहारो नयः स्मृतः॥ (त शो पृ.२७१॥ तत्त्ार्थस्वोपज्ञमाप्ये तु “लौकिकसम उपचाखप्रायो विस्तृतारयो व्यवहारः" 
(त भा १/३५) इत्युक्तम्‌। विस्तृतार्थत्वादस्य सदेहव्यवच्छेदकत्वम्‌। तदुक्तमन्यत्र-“वि नानार्थेऽव सदेहे हरण हार उच्यते नानासदेहहरणाद्‌ 
व्यवहार इति स्मृतः॥ ८ ) । प्रकृते तु ऋमुसूत्ननयाद्‌ बिशेषयोतनार्थः तदेव दर्शयति-पटोत्तरेति। व्यक्तमेव । 

ननु मृदादिस्वद्रव्य धरप्ध्वस इत्येवोच्यता घरोक्तरकालवर्तित्वविदषणनिवेशेन कि १ इत्याराङ्धायामाह-वदपूर्ववर्िनीति। एतच्वोपलक्षण 
धटकालवर्तिनः। धरात्पू्वकालवक्तिं णटाकारयिरिष्ट॒च वर्तमान मृदादिस्वद्रव्य॒घयप्रध्वसो न॒ भवति। अतः तत्रातिप्रसङ्गनिवारणकृते 
धटोत्तरकालवर्तिविदेषणोपादानस्य न्याय्यत्वम्‌, व्यभिचारनिवारकविदोपणस्य सार्थकत्वात्‌। द्रव्यपद्‌ चात्रोपादानकारणपरमिति ध्येयम्‌। 


ननु लाघवात्‌ घटोत्तरकालवर्तिं मृदादिद्रव्य इत्येबोच्यता, स्वग्रहणेनालमित्याशङ्कायामाह-षटोत्तरेति। घटोत्तरकाल्वक्तिं सन्तानान्तर 
अविवक्षिताऽविच्छिननमृतक्षणधारान्तररूप ऋरुसूत्रनयाभिमत मृदादिद्रन्यमपि विवक्षितस्य धटस्य प्रध्वसो मा भूतु्‌। अतः स्वपदोपादान मृदादिद्रव्यस्य 
विशेषणविधया कृतम्‌। स्वपदप्वेशे तु नातिव्यातिः, विवक्षितघरपक्षया तादृशसन्तानान्तरस्याऽस्वद्रवयत्वात्‌। 


ननु घरोत्तरकाल प्रथमक्षणे यादृशस्य मृदादिस्वदरव्यस्य सत्त द्वितीयक्षणे न तादृशस्यैव सत्त्वम्‌। न दि प्रयमक्षणविरिष्ट मृदादिस्वद्रव्यमिदानीमस्तीति 
तदानी कश्चित््त्येति।! तदानीन्तनस्य द्वितीयक्षणविशिष्टस्य मृदादिद्रन्यस्य विवक्षितघटापिक्षयाऽस्वद्रव्यत्वेन न तस्य॒ विवक्षितधयप्रध्वसत्व 
स्यादित्यव्याप्तिकलद्ततदुर्ललनासद्गतिमालिन्यस्य स्वपदनिवेोऽनिर्वालनीयत्व तदनिवेशो च सन्तानान्तरेऽतिव्याप्िवुभुक्षितराक्षसीदुःसञ्चारपुरस्कृतत्वमि- 
त्युभयतः पाशारज्जुरिति यदि परो ब्रूयादिति मनसिकृत्याऽऽह-समनियताऽभावस्तु = एकसन्तानवर्त्वभावस्तु, एक एव = अभिन्न एव, न 
त्वतिरिक्त॒ इति। अयमभिप्रायः एकस्मिनेव सन्ताने परराभिमते यावन्तः अभावाः ते सर्वे परस्परमभिना एव धट-घटाभावाभावौ 
घटामाव-यटाभावाभावाभावायिव वा व्यवहारनयेनोपगम्यन्ते। एवज्वैकस्मिन्‌ मृदादिद्रन्यसन्ताने तादात्म्येन वर्तमानस्य बिवक्षितयप्रध्वसस्य 


@ रमणीया ® 


@ व्यवहारनय से ध्वसस्वरूपविचार ® 


व्यव० इति। ऋनुसूत्ननय के अभिप्राय से घटध्वस पर्यायस्वरूप है यह वताने के वाद व्यवहार नय के, जो कि द्रव्यार्थिक नय कहा 
जाता दै, अभिप्राय से “घटध्वस द्रव्यस्वरूप दे" यह व्याख्याकार वता रदे दै। व्यवहार नय की दृष्टि से षटोत्तरकाल्वृत्तितरविगिष्ट मिदर 
आदि स्वद्रव्य दी टप्रध्वस है। मुद्गरादि के सन्निधान के अनन्तर मिदद्रव्य ही देखा जाता है, इसके अतिरिक्त घटध्वस नाम की 
कोईं भी चीज नही देखी जाती। अतणए्व ॒घटध्वस घटोत्तरकाठवृत्ति मिदधीरूपम स्वद्रनयात्मक ही दै द्रव्यपद से यह उपादान कारण 
अभिमत दहै। अत स्वोत्तरकालवृत्ति स्वोपादानकारण दी स्वध्वस है-यह फलित होता है। यदि सिर्फ रेसा ही कहा जाय कि मिदर 
आदि स्वद्रव्य ही घटध्वस है तव तो घटोत्पत्ति कीं पूरं अवस्या मे जो मिद्वीरूप स्वद्रव्य (स्वोपादानकारण) हे वह भी घटध्वसरूप 
हो जाएगा जिसके फलस्वरूप वटोत्पाद के पूर्वं मे ही “पटो नष्ट" यह व्यवहार होने क्गेगा। षटोत्पाद्‌ के पूर्वं मे जो मिद्य 
है वह धटध्वस न वन जाए, उसमे ध्वस के लक्षण की अतिन्याप्ि न आए इसीलिए "सव मिद्ीरूप स्वद्रव्य घटध्वस दे" एेसा 
नही कह कर ॒"धटोत्तरकालवृत्ति मिदधद्रन्य दी धटध्वसरूप हे" रसा कहा गया दहै। घटोत्तरकालीन मिदीदरन्य को धटध्वस मानने पर 
टोत्पाद के पूं मे जो मिद्ीद्रन्य है वह घटध्वस नदी दो सकता, क्योकि वह मिदधदरव्य होने पर भी घटोत्तरकालीन मिषीद्रवय नही 
दे। यदि घटोत्तरकाीन मिदीद्रन्य घटध्वस-पेसा कटा जाय तव तौ सन्तानान्तर यानी दूसरे घट का कारणभूत मिद्य, जिसमे अभी 
तक घट उत्पन्न हूभआ नही दै, अन्य घट की उत्पत्ति के अनन्तर काल मे षटध्वस हो जाएगा, क्योकि वह किसी अन्य घटोत्पादकाठ 
के उत्तरवतीं मिदर है। पेसा न दो इसलिए 'मिद्धीदरन्य' सा न कह कर ममृदादिस्वद्रन्य' पूसा कहा गया हे। अर्यात्‌ षटोत्तरकाठीन 
मृदादिद्रव्य घटध्वस नही हे किन्तु घटोत्तरकाटीन मृदादि स्वद्रन्य घटथध्वस दै-एसा अभिप्रेत दै। अव अन्य घट का कारणभूत मिद्य 
विवक्षित घट के ध्वसरूप नदी दो सकता! इसका कारण यह हे कि अन्य घट का कारण जो मि्ीद्रन्य है वह स्वद्रन्य अर्यात्‌ 
विवक्षित घट का उपादानकारण नही दहै। अत॒ विवक्षित घट के उत्तरकाटीन होने पर भी वह स्वद्रव्य नदी दोने के सवव विवक्षित 
घटध्वस नदी दो सकता। यर्दा अन्य मिद्ीदरन्व विरेषणाभावप्रयुक्त विरिष्टाभावरूप है। अत विदिष्ट न होने यै वह विवक्षित घटध्वस 
नदी हो सक्ता है। इस नय की दृष्टि से समनियत अभाव एक ही होता दै-यह तात्पयं दे! 









































६० मध्यमस्याद्वादरहस्ये - का १ र विरविष्टस्य जुद्धातिरेक्यतिपाटनम्‌ ~र 







































एतेन ““कपाटस्यैव घटध्वसरूपतवे घटप्रागभावकालेऽपि “वटो नष्ट"उति प्रतीतिः स्यादिति दूपणमनवकराग वेदितव्यम्‌, वरिगिष्ट- 
कपालस्य प्रागसत््वात्‌। पिदि्टऽविशि्टयोः कयज्वित्‌ भेदस्तु सुप्रतीत ण्व, क्षणमद्वायापत्तेः सर्वथा भेदप्न एव दृपकत्वात्‌। 


+ जयलता ॥ 


स्वममानाधिकरणेभ्य प्रथमक्षणादिविविष्टमृदाट्दरव्यःवमेभ्यो द्वितीयादिक्षणविरिष्टमृदाद््रवयम्पेभ्यो नास्ति भेद“ 1 एवञ्च द्रव्यायदरिदोन द्वितीयलणवि- 
शिषठमृदाद्र्यस्य प्रवमक्षणवििषटमूदाय््रिव्यस्य च विवक्षितपरध्वसत्वम्षतमिति नाव्यापिसद्वतिः} एतन द्रितीयादि्णपुः घटस्य पुनरुन्मज्ननापत्तिः 
प्त्युर्ता। 

स्वाटेतत्‌-घटोत्तरकालवर्तीतयत्रोत्तरकालवृत्नितवस्य प्रध्वसाधिकर्णकालदृक्तित्वरूपतयेन धरप्ध्वमाधिकग्णकाठवृकत्ति मृदादिस्छद्रव्य घटप्ध्वम इत्यर्थः 
पराप्त"! विदोपणस्वित्यधीनत्वाद्विरिष्टस्यिते" धटवसाधिकरणकाटवृ्तित्वविगिष्स्वद्रययस्यितौ घरध्वमपक्षणात्‌ स्थितावात्मा्यदोपसगेपविपमविपथग- 
दिपवेगज्वालालिद्धिततत्व प्रध्वसस्य टुर्मिवारम्‌ विदोपणज्ञानस्य रिरिष्टज्ञानजनकत्वात्‌। एवञ्च धरप्रध्वमव्रिदरोपणकुभी घर्ध्वसनिवेरोन ज्ञप्तावात्माघ्रयदो- 
पाऽतुच्छशटोन्मीलटुन्मादस्य न केनाऽप्यगदद्करेणोत्सारणीयत्वम्‌, विद्रोपणज्नानायीनत्वाद्रििषटज्ञानस्य, मवम्‌, उत्तरकालवृत्तित्वस्य परिघायकत्वमुपयत 
न तु विदोपणत्वमतो न दोपः! परितरेयस्थितेः परितरायकाधीनत्वाभावात्‌ (काकवत्‌ देवदत्तगृहमि,त्याद्र तयादरानात्‌। अत एवे ज्ञप्नात्रपि 
आत्माभयदोपः प्रत्युक्त" स्वोक्तरकालवृत्तित्वसम्बन्येन ।घटवद्‌ मृदादिम्बद्रव्य' इति प्रतीतिविगेष्यस्यव घरघ्वसत्वमम्भयात्‌ प्रध्वमस्य मम्बन्धगरीरनिकेञ 
्ञप्तावात्मा्रयाभावात्‌, ससर्गभानार्थं पूवं तज्ज्ञानम्यानपेक्षणादिति निपुणतर निभाधनीयम्‌। 


ननुत्तस्काटवृ्तित्वस्योपलक्षणत्वोपगमे कपालरूपस्वद्रययस्येव ध्प्र्सत्व स्यात्‌। कपालात्मकस्वद्रव्य तु घटोत्तरकाल इव पपूर्वकाेऽपि 
वियते एव । ततो घटपूर्कालवततित्वविदि्टकपालात्मकस्वद्रव्यरूपस्य घयप्रागभावस्य सऽपि “ट प्रध्वस्त" इति प्रतीतिव्यवहागी दुनार, 
विरिष्टस्य शुदानतिरेकादित्याशय निगकतुमुपक्रमते-पएतेनेति। अस्य चेति दूपणमनवकाश्च बेटितव्यमित्यनेनाऽन्वय"। कपाटस्यव = धटस्वद्रव्यभूतस्य 
समवायिकारणतेन पराभ्युपगतस्योपादानकारणत्वेन स्वाभिमतस्य, एकारेणान्ययोगयवच्छेद" कृत", पटध्वमरूपन्वे अभ्युपगम्यमाने इति गम्यम्‌। 
टप्रागभावकाठेऽपि = कार्यरहित्तम्य पूर्कालबिदिष्टस्य कपालमृदाद्द्रियस्य धरप्रागभावरूपस्य सत्वदशायामपि, घटो नष्ट" इति प्रतीति , 
उपलक्षणाद्‌ व्यवहार, स्यात्‌ = प्रसज्येत, तदा घटध्वसरूपतयाऽभिमतस्य कपालस्य सत्त्राद्‌ घटध्वसप्रतीत्याव्प्रिसद्नो दुनिवार इति परस्या" 1 

समाधत्त-विरिष्टकपाटस्य = धयोत्तगकालवर्नित्दमिरिष्टस्य कपालात्मकस्द्रवयस्य, प्रागमच्तात्‌ = धटोत्तरकालादर्वागमत्तात्‌। अयमागयो 
घटप्रागभावकाले घरपूर्वविंत्वविरिष्टस्य कपालस्य सत्वेऽपि घरोत्तरकालवृत्तित्वविरिष्टस्य कपालस्य घरध्वमतवेनाऽभिमतस्याऽमत्त्रा्न तदानी धटो 
नष्ट इति प्रतीतिर्नाऽपि तादृशो व्यवहार" । न च विशिष्ट शु्ा्नातिरिव्यत इति वाच्यम्‌ यतो नितम्बदेदो पर्वते वद्विसक्तटशाया शिखरविषिष्ट 
पर्वते न वहि” उति धीर्विना बिरिषटाततिरेक न सुघटा स्यात्‌। न च विरिष्टमदेऽनन्तपदार्थकल्यनागोग्वमिति वाच्यम्‌ परस्याऽपि 
विजिष्टनिरूपिताधिकरणताऽऽनन्त्यकल्पनेन तोल्यात्‌, सर्वया भेदाऽनभ्युपगमान्व! सर्वयाऽभेदे वेतत्कालवृत्तितस्य शुद्धे सत्वदशाया “दानीं 





पूर्वक्षणविरिष्टो धट" इति व्यवहारप्रामाण्यप्रसद्रादित्याशयेनाऽऽद्‌-वििष्टाविरिष्टयो = घटोत्तरकाल्पर्तित्वविदिष्टायिदिषटयो" कयग्विदेद = 

घरोत्तरकालवर्तित्वरूपेण न तु कपालत्वर्पेणाऽपि भेद" तु रुप्रतीत ख = आगेप विना सहनत एव प्रतीतिविपवीभूत', अयोगव्यवन्द्रद 

प 
@ रमणीया @ 


शका"~ कपरालस्यव० इति। यदि कपाल को दी घटध्वसरूप माना जाय तव तो जव धट का प्रागभाव होता ईइ अर्धात्‌ जव वट 
ग्ने नदी दूजा द त्व भी कपालरूप घट का स्वद्रव्य = उपादानकारण, जो मेयािक मत मे समवािकारणरूप मे प्रसिद्ध ह, 
तो विद्यमान होने के गवव “वटो नष्ट" इत्याकारक प्रतीति दोने की आपत्ति आपएगी। अत्त ॒यटध्वम को भावान्तरं स्वरूप नदी 
माना जा सक्ता किन्तु अभावस्वरूप दी मानना चादिर। 

समाधान “~ विि० इति! जनाव ! अव परताये दोत क्या जव वििर्यो जुग गईं खेत! दमने पूर्रमे ही यह दता दिया दे कि 
उपादानकारणमात्र उपादेय का ध्वम नही ह किन्तु उपादेयउत्तरर्तीं स्वउपादानकारण दी उपद्वेयध्वसरूप दे! भला! तव कमे घटप्रागभावकाल 
म॒ चटा नष्ट यह प्रतीति दो सकती दे? घटप्रागभावकाल मे जो कपालं द वह घटपूर्वुकालवर्तीं है, घटोत्पत्ति के उत्तरकाटीन नदी 
द। घटात्तरकाटीन कपाठात्मक स्वद्रव्य न होने की वजह मे उस टदा मे वटो नष्ट" यह प्रतीति या व्यवहार नही हो सक्ता 
६। पटात्तरकाल्वरतीं कपाठ ओर घटोक्तरकाटीनत् से शून्य कपाल सर्वया परस्पर अभिन्न दै-ेसा तो केये कदा जा सकता ह? दोनो 
म कुर भद अवद्य ईप तो अच्छी तरह स जाना जा सकता ह। जलपूर्णं घट से जटरिक्त धट मे कुट भेद अवदय है-यह 


मुम नदी हं{ ग्रामीण लोग भी यह अच्छी तरह जानते ह्‌! अत॒ घटोत्पाद के पूं मे धटो नष्ट" इस प्रतीति या न्यवदार 
का कई अग्कादर नदी ह। 


शकरा * - यटात्तरकाटीन ओर घटपूर्वकाटीन कपाल मे भेट मानने प्ट तो वोद्धमतप्रवेडा की आपत्ति का निराकरण कैसे हो सकेगा ? 
समाधान"- क्षणभगायापत्ते"० इति। वाह! उल्टा चोर कोटवाठ को डटि! दमने अभी उता दिया दे कि घटोत्तरकालीन ओर घटपूर्वुकाठीन 
पार, इन दाना मे मर्वया भेद नही है किन्तु कयचित्‌ मेद दै! क्षणभग आदि का प्रसग तव उपस्थित होता यदि हम इन टोनो 


# भासर्वज्ञप्रतिभाभदहः २१ 


न चैव दुःखध्वसस्याप्यात्मरूपत्वेनाऽजन्यत्वान्मोक्षस्याऽपुरुपार्थत्वापत्तिः, स्याद्वादिभिरात्मनोऽपि कयज्चिज्जन्यत्वाभ्युपगमात्‌। 


> जयलता ¬+ 










































एवकारार्थः । 

एतेन मृषट्यस्यैव घटप्रागभावध्वसरूपत्वोपगमे घटप्रागभावदशाया तद्ध्वसन्यवहारः तद्धवसद्चाया च ततुप्रागभावव्यवहारस्स्यादित्यापत्तिरपि 
प्रत्युक्ता धयूर्वोत्तरकाठबर्तित्वरूपेण भेदस्याऽपि जागरूकत्वात्‌। अनेन प्रत्यभिज्ञानमपि समादित ज्ञेयमिति दिक्‌। 

ननु घदपूर्वोत्तरकालवर्भिनोः कपालयोरभेदाऽभ्युपगमे तु प्रथमप्रयमक्षणवर्तिनोरपि घटयोर्भेदः स्वीकृत एव । तया च ॒द्वितीयादिक्षणेषु 
मुद्गरायसन्निधानेऽपि प्रथमादिक्षणवर्तिटनाङप्रसदे प्रतिक्षण क्षणमेद्वापातेन सुगतमतप्रवेशस्स्यादित्याशद्यामाह-क्षणमन्नाचापत्तरिति। अस्य च 
दुपकत्वादित्यनेनान्वयः। आदिशब्देन कृतनाशाकृताभ्युपगमप्रतयभिज्ञानवाधार्क्रियाकारित्वाभावादेर्गरहणम्‌। सर्वया मेदपक्ष एव, न तु कयज्विदेदपक्षे- 
ऽपीति। अयमाशयः पूर्त्तरक्षणवर्तिकपालयोः यदि सर्वप्रकारेण भेद इप्येत तदा पूर्वक्षणवृक्तिकपालस्य सोपादानस्य ध्वसापातेन क्षणमद्वापत्तिः 
स्यात्‌। पर कथञ्चित्‌ = उत्तरक्षणवृ्तित्वरूपेण भेदोपगमे तदनापातेन न क्षणभेदगग्रसङ्गः। एतेन कृतनाशा्यापत्तिरपि प्रत्युक्तेति ध्येयम्‌। 

करका निरसितु दर्शयति-न चेति। एव॒ = अभावस्याऽधिकरणरूपत्वोगमे, दु खध्वसस्य = सर्वदुःखध्वसस्वरूपस्य मोक्षस्य, आत्मरूपत्वेन 
= आत्मानतिरेकेण, अपुरपार्थत्वापत्ति =पुरुपाभिलापाविषयत्वप्रसङ्न इति। अय भावः प्रदर्ितरीत्या ध्वसस्य भावरूपत्वेनाऽधिकरणस्वरूप- 
त्वाह्ीकारे आत्यन्तिकसकल्दुखध्वसरूपस्य मोक्षस्याऽऽत्मरूपता स्यात्‌। आत्मा च न साध्यः किन्तु नित्यत्वात्सिद्ध एव । सिद्धार्थऽभिलापविपयत्वासम्भवे- 
नात्मस्वरूपस्य मोक्षत्वेनाऽभिमतस्य दुःखध्वसस्य पुरुपैरथ्यत्व न स्यादिति शकादीयः। 

समाधनत्ते-स्याद्वादिभि आत्मनोऽपि किपुतान्यस्येत्यपिशब्दार्थः कथ्वित्‌-पर्यायरूपतया जन्यत्वाभ्युपगमात्‌ = साध्यत्वोपगमात्‌। अयमाशयः 
द्व्याथदिदेनाऽऽत्मनो नित्यत्वेऽपि पर्यायायदिरेनाऽनित्यत्वम्‌, अन्ययारथक्रियाकारित्वायभावापत्तः। तदुक्त नयचक्रसारे (अनित्यताया अभावे 
ज्ञायकतादिशक्तेरभावः अर्यक्रियाऽसम्भवः” (न च सा प ७५) इति। अत आत्मन आत्मत्वाऽ्पेक्षयाऽजन्यत्वेऽपि मुक्तत्वरूपेण जन्यत्वौपगमात्‌ 
स्याद्वादिना न मोक्षस्याऽसाध्यत्व येनाऽपुरुषार्थत्वापत्तिः । 

यत्तु न्यायभूपणे भासर्वज्ञेन ययात्मादि वस्तु स्वेन पर्यायरूपेण नित्य तदा वस्तुतस्तन्नित्यमेव । तत्र पर्यायाऽनित्यत्वेनाऽनित्यत्व कल्प्यमान 
गौणमेव स्यात्‌!” (न्या भू पृ ५६०) इत्युक्त, ततर चारु पर्यायपर्यायिणोः कथज्चिदभेदस्य पूर्वत्तरतततेदन्तास्वभावभेदानुविद्धर््वतासामान्याभिधानाभेय्वि- 
पयकेन प्रत्यभिन्ञाप्रमाणेन सिद्धस्य जागरूकत्वात्‌। 





@ रमणीया @ 


मे सर्व॑या भेद मने। उत्तरकाकीनकर्पात्वरूप से पूर्वकाटीन कपाल उत्तरकालीन कपाल से भित्र दोते हुए भी कपाठत्वरूप से तो 
अभिन्न ही है-पेसा हम मानते है। जव कि क्षणिक्वादी तो इन दोनो मे सर्वथा भेद का स्वीकार करता दै। अतएव उम पक्ष 
मे अनेक दोप प्रवादित होते दै। कथचित्‌ भेद पक्ष मे वे टोप प्रसक्त नदी दोते है। 

नैयायिकः- न चैव दुःख० इति। ध्वस को अधिकरणस्वरूप मानना ठीक नही है। इसका कारण यह है कि तव मोक्षपुरुपार्थं ही 
स दुनिया मे मे व्लीन हो जाएगा। देखिये, मोक्ष का अर्थं है सक्ल दुख का आत्यन्तिक ध्वस। दुख आत्मा मे उत्पन्न दोता 
दे। अत दु खध्वस भी आत्मा मे दी रहेगा। जिसकी उत्पत्ति जहाँ दोती दै वँ उसीका नाश होता दै! अत दुख के समवापिकारण 
आत्मा मे दु खध्वस रहेगा, जो कि आपके अभिप्राय से आत्मस्वरूप होता है, क्योकि अभाव अधिकरणस्वरूप है। मगर आत्मा 
तो नित्य है, सदा विमान है, प्राप्ते है। जो चीज प्राप्त दोती दै, उसकी प्रापि के किए कोई प्रयास करता दो णेसा नही 
देखा जाता। दुसरी वात यह है फि आत्मा नित्य होने से अजन्य है। किसी कारण से आत्मा की उत्पत्ति नही हो सकती, 
अन्यथा आत्मा अनित्य वन जायेगी। जव आत्मा नित्य दहै तव तो आत्मस्वरूप मोक्ष भी नित्य दी हो जाएगा] इम परिस्थिति 
मे मोक्ष असाध्य वनेगा। इसक्यि मोक्ष के पुरुपार्थत की हानि होगी अर्यात्‌ पुरुष के लिए वह अभिलाष का विषय नही रहेगा। 
बाह! सिर मंडाते दी ओले पडे! 

स्याद्वादी :- स्याद्वा इति। इस तरद आप हमारी ओंखो मे धूल न लोक सकोगे। इसका कारण यद हे दु खध्वसरूप मोक्ष भी 
अत्मा का पयय दे। अत॒ दु खाभावरूपपर्यायात्मना आत्मा मे भी जन्यत्व=साध्यत्र अभीष्ट हे। पर्याय तो जन्य दे। आत्मा मे 
पर्याय की अपेक्षा जन्यत्व ओर द्रव्य की अपेक्षा अजन्यत्व रह सकता दै! इसमे कोई विरोध नदी है। अत॒ अभाव ओर अपिकरण 
के अभेद की सिद्धि मे प्रददति आपत्ति वाधक नदी हो सकती । 

नैयायिक “~~ अथैव० इति। घटप्रध्वसरूप अभाव ओर कपालरूप अधिकरण मे अभेद मानने पर इन टोनो मे आधाराधेयभाव नदी 
हो सकता, क्योकि अभिन्न पदार्थं मे आधाराधेयभाव की टोगो को प्रतीति नदी होती है। जेसे “कपाले कपाल' अर्यात्‌ कपाट मे 
कपाल दै'-ेसी प्रतीति नही होती दै, क्योकि यहं आधार ओर आधेय परस्पर अभिन्न हे, वैसे “कपाले धटध्वस " अर्यात्‌ कपाल 


२२ मध्यमस्याद्वाद्रहस्ये - का १ # अभेदस्यले आधाराधेयभावसमर्यनम्‌ 





अथैव भूतले कपालकदम्बकमि'तिवद्‌ “भूतले घटथ्वस' इत्येव प्रतीतिः स्यात्‌, न तु “कपाले कपालमि! तिवत्‌ %कपहे 
घटध्वस' इति चेत्‌ ? न, प्रतीतिबलेन घटध्वसत्वविरिष्टाऽऽधारतावच्छेटकत्वस्य कपालत्वे स्वीकाराटिति टिग्‌। 

“श्रमाणार्षणातु द्रव्यपर्ायात्माऽसौ, (कपालकटम्बकरूप मृदून्य घटध्वस" इति प्रतीतेरयुगपदुभयनयोन्मीलनेनोभयावगादि- 
त्वात्‌" इति स्याद्वादरत्नाकरमीमासामासलधियामास्वादसुन्दरो विचारः) 


# जयलता ¬+ 


ूर्पक्षयति-अयेति । एव = स्वोत्तरवर्तिनः स्वद्र्यस्यैव स्वध्वसत्वोपगमे, “भूत॒ठे कपाटकटम्बकमि'तिवत्‌ = आधाराधेयभेदावगाहिताददाप्रतीतिवत्‌ 
“भूतले यटध्वस" इत्येव प्रतीति स्यात्‌, भदान्वयेऽपक्षितस्याधागधेयभेदस्य सन्त्वात्‌। एवकारप्रयोजन दर्गीवति-न तु कपाठे कपाठमितिवदिति । 
अय भाव" भेदान्वयवोधे आधारापेययोरभेदो देतु" तदभावे सति भेदान्द्यमोधो न भवति यथा “कपाले कपालः इतिस्यले तयोर्भेदाभावान् 
भेदान्वयबोध तथेव “कपाले घटध्वस" इत्यत्राऽपि घरोत्तरवर्तिकपाल-घटध्वसयरिक्यानन ताददी भेदान्वययोधो भवितुमर्हति किन्तु भूतले धरध्वसः” 
इत्येव! न चेष्टापत्ति" कतुं युज्यते, “कपाले घटध्वस" इति प्रतीत्यनुपपततेः । न चाभेटान्वयोऽस्तविति वाच्यम्‌ सप्तमीस्यलेऽभेदान्वयस्याऽब्युत्यन्त्वात्‌। 
ततः प्रध्वसस्य न भावरूपत्वमिति अधाङाय। 

उत्तरपक्षयति-नेति। प्रतीतिवठेन = “कपाले धटध्वस" इति स्वरसवाद्धप्रतीतिबलेन, हैत्व्थे तृतीयाऽत्र, देतुत्वस्यान्वयद्न स्वीकोे। 
घटध्वसत्वविरि्ठधारतावच्छेदकत्वस्य = सामानापिकरण्यसम्बन्धेन घटध्वसत्वविरिष्टाया आधारताया अवच्छेकत्रस्य, कपाठतरे स्वीकारात्‌ = 
कपालत्वेऽ््युपगमात्‌। अयमाशय" यथा परेषा “घटध्वसे घटो नास्तीति प्रतीतिबलेन सिद्धो घटथ्वसराधिकरणको घटात्यन्ताभावोऽपि लाघवाद्‌ 
धटध्वसात्मकाधिकरणस्वरूप एव न त्वतिरिक्त' परतु धरध्वसे धटो ध्वस्तः” इत्यप्रत्ययात्‌ धटध्वसस्य धटात्यन्ताभादत्वेन रूपेण स्वात्मनि 
सत्वेऽपि धटथ्वसत्वेन तत्रासत्तवम्‌। एवञ्च तयोरिस्येऽपि धटध्दसत्रे धटात्यन्तामावत्वविशिष्टाधारताया अवच्छेदकत्द परेरुपगम्यते। तथेव प्रकृते 
पर्यायादेशात्‌ घटध्वसस्याधिकरणादतिरिक्तत्वेऽपि द्रव्यार्याऽऽ्ेशादनतिरेकिणो" कपाठघटध्वसयोराधाराधेयभावस्य स्वीकारात्‌। “कपाले कपालमि"त्यप्र- 
त्ययात्‌ कपालरूपस्य घटथ्वसस्य कपाठत्वेन रूपेण कपालेऽसतरेऽपि “कपाले धटध्वस*” इति सार्वजनीनप्रत्ययात्‌ तस्य॒ घटध्वसत्वेन सूपेण 
त्न सत्त्वात्‌ धटथ्वसत्वविग्ि्टाधारताया अवच्छेदकत्व कपालत्वे सद्ृतिमहृति, अन्यथा “घटात्यन्ताभाव घटो नास्ती त्यत्राऽभेदे परस्य 
विदवोपणविङेष्यभावस्यानुपपत्तेः। न चेव धटध्वसे कपालमित्यपि कि न स्यादिति वाच्यम्‌ बदण्रतियोगिकसम्बन्धानुयोगिताया एव बदराधारताव्यवदाखयो- 
जकत्ववदयकृतेऽपि धर्मितामिधानस्याऽऽधारतानियामकत्वादित्यादिसूचनार्थं दिगित्बुक्तम्‌। 

नयापंणाद्‌ ध्वसस्वरूयमुक्त्वा साग्प्रत प्रमाणार्पणात्तदाऽऽह प्रमाणार्पणान्तु = ययास्थितसकलनयसमूदरूपप्रमाणादेशात्‌, तुर्नयाऽ्पक्षया 
विदोपयोतने। तमेव योतयति द्रन्यपर्यायात्मा = उभयात्मक" असौ = प्रध्वसः। द्रव्यविदिष्टपर्यायः प्र्वस इत्युक्तौ पर्यायविशिष्टरव्यस्याऽपि 
तत्वे विनिगमनाविरदरसद्वादयकाणन्तररूप उभयात्मकोऽसावितिदर्शनार्थं द्रव्यपर्यायात्मेलयुक्तम्‌। देतुमाह-कपालकटम्बकरूपमिति। अनेन प्रतीतेः 


@ रमणीया ® 


मे षटध्वस है-रेसी प्रतीति भी नदी दो सकती, क्योकि कपालरूप आधार ओर घटध्वसरूम आधेय परस्पर अभिन्न ह-एेमा स्पष्टा 
का सिद्धात है। हौ, जैसे “भूतले कपालकदम्बक' अर्यात्‌ भूमि मे कपालावली हे-रेसी मति होती ६, क्योकि यर्हौ आधार ओर अव 
मे भेद हं, ठीक वैसे ही “भूतले षटध्वस * अर्यात्‌ भूतल मे यटध्वस ईै-एसी प्रतीति हो सकती टै, क्योकि कपाल की भति षटध्वस 
भी भूतल से भित्र है मगर “कपले घटध्वस ” पेसी जो प्रत्तीति रोती दै-इसकी उपपत्ति कथमपि नही दो सकती । अत्त कपाल 
आर घटध्वस मे भेद मानना अर्यात्‌ भावात्मक अधिकरण से अतिरिक्त अभाव का स्वीकार करना मुनासिव है। 

स्याद्ादी" न प्रती० इति। बाह! रस्सी जले गयी पर वल न गया! “कपले घटध्वम' इस प्रतीति मे ही तो कपाटे ओर घटध्वस 
मँ आधार-जधेयभाव की सिद्धि होती है तव भला इसका इन्कार केसे हो सकता? इकरार दी करना मुनासिव है। दौ, यह ख्याल 
जरूरी है कि “कपे कपाल' ेसी प्रतीति नही होने के सवव कपाल मे रहा हुआ कपाल कपालत्वविि्ट आधारता का अवच्छेदक 
नदी दो सकता मगर “कपले षटध्वस ' पेसी प्रतीति होने के सवव आधारभूत कपाल मे रहा हुमा कपालत्र धमं षटध्वसत्वविरिष्ट 
आधाता का अवच्छेदक हौ सकता है। आडाय यह रै कि कपाल मे कपालात्मना षटध्वस नही रह सकता किन्तु घटध्वसात्मना 
पटष्वस रह सकता दे। कपारत्र को घटध्वसत्वविशि्ट आधारता का अवच्छेदक मानने मे स्यद्वादी का यही आङ्ञय है) इसलिए 
घट घट” इत्यादि आपत्ति का भी कोई अवकादा नदी रहता है। इस विषय मे अधिक विचार भी किया जा सकता है। यह 
तो दि्र्शनमात्र ई-इसकी सूचना देने के रिण दिग्‌ शब्द का प्रयोग स्याद्रादरहस्यकार ने क्या द! 

@ प्रमाण की अपेक्षा ध्वसस्वरूपपिचार ® 


, श्रभाणन इति। नय की अपेक्षा ध्वस के स्वरूप का प्रदर्शन करने के पद्मात्‌ महोपाध्यायजी महाराज प्रमाण की अपेक्षा उसका 
प्रटदान = (3 ~ = त्‌ 
न कण्व €। प्रमाण की अपेक्षा ध्वस न तो सिर्फ द्रन्यस्वरूम हे ओर न तो सिर्फ पर्यायस्वरूप है किन्तु द्रव्यपर्याय उभयस्वरूप 













































ॐ स्याद्वादरत्नाकरसमतिः + २३ 


केचित्तु कपालकदम्बकोत्पत्तिरेव घटप्र्वसः। अत एव न भवो भगविहीणो भगो वा णत्थि सभवविहीणो। उष्पादो वि 
अ भगो ण विणा धोव्वेण अत्थेणः' ॥'* (प्रसाअ२गा ८) इत्यनेन सर्गस्थितिसहाराणा नान्तरियकत्व प्रतिपादितम्‌। 
कयालकद्म्बकसर्ग एव दि घटसहारः, धटसहार एव च कपालकदम्बकसर्गः, तत्सर्गसहारावेव च मुटः स्थितिः, रैव च 
तत्सर्गसहारौ । भावस्य भावान्तराऽभावस्वभावेनाऽभावस्य च भावान्तरभावस्वभावेनाऽन्वयस्य व्यतिरेकमुखेन व्यतिरेकाणा 


> जयलता ¬+ 


पर्यायावगाहित्वमुक्तम्‌। मृदद्रव्यमिति अनेन द्रव्यगोचरत्वमुक्तम्‌। क्रमशः तयोरवगाहने प्रतीतिद्धयापातेन नोभयात्मकत्व प्रध्वसस्य स्यादित्यत 
आह - युगपदुभयनयोन्मीलनेनोभयावगादित्वादिति एकदैव द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकनयसाित्येन द्रव्यपर्यायगोचरत्वात्‌। स्वमनीपापरिजिहीपंयाऽऽद्‌ 
स्याद्वादरत्नाकरमीमासामासलधियामिति स्याद्वादरत्नाकरगोचरविचारपर्वकतत््वनिर्णयपरिपुष्टधिया, पूनितविचारो मीमासाः इति प्रमाणमीमासराया 
श्रदिमसूरयो मीमासितवन्तः। प्रकृतविषये चोक्त ॒स्याद्वादरलाकरे वादिदेवाचर्येण- शश्रमाणार्पणाद्व्यप्यायात्मा ध्वसः। तयादि- 
कपालपालिलक्षणपर्यायपरिकलित मृद्द्रव्य घटपर्यायाविषटमृदद्रव्यस्य प्रध्वस इति प्रामाणिकी प्रतीतिः सर्वरप्यनुभूयमाना नापहोतु राक्यते। तदित्य 
नयार्पणात््रमाणार्पणाच्च भावस्वभाव एव प्रध्वसाभावोऽपि प्रसिद्धिसौधमधितिष्ठति। तुच्छस्वभावत्वे तु प्र्वसस्य मुद्गरादिव्यापासवैय्यं स्यात्‌! 
(स्या र ३८५८ सू ) इत्यादि। 

आशाम्बरमत वियोतयति-केचित्विति। कपालकदम्बकोत्पत्तििव घटप्रध्वस एवकारेण कपालकदम्बकस्य धटध्वसरूपत्वव्यवच्छेद्‌ः कृतः । अत 
एव = भावान्तरोत्पादस्यैव भावान्तरध्वसरूपत्वादेव । प्रवचनसारगायामाह- ^न भवो" इति। सर्गस्थितिसहाराणा = उत्पादप्रीव्यव्ययाणा, नान्तरिवकत्व 
= समकालीनत्व समव्याप्यत्व दा प्रतिपादित, कुन्दकुन्दार्येणेति शेपः। अमृतचन््रेणेतद्वत्तावुक्तम्‌ - “न खलु सर्गः सहारमन्तरेण, न 
सदारो वा सर्गमन्तेरण, न सृष्टिसहारौ स्थितिमन्तरेण, न स्थितिः सर्गसदारमन्तरेण। य एव हि सर्गः स एव सहारः, य एव सहारः 
स एव सर्गः, यावेव सर्गसहारौ सैव स्थितिः, यैव स्थितिस्तावेव सर्गसहारादिति। तथाहि - य एव कुम्भस्य सर्गः स॒ एव मृत्विडस्य 
सहारः भावस्य भावान्तराभावस्वभावेनाऽवभासनात्‌। य एव च मृव्िण्डस्य सहारः स एव कुम्भस्य सर्गः, अभावस्य भावान्तरभावस्वभावेनाऽवभासनात्‌। 
यौ च कुम्भपिण्डयोः सर्गसदहारौ सैव मृत्तिकायाः स्थितिः, व्यतिरेकमुखेनैवाऽन्वयस्य प्रकादानात्‌। येव च मृत्तिकाया" स्थितिस्तावेव कुम्भपिण्डयोः 
सर्गसहारौ व्यतिरेकाणामन्वयाऽनति क्रमणात्‌" (प्रसाअवृ २८-पृ १२४) इत्यादि। “कपालकदम्बकसर्गं एव दि घटसहार “ ईइत्यत्रानुपदमेव 
वक्ष्यमाणः “भावस्य भावान्तराभावस्वभावेन प्रकाशनादि'ति हेतुः अनुसन्धेयः । तत्राऽपि च “अन्वयस्य व्यतिरेकमुखेन प्रकाशनादि'ति अनुसन्धेयम्‌। 
श्रकादानादि'त्यस्य चानेकदोऽनेकत्र आवृत्तिः कार्या! एव सहारादावपि स्वय योजना कार्या। सर्गादयः परस्परमनपेक्षाः खपुप्यवन्न सन्त्येव । 
अत्र प्रयोगा एव, सर्गः केवलो नास्ति तथानुपलब्धेः, सप्रतिपन्नवत्‌। एव स्थितिसहारौ केवलौ न स्तः तत एव तद्वत्‌। सपिक्षत्वात्‌ 


@ रमणीया ® 


है। मुदगरादि का अभिघात होने के वाद सव लोग को यह प्रतीति दोती दै कि-"कपालावलिरूप मिद्य द्रव्य घटध्वस दहै" यह 
प्रतीति द्रव्यार्थिक ओर पर्यायार्थक नय से समिलिति होने के सवव एक साथ ही द्रव्य ओर पर्याय को अपना विषय वनाती दे] 
कपालावलि है मृद्रदरन्य का प्याय ओर मिद्ध दै पर्याय का आधारभूत द्रन्य। मौकिक दो नय से स्फुरायमान प्रमाणात्मक प्रदर्ित 
प्रतीति से ध्वस द्रन्य-पर्याय उभयस्वरूप सिद्ध दोता है-यद तो स्याद्वादरलाकर की, जो कि महनीय वादिदेवसूरि से रचित यथाय 
महान्‌ प्रमाणशाख है, मीमासा से पुष्ट वनी हुई वुद्धि के अधिपतिओ का रसिक विचार दे। 


@ दिगबर आम्नाय से ध्वसस्वरूपविचार ® 


केचित्तु इति। विवरणकार महोपाध्यायजी महाराज अपने श्ेतावर आम्नाय के अनुसार नय ओर प्रमाण से ध्वसस्वरूप की 
मीमासा करने के पञ्चात्‌ अव दिगवर आम्नाय के अनुसार ध्वस् के स्वरूप का प्रदर्शन कर रदे दहै। दिगम्बर मनीपियो का यद्‌ 
कहना दै फि-घट का प्रध्वस कपालावलि की उत्पत्ति दी हे। इससे अतिरिक्त कोई घटध्वस पद्‌ का वाच्यार्थं नदी दहै] इसीलिए 
प्रवचनसार ग्रथ मे उत्पाद-स्थिति ओर सहार का नान्तरीयकत्व वताया गया दे। कुदकुद आचार्यं ने प्रवचनसार मे यह कहा दै कि 
- कईं भी चीज की उत्पत्ति विनादा से रिति नही दोती दै। विनाक्ञ भी उत्पत्ति के विना नदी दो सकता। ध्रौव्यं के विना 
उत्पाद ओर विनादा नही हो सकते" । आङञय यह है कि उत्तर पदार्थं का जन्म पूर्वं पदार्थं के नाश के विना कथमपि सभव नही 
है। अत उत्तर पदार्थं की उत्पत्ति दी पूर्वं पदार्थं का नङ है ओर पूर्वं पदार्थ का नाद ही उत्तर पदार्थं की उत्पत्ति दे। उत्पत्ति 
ओर विना होते हुए भी वस्तु अपने मूलरूप मे सदा अवस्थित रती दै। मूल द्र्य की स्थिति के विना उत्पाद ओर विनादा 
भी नदी होते है। अत सर्ग-स्थिति-सहार परस्पर अभिन्न है। जेसे कपालावलि की उत्पत्ति ही धट का विनादा दै, क्योकि भाव 
पदाथ अन्य भावस्वरूप पदार्थं के अभावस्वरूप मे ज्ञात होता है। अत कपालावलि की उत्पत्ति को अन्य भावस्वरूप घट पदार्ये 
के अभावस्वरूप (विनाङस्वरूप) मानना न्यायसगत दहै] यौ अन्वय ही व्यतिरेकमुख से प्रकाशित दोता है। कपालोत्पाद की सत्ता 
(अन्वय) घट के ध्वस (व्यतिरेक) द्वारा ज्ञात होती दै। एव घट का सहार दी कपालावलि की उत्पत्ति रै। वह धट सहार मे 
९-न भवो भगविहीनो भगो वा नास्ति सभदविदीन । उत्पादोऽपि च भगो, न विना भ्रौव्येणाऽर्थन॥ 





२४ मध्यमस्याद्रादर्हस्य - का > र नग्नारामृनचन््रमतापारग्णम्‌ 









































चान्वयानतिक्रान्त्या प्रकागनादित्याहु । 
स्यादेतत्‌ - घटत्वेन धटध्वमस्येवात्मत्वादिनाऽऽत्मादिध्वमाभावादात्मादगकान्तनित्यत्र स्याटिनि। मैवम्‌ ध्वसप्रतियोगिते 


# जयरता ¬+ 





समनिवतत्वात्तेपामेक्यमिति नग्नारा्रायः। 

अत्र हि कपलमर्गानन्तगसमये "धरथध्वमरत्कपाटमि!ति प्रतीतिर्न स्यात्‌ तानी क्पालमर्गाभायात्‌। तद््रतीत्युपगमे च तदव (कपालमुत्ययतः 
इत्यवबोस्य दुबारत्वापतते' ! त्युमू्रनयेन तदुपपादन प्रमाणानुपग्रह्मगान्‌। स्ज्वि, (मर्गस्थितिमदारा" परस्पर मिनाः अस्वरलनानाप्रतीतिविपयत्वात्‌, 
रूपरसािवत्‌' इत्यनेन सद्यतिपक्षदुषटवण्डारस्पर्शकलकपद्िलच फयमपाफरिप्यने दतुम्रोत्रियस्याञ्डक्यप्रतििय" ! न च गगनाद्ी मर्गमहायपतीतिविगरोष- 
णीभूतास्वरहितत्वेऽसिखताप्रोतपामगीटुर्मगीमावस्य तमुपिमुनाऽपि पराणतुमशस्यत्वमिति वान्यम्‌ कयित्‌ क्षणिङ्न्वमायनान्‌। तत एव पटाद 
्रोययप्रतीतेगरूवल्तित्व सिद्ध, सर्वया क्षणिकत्वस्य पूरं निगकृतत्वात्‌। न च मर्गादीना कयविद्धिननल्मणत्वोपगमे विरुढतादुरभगभामिनीकनद्कालि- 
मोन्छाम प्रादुर्भयत्यवरेति वाच्यम्‌ तदात्मनो वस्तुनो जात्यन्नरत्वेन कयज्चिद्धित्रटमणत्वात्‌, अन्यया तदयम्तुलप्रसदरात्‌। एनेन (“यदि पुनर्नेदमेवमिष्येन 
तदाऽन्य" सर्गोऽन्यः सहारोऽन्या स्ितिग्त्यायाति। तया सति दि केवल मर्गे मृगयमाणस्य कुम्भस्योत्याटन फारणाभावादभवनिरेव भत्‌ असदुत्पाद 
एव ग। तत्र कुम्भस्याऽभयनो मयैपामेव भाव्रानामभर्वनिसख भवेत्‌, असटुत्पदे वा व्योमप्रसवादीनामप्युत्पाद" स्यात्‌। तया केवल सद्वारमारभमाणम्य 
मृत्पिडस्य सहाग्कारणाभावादसहरणिरय भवेत्‌, मच्छ एय वा। तत्र मृविण्टम्याऽमहग्णौ सरयेपामेव भावानाममद्गणिग्व भवेत्‌, सदुच्ये 
वा सव्रिदादीनामणुच्छेद" म्यात्‌। तया केरा म्थितिमुपागच्छन्त्या मृत्तिकाया व्यतिगसफ्रान्तम्ित्यन्ययामावादस्थानिरेव भवेत्‌, सणि ऊनित्यत्यमेद 
वा। तत्र मृद्धिकाया अस्थानौ मर्वेपामेय भापानामस्थानिग्व भदेत्‌। क्षणिकनित्यतरे गा वित्तक्षणानामपि नित्यत्व स्यात्‌" (प्रमाअरी 
२/८प ०२४) इत्यमृतचन्टरवचन प्रत्युक्तम्‌ कुम्भमर्गम्येव मृिटमहारत्वोपगम तत्कारणत्र मृतिण्डमहागस्य न स्यात्‌, स्वस्य स्वकाग्णत्योपगमे 
रत्यत्तावात्माभयदोपदाम्य्यप्राकटूयस्य वृहम्पतिनाऽपि प्रणागयितुमशक्यत्वात्‌। न हि पटुरपि नटबटु" म्बम्कन्यमागेदु शक्त , अन्यया सुतीनूणाऽमिधाग 
स्वमेव प्रयम दन्यादित्यादिक पग्मिय्य स्वकीयाधम्बग्सप्रदशान 'माट्रि'त्येन प्रकरणकृता कृतमिति विभावयामि । तन्व पुनर्वहुभुनभ्योऽगन्तग्यम्‌। 

मनु स्वाद्वादिभिगत्मत्वेनाऽऽत्मध्वम ग्पेयते न वा? इति कन्पनोभयी लोकाटोरद्रय पवित्रयन्ती त्रौकनेऽ्र। तत्र नाऽञ्या हया, 
अपसिद्धान्तप्रमदरात्‌। नाऽपि द्वितीया, अनेकान्तवढच्छेदरमद्रादित्यादरायिनोपतिष्ठने स्यादेतदिति। आन्नादििनेनि। आदिपदेन द्रव्यत्व-गगनत््वदगरहणम्‌। 
आत्मादिष्वमाभावादिति। आदिपदेन गगनादेः परिप्र्‌"1! णएकन्तनित्यत स्यान्‌ = अनित्यत्वरयपिकग्णनित्यत्व भवेत्‌! अय भाव 
घरपवपवृत्तिनिमित्तीभूतपटलत्वेन घटःवस" न तु द्रयत्वनेति्मत्या यथा स्याद्रादिभिरनित्यत्येन पगभिमते घटे नित्यत्वरमभिन्नानित्यत्व मायते 
तयाऽऽत्मादां न युज्यते आत्मादिपद्प्रवृननिनिमि्तीमुतात्मत्वादिनाऽऽत्मादिष्वमस्य विरात्‌॥ तथा चात्मा नित्यत्रमनित्यत्वस्यधिकरण स्यादित्येकान्तनि- 
त्यत्ववादापात इति पूवपन्नादाय 1 





@ रमणीया ® 

अतिरक्त नदी ह, क्योकि अभात्र भावान्त की व्रियमाननारूप मे तात हाता ६। पर्त व्यतिरेक ही अन्वय द्वा उपल्व्य होता 
अर्यात्‌ षटध्वम टी ॑क्पाठोत्पादरूप मे ज्ञान दोना है । क्पाटोलाद के दिना घटध्वम का भान नदी दाता इ । ठ कपाट का 
जन्म आर षट करा विनायय दी मद्री द्रव्य की स्थिति £, क्योकि इन टो अवम्था मे मद्र ज्यो कि त्यौ उपल्व्य होती ६। 
मद्री द्रव्य की न्यितिरूप मे टी मर्गे ओर महार तया मर्गं ओर महाख्पमे ही स्थिति होनी इ। अत उल्माद-व्यय-्रोन्य परम्पर 
अभिन्न द्‌, अतिरिक्त नदी द। उह दिगवर आम्नाय मे होनेवलि अमृतचन्द्र का मत हे, न कि भ्रेतावर आम्नाय का-वह ख्याल 
मे रखना आक्च्यक हे! इस व्रिपय मे विञेष जिज्ञागयु पाठक जयता पर अपनी निगाह दाल मकते ह। 

नैयायिक ~ स्यादेतत्‌ इति। घटत्रूप मे र अनित ह ओर मृक्तरूप मे नित्य ६। अत धट मे नित्यत्र आर अनितर दे-र्मा 
अ जो ताया दं वह आत्मा आदि मे मुमगत नदी ह। इमका कारण यह दै कि आत्मरूप मे आत्मा कभी नष्ट नदी 
दोती ट। आत्मा का अनात्मा दोना म्याद्ादी को भी मान्य नही हे। आत्मस्वरूप मे आत्मा के नाय का दोना सन मत मे 
भी अमान्य दोन के मवव आत्मा आत्मत्ररूप मे नित्य हो जायेगी] द्रव्यत आदि स्परे तो आत्मा का नाग नामुमक्नि ही 
द। अत आत्मा मे एकान्तनित्यत्र का म्बीकार स्याद्वाद को अनिच्छामे भी करना पटगा। एक भी स्यठ मे एकान्तनित्यत्र की 
प्रिद्रिदो ग्ईतवतो दमारा टी विजय श ओर स्याद्रादी का पराजय। क्या वह्‌ दौ सकता ह” 


सवारी ~ मैव इति। यह नदी हो मक्ता, क्योकि आत्मा मे ध्वमप्रतियोगिन ओर ध्वगप्रतियोगित्र का अभाव, दोनो का समवे 
छन भ ण्कान्त नित्वत्र नो-टो-ग्ार्द हो जाता है। ध्वमप्रतियोगिता जैमे घट मे दे ठीक वसे टी आत्मा मे है} मगर बरिगेपता 
नी दी ह करि वद का नान्न यटतरूम मे, जो वटपदप्रृततिनिमत्त हे, होता हे जव क्रि आत्मा का नादा आत्मरूप मे, जो 
कि आत्मा पद का प्रवृत्तिनिमित्त द, नदी देता है। फिर भी आत्मा का मनुप्यत्त आदि रूप मे नादा दनि के मवव आत्मा 
५ ववम की प्रतिोगिता तो सती ही ह। आगव ह है कि "आत्मा मर गई रेमी न तो अश्रान्त प्रतीति होती हे ओर न 
का प्या व्यवहार दाता दं। अत _आत्मत्वावच्ितरप्रतियोगिताक वम को मान्यता नही दी ना सक्ती। पततु “मनुष्व मर गया", ध्वन 





# मनुप्यत्वेनात्मध्वसनिरूपणम्‌ २५ 


सति ध्वसाऽप्रतियोगितवेनैवेकातत्वाऽपायात्‌। इयास्तु विद्रोपो यदात्मत्वाटिनाऽऽत्मादेर्नित्यत्व तद्धावाऽव्ययत्वात्‌, घटत्वादिना घटस्य 
तु नेति। मनुप्यत्वाठिना त्वात्मादेरपि ध्वसोऽनिवारित एवेति तत्त्वम्‌। 


ननु तद्धावेन व्ययतरेत्मसिद्धस्तदा तदभावरूपम नित्यत्वमात्मत्वाटिनाऽऽत्मादौ सभवेत्‌, स॒ एव गगनारविन्दसोदर एवेति 


+ जयलता ¬+ 


समाध्ते-मेवमिति! एकान्तत्वाऽपायात्‌ = एकान्तनित्यत्वविरदात्‌। अय भावः एकान्तनित्यपक्षे आत्मादौ सर्वया ध्वसाप्रतियोगित्वरूप 
कूटस्यनित्यत्वमभिमत परन्तु प्रकृते आत्मादौ ध्वसप्रतियोगित्वे सति ध्वसाभप्रतियोगित्वस्य सत्त्वा्ानेकान्तवादस्याऽव्यापकत्वे न॒वैकान्तवादस्य 
प्रसरः। घरात्मनोर्विशेष दर्शयति- इयास्त्िति। तद्धावाऽन्ययत्वात्‌ = तस्य = आत्मनो भावस्य = आतत्मत्वरूपस्य परिणामस्य अव्ययत्वात्‌ 
= अबिनाशित्वात्‌। घरत्वादिनेति आदिशब्देन क्वुग्रीवत्वादिग्रहण, घटस्य तु नेति = न नित्यत्व, तद्धावाऽव्ययत्वविरहात्‌, रत्वेन घटो 
विनष्ट इत्याविप्रतीतेः। एतेन धटाद्योऽनित्या आत्मगगनादयो नित्या इति प्रवादोऽपि व्याख्यात । व्यावहारिकनित्यतालक्षणे समुदयविभागरूपस्यैव 
व्ययस्य प्रवेर्यत्वाटिति दिक्‌। 

तरिं केन रूपेणाऽत्मादौ ध्वसप्रतियोगित्व प्रसिद्ध येनैकान्तनित्यतवक्षतिः स्यादित्याशधायामाह - मनुप्यत्वादिनेति। आविङब्देन बालत्वा- 
दिघटावच्छितरत्वादिपरिग्रहः! आत्मादेरपि। आदिङब्देन गगनदेग्रहण। ध्वसोऽनिवारित एवेति। ध्वसप्रतियोगित्वमनिवारितमेवेति। अय भावः 
देवोऽयमात्मा मनुप्य आसीदिःत्यादिप्रतीतेः मनुप्यत्वायवच्छिनध्वसप्रतियोगित्वस्यात्मत्वावच्छिनध्वसप्रतियोगित्वाभावस्य चाऽऽत्मनि सत्त्वानात्मन 
एकान्तनित्यत्वमिति। 

अय यादा हि वस्तु क्वचित्‌ प्रसिद्ध ॒तादृकमेवान्यत्र विधीयते निपिध्यते वा न तु सर्वयाऽप्रसिद्धम्‌, “असो नत्थि निसेहो' 
[वि भा १५७४] इति विङोषावर्यकमहाभाष्यवचनात्‌। आत्मत्वादिनाऽऽत्मप्रतियोगिकध्वसस्यैवाप्रसिद्धौ तदभावस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌। आत्मत्वादिना 
आत्मप्रतियोगि- कथ्वसस्य प्रसिद्धौ तु तद्वच्छिन्नध्वसप्रतियोगिताया एवात्मनि सत्त्वात्‌ न तस्य ध्वसप्रतियोगित्वे सति ध्वसाप्रतियोगित्व 
स्यात्‌। अत॒ एव॒ आत्मत्वावच्छिन्नध्वसप्रतियोगित्वाभावस्याऽऽत्मनि सत्वान्नात्मन एकान्तनित्यत्वमित्यनुपदमेवोक्त प्रत्युक्तम्‌, सिद्धयसिद्धिभ्या 
व्याधातादित्यशक्तोऽह गृहारम्भे, शक्तोऽह गृहभज्जने इति न्यायात्‌ शकते ~ नन्विति। तद्धावेनेति। प्रकृते आन्मत्वादिना परिणामेन, व्यय 
= ध्वसः। सभवेत्‌, तदभावस्य प्रसिदधप्रतियोगिताकत्वादिति आ्षेपलभ्यम्‌। स॒ एव = आत्मत्वायवच्छिन्नप्रतियोगिताकध्वस एव । गगनारविन्दसोदर 
सर्वयाऽग्रसिद्धः तुच्छ इति यावत्‌। 





@ रमणीया @ 


मृत्ुश्य्या पर केट गया" इत्यादि प्रतीति ओर व्यवहार होने की वजह मनुष्यत्वादिध्माविच्छिन्नप्रतियोगिताक आत्मध्वस को तो मान्य करना 
ही पडता द्‌। अत आत्मस्वरूप से ध्वसप्रतियोगित्र का अभाव ओर मनुष्यत्वादिरूप से ध्वसप्रतियोगित्व एक दी आत्मा मे रहने 
से सर्वथा ध्वसप्रतियोगित्वरादित्यस्वरूप एकान्त नित्यत्व पलायन हो जाता दै। अक्छ वदी या भस ण 


नैयायिक :- ननु तद्धा० इति। आपने जो कहा दहै कि (आत्मा मे आत्मत्वरूप से ध्वस की अप्रतियोगिता है अर्थात्‌ आत्मत्वरूप 
से आत्मा का अव्यय = अविनाश है यह ठीक नही है, क्यो आत्मत्वरूप से आत्मा का ध्वस दी अप्रसिद्ध है। जो चीज 
कहां भी प्रसिद्ध हो, तव तो उसका अन्यत्र निपेध हो सक्ता है मगर जो सारे जहांमे कहां भी नदी है उसका निपेध नदी 
किया जा सकता, क्योकि निषेध्य की प्रसिद्धि (= ज्ञान) निपेध करने मे जरूरी होती रै! जो चैत्र को नही जानता वह भेले 
मे चैत्र नही था यह कैसे कह सक्ता है? प्रस्तुत मे हमारा आदाय यह रै कि ^तद्धावाव्ययत्व नित्यत्व" रेसा जैन को अभिमत 
है। मगर तद्धाव से अर्यात्‌ अपने मूलरूप से व्यय दही जैन मत मे अप्रसिद्ध है तव तद्धाव के व्यय का निषेध करना ओर 
उसे नित्यत्वरूप मानना कैसे सगत दो सक्ता दै? सी परिस्थिति मे आत्मत्वरूप से आत्मा मे ध्वस का निपेध कैसे हो सकता 
है? आत्मत्वरूप से आत्मध्वस तो गगनकमल की भोति अप्रसिद्ध दै। दमारि पक्ष मे भले दही दोप दो, मगर आप कापक्ञ भी 
कहां निर्दोप ह? 

स्याद्वादी :- न ध्व० इति । आप तो पूर अक्ठ के दुद्मन लगते हे । तद्धावाव्ययत्वरूप नित्यत्व का ताच्विक अर्थ हम क्या मानते 
ह ? इसको जाने विनादी आप द्वा कर रे हे ! दम यह्‌ मानते द कि तद्धावाव्ययत्वरूप नित्यत्व का अर्थं हे- ध्वसप्रतियोगितानवच्छेदकरूपवक््व 
अर्थात्‌ ध्वस की प्रतियोगिता के अनवच्छेदक धर्म का दोना ही किसी भी चीज की नित्यता दै। आत्मा का ध्वस आत्मस्वरूप 
से नदी होता दहै। अत आत्मत्व धर्म आत्मप्रतियोगिकध्वस की प्रतियोगिता का अनवच्छेदक दै! ध्वसप्रतियोगिता के अनवच्छेदक 
आत्मत्र आदि धर्मं का आत्मामे होना ही आत्मा का नित्यत्व दै! अत हमारे पक्ष मे अप्रसिद्धि का दोपारोपण करना आप 
की अक्छ का प्रदर्शन है । आसमान पर थूका अपने सिर 1 


२६ मध्यमस्याद्राद्रहस्ये - का १ + आत्मनादोऽभिनवपरिष्कायप्दर्शनम्‌ 





चेत्‌ १ न, ध्वसप्रतियोगितानवच्छेदकरूपवच््स्यैव तदर्थत्वात्‌। न॒ चैव कम्बग्रीवादिमत्वेन घटस्य नित्यत्व स्यादिति वाच्यम्‌ 
गुसुरमस्याऽपि प्रतीतिवलाददच्छेदकत्वस्वीकारात्‌। धसप्रतियोगितावच्छेदक यद्र्मबनिषठाऽत्यताभावप्रतियोगितानवच्छेदक 


+ जयलता ¬+ 


समाधतत-नेति। ध्वसप्रतियोगितानवच्छेदकरूपवत्त्वसथव तदर्थत्वात्‌ = तद्धावाऽन्ययत्रपदवाच्यत्वात्‌। अय भाव आत्मत्वायवच्छिन्नध्वसप्रतियो- 
गिताया अप्रसिदधत्वेऽपि घटत्वादौ प्रसिद्धस्य ध्वसप्रतियोगितावच्छेदकत्वस्यात्यन्ताभावों हयात्मत्वादी वक्तु युज्यत एव। एव ध्वमप्रतियोगितानवच्छेदकस्याऽऽ- 
त्मत्वादरात्मादौ सत्त्वाःभ्युपगमे न किञचिद्ाधकमस्ति। तया च ध्वमप्रतियोगितावच्छेदकानवच्छेदकरूपयोः मनुप्यत्वाचात्मत्वादिनोः सामानाधिकरण्यार्न्मका- 
न्तनित्यत्वमात्मादेः, ८ध्वसप्रतियोगितावच्छेदक ध्वसप्रतियोगितानवच्छेदकसमानाधिकरण न वा " इत्यत्र विप्रतिपत्तेः तात्पर्यात्‌। 

वस्तुतस्तु प्रकारतायाख्यविपयतायामात्मत्वारच्छिन्नत्वस्य प्रसिद्धत्वेन तदभावस्य मनुप्यत्वायगच्छिन्नात्मवृत्तिप्रतियोगितानिरूपकध्वसीयप्रतियो- 
गिताया प्रतिपादने खडा" प्रसिद्धया आत्मत्वावच्छिन्रतवश्यप्रतियोगित्वरूपस्य आत्मत्वावच्छिनरध्वसप्रतियोगित्वाभावस्यात्मादावुपगमे दोपलेशगधोऽपि 
नास्ति। एवमपि ध्वसप्रतियोगिताऽभावसमानापिकरणध्वसप्रतियोगित्वस्यातमादौ सच्वेनेफान्तनित्यत्वव्याहतिरित्यस्मदीयाभिनयोन्मेपदारिरज्ञोत्रीतोऽय 
पन्या विभाव्यता स्वभ्यस्ततर्ग्रन्यैः। 

















































विद्रासो यदि मम दोपमुद्धिरयुः यद्वा ते गुणगणमेव कीतयेयुः। 
तुल्य तद्‌ बहु मनुते मनो मदीय, कष्ट तद्वत मनुते यदाद मन्दः ॥ प्दर्पिणी) 
ननु तद्धावाव्ययत्वपदवाच्यत्वेन ध्वसप्रतियोगितानवच्छेदकरूपवस्वस्य सावच्छिन्नत्वेन च ध्वसप्रतियोगिताया" स्वीकारे धटस्य घटत्वेनेवाऽनित्यत्व 
स्यात्‌ न तु कम्ुग्रीवादिमत्त्वेन, सभवति लधौ गुरावदच्छेदकत्वाद्गीकारस्याऽन्याय्यत्वादिति शद्धा निराकर्तुं दर्शयति - न वचेति। ए = 
ध्वसप्रतियोगितानवच्छेदकरूपवत्त्स्य तद्धावाव्ययत्वपदप्रतिपायत्वोपगमे, कम्बग्रीवादिमच्वेन घटस्य निल्त् म्यात्‌, ध्वसप्रतियोगितानवच्छेदकीभूतकम्ग्ी- 
बादिमच्तरूपस्य सत्त्वात्‌, यद्रू ध्दसप्रतियोगितानवच्छेदक तेन रूपेण प्रतियोगिनो नित्यत्व यच्च॒ ध्वसप्रतियोगितादच्छेद्क तेन रूपेण 
प्रतियोगिनोऽनित्यत्वमिति स्याद्रादिभिए्धीकारादिति परस्याशयः। 
समाधत्ते ~ गुरधर्मस्याऽपि, किमुत लघुधर्मस्यत्यपिदान्दारथः, प्रतीतिवलादिति देतुनिर्ेश*, अवच्छेदकत्वम्वीकारात्‌, स्याद्वादिभिरिति शेप 
अय भावः, यया घटादो अनेकगुणसक््वे गौरवमिति गौरवज्ञानसत्वेऽपि चल्तु.सन्निकर्पबलाद्‌ धटादावनेकगुणसाक्षात्कारोदयेन गौएवज्ञानस्य न 
तादृशज्ञानविरोधित्व तया प्रकृतेऽपि कम्बुग्रीवादिमत््वादो धटत्वायपेक्षया गौखज्ञानसत्वेऽपि @कम्ग्रीवादिमान्‌ नात्ति", “कम्बुग्रीवादिमद्वान्‌ देदाः, 
दो कम्बुगरीवादिमान्‌!, “अत्र कम्बुग्रीवादिमत्तव' इत्यादिप्रतियोगिताप्रकारता-विदोप्यतायवच्छेदकत्वविपयकस्वरसवादिप्तीतेरुदयेन गौरवज्ञानस्य 
नैताद्ाज्ञानविरोधित्वम्‌। तथा च व्यापकाभावे व्याप्याभावस्य आवद्यकतया गौरवज्ञानस्य प्रतियोगितायवच्छेदकल्वज्ञानविरोधित्वाभवि गौरे 
प्रतियोगितायवच्छेदकत्वविरोधित्वासिद्धया गुरुषर्मस्याऽवच्छेद्कत्व प्रतीतिबलायात न सुरगुरुणाऽपि प्रत्याख्यातु शक्यम्‌! तदभाव्रत्यक्ष प्रति 


@ रमणीया @ 


नैयायिक :- न चैदं कम्बु इति! यदि तद्धावाव्ययत्व का अर्थ ध्व की प्रतियोगिता के अनवच्छेदक धर्म का दोना - पेखा माना 
जाय तव तो घट भी क्वुग्रीवादिम्वरूप से नित्य दी दो जयेगा। इसका कारण यह हं कि घटत्व धर्म की अपेता कप्बु्रीवादिमत्त 
गुरुमूत धर्म हे। ठबु धर्मं का समव हो, उम स्यल मे गुरुध्मं प्रतियोगिता का अवच्छेदक होता मीं है। अत॒ घटनिष्ठ ध्वमप्रतियोगितता 
का अवच्छेदक धमं घटत्व दो सक्ता हे, कम्बगरीवादिमत्् नदी । ध्वस्र की प्रतियोगिता का अनवच्छेदकीभूत कम्ुग्ीवादिमत्व धरमं॑घट 
म होन से घट कम्नुग्रीवादिमत्व धर्मं की अपेक्षा नि दो जाएगा। 

स्याद्वादी :- गुरु इति। उस्ताद † रूपया परखे वार वार, आदमी परे णक वार! वस, आप की परीक्षा दो गई। आपको किसने 
यह श्क्षा दी है कि शगुरुष्मं अवच्छेदक नही होता दे? हमे यह वात मान्य नही दै। हम तो यह्‌ घोषणा करते है कि - 
गुर धरम्‌ भी प्रतीति के वल से अवच्छेदक होता है। टेखिये, “भूतले क्ुगरीवादिमान्‌ अस्ति इस वुद्धि मे क्ुगरीवादिमक्् का विदोप्यतावच्छेदकपिधया 
भान हता €। "भूतल कम्बुग्रीवादिमत्‌ इस प्रतीति मे कम्तुग्रीवादिमत्त्व का प्रकारतावच्छेदकविधया भान होता दे। वेसे "कम्बुग्रीवादिमान्‌ 
नष्ट ' इस प्रतीति के वल से ध्वसप्रतियोगितावच्छेदकषिधया कम्बगरीवादिमत् का दी भान होता हं। अपनी प्रतीति के बल से कम्बुग्रीवाटिम्त 
मे आये हुए अवच्छेदकत्व का सन्मान करना चादिए, तिरस्कार नदी। घटत्व की भति कप्बुगरीवादिमत्व धर्मं भी ध्वसप्रतियोगिता का 
ज इत से घटत्र की तरह कम्बुग्रीवादिमक््वरूप धर्म की अपेक्षा से भी घट अनित्य दी होगा, नित्य नही । अव तो ब्रह्मज्ञान 

रहमान 


[तद्धावाव्ययत्व के अन्य अर्थ का प्रदर्शन एव निरसन] 


ध्वसप्र॒ इति। तदधावाव्ययत्व का अर्य ध्वसप्रतियोगितानवच्छेदकरूपवत्च दै यह वताने के वाद्‌ महोपाध्यायजी महाराजा उसका 
दूसरा समवित्त अरय वति दे कि - यद्धरमविशि्ट मे रनेवाले अन्योन्याभाव की प्रतियोगिता का अवच्छेदक यदि ध्वसप्रतियोगिता का 
अव्च्छदक न वेन तो उस्र धर्मं से अन्य धर्म का होना ही प्रतियोगि का नित्यत्व है। जैसे कम्वुग्रीवादिमत्व आदि धर्म से विशिष्ट 
पट में रहनेवाले पटभेद्‌ आदि की प्रतियोगिता का अवच्छेदक धमं घटत्व, जो कि घटध्वस की प्रतियोगिता का अवच्छेदकं दै, नही 


देता हे। अत॒ कमु्ीवादिमत्त आदि धम से अन्य दरव्यल- मृत आदि धर्म काषटमे दोना टी घट का नित्यत्व है। द्रव्यत्व 
आदि धर्मं से ही घट मे नित्यत्व रहता है। £ 





# ज्वालाप्रसादगौडमतनिरासः # २७ 


तदन्यधर्मवत्तवस्य तदर्थत्वे तु ध्वसप्रतियोगितावच्छेदकतादशामनुष्यत्वादेरात्मत्वादिमनिष्ात्यताभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वेनाऽऽत्मत्वादि- 
# जयलता > 


तदभादप्रतियोगितावच्छेदक्प्रकारकज्ञानत्वेन देतुत्वात्‌ “कम्पुग्रीवादिमान्‌ ने"ति प्रतयक्षानापततेः। 

यजु “क्वचिदप्कारीभूतरमेऽपि-यथा कस्ुग्रीवादिमदभावप्रतियोगितावच्छेद्कता घटत्वे इति ज्वालाप्रसादगौडेनोक्त तन्मन्दम्‌, प्रतियोग्यशे 
प्रकारीभूतधर्मस्यैव प्रतियोगित्तादच्छेदकत्वनियमात्‌। विदोपणतावच्छेदकावच्छिनाया एव प्रतियोगिताया अभवे प्रतियोगिनः सवधतया भानात्‌, 
अन्यथा विशिष्टवेशिएटयवुद्धित्वानुपपततेः। “कम्ुग्रीवादिमान्नास्ती' त्यादिप्रतीतेः ततप्रतियोगिकाभावमात्रावलम्बनत्वोपगमे एकघटवत्यपि यत्किञ्चित्‌ 
कगबुग्रीवादिमदव्यक्तेरभावसच््वा्तजाऽपि तादृशाप्रतीतिः प्रमाण स्यात्‌। इत्थ च तादृरप्रतीतेः यत्किज्चित्कम्बुग्रीवादिमत््रतियोगिकाभावमात्र न विपयः 
परन्तु कम्बग्रीवादिमक्त्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभाव एव विषयः! अत एव एकघटवति भूतले कम्बुग्रीवादिमाननास्तीति शब्दो न प्रमाण, प्रमाण 
च धटसामान्यशून्ये ! एवञ्च कम्बुग्रीवादिमत््वेनाऽऽसीदि'त्यनुभववलेन कम्बुग्रीवादिमत्त्वस्य ध्वसप्रतियोगितावच्छेदकत्वसिद्धया न कम्बुग्रीवादिमत्त्वरूपेण 
प्रतियोगिनो घटस्य नित्यत्व सिद्धम्‌। गुरोनवच्छेदकत्वे श्रमेयवहिमान्‌'इत्यादो लघुरूपसमनियतगुरुरूपेण साध्यतायामव्यातिर्वारा स्यात्‌। 

प्रकृते प्रतीतेर्वल अवच्छेदकत्वावगारित्वम्‌। यथा घटत्वेऽभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वग्राहकमान घटो नास्तीति प्रतीतौ अवच्छिनप्रतियोगित्ताकत्वस- 
म्बन्धेन घरत्वस्याभावादे भानमेव, ताददाभानाद्‌ घरलत्वेऽभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वसिद्धिः तथैव कप्वुग्रीवादिमान्‌ ध्वस्तः इति प्रतीतावपि 
ध्वसादोऽवच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वसवन्धेन कम्पुग्रीवादिमत्त्वस्यैव भान न तु घटत्वस्य त्था च तद््राहकमानस्य सत्त्वात्कवुग्रीवादिमत््वेऽपि 
सस्गभिवाप्रतियोगितायवच्छेदकत्वस्य सिद्धिरिति दिक्‌। 

स्वाभिप्रायेण तद्धावाव्ययत्व ध्वसप्रतियोगितानवच्छेदकरूपवस्त्वात्मकमुक्त्वा सभाव्यमानमन्यदपि तनिर्वचन दषयितुमुपन्यस्यति-ध्वसप्रतियोगितेति। 
'यद्र्मवन्नष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगितानवच्छेद्दमि त्यत्र “यदधर्मबन्िष्ठान्योन्याभावप्रतियोगितानदच्छेदकमि ति सुसगच्छते! तदर्थत्वे = तद्धावाव्ययत्वपदार्थत्वे- 
ऽभ्युपगम्यमान इति शेषः। प्रकृतनिर्वचनभावनैव ज्ञेया, यद्धमंवनिनिष्ठभेदप्रतियोगितानवच्छेदकीभूत ध्वसप्रतियोगितावच्छेदक तद्र्मान्यधर्मवतत्व 
तद्धाबाव्ययत्वरूप नित्यत्वम्‌। यत्यदेन कम्बुगरीवादिमत्तवादिर्रह+ तदन्यधर्मपदेन द्रव्यत्वादे" परिग्रहः यया कम्नुग्रीवादिमत्त्वविशि्टवृत्तिपरादिप्रतियोगिका- 
न्योन्याभाव-प्रतियोगितानवच्छेदकीभूत ध्वसप्रतियोगितावच्छेदक धटत्व तदन्यद्रव्यत्वादिमत्त्वमेव घटादेरनित्यत्वम्‌। अय भावः धटे घरत्व-कम्बग्रीवादिमत्त्वा- 
दिद्रव्यत्व-सत्त्वादयोऽनेके धर्माः सन्ति धटलत्वकम्बुग्रीवादिमत्त्वविरिष्टे “नाय घट” इति प्रतीतेनुद्याद्‌ धटभेदो नास्ति परतु पटादिमेदाः सन्ति। 
ताद्शान्योन्याभावीयप्रतियोगितावच्छेदक परत्वादि न तु घटत्व] अततः धटत्व-कम्बग्रीवादिमत््वमभिनना मृत्त्व-द्रव्यत्वादयः तदन्यधर्मपदेनाऽत्ाऽभिमताः। 
तादशामृत्त्वादिषर्मवत्वमेव धटस्य नित्यत्वम्‌। प्रकृतनिर्वचने यत्पदेन मृत्व-द्रव्यत्वादिग्रहण न सभवति। मृत्त्वादिषिगिष्टे शारावादौ ^नाय घट 
इत्यवाधितप्रत्ययोदयेन मृत्त्वादिधर्मविरिष्टनिष्ठान्योन्याभावप्रतियोगितादच्छेद्कत्वमेव घटत्वस्य न तु तादृशप्रतियेगितानवच्छेदकत्वम्‌। यदि यत्पदेन 
मृततवादिपरिग्रहः स्यात्‌, न स्यादेव तर्द मृत्त्वादिना धटस्य नित्यत्व स्याद्वायमिमत, मृत्त्वादौ तदन्यधर्मत्वस्य वाधोपलभात्‌। परतु प्रदर्शितरीत्या 
न तद्रहण सभवति, मूल नास्ति कुतः शाखा ? प्रकृते यद्धर्मविशिष्टा यावन्तस्ते सरव ग्राह्याः, तेन द्रव्यत्वविरिष्टे घटाकारालिङ्गिते घटभेदविरदेण 
तादृशप्रतियोगितानवच्छेद्कत्वस्य ध्वसप्रतियोगिताऽवच्छेदकीमते घटत्वे सत्त्वेऽपि न द्रव्यत्वेन धटस्य नित्यत्वानापत्तिः गुरुत्वविनिर्मुक्तध्वसप्रतियोगितान- 
वच्छेदकधरमेबत्त्व नित्यत्वमिति निष्कर्षः । 

प्रतिषिधत्ते तुशब्देन! ध्वसप्रतियोगितावच्छेदकतादृरामनुष्यत्वादेरिति। मनुप्यगतिनामकर्मविपाकोदयादिधर्मदन्निषठान्योन्याभावप्रतियोगितानवच्छे- 
दकत्वे सति मनुष्यो मृतः” इत्यादिप्रतीत्या ध्वसप्रतियोगिताऽवच्छेद्कीमूतस्य मनुप्यत्वदेः ! आत्मत्वादिमनिष्ात्यन्तामावप्रतियोगितानवच्छेदकत्वेनेनि। 
अत्र आत्मत्वादिमनिष्ठान्योन्याभावप्रतियोगितानवच्छेदकत्वेनेति पाठः सुसगतो भाति। आत्मत्वादिविरिष्टे मनुष्यगतिविपाकोदयवति (नाय मनुष्यः” 
इत्याद्परतीत्यनुदयेन ध्वसप्रतियोगितावच्छेद्कीभूतस्य मनुप्यत्वादिधर्मस्य तद्वनिष्ठेदप्रतियोगितावच्छैद्कत्वविकलेत्वात्‌ यत्पदेनाऽऽत्मत्वादिग्रहण सभवति। 


@ रमणीया @ 


तु० इति। मगर उपाध्यायजी महाराज का कहना दे कि तद्धावाव्यत्व का उपयुक्त अर्थ-निर्वचन करने पर आत्मा मे आत्मत्व 
धर्मं की अपेक्षा नित्यत्व नदी दो सक्ता, जो स्वाद्वादी आदि विदानो को अभिमत है। देखिये, “मनुष्यो मृत * इत्यादि प्रतीति से 
मनुपष्यत्वरूप से मनुष्य नष्ट हुआ यद सिद्ध दने से मनुष्यत्व धमं ध्वसप्रतियोगितावच्छेदक दे! यत्‌ पद से आत्मत्व आदि ध्मका 
ग्रहण करने पर आत्मत्वविद्िष्ट मनुष्य मे “नाय मनुष्व ' सी प्रतीति न होने से आत्मत्वादिषिशिष्ट मनुष्य मे रद्नेवले भेद की 
प्रतियोगिता का मनुष्यत्व अनवच्छेदक होता दे। यत्‌ पद्‌ से आत्मत्र आदि धर्मं का ग्रहण हो जाने के सवव तदन्यधर्मं शब्द से 
आत्मत्व आदि का ग्रहण नदी दो सकता। तेदन्यधर्मवतत्त तो प्रस्तुत लक्षण मे नित्यत्र है। अत॒ तदटन्यधर्म शब्द से आत्मत्व आदि 
धर्म का ग्रहण दोना चादिए। मगर यत्‌" शब्द से दी आत्मत्व आदि का ग्रहण होने के सवव तदन्यधर्मं शब्द से आत्मत्व आदि 
का ग्रहण दो नही सकता । तदन्यधर्मवत््व तो प्रस्तुत लक्षण मे नित्यत्र दै । अतत तटन्यधर्मं पद से ही आत्मत्व आदि का ग्रहण 
होना चाहिए । मगर याँ यत्‌ इब्द से ही आत्मत्व आदि धर्मो का ग्रहण होने के सवव तत्‌" पदसेवे धर्म ही ग्राह्य दोते 
ह। इस परिस्थिति मे ^तदन्य' पद से आत्मत्र आदि का ग्रहण नामुमकिन है, क्योकि ^तत्‌' र्द से प्रतिपा्य से भिन्न पदार्थ 
ही तदन्य" पद का वाच्यार्थं होता दै। जिस धर्मं की अपिक्षा जो पदार्थं नित्य दै उस धमं का ग्रहण यदि चत्‌ इन्द से न 
हो सके तभी "तदन्य" पद से उस धर्म का ग्रहण हो सकता है तया ताद्दाधरमवत्ता दी पदार्थ का नित्यत्व हो सकता दै। परतु यहा 


२८ मध्यमस्याद्वादग्दृस्य - का ? ~# तित्यत्वाभिनपटक्षणाविप्कार" ‰ 










































नाऽऽप्यात्मत्वादे (१त्मादे)र्नित्यत्वमसगृहीत स्यात्‌। 
अथ कपालनाशदेः सामान्यतः वपालाटिसमवेतनाङा प्रत्येव कारणत्वात्‌ घटत्वेन धटध्वम आकस्मिक! इति चेत्‌? 


+ जयलता ¬+ 


तदन्यधर्मत्वस्याऽऽत्मत्वादो बाधान्नाऽऽत्मत्वादिरूपेणाऽऽत्मार्नित्यत्व स्यात्‌ ताशतटन्यधर्मीरिथयव नित्यत्वस्य प्रतियोमिन्यमिपरतत्वादस्मिन्‌ कन्ये । 
असगृहीत स्यात्‌ = प्रदर्शिततद्धावाव्ययत्वलक्षणानाक्रान्त भवेदिति, ठद््यक्टेदाऽवृत्तित्वाद्‌ लक्षणम्याऽग्यापकल्वनाऽव्यापतिरिति यावत्‌। 

एतेन प्रकृते आत्पत्वादिविशिटयावनिनि्टन्योन्यामावप्रतियोगितानयच्छेदङ्त न ध्वमप्रतियोमिताऽबच्छेदकीभूत मनुप्यतूबादौ सभरति, 
देवगतिनामकर्मविपाकोदयवति आत्मत्वादिषर्मविरिष्ट ^नाय मनुप्य इत्या याधितेप्रतीतेख्यन तदरनिष्टभेव्प्रतियागितताच्छेदकतासमालिगितत्वान्मनुप्य- 
त्वदिग्ति न यत्पदनाऽऽत्मत्वादिग्रहण सभवति येन तटन्यधर्मत्वस्याऽऽत्मत्वादौ वाधेन तद्रपेणाऽञत्मादेनित्यत्व प्रृतसल्याऽनाकान्त म्यादित्युक्तावपि 
न क्षति यद्धर्मविरिष्टस्य यस्य कस्यचिद्रदणविवक्षाया प्रस्तुतदोपाविष्करणतात्यर्यात्‌। यद्र्मविगि्टयादता ग्रहणविवक्षाया लतत्कन्यस्यापि निर्दोपत्वात्‌। 
इदमेवाभिप्रेत्य ठवुपरिमाणस्याद्रदरहम्येऽनेनेव प्रकरणकृता वाकारेण द्वितीयकत्पविधया तद्धा गाऽग्ययत्वस्य प्रकृतनिर्वचन कृतमिति टढतर पर्यारोचनीय 
पर्युपासितगुरुकुले. । 

अन्योन्याभावनिवेशमनादत्याऽत्यन्ताभायस्येव पाठमध्यप्रवेरो तु “यद्धर्मवनिष्ट"लत्र "यद्धर्मवदरन्नष्ट" यादि ज्ञयम्‌। अर्थात्‌ यद्धर्मवदूयावद्विशिष्ट 

वृत््यत्यन्ताभावप्रतियोगितावन्ेदकताशुन्य ध्वमीयप्रतियोगिताबन्छेदक तद्धमान्यधर्मव्च तद्रायाय्ययत्वमूप नित्यत्वम्‌। यद्धमवद्विरिष्टयाद्ृ्यत्यन्ताभा- 
वप्रतियोगितावच्छेदक ध्वसप्रतियोगितावेच्छेदक तटन्यधर्मवत्वमिति व्याख्याने तु घटस्य भूतलवृत्तिपटवृत्तित्वदशाया घटत्वस्य घटपटसयोगवत्पवद्दूतलवृत््य- 
त्यन्तामवप्रतियोगिताबच्छेटकताशून्यत्वाद्‌ धटपटसयोगपिक्षया पटस्याऽनित्यत्वमसगृहीत स्यात्‌ यावत्वम्याऽप्रमिदिभ । 

अत्यन्ताभावघरितनित्यत्वलक्षणपिक्षयाऽन्योन्याभावघरितमेव तट्रा्यम्‌, प्रतियोगिवेयधिकरण्याऽनियेशेन लापवात्‌ अन्याप्यनृत्तिमयोगद" 
सयोगत्वेन नित्यत्ववारणाय तन्िवेशोऽत्यन्ताभावघरितलक्षणेऽवदयमेव कार्यः, अन्यया सयोगत्ववद्विदिष्टृ्यत्यन्ताभावप्रतियोगितावन्छेदकतायाः 
सयोगत्ववृ्तितवेन सयोगत्वधमपिक्षया सयोगस्य नित्यत्वापत्ते" । इत्यमेप परामरगिादाधर्या प्रद्ितोऽन्योन्याभावपटित्य्यापकताया सवगम उपपयते । 

प्रतियोगिवृत्ति यो धर्म" प्रतियोगिष्वसानन्तरमपि ध्वसाऽधिकरणे नियमेन प्रतीयते तादगाधर्मवत््रमेब तद्धावान्ययत्दपदप्रतिपाय नित्यत्वम्‌ 
यथा धटवृत्तिः दरव्यत्वादि घटध्वसानन्तग्मपि पटध्वसाधिकरणीभूतकपाले प्रतीयते! अतो द्रगयत्वादिमत्तव धटे नित्यत्वम्‌। द्रव्यत्वादिरूपेणव 
घटस्य नित्यत्वादिति मदटुीतो नवीनोऽय पन्या विभाव्यता नयनिपुणे" 

ध्वसप्रतियोगितानवच्छेदकपर्मवत्व तद्टावाव्ययपटवाच्यमिति कल्ये प्रत्यवतिष्टते नयायिक" अयेत्ि। अयमाय स्वप्रतियोगितासवधन 
कपालविनाश* स्वप्रतियोगिसमवायित्वससर्गेण कपालसमबेतत्वादच्छिन्प्रतियोगिताकत्वरूपेण कपालसमवेतध्वम प्रति काग्ण सामान्यतः अन्वयव्यतिरे- 
काभ्या कार्य-कारणभाव" सामान्यधर्मविच्छेटेन विभराम्यतीति नियमात्‌। ततो मुदरगदिनिप्रातदश्ाया कपालात्मकममवायिकारणनागात्‌ कपाटममवेतत्वाव 
च्छिन्प्रतियोगिताकत्वविविष्वसोत्पादस्य न्याय्यत्र न तु घरत्वावच्छिन्रप्रतियोगिताकत्वविशरिष्टप्वसोत्पादस्य, कारणविरहात्‌! एव कपाटममवेत्त्वरूपेण 
टध्वसोत्यादेऽपि घटत्वेन रूपेण घटध्वसोत्यादो न स्यात्‌] अतो घटत्वेन धटध्वसस्याऽऽकस्मिकत्व स्यात्‌! एवञ्च धटत्वस्य ध्वसप्रतियोगितानवच्छेदकत्वेन 
तदरेण घटस्य नित्यत्वमापयेत। अर्यात्‌ आकस्मिकत्वे घटत्वेन घटध्वसो न कदाऽपि स्यात्‌ स्याद्वा सर्वदेव! तदुक्त धर्मकीतिना नित्य 
सत्वममत्तव वाऽदतोरयाह्यान्पेक्षणात्‌। तेद्ण्यादीना यथा नास्ति कारण कण्टकाद्पु॥ [प्र पा २/१८२] इति! घटतेनेति । तृतीयार्योऽवच्छि्ित, 
प्रतियोगितासवपेन तस्य चान्यो घरध्वसे। अत प्रतियोगितासवयेन धटत्वायच्छिन्नपटध्वमो यद्वा घटत्वावच्छिनरप्रतियोगिताकथट.वस आकस्मिक । 
अनेन तदवच्छिनसामग्निश्ये “एतावत्सत््रेऽञ्यकार्योत्पाद' इत्यनि्रयरूपागाकास्मिकत्वादवृतत्टुटत्प्रमहनो दर्ित । 


@ रमणीया ® 


आत्मत्रादि धमं का "वत्‌ पट मे ग्रहण उपवुक्त रीति से सभव दोने मे आत्मत आदि धर्म की अपेक्षा आत्मा आदि मे नित्वत् 
नदीं हो मकेगा। अत॒ तद्धावाव्ययत्र का अर्यं “ध्वसप्रतियोगितानवच्छेदक्धर्मवक्च' ण्मा जो पुवं मे वतापा गपा हे बही उचित ट। 
प्रस्तुत अभवटना म॒ तो आत्मत्व आदि धर्मं से आत्मा आदि मे नित्यत्र की उपपत्ति न होने ने अन्यापि टोप की प्रापि होती 
1 इम विषय मे काफि अयथिक विचार हो सकता ई विदोप जिज्ञासु पाठक यदत जवल्ना पर दृथ्िपात कर - यह मुनामिव ई। 

पपत “~ अय कपा० इति। कपाठना सामान्यत. कपार्ममवतनादा के प्रति कारण होता है! अर्वत्‌ कपाटसमवेतत्वावच्छिन्नप्रतियोगितानिरूपक 
ध्व का कपाल्तन कपाटनादया कारण होता है] इका कारण यह है कि समवायी कारण के नादा मे समवायी कारण मे समवेत 
कार्म का नाज होता द| मगर वह ममवत कार्यं का वम घटत्व आदि व्ङेषरूप मे नदी दता दे वल्कि कपालममवेततत्ररूप मे 
तता ह। अत मुद्र आदि के प्रहार गे जो यटध्वस होता है बह काल्ममवतत्वरूप मे दो मक्ता हे, न कि घटत्ररू्प मे। 
अत॒ घटत्वरूप सष घटध्नम आकस्मिक हौ जाण्गा। कपालनादा मे षटतरूप से नदी किन्तु कपाटसमदेतत्वरूप से कपाल मे समवेत 
यट का नागर हाता दे। अत बटत्व धर्म ध्वसप्रतियेगिता का अनवच्छेदक ही वनेमा! इस अवस्या मे घट द्रव्यत आदि की भति 
यट्तल्प म भी नित्य हो जायेगा। स्याद्रादी के पक्षमे इस टोप का निराकरण केसे हो सकेगा? 














ॐ कारणत्पर्यायाणा विशिप्य विभ्रामः २० 





न, कारणत्वपर्यायाणा प्रतीतिवलेन विशिप्य विभ्रातानामेव कल्पनादिति दिक्‌ | 
तथाऽकृतागम , पर्यायाणामपि नित्यानामेव सत्तामागन्तुकत्वात्‌, अन्यथा पर्यायवतोऽपि अनित्यत्वापत्तौ नित्यत्वपक्षदानेः । 


+ जयलता ¬ 


समाधत्ते-नेति। कारणत्वपर्यायाणा प्रतीतिवलेन तिरिप्य विश्रान्तानामेव कल्पनादित्ति। अय भावः नियतान्वयव्यत्तिरेक्प्रतियोगित्वरूप- 
कारणत्वपर्यायाणा यिरेपरूपेणेव ग्रहसम्भव., अन्यथाऽन्वयव्यतिरेकव्यभिवारग्रहयोरविरेपेण कारणतावुदधावप्रतिवन्धकत्वप्रसद्नात्‌। न च विङेपणरूपेण 
तत्तदरयक्तीनामन्यथासिद्धत्वात् देतुत्वमिति वाच्यम्‌, एव द्रव्यत्वेन जन्यभावत्वेनैक एव कार्यकारणभावः स्यादिति दण्डत्वादिना कारणत्व- 
वुद्धि्यपदेदायोखामाण्यप्रसद्वात्‌। एतेन सामग्रूयाः कार्यतावच्छेकावच्छिन्नोत््तिव्याप्यत्वाद्‌ घरलत्वावच्छिनप्रतियोगिताकध्वसोत्पादस्याऽनापत्ति", 
कपालसमवेतत्वावच्छिनप्रतियोगितानिरूपकध्वसस्यैव कार्यतावच्छेद्कत्वादिति प्रलुक्तम्‌ व्यापकधर्मस्य व्याप्यधर्मेणाऽन्यथासिदधेः, व्यापकधर्मेणात्र 
-कार्यतास्वीकारे अनुत्पायेऽपि कपालसमवेतद्रव्यत्वाद्प्रतियोगिकध्वसे स्वरूपयोग्यतारूपकार्यतापत्तिः सुरगुरुणाऽपि निराकतुंमशक्या। न च चद्धिशेषयो" 
कार्यकारणभाव" स तत्सामान्ययोरपि” इति न्यायात्‌ सामान्यतो हेतुरेतुमद्धावसिद्धिरिति वाच्यम्‌ विदोषाभावकूटेनैव सामान्याभावप्रतीत्युपपत्तौ 
यावत्कारणाभावदशाया कार्यानुत्पादप्रयोजकत्वरूपेण तदतिरिक्तकारणसामान्याभावकल्पनाया गौग्वेणोक्तनियमे मानाभावात्‌। न चेव प्रवृ्तदर्रत्वमुक्त 
वन्नलेपायितमिति वाच्यम्‌ सादृदयवुद्धयैव प्रव््युपपत्तः। तत्परत्वायवच्छिनिकार्यत्पादस्याऽऽकस्मिकत्व त्वभिमतमेव, तदर्मावच्छिन्नसामग्रीसच््वेऽपि 
तयानिश्चयविरहात्‌, तदधर्मावच्छिन्ने प्रृत्यभावाच परु प्रवृत्यौपयिककारणताया सामान्यतः कारणतादिग्रहस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ इत्यमेव मिद्धान्तोक्तः 
तीर्थकरसिद्धादिभेदोऽन्तरद्गकारण भव्यत्वविदोप साधयति। 


वस्तुतस्तु “कपालमेव धटीभूतमि ति प्रतीत्या धरतया कपालस्य परिणामन तयो" कयज्चिदभेदस्य सिद्धेः घटपरिणतकपालनाशस्यव 
घटनाशरूपत्वान्मुदगरपातायधीनात्मलाभयोः समानकालीनयो" तयोः कुत आकस्मिकत्वशकागधलेशोऽपि परस्येति वेखियतेऽस्माक मनः। यन्तु 
मुक्तावठीकृता अनन्ताधिकरणात्मवत्वकल्पनाऽपेक्षयाऽतिरिक्तकल्पनाया लघीयस्त्वात्‌। एवञ्चाधाराधेयभावोऽप्युपपदयते [मुक्ता श्रो १२/प्‌ २६५ | 
इत्युक्त, तदसत्‌ धर्मिकल्पनातो धर्मकल्पना ठधीयसीति न्यायेन क्लृप्ताधिकरणेष्वेव धर्मकल्पनाया न्याय्यत्वात्‌, घटात्यन्ताभावत्वविगविष्टाधारतावच्छेद- 
कत्वस्य प्रतीतिवलेन भूतलत्वेऽभ्युपगमात्‌। अतिरिक्तध्वसकल्पनापूरवमेव तदनन्तकार्यकागणकल्पनागौरवस्योपस्थितेः फलमुखगो।रवाभावादित्यादिसूचना- 
्थमन्न दिकूपदयप्रयोगः प्रकरणकारेण कृत इति ध्येयम्‌। 

एकान्तनित्यत्वपक्षे कृतनाशप्रसन्न प्रद््यं सप्रतमकृतागमदोपकलक निष्टद्धयति - तथेति। समुदययार्थे तथाशब्ट" 1 अकृतागम इति। अकृतानमिव 
नित्याना पर्यायाणामागम इत्यर्थ" । देतुमाऽऽह- पर्यायाणामपि किमुत द्रव्याणामित्यपि्दार्थः। नित्यानामेवेति। अनित्यव्यवच्छेदार्थमेवकारप्रयोगः। 
आगन्तुकत्वात्‌ = अजन्यसत्ताकवात्‌। अनेन घटादिपर्यायाणा नित्यत्वमापादितम्‌। विपक्षवाधकतर्कमाह्‌ - अन्ययेत्ति। पर्यायाणा जन्यत्वाभूयुपगमे 
इत्यर्थ। पर्यायवतोऽपि = द्रव्यस्यापि, पर्यायविरिष्टतयोत्पादेन अनित्यत्वापत्तौो मत्या पर्यायत्वेन सप्रतिपन्नस्य सर्वया नित्यत्वपक्षदाने 


@ रमणीया ® 


उत्तरपक्ष :- न का० इति। वाह! ण्क तो चोरी दूरे सीना चोरी! घट का कपाठममवेतत्वविधया नाश मानना ओग धटत्वरूपष 
से घटध्वस मे आकस्मिकता का दोपारोपण करना! यह नही हो सकता, क्योकि हम ‹“नियत अन्वय ओर व्यतिरेक के प्रतियोगित्वरूप 
कारणत्व पर्यायो का विदोपरूप से दी ज्ञान दोता है” एसा स्वीकार करते ह। यह हमारी मान्यता मनमानी नदी है किन्तु प्रतीति 
वल की वजह की गईं दे। देखिए, तन्तु से उत्यत्र षट को टेख कर तत्काल उत्तर पट ओर तपूर्वकालीन ततओ के बीच दी 
कार्य-कारणभाव ज्ञात रोता दै, सव पट ओर सव ततुओ का नही। सव ततु ओर मव पट का'जान तो सर्वत्र को दी हो 
सकता दै, अन्य अल्पज्ञ व्यक्ति को नदी। अत कपाठनादा से प्रयोज्य घटध्वस को देख कर घटत्वरूप से टी घटध्वस मे कपाटनाग 
की कार्यता का भान दोता है, न कि कपाल समवेतत्वरूप से कपालनादानिष्टकारणतानिरूपित कार्यता का अवच्छेदक (नियामकः) 
ध्वसनिष्ठ॒घटत्वावच्छिनप्रतियोगिताकत्व दही होने के सवव घटत्रूप से घटध्वस कपालनादा के कार्यतावच्छेदकं से आक्रान्त होता द। 
इसलिए वह॒ आकस्मिक नही हं। जो धर्मं कार्यता कोटि मे निषिष्टन दो उस रूप से यदि कारण मे उत्पत्ति हा जाय तव 
कार्यं मे आकस्मिकत्व का व्यवहार ओर प्रतीति समव है। अत प्रकृत स्थल मे आकस्मिकता दोष नदी दे! इस सवथ मे अधिक 
विचार हो सकता हे इस वात की सूचना देने के छिषए व्याख्याकार ने दिक्‌ ब्द का प्रयोग किया हे! 

@ एकान्तनित्यपक्ष मे अवकृत्तागम दोष ® 

तथाऽकृता० इति। एकान्तनित्यत्वपक्ष मे जेसे कृत पर्याय के सर्वया नादा का अनिष्ट प्रसग उपम्यित होता दे दीक वेमे दी 
अकृत पययो के आगम का प्रापि का) अनिष्ट प्रसग भी सिर पे टकराता है। इसका कारण यह हे कि एकान्तनित्यपभ मे 
“पदार्थत्वेन सूप्रतिपन्न सकल पदार्य अनित्यत्वन्यधिकरण नित्यत्व से युक्त हे' यह विकल्प स्वीकृत हे। अत पदार्थभूत पर्याय भी सर्वया 
नित्य = सर्वया अकृत ही टोगा। अत अकृत = नित्य पर्यायो काही द्रव्य मे आगमन होमा न कि पर्याय की उत्पत्ति यदि 













































३० मध्यमस्याद्वाद्रहस्ये - का १ श सूरिद्रयव्याख्यावेदनम्‌ र 





अथ धटत्वादेरेव कपालादिजन्यतावच्छेदकत्वाद्धरत्वस्य च कपालायवृत्तित्वान्नाय दोप इति चेत्‌ १ न "कपाल घटीभूतमि'ति 
प्रतीत्या तयोः स्यादभेदसिद्धः । 








































। > जयलता + 


परसो दुर्निवारः । अय भावः प्रकृते प्रतिवादी हि नैयायिकादिरभिमतो न तु साख्यादिः। प्रधानमहनिवर्हणन्यायेन नैयायिक-वैडोपिकौ प्रतिक्षिप्य 
पत्राद्मकारान्तरेणाऽप्या एव कारिकायाः प्रथमार्ध॑विवरिष्यता प्रकरणकृता साख्यादिरपि निराकरिपष्यते। स्याद्वादिभिः पर्यायत्वेनाऽभिमताना 
जञानादीनामेकान्तानित्यत्व घटलत्वादीनाञ्चेकान्तनित्यत्दभ्युपगम्यते। प्रकृते पदार्थत्वेन सप्रतिपनानामात्मादीनामेकान्तनित्यपक्षे प्रतिवादिना नैयायिकेन 
गृहीति ज्ञानादिपर्यायाणामप्येकान्तनित्यत्वापातिनाऽकृतानामजन्यानामात्मनि वियमानानामेव ज्ञानादिपर्यायाणामागमन स्यात्‌। एवञ्चाऽध्ययनाप्प्रयत्ननै- 
र्यक्य स्यात्‌। न च ज्ञानदेरेवोत्पाद्‌ आत्मादिः तु कूटस्थनित्य एवेति वाच्यम्‌ पर्यायस्य जन्यत्वोपगमे तद्विशिष्टतयाऽऽत्मादेरप्युत्पादस्य न्याय्यत्वेन 
कूदस्यनित्यत्वेनाभिमतस्याऽऽत्मादेरप्यनित्यत्वाऽऽपातेन तदेकान्तनित्यत्वविकल्पत्यागेन प्रतिज्ञाहानिनिग्रहस्यानस्याऽपसिद्धान्तस्य च दर्वारत्वम्‌। एव 
घटत्वादिपर्यायाणा नित्यत्वेन सदा स्वकारणसनिहितत्वात्‌ तत्कृते कुभकारादिप्रयत्नाना पिष्टपेषणादिन्यायेन वैयर्थ्यं स्यादिति स्याद्रादिनोऽभिःप्रायः। 

यद्यपि वीतरागस्तोतरविवरणादावत्र साख्य एव प्रतिवादित्वेन गृहीतः। तदुक्त प्रभानन्दसूरिणा वीतरागस्तोत्रविवरणे ““साख्यैसप्रच्युतानुत्पस्थिरैक- 
स्वभाव कूटस्थनित्य वस्त्वभ्युपगम्यते। तच्च यथेव स्यात्तदा वस्तुनि घटादौ कुम्भकारादिकृताना पर्यायाणा सर्वथा नाड एव स्यात्‌! एतच्च 
्रतयक्षविरुद्ध॒ यतः कुभकारादिभिर्निर्मयमाणाः स्यासकोशकुशूल-पृयुवुध्नोद्रायाकाराः कृराकृशरूपतया क्षणे क्षणे द्रीदृदयन्ते। अतः तेपा 
पर्यायाणामाविद्वददननाप्रतीताना विनाश एव स्यात्‌। ते च यदि न कृतास्तदा घरोऽप्यकृत एव स्यात्‌। कृतेष्वेव च तेषु घटोऽपि कृतः। 
एवश्च सति नित्यताक्षतिः। तयथाऽकृताऽऽगमोऽपि स्यात्‌। तथादि-पर्यायास्तावत्तन्मते कूटस्थनित्यत्वादेव केनचिन्न कृताः! अकृता एव च समुपस्यिताः। 
यदि कृतास्सयुस्तदा घटस्याऽपि कृतकत्वे नित्यत्वपक्षक्षतिः। एतच्ानुष्णोऽग्निरित्यादिवत्‌ प्रत्यक्षविलक्षणमकृतागमस्वरूप कः सुधीः श्रदधीत'" 
[वी स्तो बि ८/१-प ९७] इति। विङ्गालराजसूरिणाऽपि वीतरागस्तोत्रावचुर्णो “साह्य एकान्तेन नित्यत्वमद्गीकुरुते। तया सति कृतनाराकृतागमनामानौ 
दोषौ स्याताम्‌! तथादि- घटो यदि सर्वदा निष्यन्नसिद्धस्नदाः कृतनाराः, कृत=कुभकारस्य' मृदानयनक्लेदन-वक्रारोपणायुपक्रमस्तस्य नादाः 
= नैरर्थक्य भवति, घटस्य नित्य निष्यन्नत्वात्‌। अथाऽकृतागमः, यथा-यदि सर्वं सर्वंदाऽ्पि नित्य तदा घटाकारोऽपि नित्यः! तथा च 
सति मृषििडे पूरवमदृ्टो घटाकारो नित्यत्वादकृत एवागत" एवञ्चाऽकृतागमदूपण स्यात्‌” [वी स्तो अव ८/१ - पृ ९६] इत्येव वदता 
परतिवादित्वेन साख्यो दर्ितः तथाऽपि सति सभवेऽधिक नैव दोषायेति न्यायेन प्रतिवादित्वेन नैयायिकस्य प्रदर्शन न्याय्यमेवेति भावनीयम्‌ 

नैयायिकः कुलालाद्प्रयत्नैयर्थ्यादिदोष निराकरोति ~ अथेति! घटत्वादैरव । एवकारेण कपालवृक्तिकपालत्वादिव्यवच्छेदः कृतः! नाय 
दोप इति! स्वकारणसन्निदितयरत्वादिपयांयाऽऽगमन-कुलालकृतिवैयर््याभिधानदोपौ न स्तः। कपालादिकार्यतावच्छेदकीभूतस्य घटत्वादिर्ितयत्वेऽपि 
न सर्वत्र सत्त परन्तु घटादिकार्यं एव। कपालादिपु तदसस्वेनाऽन्यत्र सतोऽपि तत्रासत एव धटत्वदेस्तत्राऽऽगमेन न स्वस्मिन्‌ सत एवागमप्रसद्गो 
येन तदम्रदधेयत्व स्यात्‌। एतेन कुलालादिकृतिवेयर्ध्यदोपोऽपि प्रत्युक्त कपालवृत्तिथरमस्य कार्यतादच्छेदकत्वानुपगमादिति नैयायिकारय । 

ननु घटकपालयोः सर्वया भेदः सिद्ध स्यात्‌ तदा एव वक्तु युज्यते यदुत ॒कपालाऽवृत्ति घटत्वमेव कार्यतावच्छेदक' पर स॒ एव 
वन्ध्यपुत्रसहोदर हत्यारयेन स्याद्वादी तन्निराकरोति - नेति) कपालमेव धटीमूतमिति प्रतीत्या तयोः घटकपालयोः स्यात्‌ = कथचित्‌ अभेदसिद्धे । 
अय भावः घटस्य कपालपरिणामतया न तयोः सर्वथा भेद एव परिणामपरिणामिनोः कथच्चिदभेदात्‌। “एतानि कपालान्येव घरतया परिणतानी'ति 


@ रमणीया @ 
पर्याय की उत्पत्ति मानी जाय तव तो पर्यायौ भी पर्याय की भति अनित्य हो जायेगा, र्चूकि पर्यायविरिष्टतया पर्यायी की उत्पत्ति 
का स्वीकार तव न्याय प्रप्त है। यह तो आगे वाध ओर पीछे आग जसा हुभा, क्योकि पर्याय की उत्पत्ति मानने पर एकान्तनित्यत 
पक्ष का भग हो जायेगा ओर पर्याय को नित्य मानने पर कुभकार आदि के प्रयास की व्यर्थता होगी, क्योकि कुम्हार जिस घटादि 
प्याय को उत्सन्न करने का प्रयास कर रहा दहै वह तो नित्य होने की वजह विद्यमान दही है अर्यात्‌ कुम्हार का प्रयास पिष्पेषणतुल्य 
हा जाएणा। इस तरह पदार्थ मात्र को सर्वथा नित्य मानने पर कृतना ओर अकृत (नित्य) के आगमन का दोप उपस्थित दै। 

नैयायिक "~ अय घट इति। स्यद्ादी की ओर से दिया गया अकृतागम दोष हमारे मत मे तव प्राप्त हो सक्ता है यदि 
कारण मे विद्यमान धर्मं को दी कार्यतावच्छेदक माना जाय। मगर पेमा हमारा अभ्युपगम नही हं। हमारा सिद्धात यह है कि कपालादि 
का कार्यतावच्छेदक घटत्व टै जो कि कपालादि कारण मे रहता नही हे, भले ही वह नित्य दो। घटत्व नित्य होते हुए भी कपाल 
मे अविद्यमान दोने से अकृतागम दोष अर्यात्‌ अपने मे विद्यमान की दही प्रापि का दोप नही है! अतएव कुम्हार आदि का प्रयल 
भी सफल दना रहता है। 

ह ~ न कपा इति। वाह्‌! अथजल गगरी छृलकत जाय! कपाल मे अविद्यमान घटत्व को कार्यतावच्छेदक मानने 
प्‌ कोई दोप नही दे - यह आपकी मान्यता तप्यहीन है। इका कारण यह है कि घट ओर कपाल सर्वधा भिन्न दी कहौं 
६ "यह्‌ कपाल ही घटरूप से परिणत हो गया इस प्रतीति से घट ओर कपाल मे परिणाम्यपरिणामक भाव की सिद्धि होती 
< त कीच परिणाम्य -परिगामकमावं दोता है मे परपर कयनित्‌_अभिन हेते हे जैसे श्याम यट ओर रक्त पट। पाक से जिनके वीच परिणाम्य-परिणामकभाव होता है बे परस्पर कथचित्‌ अभिनन होते है जैसे श्याम षट ओर रक्त धट। पाक से 


[सदसत्कार्यवादस्यापनोयमः |] १२७ 








































साख्यः सत्कार्यवाद सदसि निगदतु स्कधमास्फाल्य तावत्‌ । स्वैराऽसत्कार्यवादी प्रभवतु स पुनस्तावदेवात्र योगः ॥ 
यावद्‌ दुवाँदिवृन्टद्विरदमदभिदकेसखरीडनैक्प्रागत्भ्याभ्यासभाजो जिनसम्यविटो ध्यानमुद्रा भजन्ते 11१॥! 


+ जयलता + 


एतेन यदसत्‌ पूर्वमासीत्‌ तस्य पञ्रादपि कय सत्त्वम्‌, विरोधादिति प्रत्युक्तम्‌ कालभेदेन समावेशात्‌, स्वसामग्रीसामथ्यदिव प्रागसतः पच्चात्सत्वेऽविरोधात्‌ । 
अस्ति स कोऽपि मदमा द्डचक्रचीवर-कुलालादीना यदेतेषु सम्भूय व्याप्रियमाणेसु प्राक्‌ असनेव घटः सम्भवति । “असतीऽमम्बद्धत्वाजन्यत्वेऽतिप्रसङ्ग 
इति' चेत्‌ ¢ नैवम्‌ कपालजातीयस्य घटजातीये एव सामर्यात्‌ 1 कुत एतत्‌" † ^सत्कार्यवादेऽपि कथमेतत्‌, ~ यदुत तन्तुष्वेव पटात्मता 
न सर्वत्रेति" १ शवस्तुस्वामाव्यादिति' चेत्‌ ? तदेव प्रकृतेऽपि भविप्यति । एतेन ययसनेव घटः कपालादिभिः क्रियते तन्त्वादिभिरपि कि 
न क्रियत इति प्रत्युक्तम्‌ । इति योगा = नैयायिकाः, उपलक्षणाद्‌ वैदोपिकादयन्नः, सत्गिरन्त इति । 

[इति सर्वथाऽसत्कार्यवानिरूपणम्‌] 


प्रकरणकारो न्यायविशारदः साग्प्रतमभिनयोन्मेपङालिस्प्रज्ञा पियोतयति - साख्य इति । कारिकार्थलेशस्त्वेवम्‌ तावद्‌ एव साख्य वादस्य 
सदसि = सभाया, निज स्कधमास्फाल्य = रर््वीकृत्य, सत्कार्यवाद प्रोक्तस्वरूप निगदतु, तावदेवाऽ = वादसभाया, पुन स स्वराऽसक्कार्यवादी 
= स्वच्छन्द्तयाऽसत्कार्यवदनकीलः यौग॒ = अक्षपादतनयः प्रभवतु = स्वप्रभावमुपदरशयतु, यावद्‌ दु्वादिवृन्दद्विरदमटमिदकेसरिक्रीढनैकप्रागलभ्याऽभ्या- 
सभाज = असद्हप्लावितान्तःकरणप्रतिवादिनिकरात्मक्कुञ्जरदानभेतृपञ्चाननखेलतुल्यव्यापारमान्पवणाऽनुङीलनर सिकाः, जिनसमयविद = स्याद्वादिनः 
ध्यानमुद्रा = एकान्तबादनिरसनपूर्वकानेकान्तवादव्यस्थापनात्मकध्येयाकायपरत्ययप्रवाहमुद्रा सदसत्कारयवाद्मर्मस्थाननिरूपणलक्षणध्येयाकासप्रणिधानप्रवा- 
हमुद्रा वा भजन्ते = आभ्रयन्ते । यथा वनराजपिरदिते वनेकदेशे स्वेच्छेया गर्जन्तोऽपि गजादयः तदुपस्थितौ न तयाकुमुत्सहन्ते प्रत्युत 
प्रलीयन्ते, अन्यया सरवार्थहानिभावात्‌ तथैव स्वसदसि स्वैर प्रलपन्तोऽपि एकान्तवादिनो विजयिनि स्याद्वादिनि उपस्थिते न प्रभवन्ति, 
वस्तुस्वरूपव्यवस्थादानिप्रसक्तेः । 

प्रथम तावत्सत्कार्यवायुपन्यस्तहेतुपञ्चक सक्षेपतो निरकुर्मः । तयाहि- यत्ताबदुक्त ^सत्कार्यमसदकरणादि!ति तदसत्‌ , सर्वया सत्कार्यवादे 
सतः सिद्धत्वेनाऽकरणात्‌, अन्यथा पुरुपायपि क्रियेत! न च किडान्‌ मे कुर" इत्यादिव्यवहारदर्ानात्‌ सतोऽपि क्रियमाणत्व सिद्धमित्योरकणीयम्‌ 
तस्यौपचारिकत्वात्‌, तत्न केशादिप्वन्यदेव किञ्िच्छियते, केशादीना तु प्रागेव निप्पनत्वात्‌, निप्पनस्य निष्पादनाऽसम्भवः, कारकव्यापारैफल्यप्रसनात्‌ । 
न दि तेन कारयोत्पत्ति" तदभिव्यक्तिः तदावरणविनारो वा कतं शक्यते, तदुत्तत्यभिव्यक्त्योरपि प्राक्‌ सत्त्वे कारकव्यापारवैफल्यात्‌, असच्वेऽपसिद्धान्तात्‌ । 
आवरणविनाशेऽपि न॒ तत्साफल्यम्‌, असतो भावस्योत्पाद्वत्‌ सतो भावस्य नाश्ाऽभावात्‌ । पतेन अन्धकारवत्‌ तदर्शानप्रतिवन्धकत्वेन 
कारणमेवाऽऽवारकमिति प्रत्युक्तम्‌ एवमद््नेऽपि कार्यस्य स्पर्शोपलम्भप्रसङ्गात्‌, पटादिवद्‌ व्यवधायकत्वेन तदावारकत्वे च तन्नाशे इव मृविण्डध्वसेऽपि 
तदुपलस्पप्रसङ्गच । 

वस्तुतः कारणस्य तदुपकारकत्वेन तदावारकत्वाऽयोगः । “यत्तु क्रियामणत्व भवनकतंतया व्याप्तमि'त्युक्तम्‌, तदपि न चारु, असाधारणत्वात्‌, 
अनुपलबन्धिविरोधाच ¦ एतेन यत्‌ सर्वाकारेण सत्र तत्‌ केनचिज्जन्य यया प्रकृतिधैतन्य वा । सदेव च सर्वया कार्य मध्यावस्यायामिति 
व्यापकविरुद्धोपलब्धिप्रसद्ग इत्यप्यवेदितम्‌ 

यचोक्तम्‌ “उपादानग्रहणादि'ति तदपि विवार्यमाण विदारारुतामञ्चति, साध्यार्थितयैवोपादानग्रहणात्‌ । यच “उपादानग्रहणात्‌ = 


@ रमणीया @ 


विलक्षण दही पदार्थं टै - सा ओठ्वा विकल्प भी सन्मान्य नही हो सकता, क्योकि वह उपठव्िविरह्‌ आदिस्वरूप नदी हे मगर 
उनसे अतिरिक्त वह क्या है ? इसका सम्यक्‌ निरूपण ही नामुमकिन हे। अत ओंठो विकल्पो मे से एक भी पिकल्प आदरणीय 
हो नही सकता, जिसके वल पर सत्कार्यवाद खडा रह सके । अत॒ यही मानना मुनासिव है कि कारणन्यापार के पू्ुकाठावच्छेटन 
उपादानकारण मे अविद्यमान दी कार्यं सामग्री के सहयोग से पश्चात्‌ उत्पत्र दोता दै । इस तरह सत्कार्यवाद की कुटिर, जो साख्य 
मनीपियो ने काला पसीना पाड कर खडी की दे, धराय दो जाती हे ओर असत्कार्यवाद का राजमदछ, जो नेयायिक मनीपियो 


ने दिल्छगी से वनाया है, खडा होता है-फेसा नैयायिक विद्वानो का कथन ह । 
@ सदसत्कारयस्थापन-स्यादरादी ® 
स्याद्वादी : - साख्यः स० इति! तव तक साख्य विवुध अपने गृह मे खधा उठा कर सत्कार्य का निरूपण करता हे 


९ 
ओर तव तक स्वेच्छातुसारितया नैयायिक भी असत्कार्यवाद का प्रभाव डालता हे जव तक दुष्ट वाटिओो के बृदरूप गजराज के मद 
का भेदन करनेवाले वनराज की क्रीडा कटने मे ही स्फुरायमान अभ्यास को करनेवाले जिनसमयवेदी स्याद्वादी ध्यानमुद्रा को धारण 
कते नदी ह। अर्थात्‌ एकान्तसत्कार्यवादी साख्य ओर एकान्त असत्कार्यवाद नेयायिक की पीपुडी तव तक चलती हे जव तक मदमत्कारयवादी 


स्याद्ादी अपने मुष््म तत्त्व के निरूपण की ओर ध्यान नही देते- प्रयास नरी करते ॥९॥ 


१२८ मध्यमस्याद्वादरदस्ये - का १ र अनियतारम्भवादसमर्थनम्‌ र 


> जयलता ¬+ 


उपादानसम्बन्धादिःत्युक्त तदपि न पेश्चलम्‌, प्रार्‌ कार्यसत्वस्याऽयावधि असिद्धत्वेन तेनोपादानसपर्गायोगात्‌ 1 

यच ^सर्वसम्भवाऽभावादिःत्युक्त, तदपि न निर्मायविद्रन्ननसमवायरञ्जनाय सञआयते, नियतादय क्षीगदे" मामण्प्रा दध्यादिदर्शनात्‌ 1 

यदपि “शक्तस्य शक्यकरणादित्युक्त तदपि स्ववधाय कृत्योत्यापन प्रस्थापित सख्यापदधि. साम्य: शक्ताभ्ितत्येन शस्यदिपयाया, 
शक्तेः विनाऽपि शक्यसद्धाव स्मरणमिव स्ञेययिपय आत्माय जञेयमृतेऽ्युपपते"। कारणत्वस्य कार्यं प्रति कारणस्य दाक्तिरिरिषः। म च 
कारणाध्रय एव, न॒ कार्यकारणाप्रयः। निरूपणमप्यस्य कार्याबगमाऽधीनम्‌, न तु कार्यसत्वाधीनम्‌। अनेनाऽ्रति रयेरस्यद कारणमिति 
नोपपयेतेति प्रत्युक्तम्‌ । “पतेन कारण नाम का्यपिदितमर्यादम्‌। तच तदभावे नाऽर््ति भवितुम्‌। न दि यद्‌ यदुपदितमर्याद तत्तदभवे 
भवति, यया कुण्डलोपदितसीमा कुण्डली न कुण्डलाभावे" इत्यपि निरस्तम्‌ निग्रयनयेन तयात्वेऽपि व्यद्दाग्नयेनाऽतयात्वान्‌। न चाठमदयस्यर्ग्ण 
केसरिदु्गवदिति उद्रीरणीयम्‌, स्वभावभेदाद्सदेकस्वभाव केसरिशुद्गम्‌, सदसत्वभागर च धटादिङ्मिति । यया वैलत्त्व तया निपुणतस्मुपपादरयिप्यते 
सदसत्कार्वस्यापनावसरे । सर्वथा सिद्धे तु शक्त्यव्यापार एदेति अर्थक्रियाङारित्वविग्दण तटसच्वापातात्‌ दास्तिमहासत्याः प्राणदत्यापापारप" 
स्वरिरसि सरसिरुहारोद इवाऽऽयात" कथ पश्नाक्छियते सख्यावता मुख्यै" सास्यः ? 

एतेन ्रयःखलु भावपरिणामा" साख्यानाम्‌, धर्म-लक्षणाऽवस्याभेदात्‌ यथाक्रम धर्मि-पर्म-लभणापिररणा" 1 तयया सुवर्णत्चमक धमि, 
तस्य परिणामाः स्वस्तिकमुकुटकुम्भादयो धर्माः उपचयाऽपचयधर्माणः। तेपा लक्षणपग्णिाम. । तयाहि- यदा ग्ल्यय रुवर्णकाग, स्वलिक 
भदूत्वा मुकुट स्वयति तदा स्वस्तिको वर्तमानतालक्षण दित्वाऽतीततालक्षणमापयते । मुकुरस्तु अनागतताटक्षण हित्वा वर्तमानता प्रतिपयते । 
तयाऽवस्यापरिणामो लक्षणगतः । प्रतिक्षणमुत्पादनिरोधधर्माणोऽभिनवतमाऽभिनरतराऽभिनय-पुराण-पुराणतर-पुगणतमत्वादय. । प्रत्रधितम्याःपि 
वलादेः प्रान्ते पुराणतमत्वोपलम्भात्‌ । सोऽय त्रिविधः परिणामोऽतिशय इत्यपयुच्यते । अत एकाःतिरायनिवृत्याऽ्परातिदायोत्पत्त्या व्यवहाएमेदापलग्येऽपि 
धर्मी तु तदस्य एवेति सत्कार्यवाद एव प्रेयानिति पराम्‌ अतिदायस्य प्राङ्‌ सत्वे उपलम्भप्रसदूगात्‌, असत्ये तु कय पर्मादपि प्रादुरभावि" 
? असद्करणादि! ति भवद्धिरभ्युपगतत्वात्‌, अन्यथाऽपसिद्धान्तापातात्‌ । “कारणभावाच रात्कार्यमि'त्यपि न इतक्रतु- गुस्मुरगलविमुगयताकागिमर्वेमु- 
सीरेमुषीमुखराऽसङ्ख्य सख्यावत्सास्याऽदट्कारदारिविख्यातस्याद्वादिपदि प्रणिगयमान घटाङोटिमरद्कमारीक्ते । न यय नियमो यदुतोपदेयमुपादाना- 
त्मकमेव, विजा्तीयेष्वप्युपादानोपदेयभावदर्शेनात्‌ । द्यते दि भृदराच्छर, सर्पपानुलिप्तच्छदूगात्‌ धान्यसदूपात", गोलोमाविललोमभ्या दुर्वा, 
विसदृदाऽनेकद्रव्यसयोगेन च सर्पसिहभटमणि्ेमादिकमुत्पयत इति ! तदुक्त विरोषायद्पङ्महाभाष्ये “नाई सरो सिगाओ भूतणञ सामवाणुल्ताभ । 
सजायह्‌ गोलोमाबिलोमसनोगओ दुव्वा ॥ रुस्खायुवयेदे जोणिविहारे य विसरिसेदितो । दीस जम्दा जम्म सुहम्म ! तो नायमेगतो*॥ [विभा 
१७७४/७५] इति । लोकेऽपि शालूकादपि शालूको गोमयादपि शालूक, यीजादपि गोधूमा वशबीजादपि, अ्रेरषयग्निररणिकाष्टादपीति दृदयते 1 

एतेन “शन ॒परस्तन्तुभ्यो भियते, तन्तुधर्मत्वात्‌। इह ययतो भियते तत्‌ तस्य धर्मो न भरति यया गौरथरस्य। धर्मस परस्तन्तूना, 
तस्मा्नार्यन्तरम्‌। उपादानोपादेयभावाच नार्यान्तरत्व तन्तुपटयोः। ययोरर्यान्तरत्व न तयोरूपादानोपदेयभागे यया घटपटयोः। उपादानोपदेपभावय 
तन्तुपटयोः ! तस्मानार्यान्तरत्वम्‌। इतश्च नार्यान्तरत् तन्तुपटयोः सयोगाऽ््राप्यभावात्‌। अर्यान्तरत्वे हि सयोगो शो यया कुण्डवद्रयोः, अप्रापि्वा 
यथा दिमवद्विन्ध्ययो"। न वेह सयोगाऽपराप्ी, तस्मानाऽरयान्तरत्वमिति। इतश्न परस्तन्तुभ्यो न भियते, गुरुत्वाऽन्तरकारयारग्रहणात्‌। इह यद्‌ 
यस्माद्‌ भिन्न तस्मात्तस्य गुरुत्वान्तर काय॑ गृह्यते, यथेकपलिकस्य स्वस्तिकस्य यो गुरुत्वकार्योऽवनतिविशेपस्तस्माद्‌ द्विपलिकस्य स्वस्तिकस्य 
गुरुत्वकार्योऽवनतिभेदोऽधिकः। न च तथा तन्तुगुरुत्वकार्यात्‌ पटगुरुत्वकार्यान्तर दृइयते। तस्मादभिनस्तन्ुभ्यः पर इति” [सा की पृ १५०] 
इति साख्यतत््वकमुदीकृद्धचनमपि प्रत्युक्तम्‌ तुल्यगुरुत्ववतो" घटपदयोरभेद्रसङ्गाच। 

किञ्च क्रियाउत्पत्तिरूपा जनिक्रिया, निरोधः = प्रध्वसरूपो विनाशः, तयो्यां बुद्धि" “कपालमुत्पयते घटो दिनदयती"त्वादिरूपा, 
“मे तन्तवोऽयञ्च पट' इति व्यपदेशः, पटस्य ॒शरीराच्छादनायर्थक्रियाकारित्व तन्तूनाश्च सीवनादिरूपारथक्रियाकारित्वम्‌, तन्तव॒कारणसूपेण 
व्यवहरतन्याः पटश्च कार्यविधयेति व्यपदेशः दयते । एतेषा भेदादपि कार्यकारणयो" कथभिदूभेदः सिद्धयति। एतेन ^्वात्मनि क्रियानिरोषवुदधिव्यपदेशा्क्र- 
याव्यवस्यामेदाश्च नैकान्तिक भेद साधयितुमरईन्ति। एकस्मि्पि तत्तद्निोपाविर्भावतिरोभावाभ्यामेतेषामविरोधादि' [सा त दौ पृ १५२]ति सात्वतत्तको- 
ुदीकृतो कचनममपदस्तित्‌ स्वरूप-सस्यानादिभेदादपि स्याततद्धदसिद्धेभा न दि दयमेकान्तिक तद्द साधयामः परन्तु स्ाद्ेदमदेत्यनुक्तोपालम्भदानमकारि 
तत्रभवता भवता। तत “असदकरणादि'त्यादि वदता स्वयमेव स्वपदे दत्तः कुगखपरदारः। तदुक्त कमलदीटेनाऽपि तत््वमग्रहपञिकाया 
- शक्यमिदमित्यभिधातुम्‌-” 


न सदकरणादुपादानग्रहणात्सरवसम्भवाऽभावात्‌ । शक्तस्य शक्यकरणात्कारणभावाच सत्कार्यम्‌ ॥' 


न _सत्का्यमिति व्यवदितेन सम्बन्धः ! कस्मात्‌  सद्करणात्‌, उपादानग्रहणापित्यदिरैतोः"" [तसप पृ ३९] यथा चैतततत्त 
तयाऽनुपदमेवोपपादितमस्मामिः । 


ट किरणावलीकारेत्महोल्टसन्यायकन्दलीकारमतप्रति्पः र 








































वासनामथ मुञ्चन्तु, समये साख्ययोगयोः । सदसत्कार्यवादाय प्रयते सावधानधीः ॥२॥ 
तथादि-युगपदयवृत्ताभिरन्वयशक्तिभिर्यथा पर्यांयनिप्यादिका व्यतिरेकव्यक्तीस्तास्तास्सक्रामतो द्रव्यस्य सद्धावनिवद्ध एव 
क 


+ जयलता + 


तदुक्त तत्वसग्रेऽपि शान्तरक्षितेन 

‹'्यदि दध्यादय; सन्ति दुग्धायात्मसु सर्वथा । तेपा सता किमुत्पाय देत्वादिसदशात्मनाम्‌ ॥ [त स॒ १७] 

हेतुजन्य न तत्कार्यं सत्तातो देतुवित्तिवत्‌ । अतो नाभिमतो देतुरसाध्यत्वात्‌ परात्मवत्‌ 11१८ 

अथाऽस्त्यतिकयः कथिदभिव्यक्त्यादिलक्षणः ! य देतवः प्रकुर्वाणा न यान्ति वचनीयताम्‌ 11१९ 

प्रागासीययसादेव न किञिदत्तमु्तरम्‌ । नो चेत्‌ सोऽसत्कय तेभ्यः प्रादुर्भाव समदनुते ॥२०॥ 

नातः साध्य समस्तीति नोपादानपरिग्रहः । नियतादपि नो जन्म म च दाक्तिर्नं च क्रिया ॥२९॥ 

सर्वात्मना च निप्पततेन कार्यमिह किञ्चन । कारणन्यपदेशोऽपि तस्मानरैवोपपयते ॥२२॥ 

क्षीरादिषु च दध्यादि शक्तिरूपेण यत्र सत्‌ । का शक्तिस्तत्र दध्यादि यदि इ्येत दुग्धवत्‌ ॥ [त स गा ३४ 

अन्यचेत्‌ कथमन्यस्य भावेऽभक्त्याऽन्यदुच्यते । न दि सत्त्वस्य सद्धावः८? वै) सद्धावो दुःखमोहयोः ॥३५॥ 

मद्विकारादयो भेदा नैकजात्यन्वितास्तया 1 सिद्धा नैकनिमित्ता् मृखिण्डादेर्िभेद्त, ॥४३।ति । 

यत्तु किरणाबलीकृता ‹सर्ववस्तुपु सत्व द्विविध सृष्षम स्थूल चाऽविरुदधम्‌ 1 तत्रे कारणव्यापारेः सूषममात्रियते स्यूल च प्रकाश्यते, 
तमसाऽऽवृतघटरस्य तेजसा प्रकाशनवत्‌ । अतो न कारणव्यापार्‌ः निष्प्रयोजनः । अत एव नाऽनवस्याऽपि अभिव्यक्तेरेव स्थूलसत्त्वाऽपरपर्यायत्वात्‌, 
अनमिव्यक्तेश्च सष्ष्मसत्त्वाऽपरपर्यायत्वात्‌ । प्रतिक्षणपरिणामकैः कारणैः सूष्मसत्त्वाऽनुवर्तन यावत्‌, तावत्‌ अभिव्यक्तिरावृत्ता स्यूलकारणव्यापरि 
प्रकारिता भवति" [सात कौ किर टीका छो ९] इति गदित तन्न मनोहारि सताम्‌, स्थूलसत््वप्रकाङनस्य प्राक्‌ स्वे उपलम्भप्रसक्तेः, 
असत्त्वे च पञ्नाद्पि तदभावः स्यात्‌, अन्ययाऽपसिद्धान्तदुष्टदन्दशूकद्त्व शक्रपराक्रमेणाऽपि न निवारयितु शाशक्येतेति ! एतेन “शक्तिर्नवीना 
नैवोत्ययते नैव प्राक्कालीना विनरयति किन्तु स्थिरेकस्वभावैवेति जर्मनजनपदीयस्याऽऽधुनिकवितकस्य रेल्मदोल्टसस्य वचन निरस्तम्‌ । 

सत्का्यवाढमेकान्त निराकृत्य दि साम्प्रतम्‌ । पराणेतुमसत्कारयं यत्नः कि्िद्धिधीयते ॥॥२॥ 

मृषिण्डावस्याया घटार्थक्रियाकारित्व-गुणव्यपदेशाभावात्‌ “उपादाने सर्वथाऽसदेदोत्पयते कार्यमि' त्ययमप्येकान्तो मिय्यावाद एव । कार्योत्पत्तिकाले 
कारणस्याऽबिचितस्वरूपस्य कार्यादव्यतिरिक्तस्य सत्त्वे सत्कार्यवादप्रेशप्रसड्गात्‌ । सर्वया तद््यतिरिक्स्य कार्यस्योत्पत्तौ कारणस्य प्राकूतनरूपेणैवाव- 
स्थितत्वात्‌ अकारणा कार्योत्पत्तिभवित्‌, कारणस्य प्राक्तनाऽकरणस्वरूपाऽपरित्यागात्‌ परित्यागे वा कार्यकरणस्वरूपस्वीकारेण तस्यैव कथश्चित्कार्यरूपत्वा- 
दनेकान्तसिद्धिः 1 व्यतिरेके च कारणात्‌ कार्यस्य पृथगुपलम्भप्रसङ्गः । न॒ च समवायेन तदाभ्रितत्वेन तस्योत्यततेन तत्पसङ्ग इति साम्प्रतम्‌ 
अतिरिक्ताऽवयविनः समवायस्य च निषिद्धत्वात्‌ । 

यत्तु न्यायकन्दलीकृता “अन्वयव्यतिरेकाभ्या तन्जातीयनियमने तज्जातीयस्य शकूत्यवधारणात्‌" [न्या क पु ३४३] इति निगदितम्‌, 
तनन, सर्वयाऽसतः नरदृह्नवत्‌ शक्त्यविपयत्वात्‌ । न च कारणाऽभावादेव न नृशुदरोत्पाद न त्वसत्तवादिति शद्कनीयम्‌ यतः सोऽपि कुतः ? 
“असत्त्वादि! ति चेत्‌ ? "तदपि कुतः” १ “कारणाभावादि' ति चेत्‌? तर्द अन्योन्याश्रयाक्रान्तविषमविपधरीविपावेगविधुरितता कथमुत्सार्ते तार्किकमन्यैः ? 
न॒ च (अस्ती' तिधीविपयत्वाभावादेव न तज्जन्यत इत्यप्यङ्गीकर्तेन्यम्‌, प्रध्वसे व्यभिचारात्‌ । न च विधिनिपेधव्यवहाराऽयिषयत्वानन तदुत्पयत 
इत्यपि वक्तु इक्यते, नरशुदूगा नास्तीति निपेधव्यवहारस्य जागरूकत्वात्‌ । न च नरि शद्ग नास्तीति एव तदर्थ इत्यप्युचितम्‌ विकल्पविपयस्याऽखण्डस्यैव 
नृशह्गस्य प्रतियागित्वोलेखात्‌, अन्यया इह नृशुद्च नास्तीति अनुपपत्तेरिति दिग्‌ । 

स्थिते चैवमेकान्तसत्कार्याऽसत्कार्यवादयोखप्रामाणिकत्वे प्रकरणकृदाह्‌ वासनामिति । सुगमत्वात्कारिका न तन्यते ! 

प्रतिज्ञातमेव निर्वहनि - तथादीति । युगपद्वृत्ताभि- देमादिसमानजीषिताभिः देमादिद्रव्यनिष्पादिकाभिः अन्वयवद्प्तिमि = सामान्यशक्तिभिः, 
यथा पर्यायनिष्पादिका = अङ्गदादिपर्यायनिष्पादिकाः, उत्पादव्ययाऽऽलिग्धित्ताः क्रमप्वत्ताः व्यतिरेकन्यक्ती = पर्यायव्यक्ती; विशषव्यक्त्यपराभिधानाः, 
तास्ता सृक्रामतो द्रव्यस्य हेमादिलक्षणस्य सद्धावनिवद्ध एव प्रादुर्भाव द्रव्यार्थिकनयेनाभिमतः, तथा अद्भादादिपर्यायसमानजीविताभिः 


@ रमणीया ® 


व्याख्याकार यदी तत्त्व श्रोता को वताते हए दूसरी कारिका मे करते दै कि->एकातवादी साख्य ओरं नैयायिक (=यौग) के 
दर्शन (=सिद्धात) की वासना (=सस्कार) को छोड दो। सावधानवुद्धिवाले न्यायविारद न्यायाचायं सदसत्कार्यवाद के लिए प्रयल 
करते ६।२॥ 

त° । सद्प्त्कार्यवाद की सिद्धि इस तरद रोती है । जैसे समकारग्रवृत्त द्रव्यकाटीनस्थितिवाली द्रन्यनिप्पादक जो अन्वय शक्तिर्या 
हे, उनसे परयायनिप्पादक व्यतिरकन्यक्तिओ = पयायन्यक्तिओ को धाग्ण = सृक्रमण करते हुए द्रव्य का सद्धावउत्पाद कदा जाता 
दै, ठीक वैसे ही त्यादध्वसस्वभाववाटी क्रमप्रृत्त प्ायनिप्यादक ऊन उन व्यक्तिरकव्यस्तिओ के ढारा समकालप्रवृत्त ्रव्यनिष्यादक अन्वयराक्तिमो 





०३० मध्यमस्याद्रादरहस्ये - का ? ‰ प्रतेचनमाए््यस्यिद्रयद्रकाव्रानम्‌ र 


परादर्मावः तया क्रमप्रवृत्ताभिः पर्यायनिषप्यादिकाभिर्व्यतिरकन्यक्तिमिः तामि; ताभिः युगपदवृत्ता अन्वय्क्तीः मक्रामतो 
द्रव्यस्याऽसद्धावनिबद्धोऽपि, द्रव्यार्थकेन सर्वस्य सतोऽपि पर्यायार्थिकिनाऽसत्तवात्‌। तदुक्तम्‌- 
"एवविथ सावे टव्व दव्यद्रपज्नयदेहि। सटसस्नावणिबद्ध पाउच्नाव सदा लहटि ॥ [प्र०सा०अ० २ गा० १९] 


+ जयलता + 


क्रमपरवत्तामि जन्मविनारायुक्ताभि" पर्यायनिष्यादिकामि =अद्दादिपर्वायोत्पादिकाभि, व्यनिरकव्यद्निभि =पर्यायव्यक्तिभिः तामि नामि जनि्नप्तव- 
मिता युगपदयवृत्ता स्यित्यैकलाणिता देमादिद्ररयनिष्यादिका देमादिसमानस्यितीः अन्वयदाक्नी सक्रामता = पिपर्णामयतः टद्रयम्य द्मादिनक्षणम्य, 
अमद्धावनिवद्धोऽपि पर्यायार्थिकनयेन सम्मतः 1 तदेव पएतत्समर्यनार्थं देतुतेनोपदर्शीयति -दरसयाथिकिन नयेन मर्वेस्य पदार्थनातस्य गतोऽपि = 
स्वेऽपि पवायार्थिकन नयेन तत्सक्तव्यग्हाएप्योजकसामग्प्रसमवधानटदाया तयाविधार्यक्रियाकारित्वाचदद्निन हेतुना अमच्चान्‌ = असच्चेनोपगमात्‌ । 





उ्रैव सदाद दरशंयति ~ तदुक्नमिति । कुन्दकुदाचार्येण प्रचनमार इति शेष" । एवविधमिति । अतर अमरतचन्द्रव्यारयैव वर्तते - 
““एवमेतययोदितप्रकारसाकन्याकलदटाज्टनमनादिनिधन द्रव्य सत्स्वभवे प्रादुरभागमास्कन्दति द्रयम्‌ । स॒ तु प्रादुभागि द्रव्यस्य द्रव्यामियेयताया 
सद्धायनिवद्धः ख स्यात्‌ 1 पर्यायाभिधेयताया त्वमद्धावनिवद्ध एव । तयादि- यदा द्रव्यमेदाऽभिपीयते न पर्यापास्नदा श्रभगऽवसानरर्निताभि" 
यौगपयप्वृत्ताभिः द्रव्यनिप्पादिकाभिः अन्वयशक्तिभि' प्रमवाऽ्वमनलञ्छनाः ऋमप्रवृत्ताः पर्यायनिप्यादिका व्यतिरेकव्यक्तीण ताम्ता मक्रामतों 
द्रव्यस्य सद्धावनिवद्ध एव प्रादुर्भावः, दैमवत्‌ । तयादि- यदा हमैयाऽभियीयते नाऽङ्गदादयः पर्यायास्तदा देमममानजीविताभि" यौगपयप्वृत्ताभिर्हेमनिपा- 
दिकाभिरन्येयदक्तिभिरट्गदादिपर्यायममानजीविता" कऋमप्रवृत्ना अटूगदादिपर्यायनिष्पाटिका व्यतिःेकव्यक्तीम्नास्ता, मफ्रामतो हेम्न मद्धावनिवद 
एव प्रादुर्मावः । यडा तु पर्याया एदाभिधीयन्ते न द्रय तदा प्रभवाऽवमानटाज्छनाभिः कमप्वृत्ताभिः पर्यायनिष्पादिक्ामि व्यतिरेकव्यक्तिमि' 
तामिः ताभिः प्रभवावत्नानवर्जिता यौगपयप्वत्ता द्रव्यनिष्यादिका अन्वयशक्ती" सक्रामतो द्रव्यस्याऽमद्धानिवद्न एव प्रादु्मागे हेमवदेव । तयादि- 
यदाऽङगदादिपर्याया एव अभिधीयन्ते न दिमतदाऽदरदादिपर्यायसमानजीषितामिः क्रम्घवृत्ताभि अद्रदादिपर्यायनिष्पादिकाभि" व्यतिगक्व्यक्तिभि" ताभिः 
ताभिः देमसमानजीविता यौगपचप्वत्ता हेम निप्मादिका अन्वयदाक्तीः स्फ्रामतो देम्नोऽसद्धावनिबद्ध एव प्रादुरभार" 1 


अय पर्यायामिधेयतायामप्यसदुत्पत्तौ पर्यायनिष्पादिका" ता" ता. व्यतिरेकव्यस्तयो यौगपदप्वृततिमासरायाऽन्ययदक्तित्वमापन्ना पयायान्‌ 


रवय" तयाऽद्ादादिपर्यायनिष्पादिकाभि" ताभिर्वयतिरेकव्यक्निभिर्यीगपरपवृत्निमासायाऽन्वयशक्नित्वमापन्नाभि" अदूगदादिपर्याया अपि दमीस्रििरन्‌ 1 | 


्रव्याभिधेयतामपि सदुतपत्तौ द्रव्यनिष्पादिका अन्वयक्तयः क्रमप्रवृत्तिमास्ाय तत्तदृव्यतिरेकव्यक्तित्वमापत्राभिः देम अद्रादादिपर्यायमात्रीक्रियेत । 
ततो द्रव्ायदिगात्मदुत्पादः, प्रयायायदिशाद्मदित्यनदयम्‌”” [प्रसा अ टी पू २५०] इति । 


जयमेनीयम्यास्यलेशस्तूवेवम्‌ ~ “यया यदा काल द्रव्यायकिन विदक्षा क्रियते यदेव कटकपययि सुदर्णं तदेव कडूकणपययि नान्यदिति, 
तदा काले सद्धावनिवद् एवोत्पादः। “कस्मादि!ति चेत्‌ १ द्रव्यस्य द्र्यरूपेणाऽव्रिन्त्वात्‌। यदा पुन" पर्यापविवक्षा क्रियते कटकपर्यायात्‌ 
सकाशाटन्यो य“ कट्ूकणपर्यायः सुवर्णसम्बन्धी स॒ ए न भवति तदा पुनरसदुत्पाद" । “कस्मादि'ति चेत्‌? पूर्वप्यायस्य विनष्टत्वात्‌" [्रसाज दी पृ 
०४०] इति। 





@ रमणीया ® 


को धारण कते दुष द्रव्य. का असदुत्पाद भी कहा जाता ६, क्योकि द्रव्यारथिक नय से प्राक्‌ विमान का भी परयायार्थिक्नय मे 
अमद दोता हं। आव यह दै कि जव द्रव्ार्यिकं नय की विवक्षा मे कते ह तब यद कटा जात्ता ह कि - द्रल्व जिन | 
पर्यायो को धारण करता है, उन उन प्रययो मे वही द्रव्य अवस्था के परिवर्तन मे अन्य कदा जाता है! इमीका नाम ~ अमद्टवनिकद | 
उत्नाद = असदुत्याद्‌ । कदा भी गया ई कि - इस प्रकार द्रव्य स्वभाव मे द्रन्यार्धिक ओर परयायार्थिक नय की अपक्षा से सत्‌ 
जर असत्‌, इन ठो भावो से सयुक्त उत्पत्ति को मदा प्राप्त कता ६ । समे व्यतिरेक व्यक्तियौ युगपत्‌ प्रवृत्ति को, जो द्रन्यममानकालीन 
स्ितिवा्छी ह, प्राप्त कर के द्रव्यनिप्मादक अन्यदाक्ति स्वरूप वन कर पर्यायो को द्रव्य बनाती है ठीक दये ही द्रन्यनिष्पादक अन्वयाक्तिौ 
भी क्रमिक प्रवृत्ति को प्राप्त कर के उन उन पर्यायव्यक्ति के स्वरूप को अपनाकर द्रव्य को पर्यायस्वरूप वनाती है - यह्‌ सिद्धान्त | 
९। आश्य यह दं कि ककणाटि पर्याय की निष्पाद्कं सुवर्णदाक्ति ककणादि पर्यायो को सुवर्णं द्रन्य करती हे। वसे दी सुवण 
रय भी अपनी दियो मे ककणादि स्वपर्यायो मे क्रम से उत्पतन होने मे द्र्य भी तव पर्माय स्वरूपम वनता ६1 अत असदुत्पाद 
मजा पयाय ट, वे द्रन्य ही है जीर सदुत्पाद मे जौ द्रव्य हे, वह प्याय दी है! इस तरह द्रव्य-पर्याय मे भेदाभेद होने से 
मदयत्कायवाद तरे सिद्धि होत्री ई। 


९ - एवेति स्क्भवि दन्य द्रन्ार्य-पर्यायायभ्ाम्‌। मदमद्धावनिवद्ध प्ादुभा सदा लमते।। इति छाया । 





ट विधिविवेक-न्यायकणिका-न्यायकन्दली-न्यायसूतवैदिकवृत्ति-वैषोकिसूवेदिकवृक्तिवलेन सदसत्कार्यस्थापनम्‌ १३९ 





यथा च व्यतिरेकन्यक्तयो यौगपयप्रवृत्तिमास्राद्याऽन्वयराक्तित्वमापन्राः पर्यायन्‌ द्रव्यीकुर्युः तयाऽन्वयशक्तयोऽपि 
क्रमप्वत्तिमासाय तत्तदव्यतिरेकव्यक्तित्वमापन्ना द्रव्यं पर्यायीकुर्युरिति सिद्धातः । 

अय घटस्य कारणव्यापारात्प्रक्सत्त्वे चाक्षुष स्यादिति चेत्‌ भवत्येव मृत््वेन सूयेण । घटत्वेन स्यादिति चेत्‌ ? 
न 1 










































अय प्रकरणकारः राद्धान्तमाह्‌- यथा चेति! इद्मूचाऽमृतयद्रीपतच्चप्रदीपिकान्याख्याया भावितार्यत्वानेह तन्यते । 

एवशरैकान्तेन सदसतोरजन्यत्वात्‌. अजनकत्वा्च कार्यकारणभावस्याऽ्पटमानत्वात्‌ कथित्‌ सदसतोरेव जन्यत्व जनकत्वेश्च विग्राम्यतः ! 
न चैकस्य सदसदरूपत्व बिरुदम्‌, भेदाभेदस्य इव जात्यन्तररूपस्य सदसत्त्वस्यैकदैकत्राऽबाधिताऽध्यक्षतः प्रतिपत्तेः ! न च भषतु सद्सत्व 
जात्यन्तररूप तथापि तदेकत्र सतत्व-तदभायप्रतीतिव्यस्तयम्‌, तयोश्ैकत्राबच्छेदकभेद्‌ विना प्रतीत्यनुपपत्तेरिति वक्तव्यम्‌ द्रव्यत्व-पर्यायत्वयोर्व 
तद्वच्छेदकत्वसम्भवात्‌ 1 द्रव्यरूपेण सत्तः पर्यायस्य प्रागपि द्रव्यस्प्पेणोपलम्भात्‌ पर्यायरूपेण चानुपलम्भात्‌ । एतेन कार्यस्य कारणव्यापारात्‌ 
प्राक्‌ सत्वे उत्पत्तिषदार्थ एव विलीयेत, कार्यस्य प्रागपि सत््वेनाऽऽयक्षणसम्बन्धरूपतदभावादिति निराकृतम्‌, पर्यायरूपेण प्रथमक्षणसम्बन्धस्यपर्यायोत्पादस्य 
सुघरत्वात्‌ ! न चेदेवम्‌, उपादानकारणत्वमेव दुंट स्यात्‌, समवायनिरासेन स्वसमवेतकार्यकारित्वलक्षणतदसिद्धेः । 

सदसत्कार्यवादस्तु परेषामप्यमिमततः । तदुक्त पिधिविवेके मण्डनमिश्रेण ““निरुपादानकायनुत्पादात्‌ तदत्यन्तन्यतिरेकाऽभाबात्‌ उपदेयस्योषादान- 
स्पेण सत उत्पत्तिरुच्यते ! सर्वात्मना तु सत्वे तदनुपपत्तेः [= तस्मादुतपत्तरनुपपततेः] वैयर्य्याचोपादेयवत्‌ [वि वि पु २४] 

वाचस्पततिमिश्रेणाऽपि पिपुक्ताऽपद्रहेण विधिविवेकटीकोया न्यायकणिकाऽमिधानाया - ““धर्मधर्मिभावो नैकान्तिकभेदे भवितुमर्हति गवासस्येव । 
नाभ््यभेदे एेकान्तिके, ध्िरूपस्येव । तस्मात्‌ कयचिद्धेदः कथब्िदेमेद्‌ एषितव्यः ! सोऽयमनेकान्ताऽभ्युपगम इति" [वि विन्या कपू २५ 
प्रतिपादितम्‌! न्यायकन्दल्या “असदेकस्वभाव गगनकुसुम, सदसत्स्वभाव तु घटादिकम्‌” [न्या क पूं ३४२] इति वदन्‌ श्रीधरोऽपि स्याद्वादमनुपतति । 

वस्तुतस्तु गौतमीयद्वनि सदसत्कार्यवाद एवाभिमतः ! तदुक्त न्यायसूरेवैदिकवृत्ता दरिप्रसाद्स्वामिनाऽपि ““निष्पततेः प्राक्‌ फल = कार्यं 
सदसदिति वेदितव्यम्‌ \ कुतः १ (उत्पादव्ययदर्शनात्‌' [न्या सू अ.४.आ १ सू ४९] तदुत्वत्तिविनाशयोरुपलभ्यमानत्वात्‌ 1 चेदुत्पततेः प्राक्‌ कार्यमसद्‌ 
भवेत्‌- न जातु उत्ययेत, असत" शगशूर्गदेरत्यत्यदरंनात्‌ । सत्ेत्‌ न कदाचिद्धिनदयेत्‌, पुरस्तात्‌ सतः पश्चादपि सत्त्वनियमेन विनादाऽसम्भवात्‌। 
उत्पद्यते विनरयति च कार्यम्‌ । तस्मात्‌ भवति प्रतिपत्तिनूनमेतदुतपत्तेः प्राक्‌ नाऽसदस्ति, नापि सत्‌ किन्तु सदसदिति"" [न्या दै वृ] इति 1 

वैरोपिकददनिऽपि सदसत्कार्यवाद एवाभिमतः ! तदुर्त “सदसत्‌” [ष सू अ ९,अ १ सू २] इति वैरेधिकसूत्वैदिकवृत्तौ- ' धाक्‌ कारणात्मना 
सद्‌ भवत्कार्यात्मना कार्यमसद्भवतीतयर्यः \ तदेव हि कोरणनव्यापरिेण न कथञ्िदुत्पयेत, यत्केनाऽ्पि स्येणोत्पत्तेः पूर्व॑ सद्‌ न॒ भवेत्‌, 
यथा सिकतासु तैलम्‌ 1 कार्यजातं तु प्रागुतयत्तः कारणात्मना सद्‌ भवेदेव, कार्यात्मना भवत्यसत्‌ ! अतो न किद्‌ दोप इति भावः” 
तरिसूैवृ पु १७४] इति। केवल भाष्य-वार्तिककारादिभिनन्यायवैशेपिकसिषद्धान्तो विका्तामापादित इति ध्येयम्‌ । किञ्च (अस्रदेदेदमग्रे आसीत्‌ 
तत्‌ सदासीत्‌! [ते त्रा २/१/९/१] इति तैत्तरीयत्राह्मणदचनात्च सदसत्कार्यवाद्‌ः श्रुतिसि्ध इत्यल चसुर्या 1 

मैयायिकः प्रतिवदति ~ अथेति । कोरणव्यापारात्‌ = कुलालादिव्यापारात्‌ प्राक्‌ = प्राक्कालापच्छेदेन, सत्वे = कपालवृततित्वेऽभ्युपगम्यमाने 
इति शेपः । सति स्वविषये इन्दरियादिकारणकलापस्य साक्षात्कारजनकत्वात्‌ तदानी धटवाक्ुपापतिररनिवारिति मैयायिकादायः ! इष्टापत्ति्येन स्याद्वादी 
तद्गीकरोति भवत्येवेति \ कुलालादिव्यापारास्माकूकालावच्छेदेन घटचाघरुप भवत्येव । मृखेन रूपेण । घटत्वेन धटचासुपविरदेऽपि मृत्येन घटचाभुष 
भवत्येवेत्यर्थः । एवकारोऽत्यन्तायोगव्यदच्ठेदार्थः । 

ननु तदानी घटस्य सत्त्वे मृदरूेणेव घटत्वेनाऽपि घटचाघ्रुपोदयः स्यादित्याशयेन नैयायिक आद्‌- घटेन स्यादिति तचाकुष स्यादित्यर्थः । 

@ रमणीया @ 
®@ प्राक्‌ काल मे घट मद्रपेण सत्‌, घरत्वरूप से असत्‌ -स्याद्वादी @ 

अथ० इति } अवे यहो नेपायिक को यह शका दो कि-> "घट कुलालादिव्यापार के पूर्वकाल मे भी द्रनयार्थिके नय के अभिप्राय 
से किदिमान दी दै तव तो मूृत्िड के साय च्ुसत्निकर्पं होने पर धट का चाशु प्रत्यक्ष होना चाहिए, क्योकि विष्य विमान 
हो तथा द्रि आदि सामग्री विद्यमान दहो तेव तो विषय का साक्षात्कार दोना न्यायप्ा्त ै। अन्यथा घटादि का त्रिकाल मे ज्ञान 
ही नही होगा < तो यह्‌ ठीक नही दै! इसका कारण यह है कि मृदूप से घट का वाक्षु साक्षात्कार कुम्दार आदि के 
व्यापार के पूरं कालटमे भी होता ही हे! “अय मत्पदार्थ" इत्यादि रूप से घट का चाशु सरवंजनविदित दही दे। यहं यह कहना 
कि->“कुभकारादिव्यापार के प्रार्‌ जैसे घट का मृ्रूप से साक्षात्कार दोता द वैसे घटत्वरूप से भी दोना चादिए्‌, क्योकि तव 
घट तो विद्यमान दही दे<-भी ठीक नही दे, क्योकि कृलालादिव्यापार से प्राक्‌ घट की सत्ता मृक्वरूप से होती दे टेकिन षटत्वरूप 
से होती नही दे) भाजो जिस स्प से जिस अकस्थामे न हो उका उस रूप (धर्म) से उस्र अवस्या मे केरे प्रत्यक्ष 
हो सकता ? दो, तव भी वह भ्रान्त होगा । अत कुभका्यापाप्राक्कालावच्छेदेन षटचाश्चुप को धटतवसूपेण अनुदयः ठीक ही हे । 


@ कार्यकारण मे कथवित्‌ अभेद हने से प्राक्‌ कालावच्छेदेन कार्यसिद्धि ® 
षति । जैसे कारणरूप से कायं का प्रत्यक्ष प्राक्‌ कल मे होने से प्राक्‌ कालावच्देने कार्यं की सत्ता सिद्ध होती 





कपएारटस्यण 


१३२ मध्यमस्याद्रादरदस्ये - का ? >+ चन्द्रकीर्तिव्यास्याप्रतिक्षपः + 





न, तेन रूपेण प्रागसत्तवात्‌ । कपालस्य घटेऽविप्वग्भावेन देतुत्वादपि प्राकूसत्वमिष्धिः 1 
अय घटप्रागभावसत्त्वे घटसत्त्व कथमिति चेत्‌ ! तयोरविराधादिति गृहाण । कय इति चेत्‌ ¢ अस्तित्वनास्तित्वयारेकपरि- 
णामात्‌ । 


































+ जयलता ¬ 


स्याद्वाद तन्निराच्े ~ न, तेन रूपेण = घटत्वेन सूपेण, प्राक्‌ = कुलालादिव्यापाप्राकूकालयच्छेदेन, अमक्तवात्‌ = धर्प्रतियोगिकसत्वपिरदात्‌ । 
अय भाव. परिणयनकाले यतरस्य चैत्रत्वादिना रूपेण साक्षात्कारे सत्यपि त्रपितृत्वेन सात्कारस्नु सवत्सरकाटयनन्तरमेर भवति, तदानीं 
तपितृत्वेन तस्याऽसतत्वात्‌ । न च पू भत्रपितूृयिपयकसाक्षात्कारो न भवत्येवेति गव्यम्‌ भत्रपितृणा सा्भमागल्यकालान्मम मैन्यामिदित्यायवाधित- 
व्यवहारान्ययानुपपततेः । एवश्च मृषिण्डायवस्याया मृद्रेण धटचानुपोदये जातेऽपि घटत्वेन सरूपेण तदनुदयोऽ्युपपयते । पतेन तदानीं 
घटत्वविनिमुक्तघरसाक्षात्कारापत्तिरपि प्रत्युक्ता धटत्वविनिरमुक्तविपयिताकस्य मू्छप्रकारकघटविपयकचाुपस्य तदानीमिषटत्वात्‌ 1 न च भ्रमतप्रसदर, 
तद्रति तद्मकारकत्वात्‌ । 


हेत्वन्तरेण मृिण्डादस्याया पटसत्ता साधयति स्याद्रादी कपाटस्येति । अस्य देतुत्वादित्यत्राऽन्वय 1 घट इति । सप्तम्यर्यो निरूपितत्व 
अन्वयश्र तस्य हेतुत्वे । अविप्वग्भवेनेति । पराभिमतसरमवायस्याऽसिद्धत्वात्‌ तादात्म्यसबन्येनत्यर्थः तृतीयार्योऽवच्छिन्नत्वम्‌ । देतुत्वादिति देतुत्वमाभित्य, 
गम्ययप कर्मधा [सिहे२/०/७४] इति सिद्धहेमदचनात्‌ । अपिगन्दोऽनुपटोक्तसमुचयार्थः। एवञ्च  घटनिरूपित- 
तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नरकपालदेतुत्वम- लम्व्यापि कारणव्यापारात्‌ प्राक्कालावच्छेदेन धटसत्सिद्धि कपनः तदानीं मृद्रूेण धटचासुपमाभनित्येति 
समुदितार्थः । अय भावः यद्‌ यदविप्वग्भूत तत्‌ तत्सत्रे सदे यया मृत्समूप मृदविप्वग्भूत मृत्सत्रटशाया सदेव । मृुदविष्वग्भूतम घटः, 
तस्मात्‌ प्राक्‌ मृदवस्यायामपि सन्नेव स ! अतः कुलालादिव्यापारात्‌ प्राकूकालावच्छेदेनाऽपि घटरसक्च सिध्यति । 


ननूपादाने कर्तृव्यापाराभावस्य कार्यप्रागभावन्याप्यत्वात्‌ कुलालगययापारादाक्कालावच्छेदेन पटप्रागभावसच््वेन घटसक्व न भवितुमर्हति प्रागभावस्य 
स्वप्रतियोग्यभावव्याप्यत्वादित्यारायेन नैयायिकः शद्ते- अथेति ! घटसत्च कथमिति । कुलालव्यापाराद्माक्‌ धटसत्ता न युक्तिमतीति अया्ञय" । 
स्याद्वादी समाधत्ते तयोरिति घधट-तद्यतियोगिक्प्रागभावयोः । कथमिति अविरोध क्य तयोरिति पराशयः । स्याद्वादी समाधतते- 
अस्तित्वनास्तित्येरेकपरिणामादिति । धट-तत््रागभावयोरभिनद्रव्यपरयायत्वात्‌ 1 तयोः परस्परमनुविद्धत्वात्न विरोध इत्याशयः । 


यत्तु “(न सन्नाऽसत्र सद्सन्‌. धर्मो निर्वर्तते यदा" [मा का ] इति नागार्जुनकृतमध्यमकदाखर व्याख्यानयता चद्रकीर्तिना “सन्न निर्वे, 
वियमानत्वात्‌ । असन्नपि, अवियमानत्वात्‌ । सदसननपि, परस्परविरुद्धस्यैकार्थस्याऽभावात्‌, उभयपक्षाभिदितदोपाज्च'” इत्युक्त, तन्न चारु, यतो 
न हि वय निष्पतते प्राक्‌ येन रूपेण सद्‌ वतेते तेनेवाऽसदित्यभ्युपगच्छामः किन्तु अन्येन रूपेण । कारणसूपेण सतः कार्रूपेणाऽसत्तस्योपगमे 
विरोधाभावात्‌ 1 दीर्षहस्वाटिवत्‌ सदसत्त्रयोरपे्लाभेदेनैकत्र समावेशः प्रतीतिबलादस्गीकर्तव्य इति दिक्‌ । 


@ रमणीया ® 


है ठीक वसे दी कार्य-कारण मे कयचित्‌ अभेद होने से भी प्राक्‌ कार्यसत्ता सिद्ध होती दै। आदाय यह है कि कपाल घट के 
प्रति अविप्वग्भाव सवथ से कारण रोता दे। अविष्वग्भाव कदो या तादात्य कहो या भेदाभेद कदो या कयवित्‌ अभेद कहो ये 
सवे अनयान्तर (पर्यायवाची इाव्द) हे । उपादान ओर उपादेय मे तादात्म्य तो वहुजनप्रसिद्ध ह । समवायसवध असिद्ध दोने से समवायसवध 
स उपादान-उपदेयभावे नामुमकिन दै। इस तरह धट ओर कपाल अभिन्न होने से भी घट की सत्ता कपाल्वस्था मे भी सिद्ध 
होती दे 1 अत कुलाठव्यापार के पूर्वं काल मे घट की सत्ता मानने मे कोई ठोप नही र । 


&@ प्रागभाव ओर कार्य मे परस्पर विराध नदी ® 


अय घटप्रा इति । य्हौँ यह इका दो कि-> कुलारव्यापार के प्राक्‌ काल मे तो घट का प्रागभाव होता है। अतएव 
कुलाल कपाट मे प्रवृत्ति करता है। यदि कपालावस्या मे भी षट की सत्ता मानी जाय तव तो कपाल मे घट का प्रागभाव 
रह नही सक्ता ओर यदि तव षटप्रागभाव कपाल मे माना जाय तव घट की सत्ता अप्रामाणिक बनेगी, क्योकि प्रागभाव ओर 
कपि म सहानवस्थानं नाम का विरोध होता है । कपालावस्या मे घट्प्रागभाव तो प्रसिद्ध दी रै! अत घटसत्ता तव हो नदी सकती'<तो 
यह नामुनासिव है । इसका कारण यह दे कि घटप्रागभाव ओर घट मे विरोध ही होता नदी है। इन दोनो मे विरोध न होने 
का कारण यह ह कि अस्तित्व ओर नास्तित्र का एक परिणाम होता है! आद्य यह है कि घटप्रागभावरूप नास्तित्र ओर घटात्मक 


असित परस्पर कयचित्‌ अभिन्न होते हे । परस्पर अभित होने से उन दोनो मे विरोध नदी है! अतएव वे एक समयमे भी 
एकाधिकरण मे रह सक्ते हे । 


८ जन्यसाक्षात्कारत्वस्य जन्यतावच्छदकत्वे लाघवम्‌ १३३ 





स्यादेतत्‌ -विजातीयसयोगस्य जन्यसाक्षात्कारत्वं जन्यतावच्छेदकमस्तु न तु जन्यद्रन्यत्वमनन्तद्रवयप्रागभावप्र्वसाभावकल्पनागौ 
रवात्‌ । न च विजातीयसयोग विनाऽपि गुणादौ द्रव्यसाक्षात्कारोदयाद्‌ व्यभिचारः, द्रन्यनिष्ठलोकिकविषयतायाः कार्यतावच्छेदकसव- 


+ जयलता 


द्रव्यमात्रस्य मित्यत्ववादिन नव्यनास्तिक पूर्वपक्षयति - स्पदेतदिति । शोध्य" (दयता १३९ तमे पतर) इत्यन्तमय पूर्वपक्ष इति ध्येयम्‌ । 
पिजातीयसयोगस्य = कपालद्वयादिषिपयकबिलक्षणसयोगस्य, जन्यसाक्षात्तारत्व = जन्यत्वसमानाधिकरणप्रत्क्षत्व, जन्यतावच्छेदकमस्तु लाघवात्‌! 
न तु जन्यद्रन्यत्व = सामानाधिकरण्येन जन्यत्वविज्िष्टद्रव्त्वम्‌, द्रवयत्वमित्येवोक्तावनुत्पायेऽपि स्वरूपयोग्यतारूपकार्यतापत्तेजन्यपदोपादानम्‌ । 
हेतुमाह - अनन्तद्रव्यप्राग- भाव-प्रध्वसाभावकल्पनागोरवादिति । यद्यपि द्रव्यत्वावच्छिन्नानुयोगिकनित्यत्वोपगन्तु; साख्यस्य मतेऽपि द्रन्यविपयकजन्यप्रत्य- 
कषपरतियोगिकानन्तप्रागभाव-प्ध्वसामावकल्पनागौरवमव्याहतमेव तथापि द्रव्यप्रतियोगिक्प्रागभावादिकल्पनाविरदेण लाघवम्‌ । प्रतिवादिमते तु द्रव्यप्रतियो- 
गिकानतप्रागभावादिकल्पनेऽपि द्रव्यविपयकसाक्षात्कायपरतियोगिकानतप्रागभावादिकल्पनाया आवद्यकत्वाद्‌ गौरव सुस्पष्टमेव । एवञ्च लाघवात्‌ 
विजातीयसयोगनिष्टकारणतानिरूपितायाः कार्यताया अवच्छेदक जन्यसाक्षात्कारत्वमेदेत्युपगन्तुमर्दतीति भावः । 

ननु विजातीयसयोगस्य गुणत्वेन गुणादिवृत्तित्व न सभवति, गुणादीना निर्गुणत्वात्‌ । गुणादिगोचरस्साक्षात्कारस्तु जायत एवेति कय 
न व्यतिरेकव्यभिचार इत्याराय निराकर्तुं दायति - न चेति । गुणादाविति । आदिपदेन कर्म-सामान्य-विशेष-समवायिग्रहणम्‌ । सप्तम्यर्थ, 
प्कारत्वाख्ययिपयत्वम्‌ । अन्वयश्रास्य द्रव्यसाक्षात्कारोदयैकदेशसाक्षात्कारे ! ततः गुणाद्प्रिकारक-द्रन्यविरेप्यकप्रत्यक्षजन्मदर्शनादित्यर्यः । व्यभिचार 
= व्यतिरेकव्यभिचारः 1 अय शङ्काशयः विपयतासनन्धेन जन्यसाक्षात्कार प्रति समवायेन विजातीयसयोगस्य कारणत्वे कल्प्यमाने 
प्रकारताख्यविपयतासबन्धेन गुणप्रकारक--द्रन्यविङेप्यकसाक्षात्काराधिकरणे समवायेन विजातीसयोगस्य विरदेण व्यतिरेकन्यभिचारस्य कारणताग्रहविघ- 
टकस्य दु्निवारत्वान्नाय कार्य-कारणभावो युक्तः । समाधत्ते - दरव्यनिष्ठलोकिकविषयताया = द्रव्यानुयोगिकलौकिकविपयतायाः, कारयतावच्छेदकसवन्धत्वेन 


@ रमणीया ॐ 


@ सव द्रव्य सर्वथा नित्य - नन्यनास्तिक पूर्वपक्षं @ 


पूर्वपक्षः - स्यादेतत्‌ इति ! विजातीसयोग का कार्यतावच्छेदक जन्यसाक्षात्कारत्व हो-यही उचित दै, न कि जन्यद्रन्यत्व, क्योकि जन्यद्रव्यत्व 
को कार्यतावच्छेदक मानने पर द्रव्यप्रतियोगिक अनत प्रागभाव ओर प्रध्वसाभाव की कल्पना का गौरव उपस्थित होता दै। आङराय 
यह है कि कपालद्वयविलक्षणसयोग को घट का कारण माना जाय तव कार्यतावच्छेदक दोगा घटत्व, जो कि जन्य द्रव्य मे ही रहता 
है। किन्तु जो कार्यतावच्छेदक का आश्रय होता दै उसका प्रागभाव भी तदुत्पत्ति मे कारण होता है। अत॒ घटादि अनत द्रव्य 
के अनत प्रागभाव की कल्पना असत्कार्यवाद को करनी होगी | तया असत्कार्यवादी के मत मे जन्य भावमात्र अनित्य होने से 
ध्वस का प्रतियोगी होता है । अत जन्य "द्रन्य को प्रतियोगी वनानेवाले अनत प्र्वसाभाव की कल्पना उस मत मे प्रसक्त दोती 
है । इस तरह विजातीय सयोग का कार्यतावच्छेदकं जन्यद्रव्यत्र माननेवाले असत्कार्यवादी के मत मे अनत द्रव्यप्रागभाव ओर द्रव्यप्रध्वसाभाव 
की कल्पना करनी पडती है । जव कि जन्यसाक्षात्कारत्व को विलक्षणसयोग का कार्यतावच्छेदक मानने पर जन्यद्रव्यप्रतियोगिक अनत 
प्रागभावे ओर प्रध्वसाभाव की कल्पना अनावहयक है, क्योकि द्रव्यमात्र ही हमारे पक्ष मे नित्य है। नित्य पदार्थकान तो प्रागभाव 
होता दै ओर न तो ध्वसाभाव होता है। अत ठाषवसहकार से बिलक्षणसयोग का कार्यतावच्छेदक जन्यप्रत्यक्षत्व मानना ही उचित 
महसूस दोता रै 1 

शकाः- न च वि० इति । लायव-गौरव की प्रवृत्ति तव होती दै जव व्यभिचार आदि दोप प्रसक्त न हो । जन्यद्रव्यत्र को 
विजातीय सयोग का कारयतादच्छेदक माननेवाले असत्कार्यवादी के मत की अपक्षा जन्यसाक्षात्कारत्व मे कार्यतावच्छेटकता की मान्यता 
देने वे सत्कार्यवादी के मत मे लायव जरूर टै मगर व्यतिरेक व्यभिचार दोष मुँह फाडे खडा रहता टै। इसका कारण यह 
है कि गुणादि मे विलक्षणसयोग रहता नदी दै, क्योकि विजातीयसयोग गुण है ओर गुण का आश्रय गुण होता नही दै} परावल्वी 
को परावलवी आश्रय क्या देगा ? प्रकारताख्यविपयता सवध से द्रव्यपिरप्यक साक्षात्तार गुण मे उत्पन्न होता है तया कार्याधिकरणीूत 
गुण मे समवाय सवथ से विलक्षणसयोग रहता नदी दै) कारण के विरह मे कार्य की उत्पत्ति होने से याँ व्यतिरेक व्यभिचार 
दोप का प्रसग दुर्निवार रे। व्यभिचास्ग्रह का्य-कारणभावे का प्रतिवधक रोता है! अत विजातीय सयोग ओर द्रवयसाक्षात्कार के 
वीच देतु-देतुमद्भाव को मान्यता नही दी जा सकेगी । 


@ द्रव्यानुयोगिक लौकिकविपयता कार्यतावच्छेदक सबध - नव्यनास्तिक पूर्वपक्ष @ 


समाधानः- द्रव्यनिष्ठ० ईति । जनाव, व्यतिरेकव्यभिचार दोष तव कटा जा सकता है जव कार्यतावच्छेदक सवध से कार्य के 
अधिकरण मे कारणतावच्छेदक सवध मे कारण का अभाव हो । प्रस्तुत मे कार्यतावच्छेदक सवथ सिर्फ विषयता सवध नही हे किन्तु 
4. 


? उत्तरपक्ष का पत्रक १०० से प्राम दोता दै। 







































?३ मध्यमम्याद्राद्रदस्य - का १ ‰ अन्यतग्मम्बन्धस्य कार्णतावच्छेदकत्वापाकग्णम्‌ र 


न्धत्वेन तदद्ारात्‌ । एतेन गरव्यसाक्षात्कारत्स्य तत्कार्यतावच्छेदकवे मूर्तमाक्ात्कारत्वाटिना_विनिगमनाविरहः, स्वाग्रयविपय- 
[य व जअजअ व ्जतः 


+ जयलता ¬ 


तदुदधारात्‌ = व्यतिरेकव्यभिवास्च्यवात्‌ । अय समाधानाय" पिपयतासामान्यमेव न पिजातीयमयोगीयकार्यतावच्छेद सवप, येन व्यतिकयभिचारपि- 
शाचसचारमूस्यात्‌ परन्तु दरव्यानुयोगिकलोकिकविपयतैव । ताद्कामगधेन जन्यसाक्नात्कागे गुणादौ न जायते किन्तु दरवय प्व | तत्र च ममत्रायन 
विजातीयसयोगोऽस््येवेति न व्यभिचारटेशगन्योऽपि । 

ननु द्रव्यवृत्तिविपयताया एद त्रिजातीयसयोगीयजन्यतावच्छेदकमवन्धत्मम्तु, लकिक्पदनियेदास्यानतिप्रयोजनत्वाटिति चत्‌ ? मैवम्‌, टाका 
पद्यति' इत्यादो द्रव्यानुयोगिकाटौकिकूषिपयतारति निग्दयवे गगने ममवायनाममवायिक्रग्णीभूत॒विजातीयस्वाव्रयवनयोगविरेण 
पूनरवयतिरेकव्यभिचागपततेः । एव्म सामान्यलनण-ज्ञानलक्षणान्यतयप्रत्यामत्या जायमानोपनीतमानविपयीभूतद्रन्यग्यवच्छेदारथं लौकिकपदनियास्याऽ्व- 
्यकल्वातू । एतेन अलौकरिकविषयताङ्गालिनि अनुत्यत्नादद्रये विजातीयसयोग विनापि माधात्कारम्य जायमानाद्‌ व्यतिरेकव्यभिचार" प्रनयुक्न , 
अनुत्त्प्रभृतिद्रव्यमान्षात्कागस्य प्रटर्दितमकुवितकार्यताकोटिवदिभूतत्वात्‌ । 

ननु लौकिकविपयताया एव विजातीयसयोगीयजन्यतावच्छेटकसमर्गत्वमम्तु लाय त्‌ 1 न च गुणाद द्ररयगोचग्जन्यमाक्षात्कारस्य लौकिकविपयतया 
जायमानत्वाद्‌ व्यभिचारपग्पुरुपमगतिमाटिन्य कारणताङान्ताया इति वाच्यम्‌ सामानापिकरप्येन विजातीयसयोगस्य गुणादावपि स्तात्‌, 
समवाय-सामानाधिकरण्याऽन्यतरसवन्यस्येव कारणतादच्छेदकत्वादिति चेत्‌ ? अदोपपूरवमूक्मक्षिका देवानाप्रियस्य अन्यतग्त्रस्य तटित्रभिन्नरूपत्वेन 
गुरुतरत्वात्‌, शब्द-ज्ञानेच्छादो सामानाधिकरण्येन विजातीयमयोगस्य विरदऽपि प्रतयक्षजन्मददनिन व्यभिचाग्स्य वत्रलेपायितत्वाचेति पट्ुटीप्रमातन्या- 
यागम" 1 






































एतेनेति । द्रवयानुयोगिकटौकिकविपयतासबन्येन जन्यसाक्नात्कारत्वस्यैव विजातीयसयोगकार्वतावच्छेदकधर्मत्वभ्युपगमेन । अन्रयश्रास्याऽपा- 
म्तमित्यत्र । ट्रव्यस्नामात्काग्त्स्य तत्कायंतावच्छेटकते = विजातीयसयोगकार्यतापच्छेदकन्वे । मूत्तगात्काप्तादिनेति । आदिपदन स्पदविमत्यषत्वदि- 
ग्रहणम्‌ । अवय गकाराय" अमूरतदरःयविपयकलौकिकमाक्ात्तागे न कदापि भवति, तम्याऽयोग्यत्वातू । अतः प्रिजातीयमयोगनिष्टकारणतानिरूपित- 
कार्वतावच्छेदकत्वमविदेपेण द्रव्यसाभ्नात्कारत्वमूतमाात्कारत्वयोवरीदरतते । अतो भैकलरनिर्णयो भवितुमर्हतीति विनिगमनाविरदेणोभययो" कार्यताव- 
च्छेदकत्वापत्त्या गौरवम्‌ । 

अस्तु तर्द द्रव्यत्वमेव पर्पग्या कार्यताच्छेदकमित्याशद्ायामाह म्वाघ्रपवरिषरतामवन्मिति । स्वाध्रयविपयतानिरूपितविपयितासमर्गमिति 


@ रमणीया ॐ 

्रव्यवृत्ति लोकिक्त्रिपयता ह । प्रम्नुत कारयतादच्छेदक सवथ मे गुणप्रकारक-द्र्यविदष्यक “गुणवत्‌ द्रव्य" इत्यादि मानात्कार द्रव्य मे ही 
ग्टा ह, गुण मे नदी । उसका कारण यह दै कि उक्ल माक्षात्तार का विदोष्य द्र्य है ओर प्रकार गुण ई। अत यदौ व्यतिरक 
व्यभिचार टोप का उदधावन करना अपनी अज्नता का ही मूनक £। हो, गुणनिष्ठ टौकिकविषयता को कार्यतावच्येदक मथ मानने 
पर व्यतिरेकं व्यभिवार दोप जरूर प्रमक्त दोता, मगर वह तो कायंतावच्छेदक मव्य ही नही ह। फिर व्यभिचार द्रोष को स्यान 
कदं? मोचि को ओंच क्ट? ठको र्पौवि कर? 

यदि द्रव्यनिष्ट विषयता को ही कार्यतावच्छेदकं मवध माना जाय तो निरदयव द्रन्य का जिममें उपनीतभान होता ह पमे "धटाकाडी 
पयति" इत्यादि प्रत्यक्ष मे पुन व्यतिगकव्यभिवार प्रसक्त होगा, क्योकि द्रव्यनिषटविपयता मव मे उक्ल प्रत्यक का अधिकरण तो आकरा 
भी होता दे, मगर वह निखयव दोने के मवव अममवायिकारणीभून बिठस्षणसयोग का अनधिकरण होता ६ | इम व्यतिरेक व्यभिचार 
के निवारणार्थं विपयता के विटोपणसूप मे टौक्किपद का निविदा किया गया ह। अव व्यभिवार दोप को स्थान नदी द, क्योकि 
आका अमूर्तं दोने मे टौक्कि वाह्य प्रत्यक्ष की विषयता का आग्रय होता नदी ह। अत द्रन्यवृत्ति ठीक्किपिपयतामवय से उक्त 
प्रत्यम का अधिकरण गगन नदी इ किन्तु वट दी दै, जिममे कपाल्द्रय का परिजातीय मयोग रहना टी है। इसन तरद अव व्यभिचार 
दोप की गथ भी प्रसक्त नहीं ह । 

@ पिनिगमनाविरद दोष आञका - नैयािक ® 

रका “~ एतेन द्रव्यस्ना० इति । समवाय मवध को कारणतावच्छेटक तया द्रन्यवृत्ति लाकिकविषयता को का्तावच्छेदक सवथ मानने 
प्र भी यह्‌ ममस्या मुद फाडे खडी है कि- “विजातीय सयोग का कायंतावच्छेदक धर्मं किमे माना जाय" ¢ यटि द्रन्वमाक्षा्तारतर 
क्य विजातीयसयोग का कार्यतावच्छेदक धर्म माना जाय तव मूर्तमाक्षातकारत्र को ही क्यो उसका कारवतावच्छेदकं न माना जाय ? 
ˆ म मस्या का निर्णायक कोई तकं या जवाव नही मीलता ई । अत ्रव्यसालात्तास्त की भति मूर्तसाक्षाततारत्र को भी 
कवावन्यक मानना होगायातोढोनो मे मे एक भी कार्यतावच्छेदकं धम्मं नदी दोगा, अन्यया अर्धजरतीय न्याय का प्रमग होगा । 
वान का. कायतावच्छदक मानने पर गोरव दोगा । यदि परपरामवध से द्रन्यत्र को ही कार्तावच्छेदक धमं माना जाय तो भी मूत्त 
आदि धमं मे विनिगमनाविरह दोप प्रमक्त होया । आदाय यह हे कि स्वा्रयविपयतानिरूपित विपयिता को कारयतावच्छेदकतावच्छेदक 
न्व्‌ मान कर, विजानीयमयोग के का्भूत द्रवयसाकषात्तार मे उक्न मदथ मे रहनेवे द्रव्यत को कार्यतावच्छेदक धमं माना जा 





+र द्रव्यत्वावच्छिन्नस्य नित्यत्वे लाघवम्‌ # १३५ 





तासबन्ध कार्यतावच्छेदकतावच्छेदकीकृत्य द्रव्यत्वादेस्तयात्वेऽपि मूर्तत्वादिना स॒ एव दोप इत्यपास्तम्‌, परस्यापि चकषुःसयोगज- 
न्यतावच्छेढकत्वेनैतस्यैव भ्रेयत्वात्‌ 1 इत्यञ्च द्रन्यमात्र सर्वया नित्यमम्तु 1 


# जयलता ¬ 


स्वा्रयनिष्ठयिष्यताख्यविपयतानिरूपितविपयितावत्त्वससर्गमिति यावत्‌ । कार्यतावच्छेदकतावच्छेदकीकृत्य = विजातीयसयोगकार्यतावच्छेदकतावच्छेद्क 
कृत्वा, दरन्यत्वदे तथात्वेऽपि = कार्यतावच्छेदकधर्मत्वेऽपि, मूर्तत्वादिना, स एव = विनिगमनाविरह एव, दोप । अय भावः स्वाभ्रयनिष्टविषयतानिरू- 
पितविपयितावत्त्वसबन्धः कार्यतावच्छेदकतावच्छेदको भवति, स्वपदेन द्रव्यत्वादेर्ग्रहणम्‌ । द्रव्यत्वाभ्रयीभूतद्रव्यनिष्टदिपयतानिरूपितविपयितावत््व 
द्रव्यविपयकसाक्षात्कारे भवति । विजातीयसयोगस्य कार्यात्मके द्रव्यगोचरसाक्षात्काे दर्शितसवन्धेन द्रव्यत्वस्य विद्यमानत्वात्‌ तस्य तत्कार्यतावच्छेदकधर्म- 
त्वमित्युक्तौ तादशासवन्धेन मूर्त्वादेरपि तत्र॒ वियमानत्वात्‌ तत्कार्यतावच्छेदकत्व ॒परग्परासवन्धेन सुघटमिति पुनरपि विनिगमनाविरहेण 
द्रव्यत्व-मूर्तत्व-स्प्शवत्वादौ सर्वतराऽविशेपेण कार्यतावच्छेदकताऽऽपत्तिर्रयारा, अन्ययाऽर्धनरतीयप्रसद्गादिति शङ्धारशयः । 


मोलपूरवपक्षी तन्निराकरोति ~ इत्यपास्तमिति । देतुमाह- परस्यापीति नैयायिकस्यापि, कि पुनः ममेत्यपिशब्दः । चक्षु सयोगजन्यतावच्छेदकत्वेन 
एतस्यैव = जन्यसाक्षात्कारत्वस्थैव श्रेयत्वादिति भ्रिग्सेवायामि'ति दैमधातुपाठवलेन भ्रिगृधातोर्वदयत्ययः । ततः श्रयतु योग्यत्वादित्यर्थः । प्रकृते 
अय भाव" यया नैयायिकमते चकुःसयोगजन्यतावच्छेदक द्रव्यसाक्षात्कारत्व यदुत मूर्तसाक्ात्कारत्वादीति विनिगमकबिरदेऽपि जन्यसाक्षात्कारतवमेव 
तत्‌ । यद्वा स्वाप्रये आकाशायिप्त्यक्षवारणकृते उद्धूतरूपवक्त्वादिस्वरूपा योग्यता कल्प्यते तथैव प्रकृतेऽपि विजातीयसयोगजन्यतावच्छेदक 
द्रव्यवृ्तिलौकिकविषयतासबन्धेन जन्यसाक्षात्कारत्वमेवेत्युपेयतेऽस्माभिः। न च मन्मते गौरवम्‌, प्रत्युत त्वदभिमतातिरिक्तयोम्यत्वाकल्पनेन लाघवम्‌, 
परमाणुमनोदिगात्मकालाकाोपु निरबयवद्रवयेप्वसमवायिकारणीभूतविजातीयसयोगस्य द्रव्यसाक्षात्कारजनकस्य विरहात्‌ । न चैवमपि द्ववणुकसाक्षात्कारा- 
पततिर्दुरिति द्रव्यानुयोगिकलौकिकविपयतया कार्यतावच्छेदक्परत्यासतत्या द्वयणुकस्यानाक्रान्तत्वात्‌ । एतेन द्रव्यत्वापिक्षया द्रन्यसाक्षात्कारत्व गुरु; 
न तथाऽवयवादिकल्पना, गौरव तु फलमुखत्वान्न दोषाय इत्यपि निराकृतम्‌, जन्यद्रव्यत्व- जन्यसाक्षात्कारत्वयोस्तुल्यत्वात्‌ । अत एव जन्यसाक्ात्कारत्वस्य 
सामानाधिकरण्येन जन्यत्वविरिष्टसाक्ात्कारत्वरूपतया विनिगमनापिरदोऽपि प्रत्युक्त तव मते चक्षुःसयोगजन्यतावच्छेदकेऽप्यस्य पर्यनुयोगस्य जागरूकत्वेन 
ममाऽपरयनुयोज्यत्वात्‌ । 


निगमयति = इत्यवैति । द्रन्यमात्र = द्रव्यत्वावच्छि्न समवेताऽसमवेतद्रव्यलक्षण सावयव-निरवयवद्रव्यात्मक वा सर्वथा = सर्वप्रकारेण, 
द्रव्यत्व साक्षात्परपरा व्याप्यधर्मेणाऽपीति यावत्‌ तात्पर्यम्‌, नित्यस्तु = ध्वसा्प्रतियोगि भवतु । एवश्च सयुक्ताणुद्रयादिकमेव 


@ रमणीया @ 


सकता है । उक्त सवध मे स्वपद्‌ से द्रन्यत्र का ग्रहण अभिप्रेत रै। अत स्वाश्रय = द्रव्यत्वाप्रय द्रव्य होगा । द्रव्यनिष्ठ विषयता 
से निरूपित विषयता द्रन्यविषयक साक्षात्कार मे रहती हे । इस तरह द्रव्यत्र स्वाश्रयनिष्ठविषयतानिरूपित विषयितास्वरूप सवध से द्रन्यगोचरसाक्षात्कार 
मे रहने मे उक्त सवध से विजातीयसयोग का कार्यतावच्छेदक धर्म हो सकता है, क्योकि कार्य मे रहने वाला धर्म॑कार्यतावच्छेदक 
माना जा सकता है । मगर स्वाश्रयविषयतानिरूपितविपपित्ा सवथ से तो मूर्त्त आदि को भी विलक्षणसयोग का कार्यतावच्छेदक धर्म 
माना जा सक्ता दै, क्योकि स्व॒ = मूर्तत्व के आश्रय = मूज्तंद्रन्य मे रहने बाली विषयता से निरूपित विषयिता मूरतदर्यविषयक 
प्रत्यक्ष मे रटने के सवव उस सवध से मूर्तत्वं आदि भी मूतदर्यगोचर प्रत्यक्ष मे, जो कि विलक्षण सयोग का कायं दे, रहते 
हं । अत सपर्ुक्त परपरासवध से द्रव्यत्व की भति मूर्तत्व आदि मे भी विलक्षणसयोगनिष्ठकारणतानिरूपितकार्यतावच्छेदकता की कल्पना 


कएनी होगी, जिसके फठस्वरूप मे गोखदोष प्रसक्त रोगा । अत॒ विजातीय सयोग ओर द्रन्यसाक्षात्कार के वीच देतु-हेतुमद्भाव की 
कल्पना नामुनासिव रै । 


@ विनिगमनाविरह दोप का निराकरण - नव्य सत्कार्यवादी की ओरसे ® 


समाधान ‡~ इत्यपास्त पर० इति । बाह! असत्कार्यवादी भैया! अपना पौव जलता है ओर आप द्सरे के घर की आग 
वञ्चाने चले 1 अलौकिक वुद्र्गता ! आप नेयायिक महाय भी चश्ु सयोग का जन्यतावच्छेदक द्रव्यसाक्षात्कारत्व मानते ह । मगर यँ 
हम भी यह कट सक्ते हे कि चश्ु सयोग का कार्यतावच्छेदक मूत्तसाक्षात्तारत् भी मुमकिन होने से षिनिगमनाविरद आपके मत 
मे भी जागृत हे। जो दोप दोनो पक्ष मे प्रसक्त हो उस विषय मे प्रतिवादी से प्रश्न किया जा नही सकता, क्योकि उसका 
समाधान दोनो (वादी-प्रतिवादी) के लिए समान है। अत हमरे ओर तुम्हरे लिए जन्यसाक्षात्कारत्र को दही कार्यतावच्छेदकं मानना 
ठीक दै । अत॒ विजातीयसयोग का कार्यतावच्छेदक जन्यसाक्षात्कारत्व सिद्ध दोने से द्रव्य मात्र यानी सव द्रव्य सर्वया नित्य ही ह 
~ यह मानना श्रेयस्कर हे। इस तरह एकात सत्कार्यवाद की स्थापना की जा सकती दै। अत अवयव से अतिरिक्त अवयवी 
के जन्म की कल्पना अप्रामाणिक है । 
१ द्रव्यत्वसाक्षादन्याप्य पृथ्वीत्वादि । २ द्रव्यत्वपरपराव्याप्य घटत्वादि । 


































॥। 9 


१३६ मध्यमस्याद्वादरदस्ये - का ? र कारणानतिगक्तकार्बस्यापनम्‌ र 





न चैव ततूनामेव परत्वात्‌ (ततौ पट" इति प्रत्ययो न स्यादिति वाच्यम्‌ फलबलेन विलक्षणमयोगवत््वरूपपटत्वादटिविरिएटधारताव- 
च्छेदकत्वस्य विलक्षणसयोगव्वरूपततुत्वे स्वीकारात्‌ । अत एव न तन्तुपटप्दयो; पर्यायत्ाऽपि, विलक्षणमयोगव्वरूपगक्यतावच्छेदः 


+ जयलता + 


द्रयणुकादिक, अवयवातिरिक्तानतावयव्यादिकन्यने गौरवान्निरवयवत्वमेव सर्वेषा द्रव्याणाम्‌ । अत एव वाप-सिद्धसराधने प्रत्युक्ते द्रवयत्वावच्छिनरे 
ध्वसाप्रतियोगित्वस्य विधैयत्वाटिति निदितार्थ. 1 

न चेति । अस्य वाच्यमित्यनेनाऽन्वय" । एव = सयुक्तावयवानामेवाऽबयविस्वरूपत्वोपगमे, तन्तूनामेव = विलक्षणसयोगविरि्टतन्तूनामेव, 
पटत्वान्‌ = परस्वरूपतवेन, तयोरभिन्रत्वात्‌ (तन्तौ पट" इति प्रत्यय = वृत्तित्वस्य सम्तम्यरयत्वेन ततन्तुनिरूपितवृत्तितावान्‌ पट" इत्यर्थकः 
वोः, न स्वात्‌ = मैव स्यात्‌, सर्वं वाक्य सावयारणमि!ति न्यायात्‌ । भूतले तन्तुसमूहु"" इतिवत्‌ “भूतले पर" इत्येव प्रतीतिः स्यात्‌, 
न तु शन्तौ ततुः", “कपाले कपालमि'त्यादि्रतीतिवत्‌ (ततौ पट" इति प्रतीतिरपि 1 न दि पटुरपि नटव्टुः स्वस्कन्मारोदु शक्तः । 
तन्निराकरोति फलवछेनेति ^तततो पट" इत्यायवाधितप्रत्ययमदिघ्रा, दत्थ तृतीया, देतुत्वाऽन्वयस्न स्वीकारे 1 विलक्षणमयोगवक्छरूपटलत्वादिविरिष्टाास्तात्- 
च्छेदकत्वस्य = सामानाधिकरण्यसवन्धेन विजातीयसयोगवत्वस्वरूपेण पटत्वादिना विगष्टाया आधारताया अवच्छेदकत्वस्य, विलक्षणस्रयागवच्चरूपततुतरे 
= विजातीयसयोगवत्रस्वरूपे तन्तुत्वे स्वीकारादिति । अय भाव" आतानवितानादिदशामापन्नाः सयुक्ततन्तव एव पटः । एव पटलत्रमपि 
ताशबिलक्षणसयोगवत््वरूपमेव न॒ तु तदतिरिक्तजातिविरेपरूपम्‌ । यया बैयायिकमते पटयप्वसाधिकरणको घटात्यन्ताभावो लापवाद्‌ 
धटध्वसात्मकाधिकरणस्वरूप एव न तु तदतिरिक्तः परन्तु “धटध्वसे धटो ध्वस्त" इत्यप्रत्ययात्‌ धरध्वसतरे परात्वन्ताभावत्वविरिष्टाधारताया 
अवच्छेदकत्व प्रमिद्धमेद । तद्त्‌ प्रकृतेऽपि ^तन्तौ तन्तुः" इत्यप्रत्ययात्‌ तन्तुत्वेन तन्तो* स्वात्मन्यमत््वेऽपि “तन्तौ पट” इति सार्वजनीनप्रतीतिबला- 
दुपदर्ितिपरत्वम्पेण सयुक्ततन्त्वथिन्रपटस्य सयुक्ततन्तौ स्वेन सामानाधिकरण्यसवपेन दिलक्षणसयोगवक््वरूपपटत्वविदष्टाधारताया अवच्छेदकता 
तन्तुत्वे कल्यमाना घटामञ्ति। पृयक्‌ तन्तुषु पटाथाग्ताया अप्रतीतेः तन्तुत्दमपि ताटशाधारतावच्छेदक विलक्षणसयोगव््रस्वरूपमेव न तु 
तदतिरिक्तजातिविशेपरूपम्‌। ततुत्वस्वरूप व्रिलक्षणसयोगदत्त न पटलत्वलक्षणविलक्षणसयोगवत्वरूप किन्तु तदन्यदेव । तत्फलमाह-अत एवेति 
ततुत्वलक्ञणविलक्षणमयोगस्य पटत्वात्मकविलक्षणस्योगविजातीयत्वदेव । ननु ततुपरपदयोरभिन्नार्यवावकत्वोपगमे पटमानय” इत्यत्र ^तन्तुमानय^इत्यपि 
स्यात्‌ तत्समानार्यकपदान्कतेण तदरयप्रतिपादनादित्यादाद्धा निराकर्तुमाह्‌- न तन्तुपटपदयो पर्यायताऽपीति । तन्निसे देतुमाद- विलक्षगसयोगवच्तरूपदा- 


@ रमणीया ॐ 


इका “~ न चैव० इति} यटि-अवयव मे अतिरिक्त अवयवी नदी ईै- फेसा माना जाव तो इसका अर्यं यह्‌ रोता ई कि 
ततु से पट भिन्न नदी ह अर्यात्‌ ततु दी पट दे! मगर पेमा मानने पर “ततो पट” अर्यात्‌ ततु मे पट ई" रेस प्रतीति प्रामाणिक 
हो नदीं मकगी । इमका कारण यह दै कि पट ओर ततु अमित्र होने षर उन ठोनो मे आधार-आधेयभाव दो नही मक्ता । 
आधार ओर्‌ आधेय मे मेद होने पर ही आधार-आधेयभाव हो मकना ह जेने “भूतले यट " इत्यादि । आधार-अथेयभाव का नियामक 
भेद न देने मे ततु ओर पट मे आधार-अधियभावात्मक नियम्य भी हो नदी सकता, अन्यया श्वटे पट" चैत्रे चैन" इत्यादि 
प्रतीति भी देने व्गेगी, जोस्वनम भी होती नदी द! 
® तनु-पट मे अभेद होने प्र भी आधार-आधेयभाव की उपपत्ति ® 


समापान ~ फल्व० इति । नदी दभूर्‌, ततु ओर पट मे अभेद होने पर भी आधार-आधेयभाव की अनुपपत्ति नही दै। इसका 
कारण यह्‌ दे कि मव छोगो को ततौ पट रेसी स्वारसिक प्रतीति रोती ६। इस प्रमिद्ध प्रामाणिक प्रतीति के वल पर हम 
ततु का पाथार मानने दइ ओर ततुत्र को पदाधारता का अवच्छेदक भी मानते ६! याँ इस वात पर ध्यान देना जरूरी ह 
कि हमारे मत मे पटत्र पा ततुत्व जातिस्वरूप नही है किन्तु सखड उपाभिस्वरूप रे । भिसरका निर्वचन हो सके वह उपाधि सखण्ड 
र्दी जाती ह जसे आकाशत्व = इा्टसमवायिकारणत् । इस तरह विलसण सयुक्त ततु मे ही पट की प्रतीति होने से पत्र सयोगविरेषस्वरूम 
ही हे, क्योकि ततु सवत्र हेते ह या पुस्तक के पत्रे की भोति एक के उपर दूसरा ततु होता ई तव पट की प्रतीति होती 
नहीं ६। उसी तरद ततुतर भी विजातीयसरयोगवत्तास्वरूप दे, जो कि पटतर के घटक मयोग से विलक्षण है। सार्वजनीन प्रतीति 
के कलं से विलक्तणसयोगवच्चस्वरूप पटत्व की समानाधिकरण आधारता का या सामानाधिकरण्य सवथ से ताद्दापदत्वदिर्ि्ट आधारा 
का अवच्छेदक तन्तु, जो कि विजातीयसयोगवत््स्वरूप दे, होता हे -रेसा स्वीकार किया जाता है ! अत॒ पट स्वनिष्ठ आयेवता 
से निरूपित ताद्दाततुत्वावच्छिनन आधारता सदध से ततु म रह सक्ना ई । 


@ ततु-पट पर्याय दान्ट नहीरै ® 
अत एव इति । यहं उप शका को कि->^तु ओर पट अमित्र ही देने पर तो ततुराब्द ओर पटपद के वाव्यार्य मे 











































+ परत्वधरकसयोगोत्पादविमर्ः # १३७ 





५ ^तन्तुमयोगात्पर उत्पन्न' इति व्यवहारस्तु भ्रान्त एव । “पट उत्पन्न" इत्याव्प्रतीतिस्तु पटत्वादिघटकसयोगोत्पादमात्रमवगाहते। 


ॐ जयलता 


क्यतावच्छेदकमेदादिति । ततुपदशक्यतावच्छेदकीमूतविलक्षणसयोगवत्त्वपि क्षया पटपदज्ञक्यतावच्छेदकीभूतविलक्षणसयोगवत््वस्य भिन्नत्वादिव्यर्थः । अन्य 
एव सयोगयिदोष^तन्तुव्यपदेशमियामकोऽन्य एव सयोगविदोप स्ततुव्यपदेशनियामक इति नीलघरपदयोरिव शक्या्थभिदेऽपि शक्यतपच्छेदकभेदान्न 
ततुपटपद्योः पर्यायत्वापत्तिरिति भावः । एतेन तयोः सहाऽ््रयोगापत्तिरपि प्रत्युक्ता ततुपदशक्यतावच्छेदकस्याऽनन्यलभ्यत्वात्‌ । 

ननु सयुक्ततन्तूनामेव पटत्वोपगमे (ततुसयोगात्‌ धट उत्पन्न इत्याटिव्यवहारस्योपपत्तिः कथ स्यादित्यारद्धायामाह- ^तन्तुसयोगात्पट उत्यन्न" 
इति व्यवहारस्त्विति । तुपदेन ताद्दाप्रतीतेरप्याक्षेपः कृतः । भ्रान्त एव = भ्रमप्युक्त॒ एव । अनेन तन्तुसयोगात्पर उत्पन्न" इति 
परतीतेरप्यप्रमात्वमाविदितम्‌ । यद्वा पटपद पटाभिव्यक्तिपरमित्यपि समाधातव्यम्‌, अर्थात्‌ लक्षणया ^तन्तुसयोगात्पराभिव्यक्तिरुत्यना' इति 
तादशशाब्दव्यवहारजन्यबोधाकारः । 

“पट उत्सन्न" इत्यादिप्रतीतिस्तिति । आदिशब्देन धरो नष्ट" इत्यादेर्रहणम्‌ । पटत्वादियटकसयोगोत्यादमात्रम्‌ = विजातीयसयोगव््वरूपपटत्वा- 
दिनिष्टविषयताव्यापकविपयताशालिसयोगस्य केवलामुत्पत्ति अवगाहते = विषयीकुरुते । स्वस्मात्स्वोत्पादस्याऽसभबास्पदत्वेन ^तन्तुसयोगादि"त्यस्याऽनुपा- 
दानम्‌ । एव “पटो नष्ट"इति प्रतीतिरपि विङेपणनाशदिषया ज्ञेया । 

ननु नानासयुक्ततन्तूलामेव परत्वात्‌ “पटा' इति वहुत्वावगादिन्येव प्रतीतिः स्यात्‌ न तु ट' इत्यादिरूपाऽ्पीत्याशद्वायामाह- "पट" 
इत्यरैकत्वमिति । इदश्वोपलक्षणम्‌ "पटौ" इत्यत्र द्वित्वमित्यस्य । ओंपचारिकमिति गौणमिति । अय भावः “अय रादिः ” इत्यादौ यया 
सुपदेनाऽऽरोपितैकत्य समुहैकत्व वा विवक्षामदिम्ना वोध्यते तथैव "पट" इत्यादावपि सुपदेनागेपितैकत्व समुहैकत्व बा एव “पटो महानि"ति 
धीरप्यणूना मदत्वाऽसम्भवात्‌ “महान्‌ धान्यराशि^रितिवत्‌ सयोगविदोपरूप महत्त्वमयगाहत इति । 

® रमणीया ® 
अभेद होने से वे दोनो पर्याय शव्द कटाकयेगे, जसे घटपद ओर कुभपद<-अवकाङ़ नही दे, क्योकि ततु-पट पद्‌ के राक्यार्थं मे 
अभेद होने पर॒ भी शक्यतावच्छेदक मे भेद है। आदाय यह्‌ है कि सयुक्त ततु दी पट होने पर भी पटत्र, जो कि पटपद का 
शक्यतावच्छेदक होता दै, एक सयोगविरोषस्वरूप दै जो कि ततुपद के इक्यतावच्छेद्क ततुत्वस्वरूप सयोगविदोप से विजातीय है। उन 
दोनो मे वैजात्य होने से वे (ततुत्व ओर परत्व) भिन्ने टै। अत एव ततुपद ओर पटपद मे पर्यायता की आपत्ति नही है। जिन 
शब्दो के रक्यतावच्छेदक अभिन्न होते हे वे पर्यायवाचक के जाते ह जैसे षटपद्‌ ओर कुभपद । घटपद ओर कुभपद का शाक्यतावच्छेदक 


एक घटत्व ही है । अत वे पर्यायवाचक कटै जाते है। मगर ततुपद्‌ ओर पटपद्‌ के दाक्यतावच्छेदक भित्र होने से वे पर्यायवाचक 
हो नदी सकते । 













































® “ततुसयोगात्‌ पर उत्पन्नः”- व्यवहार भ्रान्त ~ नवीन नास्तिक ॐ 
ततुसयो० इति । यँ यह शका भी कि -> “्यदि ततु ओर पट अभिन्न होते तव॒ तो ^ततुसयोगात्‌ पट उत्पन्न" = 
न्तु सयोग से पट उत्पत हू" इस व्यवहार की उपपत्ति दो नही सकती, क्योकि जिनके वीज तादात्य दोता है वे परस्पर के 
जनक नदी दोते, अन्यथा आत्माश्रय दोप प्रसक्त दोता ¡ जेसे तादात्य रोने की वजह घट का जनक घट होता नही हैया घट 
ट्सयोग से उत्पन्न होता नही द, ठीक वैसे ही 'ततुसयोग से पट उत्पन्न हुआ" यह व्यवहार भी न हो सकेगा । अपने सयोग 
से अपना जन्म न तो कभी देखा गया दै ओर न तो कभी सुना गया ईै-'"<-अस्थान दै । इसका कारण यह दे कि सपर्ुक्त 
शाब्दन्यवहार भ्रमप्रयुक्त है । जो व्यवहार प्रमा से प्रयुक्त दो उसकी उपपत्ति कएना ठीक दै मगर जो प्रमाणदरन्य है उसकी सगति 
करना नामुनासिव है 1 रेसे तो लोक मे (आकारा ओर समद्र मिल जाते £, भूर्यनारायण सागर मे दूबकी ठगाता है इत्यादि 
राच्द व्यवहार भी होता है। पर क्या कोई वुद्धिमान्‌ इसका समर्थन कसले का प्रयत करता है” अव समञ्च मे आ गया न 
कि- ततुसयोग से पट उत्पन्न हुम" इस भ्रान्त व्यवहार की सगति कएने की जरूरत है या नदी? एक ओर वात का यह ध्यानं 
रखना आव्यक दे कि “पट उत्पन्न ” आदि प्रतीति पट मे उत्पत्ति का अवगाहन करती नही दे किन्तु विलक्षणसयोगवत्त्वस्वरूप पटत्वादि 
के घटकं सयोग की उत्पत्ति का ही अवगाहन करती दै, क्योकि पट तो हमरे पक्ष मे नित्य होने से प्रागभाव का प्रतियोगी ही 
होता नदी है। जो प्रागभाव का अप्रतियोगी होता है वह्‌ आचक्षणसवध स्वरूप उत्पत्ति का प्रतियोगी होता नही है 1 अत द्रन्यमात्र 
को नित्य माननेवाले हम “पट उत्पन्न " इत्यादि प्रतीति का विषय विजातीयसयोगवक््वरूप पटत्वं ॑से विशिष्ट पट के घटक विजातीय 
सयोग प्रतियोगिक उत्पाद को मानते है । 
® “पटः' य्‌ प्रतीति ओपचारिक एकत्वावगादी ~ नवीन पूर्वपक्ष जारी @ 
पट इत्य इति । यदा यह द्दात करना कि -> “अवयव ओर अवयवी मे सर्वया अभेद मानने पर तो पट अनेक ततुस्वरूप 
होगा । पट के अवयवभूत ततु एक नही, किन्तु अनेक होते हे । अत॒ "पट ' ेसा एकवचनात प्रयोग हो नही सकता किन्तु "पटा 
सा ही प्रयोग होना चािए । अनेक अवयव ओर अवयवी मे “पट “ इत्याकारक शव्द प्रयोग की उपपत्ति कथमपि हो नही सकती-"" 


१३८ मध्यमस्याद्वाद्रहम्ये - का १ ‡ “जात्याकृतिव्यक्तय" पदार्थ.”ईइति न्यायसूत्रविचारः 





"पट" इत्यत्ैकत्व ॒पुनरौपचारिकम्‌ 1 ततुः पट इति प्रतीतिस्तु धृक्षो वनमि'तिवदेव॒ नोटेति । "रस्ततेव;" इति 
प्रतीतिस्त्वकत्वधर्ितावच्छेदककबहुत्वप्रकार्का सतीच्छापिरोपमपेक्षते । 


+ जयलता + 


ननु “पट इत्यादातुपचारस्येवाग्रयितव्ये महानय राहिरित्यादिवत्‌ (तन्तुः पर" इत्यपि प्रतीतिः स्यात्‌, ततुपटयोरभिनत्ादविेषेण 
पट इव ततावपि आरोपितेकत्वावगाहनस्य न्याय्यत्वात्‌ 1 एद च ^ततुःपट' इति राव्दप्रयोगोऽपि प्रसज्येत अभेदान्वयबोधे समानवचनकत्वस्य 
नियामकत्वात्‌, अन्यथा “नीलाः पट” इत्यपि प्रतीयेतेत्याशद्धा निराचिकीर्णुरऽऽद- तन्तु पट इति प्रतीतित्तिति । प्रतीतिरुपलक्षण व्यवहारस्य । 
वृक्षो वनमितिवदेव नोदेतीति । अयमाशयः वृक्षातिरिर्तस्य वनस्याऽसच्वेऽपि वृक्षो वनमि'ति प्रयोगः प्रतीतिर्वा नोपजायते, यस्मिन्‌ 
यदधर्मावच्छिनप्रकारकक्षवुद्धिविपयत्व न व्यवहारोपयिक तत्‌ तद्ध्मादच्छिनरेनाऽभेदेन नान्वीयत" इति व्युत्पत्तिमदिम्ना ! एव प्रकृतेऽपि परस्य 
तन्त्वनतिरिकतेत्वेऽपि पटे एकत्वावच्छिनततुप्रकारकापेकषावुद्धिविपयताया; पटपदप्रयोगानौपयिकत्वादकत्वावच्छिनतन्तुनाऽभेदेन पटानन्वयात्‌ ^तन्तुः 
पटः इति प्रतीतिः प्रयोगो वा न भवति । एतेन अभेदान्वययोधे समानवचनकत्वस्य नियामकत्वादिति प्रत्युक्तम्‌ भेदा" प्रमाणमि"त्याय- 
भेदान्वयवोधवलात्ताटकनियमे सकोचस्याऽऽवर्यकत्वात्‌ । 


पदटस्तन्तव इति प्रतीतिरिति । अन्न पटो धर्मत्वेन तन्तवश्र प्रकारत्वेन भासन्ते । धर्मितावच्छेदकमेकत्यम्‌, प्रकारतावच्छेदक च बहुत्वमित्याह 
एकत्वधर्मितावच्छेदककवहुतप्रकारिकिति । यस्यामेकत्व॒विरेप्यतावच्छेदक तया वहुत्वनि्एपकारतानिरूपितप्रकारिकात्व स्तः सा इत्यर्यः । 
प्रकारतावच्छेदकस्यापि प्रकारत्वेन "वहुत्वप्रकारिकिणव्युक्तम्‌ 1 इच्छायिरोषमपक्षते = तापर्यविदोपमपेक्षते । अय भावः यया "जात्याकृततिव्यक्तयः 
पदार्थः” इति न्यायसूत्रे जितयनिष्टस्य पदशक्तिनिरूपकत्वरूपपदार्यत्वस्थैकत्व विवक्षितमिति तत्र विरोप्यपदस्य बहुवचनान्तत्वेऽपि विदोपणवाचकपदस्यैकव- 
चनान्तत्वे तथैव प्रकृते तन्तुनिष्ट- पूर्वोक्तपटल्वस्यैकत्व विवक्षितमिति विरोपणपद्स्य बहुवचनान्तत्वेऽपि विदोप्यवाचकपदस्यैकयचनान्तत्वमुपपयेत । 
अत्त एव तादृदाप्रतीतिः (विकटे वैरिषट्यमि"ति न्यायेन निरावापेति तात्पर्यम्‌ । 


@ रमणीया ॐ 


< ठीक नही है। ट्सका कारण यह है कि "पट" इत्याकारक इव्द प्रयोग मे एकवचन से जिस एकत्र फी प्रतीति दोती ९, 
वह एकत्व वास्तविक नही ॒विन्तु ओपचारिक होता दै । अर्यात्‌ बहुत्व होने पर भी पद मे एकत्र का आरोप किया जाता दै। 
अत आरोप के पिपयीमूत॒ एकत्र की, “पट ' इत्याकारक दाब्द्‌ प्रयोग से, पट मे प्रतीति होती है - प्सा माना जाता ह। जेसे 
“अय रागि ' य्ह रारिपदोत्तर रुप्रत्यय मे आरोपित एकत्र का दही भान होता £, क्योकि अनेक पदार्य दी राशिब्द कां अर्थ 
हे, जिनमे श वाधित हे । इसी तरह पटपदोत्तर सुप्रत्ययार्य एकत्व अनेक तत्वात्मक पट मे वाधित होने से आयोपविपयीमूत माना 
जा सकता है । 













































@ (ततुः पटः! ईस प्रतीति को अवकाश नदी - अभिनव पूर्वपक्ष चाटु ® 

(ततुः इति । यहो यद्‌ समस्या कि-> "पट मे आरोपित एकत्र का भान "पट" इन्द से होता दौ तव तो ततु पट" 
यह प्रतीति भी होने ठगेगी, क्योकि यह भी ततु मे पट की भति आरोपित एकत्र का भान माना जा सक्ता दे। पट ततु 
से अतिरिक्त तो है दी नही, तव पट मे एकवचन से ओपचारिक एकत्र की प्रतीति हो ओर पट से अभित ततु मे एकवचन 
से ओपचारिक एकत्व की प्रतीति म ॒दो- यह नादिराही चल नदी सकती । दूसरी वात यह हे कि ततु ओर पट मे अभेदान्वयबोध 
क्रा दो तव दोनो के वोधक पदो मे समानवचनकत्व भी आयर्यक रोता है । अत॒ ततु पट" इत्याकारक इन्द प्रयोग की 
भी आपत्ति हो सक्ती ई'<- भी नामुनासिव है। इसका कारण यह षै कि जैसे वृक्ष से पन अतिरिक्त नदी होता है फिर 
भी शृक्लो वन' प्सी प्रतीति दोती नदी दे, क्योकि एकत्वविशिष्टृकषप्रकारक अपेक्षावुद्धिविषयता वनपदप्रयोग की ओपयिक न दने से 
एकत्वाव्िनन वृक्ष मे वन का अभेदान्वयवोध होता नही हे! ठीक केसे ही प्रस्तुत मे एकत्वग्िशिष्ट ततुप्रकारक अपेक्षाबुद्धि की विषयता 
भट^पदप्रयोग की उपायभूत्‌ न होने से एकत्वपिरिष्ट ततु मे पट का अभेदान्वयवोय भी होता नही दे। इस तरद (“ततु पट! 
इत्याकारक न्द्‌ प्रयोग की आपत्ति भी नही दे, क्योकि तादा आकाक्षा प्रस्तुत मे अभेदान्वयवोथ की जनक नही श । 


@ “पटः ततवः' प्रतीति का विचार ® 


परस्तेतव० इति । अवयव ओर अवयवी मे अभेद मानने पर अनेक ततु भौर पट के वीच अभेदान्वयावगाही "पट॒ततव " 
यह वोध हो सक्ता हे । मगर "नीट यट" इत्यादि प्रतीति इच्ािदोष की अपेक्षा रखती नरी दे, कयोकि यँ प्रकारीभूत नीलपदार्थ 
मे ओर विरोपभूत घट मे एकत्र का भान होताः हे! जव कि “पट ततद” यह प्रतीति, जो पट मे विशेष्यता का ओर त्तु 
म प्रकारता का अवगाहन करती दे, इच्छाविरोप की स्वोत्पत्ति मे अक्षा रखती हे, क्योकि य॑ धर्मितावच्छेदक = यिरेष्यतावच्छेदक 
एकत्व होता रे ओर प्रकारतावच्छेदक वहुत्वे होता ह ! सामान्यतः विरेष्यतादच्छेदक ओर प्रकारतावच्छेदक सख्या अभिन्न होती दै । 


र “एकत्र द्वय" न्यायविचारः १३९ 


“एकत्र द्वयमिति न्यायेन तदन्वयबोधापादने शब्दाऽसाधुत्वमेव वा । अधिकः पूर्वपक्षो मत्कृतन्यायवादारथेपु वोध्य. । 


+ जयलता + 


एकविरोपणविरिष्टेऽपरविशेषणवैरि्टयमित्यर्थकेन विशिष्ट वेदिषट्यमिति न्यायेनैकत्वमुदेरयतावच्छेदकीकृत्य तात्परयविरेपसव्यपेक्षायाः “पटस्तन्तव' 
इति प्रतीतेः प्रामाण्यमुपपाय साग््रत^मेकत्र द्वयमिति न्यायेन तदप्रामाण्यमाविष्करोति- "एकने'ति । एकस्मिन्‌ धर्मिणि यदा विदखलतयाऽनेकविकेषणा- 
न्वयोऽभीष्टस्तदाऽय न्यायोऽवतरति । यया "दङरथपुत्रो लक्षषणभ्राता रामो गतः" इत्यत्र विशेप्यभूत रामे टशरथपुत्रत्व-लक्षमणभरातृत्वयोः 
स्वातन्रयेणोपस्थितयोरविोपणयोरन्वयविवक्षणेऽय न्यायः प्रवर्तते । तदुक्त न्यायकोरे भीमाचा्येण ““एक्त्र द्वय रीत्या जायमान ज्ञान 
उभयप्रकारतानिरूपितैकविदोप्यतादालि ज्ञानम्‌ । (सुन्दरः पुरो दण्डी, अत्र सौदर्य-दण्डयोः पुरुपे युगपद्विशेषणत्वेनान्वयविवक्षाया ज्ञान ताद्दा 
भवति । सौन्दर्यविरिषटपुरुपे दण्डमात्रस्य दण्डविरिषटपुरुपे वा सौदरयमात्रस्य विरोपणत्वेनाऽन्वयविवक्षाया तु “गिरिष्टे वगरिषट्यमि!ति रीत्या ज्ञान 
जायते” । तया प्रकृतेऽपि विकाप्यभूते पटे पटपदोत्तरसुप्रत्ययार्थैकत्व-तन्तुपदोत्तरजसूप्त्ययार्थवहुत्वयोरविदोपणयोर्युगपदन्वयवोधस्याऽऽपादने तु ^पटस्ततव' 
इति शशब्दप्रयोगस्याऽप्रामाण्यमेव, एकत्र पटे एकत्व-बहुत्वरूपयो्विरुद्धधर्मयोरसमवेदात्‌ 1 

नन्वनुपदमेव तादृशप्रतीतेः प्रामाण्यमविदित सम्प्रति च ताद्कान्दूस्याऽसाधुत्वमुदधोप्यत इति कथ न पूर्वापरविरोध इति चेत्‌ ” मैवम्‌ 
ूर्वमेकत्व॒धर्मितावच्छेदकीकृत्य तात्पर्यविोपमरिम्ना तदाम्रये वहुत्व विदितमिति तस्याः वृक्षा वनमि तिप्रतीतिवत्ामाण्यम्‌। अधुना तु 
पटत्वमुदेश्यतावच्छेदकीकृत्य तद्भति तात्पर्यविरोपमृते एकत्व-बहत्वे विरुद्धे विधित्सिते इति तादृशशव्दप्रयोगस्याऽनाकाक्षिताभिधानत्व वियोतितमिति 
न विरोधगधोऽपि । 


`म्कृतन्यायवादा्थषूविति परकृतप्रकरणकारकृतन्यायवादार्थेषु। प्रमारहस्पाटिवत्‌ साग्प्रत नाय ग्रन्थ उपलभ्यत इति चेखियते मन्मनः । 
किन्तु प्रकरणकरिरेव उत्पादादिसिद्धिविवरणे अष्टसह्रीतात्पर्यविवरणे च नव्यनास्तिकमतरूपेणातिसक्षेपतः प्रकृतपूर्वपक्षनिरूपण तन्िराकरणञ्चे कृतमिति 
साम्प्रतमुपलभ्यत इति ध्येयम्‌ । 


यद्यपि विलक्षणसयोगवक्तावदणुत्वस्य पटलत्वरूपत्वे तावत्त्वाशप्रत्ये तदग्रदाऽऽपततेः । न च विलक्षणसयोगवत्त्वरूपमेव परत्वमिति वाच्यम्‌ 
तन्त्वायग्रहे तत्सयोगाग्रहेऽपि परत्वादिप्रतीतेः ^तन्तुसयोगात्पट उत्यन' इत्यादिव्यवहाराऽयायायूर्यापत्ते्च ! न चेष्टापत्तिरित्यारेकणीयम्‌, तथा सति 
सर्वाऽपलापिमाध्यमिकमतसाम्राज्यापत्तेः। किच्च विलक्षणसस्थानावच्छेदेन सनिकर्पाद्‌ यदद्रव्यगतपरत्वादिग्रहस्तस्योत्पाद्विनाडादिस्वरसबादिप्रत्य- 
यान्यथानुपपत्त्या पृयगवयविसिद्धिः । तस्य चैकस्याप्यावृतानावृतत्व-रक्तारक्तत्व-सकम्पनिष्कम्पत्वादिना भेदादेप्रदेशरूपतासिद्धौ कथ नाऽणूनामवय- 
विप्रदेरातयाऽन्यत्व, तेन कथञ्चिनित्यत्वस्याऽत्याहतेः, एकान्तनित्यत्वस्य क्वाऽप्यनुपगमात्‌ । किञ्च, विभागजातोत्पत््याप्यणूनामन्यत्वम्‌, अन्यथा 
कपालादीनामपि तदच्छेदापतत्या सत्कार्यवादापत्तः । गुरुत्व -महत्त्व-दृर्यत्व-विलक्षणसस्थानाच्छादनायर्थक्रियाकारित्वादिभेदेनापि कथञ्चिदन्यत्वमणूना 


@ रमणीया ॐ 


मगर जव प्रयोजनविद्गेष की उपस्थिति दो तव ॒धर्मितावच्छेदकीभूत॒ सख्या ओर प्रकारतावच्छेटक सख्या मे भेद भी हो सकता द। 
जगे ष्वेदा प्रमाण" इत्यादि स्थलं मे अभेदान्वयवोध होने पर भी वेदचतुष्टय मे समानरूप से प्रामाण्य का बोध कराने के तार्य 
से विदोष्यवाचक ओर विोपणवाचक पद मे भिन्रवचनप्रयोग हमा है। वेसे एक ततु मे नदी मगर अनेक ततु मे दी अच्छाद्न 
आदि अर्थक्रिया का कारित्व रहता दै ~ इत्यादि इच्छाविदोप = तात्पर्यं से "पट ततव" इत्यादि प्रतीति भी हो सक्ती दै। यहां 
न्याख्याग्रथ मे महोपाध्यायजी ने "वहुतप्रकारिका' एेसा जो छिखा है उसका अर्थं वहत्वप्रकारतावच्छेदकिका अर्थात्‌ “जिसमे प्रकारतावच्छेदक 
वहुत्व है एेसी प्रतीति" पसा अर्थं है 1 प्रकारतावच्छेदक भी ज्ञान मे प्रकार होता दै, विङञेप्य नही । अत॒'वहुत्वनिष्ठ प्रकारतावच्छेदकतास्वरूप 
प्रकारता से निरूपित प्रकारिता ज्ञान मे रहती दै" यह्‌ तात्पर्य है । इस तरह “पटस्ततव ` इस प्रतीति की उपपत्ति की जा सकती ई। 
एकने° इति । मगर जव “एकत्र द्वय" इस न्याय से पट ओर अनेक ततु मे अभेदान्वयवोध का आपादन किया जाय तव 
वह शब्दप्रयोग अगप्रामाणिक (न=असाधु) दी दै-यह भी कहा जा सक्ता है । ताप्य यह है कि एकविडोपण (=एकत्व) से विरिष्ट 
पट मे विदेपणान्तर (वहुत्व) का अन्वय तात्पर्यविेष से करने पर तादा प्रतीति प्रामाणिक दो सकती है । मगर पटत्व को उदश्यतावच्छेदक 
वना कर एक ही पट मे पटपदोत्तर विभक्त्यर्थं एकत्व ओर ततुपदोत्तर विभक्त्यर्थं ॑वहुत्र के अन्वय का आपादन किया जाता हं 
तवे "पटस्तव ' यद्‌ बदप्रयोग अप्रामाणिक दी होगा, क्योकि एक धर्म मे एकत्र ओर वदहुत्वात्मक विरूढ धर्म का समावेश दो 
सकेता नही है । तात्पर्यविदेष के विना विरद धर्मं का एक धर्मी मे समवे अनाकाक्षित होता टै। अत “एकत्र य" न्याय 
से विरोषणद्वय का एक विशेष्य मे भान मानने पर वह इ्दप्रयोग शिष्ट जन मान्य नही है! जव एक ही धर्मी मे अनेक विरोपण 
का युगपत्‌ समविज्ञ अभीष्ट होता है तव॒ “ण्कत्र ढयः न्याय की प्रवृत्ति होती है। यहा जो कुछ विपण किया गया हे- वह 
दि्दर्शनमान है । पूर्वपक्ष का अधिक विवेचन तो हमने (प्रकरणकार महामहोपाध्यायजी ने) न्यायवादार्थं॑मे किया हे । जिज्ञासु 
वहां मे अधिक जानकारी पा सक्ते ह । 


= = 1 
> मटप्रायाय श्रीमद्‌ यदगोविजयजी महाराजा से रचित यह्‌ ग्रयरत्नं वर्तमान काठ मे उपठ्व्य रोता नही दै। वह विनष्ट दो गया हो- णसा मानने 
२} [दलं इन्कार करता है । सभव है किसी भाढागार मे यह सुरक्षित पडा हो । यह सप्रतकाल म णक खोज का विषय है । 




































१४० मध्यमस्याद्वादरदस्ये - का ? + अर्वपर्याय-व्यञ्जनपर्यायस्वरूपविमर्ा' # 





अत्र ब्रूम । पर्यायत्वावच्छदेनैव द्रव्यस्य कारणता सामान्यतो गहीतेत्यसमानजातीयद्रनयपर्यायरूपम्य घटस्य कय न 
जन्यत्वम्‌ १ अन्यया कपाठस्थैव घटत्वात्‌ कपालरूप-घटरूपयोर्भेदो न स्यात्‌ । 


४, 


पटादित" सिद्धमित्यादयो दोषाः पूर्वप्षमते सन्ति तयापि स्फूटल्वात्तानुपेद्य (उपायस्योपायान्नराऽ्दूपकत्वादि!ति न्ययेनाऽन्यरीत्या प्कृतप्रकरणकारा" 
समादधते - अत्र ब्रूम इति । पर्यायतरावच्छेदनेवेति एवकारेण पर्यायत्वमामानाधिकरण्येने'त्यस्य व्यवच्छेद" कृतः । पर्यायमात्ने प्रतीति भर" 1 
द्रव्यस्य कारणता सामान्यतो गृदीतेति । विदोपदिनिमेकिण पर्यायमात्र द्रव्यकार्यं द्रव्यय तत्कारणमिति व्यापिर्निधिता इति भावः 1 इतिगन्दो 
दर्थे । असमानजातीयद्रल्यपर्याय- रूपस्येति स््ापिक्षयाऽसमानजातीय यद्‌ द्रव्य तत्प्यायरूपस्य, स्वपटेन दटाटिस्वरूपपययग्रणम्‌ । घटस्य 
कय न जन्यत्रमिति ? जन्यत्वमेवेतयर्यः । अय भाव" घटस्य कपालद्रव्यविनातीयत्वात्‌ कपाठत्रादच्छिन्नाधारतानिरूपकत्वाच कपालयपर्वायत्वम्‌ 1 
पर्यायत्वावच्छिननस्य द्रन्यत्वावच्छिननकारणतानिरूपकत्वात्‌ घरत्वलमणपर्यायत्वविदिष्टे घटे कपालातमक-स्वद्रव्यनिष्टकारणतानिमपितकार्यत्व निगवाथम्‌ । 
दिपक्षवाध दर्शयति - अन्यथेति । घटस्य कपाटजन्यतवानुपगमे । भेदो न म्यात्‌, तया च प्रत्यक्षवायण । अय भाव" कपालम्प-घरमू्पयोः 
भेदः प्रसिद्ध॒ ए पराभिमत्र । परन्तु धरक्पालयो सव्रेयाऽभेदे पटरूपमेव कपालसूप म्यात्‌, तत्मवन्धिनः तदभिननमवन्ध्यभिन्नत्वनियमात्‌ 
धटरूप-कुम्भरूपवत्‌ । न च तया । तस्मात्‌ कपालात्‌ कयित्‌ घटभेदोऽभ्युपगन्तव्य एव । 










+ जयलता 




































उत्रेद किञ्चिद्‌ विचार्यते । र्यायत्वावच्छेदेनैव द्रव्यस्य कारणता” इत्यत्र द्रव्यपद यदि कारणपग तदाऽऽत्माग्रयदोष" 1 यदि चाऽयोग्यार्यक 
तदाऽसभवदोपकवलितत्व स्यात्‌ । यदि च पर्यायभिन्नपर तदा कपालस्य धटकारणत्व न स्यात्‌, तस्याऽपि व्यञ्जनपर्यायात्मक्त्वात्‌ 1 तदुक्त 
प्करणकृ्िरिव सप्तभङ्गीनयप्रदीपि “^तिर्यकूसामान्य तु प्रतिव्यक्ति सादृरश्यपरिणतिलक्षण व्यञ्जनपर्याय एव, भम्यूला" कालान्तरस्यायिन" शब्दाना 
संकेतदिपया व्यज्जनपर्याया' इति प्रावचनिक्परसिद्ध [स भ न पृ ४८] इति । तदुक्त श्रीहवर्धनोपाध्यायेनाऽपि अध्यात्मविन्दुवत्ती व्यञ्जन व्यक्तिः 
्रवृत्ति-निवृत्तिनिवन्यनयत्किचिदर्यक्रियाकागित्व, तेनोपललितः पर्यायो व्यञ्जनपर्याय [अ बि २/२ शो वना] उति । न च द्रव्यपदमर्यपर्यायभित्नपर, 
कपालादेः स्यूलत्वात्‌ अर्यपर्यायस्य उ सूरंमत्वात्‌ । तदुक्त रत्नाकरावतारिकाया “सुषम प्रनिम्ग्णभावी = अर्थपर्याय [प्रन ५/८/८० 
रतना वृ ] इति वाच्यम्‌ तद्व्याख्यानस्य ऋलुसूत्रनयावलवित्वात्‌ । तदुक्तमध्यात्मविदुवृत्तौ *अरथपर्यायो नाम भूतत्र-भविप्यत्रसस्पर्शरदितः 
गद्व्तमानकालाविच्छिन वस्तुस्वरूपम्‌ । तदेतत्‌ ऋनुसूत्रविषयमामनन्ति' [अ वि २१/२०] । -वहारनयविपयत्वेन कपालस्याऽर्थप्यायाऽऽरान्तत्वेन 
सए दोपः। तदुक्त वादमहाण्विऽभयदेवसूरिभि “अर्यपर्यायाः अर्थग्राहका" सग्रहव्यवहारर्नुसत्राख्या" तद्राह्या 


@ रमणीया ॐ 
@ पट जन्य है- स्याद्रादी का उत्तरपप्न ® 





उत्तरपक्ञः- अत्र ब्रूम ° इति ! आपकी रामकटानी सुनी, मगर वह अप्रामणिक हं । इमका कारण यह हं करि ~ (र्पायत्वावच्छेदेन 
द्र्य कारण द" पूसा कार्यकारणभाव सामान्यत ॒निधित हे। कटने का आदाय यह हं कि -ष््रव्य सवोगादि पर्यायविदोप का 
कारण नही ह किन्तु पयायिसामान्य का कारण हे यह व्याप्ति निधित की गई है, क्योकि द्रव्य मे पर्यापिविडेष की ही कारणता 
ठो न कि पर्यायमामान्य की-इम वत्त मे कोड प्रमाण नही ह। चमे तेयायिक रप्रदाय मे दटवक्रादि सामग्री से षटविदोष की दी 
उत्पत्ति दोने पर भी ठड-चक्रादि घटविडेय के कारण माने नदी जति चक्ति घट सामान्य के ही कारण माने जति ह, क्योकि 
वयकतिविरोष मे गृदीत किमा गया कार्यकारणभाव सामान्यधर्म (=व्यापकयर्म) अवच्छ्ेन टी पर्याप्त होता हे, यदि कोई बाधक न हो 
तो । वेमे यहं भी कपाटात्मक द्रव्यविद्ेय मे विजातीयमयोगात्मक पर्यायविदोप की उत्पत्ति आपके मतानुसार प्रतक्षमोचर होती दै फिर 
भी का -कारणभाव तो द्रल्वसामान्य (-=द्रन्यमात्र) ओर पर्यायस्रामान्य (=सव पर्याय) के वीच ही पर्यवसित होता ह । जव यह्‌ निश्चित 
ह चा ई तव वट आर कपालं के वीच कर्य-कारणमभाव सिद्ध क्यो नदी होगा? इसका कारण यह्‌ दै कि कपाटात्मक द्रव्य 
म र्दनवाटा वट कपालद्रन्य मे ममानजातीय न होने ते कपाल का पर्याय हे) कपाल घट का स्वद्रन्य है। कपाल मे कपाल 
पटला ह अआ घट म घटत्व रहना हे। अत स्ववृत्तिजाति से भिन्न जाति स्वरूप अममानजातीयत्र उन टोनो के वीव सिद्ध ही 
६। जौ अपने (आधार से विल्क्नण जातिवाटा हो वह उम आधार का पर्याय कटा जाता है! इस तरह घट कपालद्रन्य का पयाय 
हन सष न +. हो- यह तो न्वायप्राप्त वात हे, जिसका अपलाप करना ठीक नही हे, अन्यया सरक प्रामाणिक कार्यकारणभाव 
का भग॒ हा जपगा। यदि दन्य ओर पर्याय के वीच दतु-देतुमद्भाव का अगीकार किया न जाय तया षट 


(~>, 


ट क्प्ल घटकारणता = = दीर्य 
£ कंपाठस्व यटकारणता न स्वादि'ति दोष । २ पत्रक १३३ मे आख्य दीर्व पपक्ष का उत्तप्त 


‰ पर्यायकारणीभूतद्रन्यपदार्थमीमासा १४१ 


किञ्चैव दडादौ घटसाधनताज्ञानेन प्रवृत्तिर्न स्यात्‌ । 
अथ विजातीयसयोगत्वमेव धत्व, युक्तञ्चैतत्‌, कथमन्यथा घटत्वस्य जातित्व १ मृत्त्व-स्वर्णत्वाठिना साद्धरयात्‌ । 


+ जयलता ¬ 


वाऽ्थभेदाः [सत १/३१ वृ ] इति । यत्तु विदरोपावश्कवृत्तौ श्रीमरुधारिदिमचन्द्रसूरिणा (ये त्वभिलपितु न शक्यन्ते भरुतज्ञानविपयत्वातिक्रान्ताः 
केलज्ञानादिविषयास्तेऽर्थपर्यायाः' [विभा २९८० म॒ वु ] इत्युक्त तन्त नयमतविदोषपेक्षया दिगम्बरसम््रदायापिक्षया वोक्तमिति प्रतिभाति । 
तदुक्त रुषीयस्रयतात्पर्यवत्तो “अदृश्याः सूष्षमाः केवलागमगम्या अर्थपर्थायाः इति । 

अत्रेदमाभाति-स्वमते घटादिना मृदादिपर्यायत्वेन द्रव्यपदमव्रोर्वतासामान्यपरम्‌ । मृदादेरूर्ध्वतासामान्यलक्षणत्वात्‌, तदुक्त प्रमाणनयतत्त्रालोकाल- 
कारे श्रीवादविदेवसूरिणा पूर्वापरपरिणामसाधारण द्रव्यमूर््तासामान्य कटककङ्णायनुगामिकाञ्ननवदिति [प्र न त ५/५] यद्धाद्रव्यपद्‌ अविप्वग्भावसवन्धेन 
पर्यायविदिष्टपर, तेन धटस्य स्व-रूपरसादिपर्यायजनकत्वमव्याहतमिति दिक्‌ । 





दोषान्तरमाह ~ किष्वैति । एव = अवययिनो घरादिलक्षणस्य कपालादिस्वावयवाभिन्नत्वेन नित्यत्वेऽभ्युपगम्यमाने । घटसाधनताज्ञानेनेति । 
तृतीयार्थो हतुत्वमन्वयच्र तस्य प्रवृत्तौ । ततः “दण्डादि घटकारणः' इत्यादिज्ञानदेतुका प्रवृत्तिः दडादौ न स्यादित्यर्थः, कपालाभिन्नस्य घटस्य 
वियमानत्वात्‌ । न च वियमानजन्मोदेशिका प्रवृत्तिः भवति, प्रवृत्तरविरामादिप्रसद्गात्‌ 1 

ननु षिजातीयसयोग एव घटो विजातीयसयोगत्वमेव च धटत्व स्याताम्‌ । एवश्च दडादो प्रवृत्तिरप्युपपयते, विलक्षणसयोगस्याऽनुत्यनत्वादित्याशये- 
नाऽऽह्‌ ~ अथेति । विजातीयसयोगत्वमेव = कपालद्रयविलक्षणसयोगत्वमेव, युक्तै एतत्‌ = धटत्वस्योपदर्गितविजातीयसयोगत्वकल्पनम्‌। विपक्षे 
भाधमुपदङ्ञयति - कथमिति । अन्यथा = धटलत्वस्य विजातीयसयोगत्वात्मकत्वानद्गीकारे । जातित्व = द्रव्यवृत्तिजात्यात्मकत्वम्‌ । मृत्व-स्वणत्रादिना 
साकर्यादिति । अय॒ भाव" मूतिण्डे मृत््वमस्ति घटत्व च नास्ति, सौवर्णे तु धटत्वमस्ति मूत्त च नास्ति, मार्तेघटे चोभयमिति मृत्वेन 


@ रमणीया ® 





ओर कपाठ मे सर्वथा अभेद्‌ ही माना जाय तव तो कपालरूप आर घटरूपं मे भेद नही होगा, क्योकि घट ओर कपाक सर्वथा 
अभिन्न दोने से घटरूप बोलो या कपालरूप वोलो, कोई फर्क नही ईै। सिफ इव्द मे भेद टै, अर्थं मे नही । मगर घटरूपं 
ओर कपालरूप मे भेद तो प्रसिद्ध दी दै । धटवणं ओर कपारवर्णं को एक मानने पर तो प्रत्यक्ष वाध रे । अत्त सर्वननविदित 
प्रत्यक्ष का अपलाप क्रे की अपेक्षा अच्छा तो यही रै कि- घटा्गक पर्याय को कपाटद्रन्य का कार्य माना जाय । पसा मानने 


पर घटादि मे, जो कि आपको द्रल्स्वरूप मे मान्य दै, अनित्यता की सिद्धि टो सक्ती दै। अत आपने पूरुं मे [देखिपे पृ 
१३५] जो कहा था कि श्रव्यमात्र नित्य ही हो" यह वात धराङ्ञय द्रो जाती ह । 


® घटादि नित्य रोने पर द्डादि मे प्रवृत्ति असम्भव-स्याद्वादी @ 


किन्चैव इति । इसके अतिरिक्त यह भी विचारणीय दे कि- यदि कार्य ओर कारण मे सत्कार्यवादी के मतानुसार सर्वथा 
अभेद ही दोने मे घट एकात्त नित्य रै त्तव कोन सा कुम्हार दड-चक्र--चीवर आदि मे घटसाधनता ज्ञान से प्रवृत्ति करेगा ¢ मतल्व 
यह दहे कि जो साध्य हो, उसीका साधन प्रसिद्ध दोता दै, असाध्य गगनादि के नही। घट तो सत्कार्यवादी के मत मे सर्वथा 
नित्य होने से सिद्ध ही है, साध्य नदी । जव कि षट साध्य ही नदी है तव दढ मे घटसाधनता = धरजनकता का प्रामाणिक 
तान किसको होगा? ओर दडादि मे घटसाधनता का प्रामाणिक ज्ञान न होने प्र घट के लिए दडादि मँ कौन बुद्धिमान्‌ कुम्हार 
परवृत्ति करेगा? क्योकि स्वे्टसाधनलप्रकारक ज्ञान के विना स्वे की सिद्धि के लिट साधन मे प्रवृत्ति नामुमकिन द ¡ वेचारा कुम्दार 
भुखा मेगा । अत सर्वं सत्कार्यवादी के सिर पर दडादि मे प्रवृ्तिअनुपपत्ति की आपत्ति का एव कुलालवृत्ति उच्छेद का वडा कटक 
अयिगा, जिसको ब्रह्मा भी द्र कर नही सकता । अत सत्कार्यवाद्‌ के एकान्त को कत्रस्तान मे गाड दो । 


@ दटादि मे प्रवृत्ति की उपपत्ति - सत्कार्यवादी ® 


सत्कार्यवादी :- अय वि० इति ! जी, हनूर्‌ । ओप क्या वात कर रहे है? सत्कार्यवाद के स्वीकार मे कुम्हार की आजीविका 
का उच्छेद नदी दोगा । इसका कारण यह है- घट द्रन्यात्मक नदी हे किन्तु कपालद्वय के विजातीयरयोगात्मक है । घटत्व भी द्रन्यतृत्ति 
जाति न दो कर गुणविग्रोषवृत्ति जातिस्वरूप यानी विजातीयसयोगत्वात्मक ह । देखिये, अव कुम्हार मुखा नदी मेगा, क्योकि कपाल 
विद्यमान होने पर भी विलक्षण सयोगात्मक घट तो अनुत्त्न ही दे। कपाल मे विजातीय सयोग की उत्पत्ति का कारण दडादि 


१४२ मध्यमस्याद्वादरदस्ये - का १ ‰ नानाघरत्वनातिविचारः 


न च कुलालादिजन्यवच्छेदकतया मक्त्व-स्वर्णत्वादिव्याप्य नानाघटत्वमेव स्वीकर्तव्यम्‌, अनुगतभीस्तु कयभित्मौसादृश्यात्‌, 


# जयता ¬+ 


साकर्यं॑ घटत्वस्य, परस्परासमानाधिकरणधर्मयोरकत्र समावेशस्य साकर्यलक्षणत्वात्‌ । एव स्वर्णपिदे स्वर्णत्वमस्ति भटत्व नास्ति, मर्ते तु 
धटत्वमस्ति स्वर्णत्व नास्ति, सौवर्णे चोभयमिति स्वर्णत्वेन सम तत्सारर्यम्‌ 1 आदिपदेन ताप्रतवदग्रहणम्‌ । साकर्यस्य जातिबाधकत्वाद्‌ 
घटत्वस्य जातित्व न सभदतीति भाव" ! 

न चेति! अस्य वाच्यम्ित्यनेनाऽन्वय । कुलालादिजन्यतावच्छदकतयेति । आदिपदेन स्वर्णकारदग्रदणम्‌ ! गृत्-म्बर्णतादि्याप्य 
नानाघटत्वमेवेति । एवकरिणीकधरत्वव्यवच्छेद" कृतः ! अनेन मृत्ादिना धरत्वस्य साफर्यमपाकरृतम्‌ । अय भावः जातौ परापरभावनियमोऽस्ति । 
साकर्यसत्त्वदशाया जातो परापरभावो न धटाकोटिमराव्यते । नानाघटलत्वोपगमे साकर्यप्रचारो न भावी, यतः स््र्णघटे यद्‌ धटत्व तनन 
मारते, यद्‌ मार्तपटे तन्न सावर्णघटे किन्त्वन्यदेव । अत" मार्तेयटे चोभयमित्यस्य नायकाशः सौर्णघयवृक्निघटत्यस्य मार्तेपरस्थघरत्रपिलक्षणत्वात्‌ । 
एवमेव सौवर्णधटे चोभयमित्यप्यनवकादा वेदितव्यम्‌, मृत््वादिव्याप्यपरत्स्य पिरदात्‌ । “ 

ननु पटरत्वादिवत्‌ स्वर्णत्वव्याप्यघटत्वस्य मृत्वाऽपरधटत्ववेलक्षण्ये कय मार्चसौवर्णादिषरेपु “अय धट", अय प्ट” इत्यनुगतो बोधः 
स्यादित्यागद्धायामाह - अनुगतधीस्िति । कयच्धित्यीपादर्यादिति सस्यानादिसाद्दयादित्यर्थ" । मारतं - संवर्ण-राजतादिषिजातीयघराना 


& रमणीया ॐ 


है। कपाल मे विजातीय सयोग की उत्पत्ति का कारण टटादि £~ इस ज्ञान मे कुठाल दडादि मे प्रवृत्ति करेगा ओर दरव्यमात् 
को नित्य मानने का हमारा सिद्धात भी अखड बना रहेगा, क्योकि वक्रध्रमणादि गे क्पाठ की या द्रव्यात्मक घट ऊी उत्पत्ति 
फी यहं कोई वातत ही नदी ह) इस्र तरह विजातीयमयोगत्व को षटल्र मान ऊर सयोगविरोषरूप पट की उत्ननि का अगीका 
कएने पर न तो द्रन्यमात्र के नित्यत्व का उच्छेद होता है जर न तो कुम्हार की वृत्ति का उच्छेद । सोप भी न मेर ओर 
लाठी भीन दृटे-रेसा देखो हमारी वुद्धि का नया आविष्कार ! 
@ घटत्व को द्र्यवृत्ति जाति मानने पर साक्यं@ 

सत्कार्यवादीः- युक्तश इति । यँ यह शका करना कि->"“आपने जो समाधान ताया ह वह तव मुमकिन टोता यदि 
घटत्व द्रन्वृत्ति जाति न होकर गुणवृक्ति हो । मगर शेना ई नही, क्योकि घटत्व तो द्रन्यवृत्ति जातिरूप से प्रगिद्ध हे। प्रमा आप 
मानोगे तव॒ तो ्रन्यात्मक घट की उत्पत्ति को एव द्रव्य मे अनित्यत्वं को मान्यता देनी होमी'"<-दीक नही हं, क्योकि घटत 
को द्रनयवृत्ति जातिस्वरूप माना जा नदी सकता । पदि घटत्व को द्रवयवृत्ति जातिषिदोपस्वरूप माना जाय तवे तो मृत्-सुवर्णत्व आदि 
जाति से साक्यं प्रसक्त टोता टे, जो जातिवाधक टे-ष्सा न्यायाचार्यं उदयन ने गुणकिरणावली मे ठ्ताया द । साकम इस तरद 
ह ~ मृत्पिड मे घटत्व रदता नदी हे, किन्तु मृत्त रटता ह। युवर्णयट मे थटत्र रहता हे, मगर मत्व नदी । जत्र कि मारत 
घट मे मृत ओर घटत्व ररते है। पररपर असमानाधिकरण मत्त ओर घटत का मद्र के षट मे रह जने यै साकर्यं टोष 
स्पष्ट हे, क्योकि परस्पर व्यधिकरण (अन्यत्र एक अधिकरण मे न रहनेवाले) धर्मं का एक अधिकरण मे र्ट्ना दही साकर्यान् का 
अर्थं हे। जिस तरह घटत्व का मूत्त जाति के साय साकयं होता ट, ठीक उमी तरह टत का गुवर्णत्र जाति के साय भी 
साकरय होता ह । वद इस तरह- सुवर्णपिड मे स्वर्णत्र जाति रहती हे, मगर पटत्र नदी । मिदर के षट मे घटत्व रहता ह, 
स्वणत्व नही । परपर व्यधिकरण घटत ओर स्वर्णत्व जाति सोवर्णं (सुवर्णं से निर्मित) षटात्मक एक दही अधिकरण मे रह जाने 
से घटत्र का सुवर्णत्र जाति के साथ साकर्य होता है! जव माकं प्रसक्त हो तब सकीर्णं दोनो धर्म को जाति नही कह सक्ने 
किन्तु कसी एक को ही मृत्व-गुवर्णत्र आटि तो जानिरूप प्रे प्रसिद्ध ही दै, क्योकि षटत्र को जातिरूप माना जाय ओर म्व 
को उपापिरूप माना जाय तो भी वर्णत्व के साय घटत्व का माकर्यं जागृत ही ह्‌। मूत्त ओर स्वर्णत् दोनो को उपाधिस्वरूप 
मानने की अपेक्षा अच्छा यही दं कि घटत्व को ही द्रवयवृत्ति जातिस्वरूप नही मानना, किन्तु गुणवृक्ति जातिर्वरूप मानना । अत 


पटत्व को विजातीयसयोगत्वस्वरूप मानने पर साकरयं भी न दोगा ओर मृक््र-स्वणत्र आदि मे जातितर की अनुपपत्ति भी नही होगी । 
एक पथ दो काज । 









































@ नानाघटत्ववादी नव्यनैयायिक का मत @ 
॥ नव्यनेयायिक :- न च इति! अजी नूर, क्या आप दद्वी रातान्दी मे रह्ते हे ? घटत्व को द्रव्यवृ्ति जातिस्वरूप मानने 
भ सराकर्यं तव प्रसक्त दोता यदि घटत्व को एक ही माना जाय । मगर वास्तव मे घटत एक मही हे, किन्तु अनेक ई। इस 
बाति की सिद्धि धर्मिग्राहक प्रमाण से ही होती ह अर्यात्‌ घटत्व के साधक प्रमाण मे दी घटत्व मे अनेकत्र की सिद्धि होती ह। 
सामान्यत जाति की सिद्धि जन्यतावच्छेदकता आदि स्वरूप से दोती दे । पट कुलालादि से जन्य हे । अत कुलादिजन्यतापच्छेदकधर्मविधया 
ही नानाति घटत्व की सिद्धि होती दे, अव साकयं दोप की कोई सभावना नही दे, क्योकि मृत जाति का न्याप्य घटत्व अलग 
& स्र्णतजाति का व्याप्य घटत अलग दै । अत “परस्पर असमानाधिकरण घटत्व ओर मृत्च की वृत्तिता मर्तं षट मे होने 









ॐ मुक्तावलीमजूपा-दिनकरीयवृक्तिसमीक्षा # ३९१ 


अत्र किच्विद्धिचार्यते। नन्वेव कपाटघटयोर्जन्यजनकमभावो न स्यात्‌, अभेदे तटसभवात्‌। अत॒ एव नीलघटपदयोः 


ॐ जयलता ¬+ 


प्रत्ययेनाऽवयवावयविनोः कथचिदमेदसिद्धेः तेनैव परिणम्य-परिणामकमभावात्‌। न॒हि करिणि दृष्टे तत्पदेनानुमेष्यते। तयाऽपि चेत्तर्करसिकस्तरदि 
प्रयोग श्रुणु घटकपालौ न सर्वया भिन्नौ परिणम्यपरिणामकभावात्‌, रक्तद्यामघटवत्‌। न चैव “वहिपरिणतोऽयोगोलक' इति प्रत्ययादयोगोलकस्यापि 
वहन्यभेदप्रसन्न इति वाच्यम्‌ तदानी तयोरेकावगाहताभावरूपस्याऽभेदस्यष्टत्वात्‌, अवयवावयविनोरेक्पदेशमभावेनाऽभेदस्तु घटकपालाटिस्यलेपूपेयते। 

यत्तु सत्सवेवाऽवयदेपु उत्पन्न" पटः विनष्टः पटः उत्पन्नो घटो विनष्टो घट उत्पन्नो वृक्षो विनष्ट वृक्ष इति सार्वजनीनप्रतीतिसिद्धोत्पादविनाशविरिष्टस्य 
वस्तुनो द्रव्यान्तरत्वावश्यभावात्‌। [मुक्ता शो ३६ मजू पृ २८९] इति मुक्तावलीमञ्जूपाकारेणोक्त तत वियोतते सयोषियोयोगिहदयसहदयस्याद्रादिस- 
मुदयसदसि प्रणिग्यमानम्‌ पर्यायादेदादतिरेकेऽपि कार्यस्य द्रव्यादेदोनानतिरेकात्‌, पर्यायद्वारा द्रव्यविगमस्यैकयप्रत्यमिन्ञानाऽप्रतिपन्यित्वात्‌ इयाम 
उत्पो रक्तो विनष्ट" इति वैधर्म्यज्ञानकालेऽपि (स॒ एवाऽय' इति प्रत्यभिनज्ञायाः सर्वसिद्धत्वात्‌। 

यदपि- “धट इत्याय्प्रतीतिविषयताया अनेकपरमाणुपु कल्पने गौरवादवयवातिरिक्तावयविसिद्धिरिति" [मुक्ता दि पृ २८९] 
मुक्तावलीदिनकरीयवृत्तावभिदित तदपि न मनीपिमनोविनोददायि अतिरिक्तधर्मिकल्पतातः क्लृपतष्वेव परमाणुरूपस्वद्रव्येपु तत्कल्पनायां एव %धमिंकल्पनातो 
धर्मकल्पना लघीयसी, ति न्यायेन युक्तत्वात्‌। एव स्वद्रव्येषु सतामेव नित्याना घटत्वादिपर्यायाणामागमस्य वन्नलेपायित भगम एकान्तनित्यत्वपक्षसमा- 
श्रयणे गीर्वाणगुरुणाऽपि पराकर्तुमदा्य इति सिद्धम्‌। 

प्रसद्सद्त्या भेदाभेदपक्ोद्धावितदोपानिराचिकीरपुएह- अत्रेति। एकान्तनित्यत्वपक्षापतितदोपमीमासावसरे। गुणगुणिनोः सर्वथा भेदवायाह्‌- 
नन्विति। तृतीयचेत्पव्पर्यन्त विस्तृतः पूरवपक्षः। अत्र॒ वदन्तीत्यनेन अग्रे [दृश्यता ३८ तमे पत्रे] समाधानग्रन्य इति चेतसि प्रणिधातव्यम्‌। 
एव॒ = कपाल घटीभूत"मिति प्रतीत्या कार्यकारणयोरभेदाभ्युपगमे इति। कपाठघटयोरिति व्यत्ययेन धटकपालयोरिति।! जन्यजनकभावो न 
स्पात्‌। हेतुमाह ~ अभेदे इति। सप्तम्यर्थो विषयत्व तस्य च ॒तत्पटार्थेऽन्वयः। ततच्च अभेदविपयकजन्यजनकभावस्याऽसभवादिति हेत्वर्ः। 
परसद्गापादनमेतत्‌ "यदि घटकपालयोरमेदस्स्यात्‌ तर्दि तयोर्जन्यजनकभावो न स्यात्‌” इत्याकारकम्‌। अभेद्रूपापादकसत््वेन त्प्रतियोगिकजन्यजनकभावा- 
भाव आपायते ननुवादिना। कार्यकारणयोरभेदोपगमे उत्यत्तो आत्माभ्रयदोप एव कृतकरणःप्रयत्ननैरर्थक्य-प्रयत्नाऽविरामादयो दोपा ज्ञेयाः। 

अतत ॒एवेति। अभेदविपयकदेतुरेतुमद्धावासभवादेव, कार्यकारणभावस्य स्वप्रतियोगिप्रतियोगिकमभेदन्याप्यत्वादेवेत्ति यावत्‌। अस्य॒ च 


@ रमणीया ® 


रक्तरूपतया परिणत घट जसे पूर्वकालीन इयाम धट से सर्वथा भित्र दोता नही है। ठीक वैसे ही घट ओर कपाल भी परस्पर 
सर्व॑या भिन्न नदी होते है किन्तु कथचित्‌ अभिन्न होते है। जव घट ओर कपाल मे कथचित्‌ अभेद सिद्ध दो गया तव तो “कपाल 
मे अविद्यमान घटत्व दही कपालजन्यतावच्छेदक होता है न कि विद्यमान यह कट्ना कैसे सगत दोगा? अव पछताये दोत क्या जव 
चिदियों चग गईं खेत! घट ओर कपाल मे क्थचित्‌ अभेद सिद्ध होने से घट मे रहनेवाला घटत्व कपाल मे भी रहता है- यह 
सिद्ध होता दे। तव तो अपने मे विद्यमान्‌ धर्मं की दी प्रापि का अनिष्ट प्रसग तदवस्थ रह जायेगा। कौन वुद्धिमान पुरुष विद्यमान 
चीज की दी प्रयल के ढारा प्राप्ति होने मे चधा कणा? इस अवस्था मे कुम्हार आदि भी घटोत्पादन के किए प्रयल केसे 
कर सक्ते ह? यदि करे तव भी वे प्रयास आदि निष्फल ही वन जायेगे। अत एकान्तनित्यत्वपक्ष मे कृतना दोप की भांति 
अकृतागम दोप. भी व्रठेप दो जायेगा। अव प्रासगिक रूप से प्रकरणकार इस विषय मे अधिक विचारविमर्गा करते ह 


@ सर्वथा भेदवादी का दीर्घ पूर्वपक्ष ® 


पूर्वपक्ष :- नन्वेव कपा० इति। “कपाल धटीभूत' प्रतीति से षट ओर कपाल मे यदि अभेद माना जाय तव तो कपाल 
ओर घट के वीव हतु-देतुमद्भाव दी नदी हो सकता। अर्थात्‌ घट का कारण कपाल ओर कपाल का कार्यं घट-इस तरह घट 
ओर कपाल के वीच कार्य-कारणभाव नही हो सकता, क्योकि वे दोनो परस्पर अभिन्ररूप माने\गये है। जो चीज परस्पर अभिन्न 
होती ह उनमे कार्यकारणभाव होता नदी है जेसे षट ओर कुभ। कार्य-कारणमाव भिन्न-भितन पदार्थ मे दी सभव हे। कोई भी 
चीज अपनी जनक नही होती दे। घट को ही घट का कारण मानने प्र॒ जव तक कारणात्मकं -घट अविद्यमान होगा तव॒ तक 
कार्यात्मक घट का उत्पाद न हो सकेगा, क्योकि कार्योत्पाद के पूर्वं मे कारण की आवक्यकता होती दै। इस तरह उत्पत्ति मे आत्माश्रयदोष 
होने से स्व का कारण स्व नही हो सकता। यदि कारणात्मक घट विद्यमान दोगा तव उससे अभिन्न कार्यात्मकं घट भी विद्यमान 
हने से कार्योत्पाद के लिए प्रयत्न करने की जरूरत नही होगी। इस तरद उत्पत्ति के प्रयास की निरर्थकता कार्य-कारण के अभेदपक्ष 
मे दोपरूप है। यदि कायं से अभिन्न कारण होने पर भी कार्योत्पाद के लिए प्रयत्न किया जाएगा तव तो सर्वया दी तादा 
प्रयत चालु रहेगा, क्योकि प्रयत्न के पूर्वं ओर पश्ात्‌ काल मे कार्यं की सत्ता समान । इसी तरद कृत्तकारण आदि अनेक दोप 
भी कार्य-कारण के अभेद पक्ष मे प्राप्त होते है। अत घट ओर कपालं के वीच अभेद मानना नामुनासिव हे। 

शका :- अत एव नील० इति। घट ओर कपाल मे अभेद की सिद्धि मत हो। मगर गुण ओर गुणि मे तो अभेद की 
सिद्धि अनिवायं हे, क्योकि नीकपद ओर घटपद मे शाब्दिक सामानाधिकरण्य होता दे। शाब्दिक सामानाधिकरण्य का अर्य दो श्ट 
के वीच समान विभक्ति का दोना। जिनके वाचक दब्दो का परृत्तिनिमित्त भिन्न हो ओर साय दी वे एक ही अर्यं मे प्रवृत्त 















































३२ मध्यमस्याद्रादरहस्ये - का ? र व्युत्पत्तिवादसवादोदखः श 


कब्टसामानाधिकरण्यनिर्वाहकतया गुणगुणिनोरमेदसिद्धिरित्यपास्तम्‌, तादात्म्येन स्वार्थाचितार्थञ्ञाव्दवोपजनकत्वरूपस्य त्स्य 
नीलपदस्य नीलवल्लक्षणाटिनाऽपि निर्वाहात्‌। रक्षणाव्प्रतिसथान विना तादृज्ञाब्दवोधस्त्वनिष्ट णव । 


# जलता + 


(अपास्तमि'त्यनेनाऽन्वयः! नीलवटपदयो उब्दसामानाधिकरण्यनिर्वाहकतया = अभेदान्वययोधजनकत्वनिर्वादिकतया गुणगुणिनोरमेदसिद्धि“! अवान्तर. 
पूर्वपक्षिणो मीमासकस्याऽयमादायः नीलरूप-पट्योरन समवायः किन्त्वभेदः “ण्डी पुरुप" इत्यत्र दण्डि-पुरुपयोरिव "नीलो धट" इत्यत्राऽपि 
नीलपदयोरवाधिताभेदानुभवात्‌। “नीलो घटो", “दण्डी पुरुष" इतिवुद्धयोरविेपणसवपमात्रगोचरत्वे "नीलो घट" इतिवद्‌ (दण्डः पुरुप" इत्यपि 
स्यात्‌ यद्वा “दण्डी पुरुपः इतिवत्‌ ^नीटी घट" इत्यपि स्यात्‌। अयवा विेपणता-बिदगष्यतावच्छेदकयोर्नील्त्व-घटत्वयोरकवृत्तित्र ज्ञायते, 
दण्डित्व-पुरुपत्वयोरिव पुरुपे। एवमेव नीलघरपदयोः शाग्दमरपि मामानाधिकरण्य युज्यते ! नीटत्व-धटल्वाभ्या भिनप्रवृत्तिनिमित्ताभ्या समानविभक्तिकयोः 
पदयोरेकस्मि्र्े प्रवृत्ते"! यद्वाऽस्तु अभेदससर्गेण स्वार्याचितार्थविपयकराब्दथीजनकल्व शाब्दमामानापिकरण्य तयापि तयोरमेदसिदधित्यरैव । 
एतेन एकार्थविपयकडान्दवोधजनकत्व सामानाधिकरण्यमित्युक्तावपि न नति अभेदस्य सरमर्गेमर्यादया लाभात्‌। तदुक्त गदराधरग व्युत्पत्ति" 
अभेदश्च प्रातिपदिकार्थे स्वसमानविभक्तिकेन स्वाऽव्ययदितपूरववर्तिना च पदेनोपस्यापितस्यैव ससर्गमर्यादया भासते-यया नीलो घट“ [व्युवापृ 3] 
इति । 

परमते अत एवेत्यनेन वाध. प्रदर्धितः। अधुना प्रकारान्तरेण गन्द्सामानाधिकरण्योपएपत्नि दरयति - तादात्म्येन स्वार्पाऽन्िता- 
वाग्टवोधजनकत्वरूपम्येति। अभेदससर्गेण स्वार्याच्ितान्यप्रातिपदिकार्थविपयकशान्दवोपदैतुत्ररूपस्य, तस्य = शान्दसामानायिकरण्यस्य। 
अस्य च निर्वादादित्यनेनाऽन्वय"! अत्र हेतुमाह - नीटपदस्य नीटवल्टनणादिनाऽ्पीति। अय भाव" मतुपो लोपात्‌ अभेदोपचागद्रा नीलपदस्य 
नीटवति लक्षणास्वीकारेणाऽपि प्रदरितसामानाधिकरण्यस्योपपत्तेः न प्रकृतेप्रयोगस्तयोरमेदसाधक' अन्ययानुपपत््यभावात्‌। 

ननु यस्य पुरूपस्य तत्र लक्षणाग्रह एव न जात" तत्र स्यले तु तयोरभेवप्रतीतेर्द्ात्वमित्याशायामाद-लनणादिप्रतिसधान विना 
ताद्दादान्दवोस्त्वनिष्ट॒एव । तदानी शशान्दवोधस्याऽनभिमततवादित्य्थ"। न॒ राऽन्राऽ्पि कि बीजमिति बाच्यम्‌ तत्र अभेदवादिना नीटपदस्य 
गुणवाचकत्वोपगमे “वस्र शुक्ल” इति प्रयोगापत्तः "गुणे शुक्लाटय" पुसि गुणिलिद्भास्तु तद्रति।' [अ को १-५-०७] इत्यमर्कोदावचनात्‌। 
अत्र दि शुर्टत्वायवच्छितरस्वशक्तिज्ञानविशेप्यताप्रत्यासत्त्या शुक्टादिपदाना गुणवृत्तित्वे पुद्धिगावरयभागोऽनुशासितः। अत एव॒ शुक्ल वस" 
इत्यादो शुक्टपदस्य शुक्टवति लक्षणयव विरप्यलिगगामित्वमिति दिक्‌ । 


@ रमणीया ® 








दो त्वे उन दोनो के वीच समान विभक्ति का प्रयोग दो सक्ता हे। जगे "टी पुत्प” यँ दोनो पद का प्रवृत्तिनिमित्त अल्ग 
दै ओर साय ही वे इब्ट एक ही अर्य मे प्रवृत्त होते ह। अत दड ओर पुस्पत्रूप भित्र पद्वृ्तिनिमित्तवाले टदीपद ओर पुरुपपद 
मे समान विभक्ति का प्रयोग होता हे] वहाँ टदी से अभिन्न पुरुप का अर्थात्‌ ताटात्य मवथ से ठदििदि्ट (ददी मे अन्वित) 
पुर्प का भान होता टे। शव्द सामानाधिकरण्यमहिप्ना यहाँ ठोनो पट के दो वाच्यार्थं मे अभिन्नता की मिद्धि होती ईै। ठीक वेने 
दी नीलो षट” इस प्रयोग मे भिन्न प्रवृत्तिनिमित्त बले नीटपट आर धटपद्‌ मे समानविमक्तित्वरूप सामानाधिकरण्य होने मे इन 
टोनो पद के बच्यार्थं नील रूपम ओर घट मे अभेद की मिद्धि होती हे। अत उक्त प्रयोग के वल से गुण-गुणि मे अभेद मिद्ध 
दोता दं। 
@ गुण-गुणी मे अभेद असिद्ध - पूर्वपक्ष ® 

„ समाधान “- तादात्म्येन इति। अव परताये होत क्या जव विद्यो चुग गईं देत! हमने पूर्व मे दी वता दिवा है कि 
कार्व-कारण के वीव अभेद कभी भी नही हो सकता ह। जव कि गुण कार्य हे ओर गुणी घटादि उसका कारण हे तव तो 
न दोनो के वीच भेद ही अनायास सिद्ध दो जाता हे। कार्यकारणभाव अपने प्रतियोगी मे भित्रता का व्याप्य दै। व्याप्य की 
सिद्धि से व्यापक की सिद्धि अनिवायं है। यहां यह इका करना कि-> “तव॒ घटपद ओर नीलपद मे सामानाधिकरण्य की उपपत्ति 
कैसे होगी १९ नामुनामिव ह। इसका कारण यह दे कि गुण ओर गुणी मे अभेद का स्वीकार कयि बिना भी पदसामानाधिकरष्व 
की उपपत्ति दो सकती दै। देखिये, भित्र पपरनृत्तिनिमित्त वाले पदो मे समानविभक्तिकत्व यह शाब्दसामानाधिकरण्य का स्वरूपमुखी 
क्षण ई ओर हतुमुखी लक्षण हे तादाल्य सवथ से अपने अर्यं से युक्त अन्य पदार्थ के श्ाब्ट बोध का जनकत्। जेसे “ददी 
पर्प ' स्यल मे तादाल्य सवथ से टडी से विदिष्ट पुरुपविपयक शब्दयोध जनकत्ररूप सामानाधिकरण्य, जो कि दीपद ओर पुरूष 
पद मे विमान है। इसकी उपपत्ति करने के लिए नील पद की नीलान्‌ मे लक्षणा मानना भी मुनासिव ही हे। अर्यात्‌ “नीटपद' 
नीठ रूम का नही किन्तु नील रूप से विद्गिष्ट अर्यं विषयक शव्द बोध कराने की इच्छा से प्रयुक्त रै, - पसा मानने पर भी 
॥ दित पटस्ामानाधिकरण्य की उपपत्ति हो सकती है। लघ्णा मानने पर॒ नीटरूपमििष्ट ओर घट के वीच अभेद का वो होता 
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यत्तु “एव सति शुक्लपटपदयोरेकार्थत्वे शुक्लः पटः” इति सहप्रयोगो न स्यात्‌ धटरादेरिव रूपादेच्च त्वाच स्यात्‌। 
'परटमानये^त्युक्ते यत्किज्चिल्शुक्लाऽऽनयन च व्युत्पन्नस्य स्यात्‌। स्याच्च (अपटः पटः” इतिवत्‌ “अशुक्लः पटः* इति वचो 
विरोधग्रस्त, पाकेन उयामरक्तविनाशरोत्पादाभ्या धटस्य तौ स्याता घटसच््वेऽपि च तयोः तौ न स्याताम्‌। 


+ जयलता >+ 


(= 


तक्तचितामणिकारमत दर्शयति-यच्विति। अस्य च “इति गगेरोनोक्त' इत्यत्राऽन्वयः। ^तन्ने"त्यनेन निराकरिष्यत्ति। एव मत्रि = 
गुण-गुणिनोरभेदाभ्युपगमे सति। शुक्ठपटपदयो एकार्थेत्वे = अभिन्नार्थवोधजनकराव्दरूपत्वे प्राप्ते वटः कुम्भः इतिवत्‌ शुक्छ॒ पट ” इति 
सह प्रयोगो न स्यात्‌, अन्यपदाभिदितार्थप्रतिपानेन पौनरुक्त्यप्रसगात्‌। द्वितीयदोपमाह्‌ ~ घटादेखि रूपदेश्च त्वाच स्यात्‌। गुणगुणिनोरमेदाभ्युपगमे 
यथा घटादेः त्वगिन्दरियजन्यसाक्षात्कारो भवति तथैव रूपादेरपि सर स्यात्‌, धटकुभयोरभेदाभ्युपगमे घटस्पार्शनपरत्यक्षे सप्ति कुभस्पार्ानप्रत्यक्षवत्‌। 
न च तदस्ति। गुणगुणिनोरभेदपक्षे तृतीयदोपमुद्भिरति - "पटमानये"त्युक्ते = इति नियोगे सति, यत्किज्विच्छरुक्छानयन च व्युत्पन्नस्य = 
“घट-कुभयोरभेदे धटानयने कुभानयनवत्‌ पटशुर्लयोर्गुणिगुणयोरभिनत्वे धटादिरूपश्ुर्लपदार्थानयने पटानयन स्यादेवेति व्युत्पत्िमतः स्यात्‌। 
चतुर्थदोप प्रकटयति - “अपट पट" इतिवत्‌। यथेद्‌ वचन प्रतीतिपराहत तथैव पीतपटे “अगुक्छ पट ' इति वचो विरोधग्रस्त स्यात्‌। न 
दि स्वस्मिन्नेव स्वभेद सभवति। पटशुक्लगुणयोरभिन्त्वे तत्सत्त्वे तत्सत्त्वात्‌, धटसत्वे कुभसत्ववत्‌। पञ्चमदोप द्यति - पकेन = 
विजातीयतेजःसयोगेन, इयामरक्तविनशोत्पादाभ्या = इयामरूपस्य विनादोन रक्तरूपस्य चोत्पादेन गुणिनो घटस्य तौ = विनाशोत्पादौ स्याताम्‌, 
तयोरभेदात्‌, धटविनाशोत्पादे कुभविनाशोत्पादवत्‌। पष्ट दोपमाह- घटसत्त्ेऽपि। व्यत्ययेन अपिशब्दः तयोः" इत्यनन्तर योज्यः । ततश्च घटस्व 
च तयोरपि = इयामरक्तयोरपि, तौ = विनाशोत्पादौ, न स्याताम्‌। तयोरमिनरत्वेनाभिमतस्य घटस्य सत्त्वात्‌, तदभिनसच्े तद्विनादोत्यादयोरसभवात्‌, 
व्यापकाभावेन व्याप्याभावस्य सिद्धेरिति गुण-गुणिनोरभेदपक्षे दोपपट्कागमन दुर्निबारम्‌। 


@ रमणीया @ 


है, जो कि अवाधित दै। जिस व्यक्ति को यह मालुम नही है कि नीकपद्‌ की नीलवान्‌ मे तक्षणा दै उप्र शाब्द वोध नही टौ सकता 
दे। अगर हो जाए तो भी वह वाधित दने सै अप्रामाणिक होगा। अप्रामाणिक ज्ञान स्वविषय का साधक होता नदी है। अत॒ शाब्िक 
सामानाधिकरण्य के वल से गुण ओर गुणी मे अमेद की सिद्धि कले का आपका स्वप स्वे दी रहैगा। अक्ल वडी या मेस? 


@ तत््वयितामणिकार के मत से गुण-गुणी के अभेद पक्ष मे दोपपट्क ® 


यत्तु इति। गुण ओर गुणी के अभेद पक्ष मे नव्य न्याय की नीवि डालनेवाले गगेदा महादाय का यह आक्षेप हे कि- (१) 
गुणी ओर गुण के अभेद पक्ष मे शुक्ल पद ओर पट पट, ये दोनो एकार्थक = अभिन्न अर्थ के वाचक होने के सवव शुक्ल 
पट ' पसा सद्प्रयोग हो नदी सक्ता जसे घट ओर कुम दोनो प्याय दव्य होने से वट कुम" सा प्रयोग नही हो सकता 
वेसे दी शुक्छ पट“ इस तरद दो इव्दो का एक साय वाक्य मे प्रयोग नही हो सकता, क्योकि गुण ओर गुणी के अभेदपक्ष 
मे पटपद से जिस अर्थं का वोध कराना दै उस अर्थं का वो शुक्छपद से ही हो जाता दै! शुक्ल पद सै गुणी पट का 
वोध होने पर भी यदि पट पद का प्रयोग किया जाएगा तो पुनरुक्ति दोप प्राप्त दोगा। एक टी अर्थं के लिए अनेक पद्‌ का 
प्रयोग करना-यदी तो पोनरुक्त्य दोष का लक्षण द्‌। 

(२) गुण-गृणी के अभेद पक्ष मे दूसरा टोषप यदह दै कि शुक्ठ रूप ओर पट दोनो अभिन्न होने के सवव जैसे पट का 
रपदनिद्रिय मे प्रत्यक्ष होता हे ठीक वेने दी शुक्छ रूप का भी स्पार्दान प्रत्यक्ष दोने लगेगा कुभ का स्पार्दान प्रत्यक्ष होने पर 
कुम अभिन्न घट के स्पाान प्रत्यक्ष की तरह] मगर सा होता नदी है। अथे को पट का स्पार्न होने पर भी शुक्छ वर्णं का 
त्वाच प्रत्यक्ष होता नदी ईै। इसके अतिरिक्त (३) “पटमानय' अर्यात्‌ ^तुम पट को लै आजो' णसा अदिशा हेन पर व्यु 
आज्ञाकित मनुष्य सन्निहित यत्‌ किचित्‌ शुक्ल रण की दी को ऊाणएगा, क्योकि शुक्छ वर्णं ओर पट एक दोने से शुक्ल वर्ण 
की ट्यूव लाने पर उपसे अभिन्न वस का आनयन अनायास सपत्ने दोगा" ेसा गुण-गुणी के अभेद पक्षवादी को न्ञान हे। मगर 
सा होता नदी दै। इसके अतिरिक्त (४) दोप यह द कि “पट पट” अर्यात्‌ "पट पटभिन्न हैः यह वाक्य जैने पिरुद्र ह 
वैसे पीत पट मे “अशुक्छ पट“ यह वाक्य भी करुद्र टो जाएगा, क्योकि पट मे जसे पट का भेद अविद्यमान होता हे वसे 
दी गुण-गुणी के अभेद्‌ पक्ष मे शुक्ल रूप का भेद पट मे विद्यमान नदी होता है। अत्त अशुक्ल" पटः चस श्रेत नही ह 
यह्‌ वचन विरुद्ध वन जाएगा। इसके अतिरिक्त (५) दोष यद है कि - कुम्हार श्याम षट को आग की भ्वी मे डालता हे 
तव इयाम वर्णं का नक्ष होता हे ओर रक्त वर्णं की उत्पत्ति होती हे। मगर गुण ओर गुणी मे अभेद मानने पर इयाम रूप 
से अभिन्ने घट का नार श्याम रूप के नाश के साय साय दोगा ओर विलक्षण अग्निसयोरूप पाक से रक्त रूप का उत्पाद 
होने पर रक्तरूप से अभिन्न होने के नाते घट का भी जन्म हो जाएगा, दड-चक्र,चीवर-कुलाल आदि के विना ही111 यदि यही 
फसा कहा जाय कि द॒ड-चक्र-चीवर-कुलाल आदि सामग्री न होने से घट का जन्म नही होता हे ओर विलक्षण मुद्रर प्रहार आदि 





३४ मध्यमस्याद्राद्हस्ये - का १ + अमेदान्ययविमर्दाः + 


अय शरुक्लत्व-घटत्वादिजातिभेदान्नेमे दोषा इति चेत्‌ १ न शुक्ठत्वादि्रवयगृतितवेऽन्धस्य त्वचा द्रव्त्वग्रहयत्‌ रूपलग्रदस्याऽपि 
# जयलता ¬+ 


गुणगुणिनोरभेदवादी दोपपद्कज्वरदोपमेकेयैवीपधेन निराकरोति-अयेति। शुक्टत्-षटत्वादिजातिमेदानेमे = अनन्तरमुक्ता दोषा । अय 
भावो गुणगुणिनोः जुस्ल-घटयोरमिन्त्वेऽपि शुक्लत्व-पटत्वयोः पप्यृिनिमित्तयोः भित्रत्वोपगमात्‌ नानुपदपुम्ताः दोपा" मभव्रन्ति। तथाहि 
- समानपदार्थतावच्छेदकावच्छिन्नवाचकत्वात्‌ घटकुभपदयोः सद्योगो न भति प्रकृते तु शुस्लत्-पटत्वरूपमिन्नपदार्थतावन्टरेद जात्यवन्िन्नवाचङतवात्‌ 
शुख्घटयोः सदपयोग" स्यादेव, ततो न पुनरुक्तिदोष" । एतनाभेदान्वयवोधानुपपत्तिरपि प्रत्युक्ता गिलक्षणधमभ्या तयोरुपस्थिते" 1 तदुक्त व्युयनिवदे 
(अभेदान्वयवोधन्र विरूपोपस्थितयोयेति व्युत्पत्तिः" [व्यु वा पू ४०] एतेन “घटद्ररपि रूपाद्र त्वाच स्यात्‌” इति प्रत्युक्तम्‌ घटत्वादेः त्वगिद्धियग्राह्यचन 
तददच्छिन्रपटादेः स्पार्शनत्पेऽपि शुक्लत्वादेः स्पदनिन्दरियागोचरत्वेन तदवच्छिन्नस्य स्पार्शनत्वानापातात्‌। यत एवे “पटमानये^त्युक्ते यवििभ्विन्दुस्लानयन 
च व्युत्यन्नस्य स्यादित्यस्याऽप्यनवकाड़ , उदेश्यतावच्छेद्कीभूत पटत्व शुक्टत्वादेर्भिनमिति य्युत्पत्तिमतः तयासभगराऽभायत्‌, उदेदयतावच्छेदङारच्छिने 
एव विधेयतावच्छेद्कावच्छिन्नस्याऽन्वयो भवतीति व्युत्पत्तेः मर्वसिद्धत्वात्‌1 अनेन “अपट. पट." उतिपत्‌ “अश्ुस्ल" पट“ इति वयो विगेधग्रस्न 
स्यादित्यपि निरस्तम्‌ अन्योन्याभावस्य स्वप्रतियोगितावन्छेदकेनैव सम॒ विरोधेन पीतपट “पटो न शुक्छ“ इत्यत्र पिगेधानवकाशात्‌, 
भेदप्रतियोगितावच्छेदकस्य शुक्लत्वस्याऽनुयोगितावच्छेदकीभूतपरत्वारच्छिनेऽसत्वेन भेद-तद्यरतियोगितायच्छेदकफयेर्धयधिकरण्यात्‌। अत एवं प््रमयष्टौ 
दोपौ न सावकाशो, सामग्रूया कार्यतावच्छेदकावच्छिननोत्यत्तिव्याप्यत्वात्‌ घटत्वस्य पाकनिष्टकारणतानिरूपितरार्यतारच्छेकशुन्यत्वातर तयोरुत्पादारो 
सति तदुत्पादादि" न वा तस्स्थितौ तदुत्पादादिषिरद" सामग्रूयाः कार्यजननेऽन्यानपक्षणाटिति निगटोऽथाञय“ । 

मणिकारस्तन्निराकरुरुते- नैति। शुक्त्वदे प्ररत्वादितो भिन्नत्वेऽपि गुणगुणिनोगभिन्नत्वाभ्युपगममदिम्ना समायाते तम्य घटािद्रनववृनिते 
अभ्युपगन्तव्ये अन्धस्य त्वचा = त्वगिन्दरियेण द्रव्यतवगरहवत्‌ = द्रव्यत्स्पा्नमिव रूपतवग्ररस्याऽपि रूपत्वस्यर्शनस्यापि प्रमपरात्‌। दतुमाह 


@ रमणीया ® 


घटनाशक सामग्री न होने की वजह धट का विना भी नही टोता टह त्व तो (६) टोप यह उपस्थित लेगा करि - पट की 
सत्ता रहने से घट से अभिन्न दयाम वर्णं कान तो विलक्षण अग्निसयोगक मे विना दोगा ओर न तो घटाऽभितन स्न वणं 
की उत्पत्ति होगी। घट का उत्पाद्-विनाश न होने पर उससे अभिन्न सक्त रूप ओर ध्याम रूप का उत्पाद ओर विना कमे 
सभव है? इस तरह गुण-गुणी मे अभेद मानने पर इन ६ दोपो की प्रापि दोती द। 
@ रुवलत्व ओौर घटत्व को भिन्न मानने पर टोपपट्क निरास-अभेदवादी ® 

अभेद्वादी “~ अय शुक्लत्व° इति। गुण ओर गुणी के अभेद पक्ष मे उपर्युक्त टोप का वारण तो इम तर भीरो सक्ता 
है कि - गुण ओर गुणी पर्रपर अभिन्न होते हुए भी गुण ओर गुणी मे रदी हदं जाति भिन्न होती ईै। अर्यात्‌ शुक्ट सूय 
ओर घट दोनो पर्रपर अभिन्न हे मगर शुक्लरूपनिष्ठ शुक्छत्र जाति से षटनिष्ठ घटत्व जाति भित्र रे। शुक्लतर ओर घटत्र आदि 
को लेकर वताये गये सपर्ुक्त दोपो का गुण-गुणी के अभेद पक्ष मे अवकाड्ञ नही हे। देखिए, (१) कुम षट ' यह्‌ सहप्रयोग 
न होने का कारण पह दे कि कुमत्व ओर टत एक ही दहै! मगर शुक्ल प्ट" से दो पदो का एकमाय प्रयोग करने मे 
पुनरुक्ति दोप नही ह। शुक्ल पट से घटत्व का, जो कि शुक्लतर से भित्र, कथन न होने के कारण घटत्र का प्रनिपायन 
कएने के लिए घट षद्‌ का प्रयोग भी आवदयक होने से सार्थक है - अधिक अर्थं का बोधक टे। अत पुनरुक्ति दोप नरी 
हे। अत शुक्ल पट“ प्सा एक साय टो पदो का प्रयोग निदेपि हे, कर्तव्य द्‌। एव (२) घट की तरह रूष के म्पा्न 
प्रत्यक्ष की आपत्ति भी नदी दो सकती, क्योकि पटाभिन्ररूपम मे रूप का त्वगिन्दियजन्य प्रत्यक्ष होने के वावजूद भी रूपत्वरूप 
से सूप का स्पार्घन नही होता। रूपत्व त्वगिन्दरिय से ग्राह्य हनि से रूपतबिधया रूप का स्पदनिद्रिय से प्रत्यत नही होता ९) 
इसी तरह (३) पटमानय' सा अददा होने पर यत्‌ किचित्‌ शुक्छ रग की डिवी आदि को लने का प्रसग नही रोगा, क्योकि 
उसमे पत्र न दोन से पटत्वविशिष्ट का आनयन वाकी रह जाएगा" मा घटत्व ओर शुक्लतर के भेद के ज्ञाता व्युलन्न पुर 
को मालुम दै। इसी तरद (४) “अशुक्ल पट ` यह वचन विरोधग्रस्त रोने का अवकाश नही हे, क्योकि शुक्लत्वं ओर पट्च 
भिन्न होने भे शक्त्य जाति से शूल्य पट मे "अङगुक्ठ षट यह प्रयोग मुनासिव ही दे। अन्योन्याभाव का विरोध स्वपतियोगितावच्येवक 
के साय टोने से भेदप्रतियोगितावच्छेदक शुक्तत् से रदित पट मे "अशुक्ल पट" यह प्रयोग सुसगत हे, निर्दोष ह। तथा 
(५) अमिस्योग से स्याम वणं के विनाश ओर रक्त वणं की उत्पत्ति के समय घट के नाश ओर उदयाद्‌ का प्रसग भी असभव 
हे, व्योकि सामग्री सा्यताऽवच्छेदकावच्छित्न को उत्पन्न करती है, न कि कार्यतावच्छेदक भे शून्य को भी । घटत्व जव कि विलक्षण 
अनि्नमोग का कार्यतावच्छेदक या नार्यताबच्छेदक ही नदी है तो पटर से विशिष्ट की उक्ति ओर विनादा केसे सभव हे ? आपाटक 
ऊ अभाव मे आपत्ति का गप्रद्ीन क्ए्ना दादी के पले ही पुत्रमरोत्सवतुल्य समञ्ा जाता दहै। अतएव 
(६) घट की व्िमानता मे इवामरूम के विना ओर रक्तरूपम के उत्पाद के होने मे कोई व्राध नही 








र आग्रयत्वाचस्य जातित्वाचाहेतुत्वम्‌ + ३५ 


प्रसङ्गात्‌, जात्तित्वाच प्रति आश्रयत्वाचस्यैव नियामकत्वादि'ति [त चि प्र ख पु ६५७] गगेरोनोक्त तन्न आभ्रयत्वाचस्य नियमतः 
पूरव॑मभा।द्‌ योम्यताविदोषाऽभावादेव रूपत्वायस्पार्शेननिर्वाहात्‌। 


# जयलता ¬+ 


~ जातित्राच प्रति आश्रयत्वाचस्येव नियामकत्वादिति। अय भावः जातिप्रत्यक्ष॒प्रति जात्याग्रयप्रत्यक्षस्य हेतुत्वात्‌ रूपत्वाप्रयस्य 
रूपाऽभिन्रघटायात्मकद्रव्यस्य स्पार्शानपरत्यक्षे सजाते रूपत्वजातिप्रत्यक्षत्वस्य दुर्निवारत्वमन्धस्य योग्यव्यक्िवृत्तित्वेन तयोग्यतया द्रव्यग्राहकसाममग्रीग्राह्य- 
त्वावधारणादिति मणिकारादराय । 

साप्रतमुषलमभ्यमाने तत्तचितामणिग्रन्ये समवायवादे ““शुक्ल-पटराब्दयोरेकार्थत्वे “घटः कुम्भ" इतिवत्‌ शुक्लः पट' इति सहूपयोगो न 
स्यात्‌। अन्धस्य परग्रह्वत्‌ रूपग्रह, रूपाग्रहवत्‌ पटाग्रहोऽपि वा स्यात्‌। महारनतसक्ते पटग्रहवत्‌ शुक्लग्रह", शुक्छाऽग्रहवत्‌ पटाऽग्रहोऽपि 
भवेत्‌। “पटमानये"त्युक्ते य॒कञ्चिच्छरुक्लमानयेत्‌। “अपटः पटः” इतिवत्‌ अशुक्लः पट" इति विरुध्येत पटशुक्लयोरभेदात्‌। अग्निसयोगादेकतर 
इयाम-रक्तयोर्विनारोत्यदे घटस्य तौ स्याता। घटसत्ते वा तयोरपि न स्याता। अथ शुक्लत्वादीना द्रव्यभेदात्‌ तद्धोधार्यं सहयोगः । अन्धादिना 
शुक्लादिग्रे शुक्छत्वादीनामग्रह उपपयते। शुक्लत्वादिनातेच्च द्रव्येणाऽभेदो न समवाय" किन्तु स्वरूपसवथ इति चेत्‌? न शुक्लत्व-मधुरत्व- 
सुरभित्वोण्णत्वादीना दरव्यव्ति्वे द्रव्ग्राहकत्वगादिभिग्रदणप्रसद्गात्‌। रूपत्वादीना प्रतिनियतेन्दरियग्राद्यत्वनियमाननवमिति चेत्‌ १ रूपत्वाीना द्रव्यवृ्तित्व 
प्रतिनियतेन्दियगराह्यतैव न स्यात्‌, योग्यवृत्तित्वेन जातेगरंहणयोग्यत्वात्‌। तत्तन्जातितरेन योग्यत्वेऽननुगमात्‌। तस्मात्‌ रूपत्वादीना प्रतिनियतेन्दियग्राह्यता- 
ऽपि गुण-गुणिभेदे मानम्‌”” [तत्तव चि प्रख पु ६५९] इत्येव पाठो दृश्यते इति ध्येयम्‌। 

ननुबादी गगेदामत निरस्यति ~ तन्नेति। आश्रयत्वाचस्य = जात्याश्रयविपयकलौकिकयिपयताशालिनः प्रत्यक्षस्य नियमत = अवद्यभावेन 
पू = जातिषिपयकलौकिकविपयतारातिग्रतयक्त्वावच्छिनोत्पादाव्यवदितपूर्विलक्षणे, अभावात्‌। पूर्वमविनाभावेन तत्सत्ताविरहात्‌ व्यतिरेकव्यभिचारेण 
नाभ्रयत्वाचस्य जातित्वाचदेतुत्वम्‌। तत्कारणत्वाभिधानमसभवदुक्तिकञ । जातिव्यक्तिसवधाना युगपदेव निरविंकल्पज्ञानस्य जायमानत्वात्‌ 

नन्वाप्रयस्य प्रत्यक्षत्वेऽपि रूपत्वाप्रत्यक्षत्रे नियामक किमित्यशद्धायामाह - योग्यताविद्रोषाभावादेव रूपत्वा्यस्पारननिर्वादात्‌। द्रव्यस्य 
स्पारानयोग्यत्वेऽपि रूपत्वादीना स्पार्शानयोग्यत्वाऽभावेन त्वगिन्दियाऽग्राहयत्वे सामग्रीपिरहादेव तदनापत्तिः, अन्यथा महत्वसमानाधिकरणोतरूपवलात्‌ 


@ रमणीया @ 


दै। विलक्षण अगमिसयोग का कार्यतावच्छेदक दै इयामविध्वसत्र ओर रक्तत आदि। घटत्व आदि उसका कार्यतावच्छेदक नही रहै। अत 
रक्तत्वरूप से रक्तरूप के उत्पाद आदि का अपनी सामग्री मे दोना अमान्य कैसे दो सक्ता है? इस तरट्‌ गुण-गुणी मे अभेद 
होने पर भी उनमे रदी हुई जाति को भित्र मानने पर प्रदर्ित दोपषट्क को अवकादा नही ई। 


भेदवादी नैयायिक :- न शुक्ल० इति। जनाव ! गधा धोने से वडा नदी होता! कितना ही यत्न करो गुण ओर गुणी मे रदे 
हुए भेद को मिटाना आसान नही दै। आप कहते है कि गुण ओर गुणी अभिन्न है तव तो गुण मे रदे हुए शुक्छत्व आदि 
धर्म॑गुणञभिन गुणी मे भी रद जगे! अर्यात्‌ शुक्छत्र आदि जाति भले दही द्रव्यत्र-षटत्व आदि से भिन्न हो मगर द्रव्य मे 
उनका रहना न्याय- प्राप्त दै! जव शुक्त्व आदि द्रन्य मे रहता दहै यह सिद्ध हुआ तव तो द्रव्य मे रदे हुए द्रव्यत्र का जैसे 
स्पार्न प्रत्यक्ष होता है वैसे द्रव्यनिष्टठ शुक्लतर का भी स्पार्न प्रत्यक्ष होने ठगेगा, क्योकि जाति के स्पार्न प्रत्यक्ष मे जाति के 
आश्रय का स्पा्न प्रत्यक्ष देतु दोता दै। स्पार्शन प्रत्यक्ष के योग्य आश्रय मे वृत्ति होने से शुक्छत्व आदि का अध को भी स्पर्शन 
प्रत्यक्ष हो जायेगा। सामग्री अपने कार्य को उत्यन्न करे मे अन्य किसरीकी अपिक्षा रखती नही दै। मगर अथ को रूपत्र-रुक्छल 
आदि का रपार्शान प्रत्यक्ष दोता नही हं। इसलिए गुण ओर गुणी मे अभेद मानना ओर तन्नि्ठ जाति मे मेद मानना यह्‌ अर्धजरतीय 
न्यायतुल्य होने से एव उपर्युक्त दोष के कारण त्याज्य दै। यह्‌ चितामणिकार का कथन द। 


@ अभय का प्रत्यक्ष जाति के प्रत्यक्षमे देतु नदी रै ® 


तन आश्रय इति। तत््वचितामणिकार के उपर्युक्त कथन के प्रतिवाद मे ननुवादी का कहना ह कि - गगेदा का यह वचन 
कि -> ^जातिस्पार्शान प्रत्यक्ष के प्रति जाति के आग्नय का स्पार्शान प्रत्यक्ष रतु ई६ै'< तय्यदीन दे) इसका कारण यह्‌ रै कि 
जो कार्यं के अव्यवहित पूवं क्षण मे नियमत कार्याधिकरणविधया अभिमत मे रहता हो वदी उस कार्य का कारण दो मक्ता ह। 
नैयायिक मत मे शुक्लत् ओर शुक्छरूप दोनो का निर्विकल्प प्रत्यक्ष एकसाय दही होता हे जैसे कि घट-घटत्व का निर्विकल्प ज्ञान। 
जाति ओर जाति के आग्नय का प्रत्यक्ष जव समकालीन दहै तव न्यायमत मे इन दोनो के वीच मे कार्यकारणभाव को मान्यता 
केसे दी जा सकती दै। अत॒ “जातिस्पार्शन मे जातिआश्रय का स्पा्न हेतु है यह वचन निर्युक्तिक दै। वास्तविकता तो यद 
हे कि स्पा्॑न आदि प्रत्यक्ष मे योग्यताविदोप दी देतु े। जिसमे योग्यतापिगेषप दहो उसका प्रतक्ष हो सक्ता दे। रूपत्व मे सर्घन 
प्रत्यक्ष की व्िदिप योग्यता न दने से अन्ध को रूपत्व के स्यान प्रत्यक्ष ॐी आपत्ति नही दी जा सकती। इस पक्ष मे तो यही दोष 














































३६ मध्यमस्याद्वादरहस्ये - का १ ‡ अवच्छेदकमभेदापेक्षावेदनम्‌ 












































अय भेदामेदाभ्युपगमे न सर्वयाऽभेदपक्षसभावितप्रसरः प्रागुक्तदोपः इति चेत्‌ ¢ न अवच्छेदकभेद विनैकत्र भेदाभेव्योर्विरोधात्‌। 
तदुक्त मणिकृता “^तस्यैव तत्राऽभावोऽवच्छेदकभेदेन वर्तते ज्ञायते च यथा सयोगाभावः ग्यामावच्छ्िस्य तस्थैवान्योन्याभावस्तत्रेव 


> जयलता ¬+ 


द्रव्यचासुपवत्‌ महत््वसमानाधिकरणोदधूतगधवलाय्‌ दरव्प्राणजापत्ति" कयकार वारणीया नयायिकमन्येन ? न उ द्रव्यनिष्टदीङ्किपिपयताप्रयोजकमननिकरय- 
शून्यत्वानन गधाम्नयप्राणजप्तयक्षमिति वाच्यम्‌ प्रतियोगितासवधेन रूपत्वायन्यतमभेदस्य विपयतासवधेन त्वाचहेतुत्वोपगमेन प्रकृतेऽ्पि क्षतिपिग्दात्‌। 
एतेन तत्तज्जातित्वेन योग्यत्वेऽननुगमादिति" [त चि प्र ख पृ ६५९] इति गगेदावचन प्रत्युक्तम्‌, प्रमाणप्रयृत्तिसमये सिद्धयसिद्धिभ्या व्यापातेन 
फठमुखगौरदस्याऽदोपत्वात्‌। ततश्च गुणगुणिनोरभेदपक्षे कार्यकारणभावोच्छेदात्माम्रयादिवोपप्रद्शनमेव युक्तिमिति नन्वादाय। 

सप्रत भेदामेदगादी प्रत्यवतिष्ठते ननुवादिन प्रति-अथेति। भेदाभेदवादिनोऽयमाशयः धटकुभयोस्तु सर्वयाऽभिन्नत्वेन पानरुक्त्यापातेन न 
सदह्योगः किन्तु मन्मते गुणगुणिनोरभेदमादाय न पौनरुक्त्य येन सदप्रयोगो न स्यात्‌। अत एव परादेरिव रूपादश्र तरा स्यादिति प्रतुक्तम्‌ 
तयोरमिन्नतेऽपि भेदस्य जागरूकत्वात्‌। अनेन “पटमानयेत्युक्ते यक्किचिच्छुकूलानयन व्युत्यन्नस्य स्यादित्यपि प्रत्युक्तम्‌ सर्वयाऽभेदाभावात्‌। 
एतेन अपट पट” इतिवत्‌ “अशुक्ल पट' इत्यपि वचो विरोधग्रस्त स्यादित्यप्यपहस्तितम्‌ भेदप्रतियोगितावच्छेदकस्यानुयोमिनि पीतपे विरदेणाऽविगेषात्‌। 
एतेन पाकेन श्यामरक्तवयिनाशोत्पादाभ्या घटस्य तां स्याता, घटस्व च तयोरपि तो न स्यातामिति प्रतुक्तम्‌ सामग्रूया" स्वकार्यतावच्ेदकावच्छिन्नोत्पत्नि- 
व्याप्यत्वात्‌। अत एव कार्यकारणमभावासभवदोपोऽपि प्रलुक्त॒ सर्वथा भेदे घटपटयोरिव सर्वथाऽभेदे वटकुभयोग्वाऽसभवेन कार्यकारणभावस्य 
भेदाभेदपप्षे एव विग्रान्तत्वात्‌, चतुर्यरा्यभावात्‌। 

न च भेदाभेदे कि प्रमाणमिति वाच्यम्‌ अल्यन्तमभेदे घटकुभयोरिव अत्यन्त भेदे च घटपटयोरिव न सामानाधिकरण्यमिति तत 
एव भेदाभेदसिद्धे'। न च भेदाऽमेदयो" परस्परविरदरूपतया विरुद्रयो" कथमेकत्र समवेड इति वाच्यम्‌ सयोगतदभारयोरिवाऽविसोधात्‌। पाकानन्तर 
“रक्तोऽय न इयाम" इत्यवाधितानुभववलात्त्रैव तदन्योन्याभावसिद्धस्त्वयाऽपि भेदामेदस्वीकारात्‌। न॒चान्योन्याभावस्य व्याप्यवृत्तितात्कयमेकत्र 
तदभावनिवेश इति वाच्यम्‌ अन्योन्याभावत्व अव्याप्यवृक्तिवृत्ति नित्याभाववृत््यभावत्रसाक्ाद्व्याप्यधर्मत्वात्‌, अत्यन्ताभावत्ववत्‌ अव्याप्यवृत्नित्र च 
स्वकालावच्छिन-स्वात्यन्ताभावसमानाधिकरणवृत्तितवरूप वोध्य, तेन न सिद्धसाधनम्‌। यद्रा “नित्ये"ति न विङ्ञेषण अव्याप्यवृत्तिप्रतियोगिक्प्रागभाव- 
प्रध्वसयोरप्यवयाप्यवृत्तित्वादिति भेदाभेदवादिनो गृढतरादायः। 

गुणगुणिनोः सर्वया भेदवादी मणिकारमतमवलम्न्य भेदाभेदवादिमत निराकगोति- नेति! अवच्छेदकमेद विनैकन भेदाभेदयोर्विोधात्‌। 
अन्योन्याभावस्य ससर्गाभाववदव्याप्यवृत्तित्वेऽपि सयोग-तदभावयोरिवाऽच्छेदकमेदयाच्वामृते नैकत्र भेदाभेदयो समवेशः विरोधादिति भाव" अत्रैव 
यया गुणगुणिनोखच्छेदकभेदो न सभवति तया मणिकृत्समति दर्शयति ~ तदुक्त मणिकृता = तत्ववितामणिकृता गगेरेन समवायवादे 
इति गम्यम्‌। तस्वेव = प्रतियोगिन एव, तत्र = प्रतियोगिमति, अभावोऽवच्छेदकमभेदेन वत्ति ज्ञायते च यया सयोगाभाव । एकस्मित्रेव वृक्षे 
शाखाऽवच्छेदेन कपिसयोगे सत्यपि मूलरूपावच्छेदकान्तरेण कपिसयोगाभारो वर्तते थृक्षे शखाया कपिसयोगो न तु मूले" इति ज्ञायते च। 
अवच्छेदकमभेदेनकत् प्रतियोगि-तदत्यन्ताभावयोः समावेश प्रद्रय प्रतियोगि-तटन्योन्याभावयोरप्यकत्ाऽवन्छेदकमभेदेन समविश दर्ायति-र्यामावच्िन्नस्य 

@ रमणीया ® 
देना मुनामिव दे कि गुणत्-शुक्छत्र आदि ओर द्रव्यत्व घटत्व आदि भठे ही परस्पर भित्र टो मगर उनके आश्रय यानी गुण ओर 
गुणी परस्पर अभिन्न दोगे तो इन दोनो मे प्रसिद्ध कार्य-कारणभाव का उच्छेद हो जयेगा। गुण कार्यं हे ओर गुणी कारण द 
~ यह्‌ गुण-गुणी के अभेद पर मे नामुमकिन दे। 

भेदाभेदवादी "~ अय भेदाभेदा० इति। उपरक्त मव दोयो की सभावना भले ही गुण-गुणी के अभेदपन्न मे हो। मगर गुण-गुणी 
के भेदाभेद पक्ष मे उपर्युक्त टोप नामुमकिन दे। कारय-कारणभाव का असभव सर्वया भेदपक्ष मे या सर्वया अभदपक्ष मे हो सक्ता 
द। मगर भेदाभेदपक्ष मे कार्यकारणभाव का उच्छेद नदी हे। एव शुक्लो षट ' इत्यादि सहप्रयोग मे पुनरुक्ति दोप आदि का प्रस 
भी नही है, क्योकि शुक्ल रूप ओर घट मे सर्वयाऽभेद न होने मे शुक्छ पद से अनभिहित अर्थं का षटपद से बोध हत्त 
६। इस तरह घट की भति रूप के स्पार्घन की आपत्ति भी भेदाभेद मे नही दै, क्योकि गुण-गुणी मे भेद भी रहता ह 
इम तरद अन्य उपर्युक्त दोप भी भेदाभेद पक्ष मे नामुमकिन दहै, क्योकि गुण-गुणी मे अभेद की भोति भेद भी रहता ह] दोनो 
स्ट से किरी दोप का प्रवेश मेदाभेद्पक्ष मे होता नदी हे। एक ओर एक ग्यारह होते दे। इम तरह भद ओर अभेद जव दोनो 
गुण-गुणी मे रहते है तव उसका वल प्रवल वन जाता हे। यँ टोप की सभावना कहो? 

@ अवच्छेटकः भेट के विना एकत्र भेदाभेद का असमावेशञ ® 
८, भेदवादी *- न, अवच्छे° इति। मेदाभेदवादी के उपयुक्त कथन के प्रतिवाद मे मूल ननुवादी का कहना दे कि - प्रदर 
दीप के निरामार्थं जिसका ग्रहण किया जाता हे वह भेदाभेद ही वध्यापुत्तुल्य असत्‌ दे, क्योकि घदादिरूप एक धर्मी मे अवच्छेदकभेद 
( बिना शुक्छादि गुण ढै भेद आर अभेद का समविदा नामुमकिन दहे! इम विषय मे सिर्फ हमारी ही नदी वल्कि चितामणिकार 
ही 









1 सम्मति हे मणिकार ने प्रतयक्षखण्ड मे समवायवाद मे कहा हे कि - ““उसीका अभाव अन्य अवच्छेदक की अक्षा एक 
धर्मी मे रहता दै ओर ज्ञान होता है जमे सयोगाभाव। वक्ष मे शआखावच्छेदेन कपित्रयोग रहने पर॒ भी मूलावच्छेदेन उसी वृक्ष 


ॐ भेदाभेदासमावेशाङडा + ३७ 


रक्तावच्छिन्ने तदन्योन्याभावाभावश्च द्यामावच्छेदेन। तदिहापि नीलस्याऽन्योन्याभावो घटत्वावच्छेटेनेति नीलात्‌ घटस्य भेोऽस्तु, 
अभेदस्तु नीलान्योन्याभावाभावरूपो घटे न घटत्वावच्छेदेनैव पिरोधात्‌, एकावच्छेदेन भावाभावयोरेकत्राऽवृत्तेरज्ञाना्च । नाप्य- 
वच्छेदकान्तरेण, घटत्वावच्छिन्ने घटे तदभावात्‌, तदज्ञानेऽपि "नीलो धट" इत्यनुभवाचैति"" चेत्‌ ? 


+ जयलता ¬+ 


तस्य॒ = घटस्यैव अन्योन्याभाव = भेदः तत्रैव = धट एव रक्तावच्छिन्ने = रक्तावच्छेदेन, तदन्योन्याभावाभावश्च = रक्तादच्छिन्नस्य 
घरस्यैव मेदाभवश्न इयामावच्छेदेन = इयामावच्छितरे घटे! अय भावः पीठरपाकवादिनो नैयायिकस्य मते पाकेन अयामनादो रक्तरूपोत्पादेऽपि 
न॒ धटध्वसः स्वीक्रियते (स एवायमि!ति प्रत्यभिज्ञावलात्‌। तदा च रक्तोऽ्य धटो न इयामः' इति प्रत्ययेन रक्तावच्छेदेन धटे 
श्यामावच्छिननप्रतियोगिताकोऽन्योन्याभावो वर्तते ज्ञायते च, एव पाकपूर्वं %इयामोऽय घटो न रक्तः" इति प्रत्ययेन इयामावच्छेदेन तत्रैव धटे 
रक्तावच्छिन्प्रतियोगिताकान्योन्याभावो वर्तते ज्ञायते च, अवच्छेदकभेदोपगमेन विरोधपरिदारात्‌। 


प्रतियोगितदत्यन्ताभावयोरिव प्रतियोगि-तदन्योन्याभावयोरेकत्राऽच्छेदकभेदस्यानुपलभादित्यारयेनाऽऽह ~ तदिहापीति। तस्मात्‌ गुण- 
गुणिस्यतेऽपीति। नीठस्य = नीलरूपस्य, पषयर्थः प्रतियोगित्व, ततत्र नीलरूपप्रतियोगिकान्योन्याभावो धटत्वावच्छेदेन = घटल्वावच्छिने 
घटे इति हेत्वर्थ, नीलात्‌ घटस्य भेदोऽस्तु। अत्र पञ्चम्यर्थः प्रतियोगित्व पषटयर्थन्राऽनुयोगित्वम्‌। ततः नीलरूपप्रतियोगिक-षटानुयोगिकः भेदोऽस्तु। 
अनुयोगितावच्छेदकावच्छेदेन प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिनप्रतियोगिताकाभावान्वयात्‌ धरलत्वच्छेदेन धटो नीलरूपभेदवान्‌" इति ज्ञाने नास्ति विरोधः। 
अभेदान्वयवाधमाह - अभेदस्तु नीलान्योन्याभावाभावरूपो = नीलमेदाभावरूप" अभेदस्य भेदाभावरूपत्वात्‌, षटे घटात्मकानुयोगिनि न यटत्वावच्छेदेनेव 
सभवति विरोधात्‌ अत्र एकाधिकरणे एकावच्छेदेन भावाभावयोः समावेकस्यैव विरोधलक्षणत्वात्‌। तदेवाऽऽह एकावच्छेदेन भावाभावयो = 
तद्त्ता-तदभाववत्तयोः एकत्र = एकाधिकरणे अवृत्ते = अवियमानत्वात्‌, अज्ञानाच = अप्रमीयमाणत्वाच। घटलत्वावच्छेदेन नीलरूपभेदस्य 
सत्त्वेन घटे घटत्वावच्छेदेन न नीलरूपप्रतियोगिकमेदाभावः सभवतीत्याशयः। अस्तु तरदं घटे नीलभेदाभावो भिन्रावच्छेदेनेत्याकायामाह - 
नाप्यवच्छेदकान्तरेण, घटलत्वावच्छिन्ने नीलभेदविरिष्टे घटे तदभावात्‌ नीलभेदाभावसमविशञ- प्रयोजकस्याऽवच्छेदकान्तरस्य विरहात्‌ घटत्वातिरिक्तस्य 
तस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ । न दि घटलत्वावच्छेदेन घटे पटभेदस्य सत्त्वे तत्रैवाऽवच्छेदकान्तरेण परभेदाभावः सभवत्ति। तथापि यदि परस्तत्राऽवच्छेदकभेद 


@ रमणीया @ 


मे कपिसयोग का अभावे रहता दे। इसमे कों विरोध नही रै, क्योकि एक ही अधिकरण मे भिन्न भिन्न देश मे कपिसयोग ओर 
उसका अभाव रहता दै! वृक्ष मे गाखावच्छेदेन कपिसयोग ओर कपिसयोगाभाव रहता दो - यहे नही हदो सकता, क्योकि एक ही 
अवच्छेदक फी अपक्षा भाव ओर अभाव का प्रमाज्ञान नही हो सकता ओर न तो भाव ओर अभाव एक अवच्छेदेन रह सक्ते 
है| क्या एक म्यान मे दो तलवार रहती है? क्याएक दी गुफामे दो सिहं रहते हे? जेसे अवच्छेदकान्तर की अपेक्षा प्रतियोगी 
ओर उसके अत्यन्ताभाव का एक ही धर्मी मे समवा हो सकता है ठीक वैसे दी अन्य अन्य अवच्छेदक की अपेक्षा एक दी 
धर्मी मे प्रतियोगी ओर उसका मेद (अन्योन्याभाव) भी रह सक्ता है। जैसे, अगिसयोग से घट मे स्याम रूप का विनादा ओर 
रक्त रूप का उत्पाद होता है। तव श्यामावच्छि्ि घट का अन्योन्याभाव रक्तावच्छेदेन वर्तमान घट मे रहता है ओर श्यामावच्छित्र 
अन्योन्याभाव का अभाव उ्यामावच्छेदेन ऽसी धट मे रहता है! देसे रक्तावच्छित्न अन्योन्याभाव स्यामावच्छेदेन भर रक्तावच्छित्न अन्योन्याभाव 
का अभाव रक्ताबच्छेदेन एक ही घरस्वरूप धर्मी मे रहता दै। मगर गुण ओर गुणी के भेदाभेद मे वैसा कना सभव नही हे। 
देखिए, नील रूप का अन्योन्याभाव (मेद्‌) घट मे घटत्वावच्छेदेन रहता दै। अत नील वर्णं का भेद घट मे रह सकता दै। मगर 
नील वर्णं का अभेद यानी नीलरूप के भेद का अभाव घट मे षटत्वावच्छेदेन नही रह सकता, क्योकि एकावच्छेदेन एक धर्मी मे 
न तो भाव ओर अभाव रहते है ओर न तो उनका वैसा ज्ञान होता दै¡ अत एकावच्छेदेन (धटतवावच्छेदेन) नीलभेद ओर नीलमेदाऽभाव 
का धटात्मक धर्मी मे समावेश करने पर विरोध उपस्थित होता है। घटत्वावच्छेदेन घट मे नीक रूप काभेद्‌ रह गया तो नीलभेदाभाव 
घट मे किस अवच्छेदक की अपेक्षा रहेगा? यह तो यों नदी कटा जा सक्ता कि -> ““घटत्र से भिन्न अवच्छेदक की अपेक्षा 
पट मे नीलमेदाभाव रहता हे'"<-इसका कारण यह दे कि घटत्र से अतिरिक्त अवच्छेदक घट मे ज्ञात ही नही हे। षटत्र सै 
अतिरिक्त (अन्य) अवच्छेदक का ज्ञान न होने पर भी "नीलो घट” अर्यात्‌ नीरूप से अभिन्ने घट एसी अभेदवादी को अभिमत 
प्रतीति अन्य व्यक्ति को भी होती है। अवच्छेदकान्तर का अवगाहन न करे से दर्शित विरोध से नील के अभेद का घटलत्वावच्यदेन 
घट मे प्रमात्मक अवगाहन उस प्रतीति से नही हो सकता! अवच्छेदकान्तर के न मिलने के सव्व नीलमेदाभाव का षट मे समविदा 
करना नामुमकिन दै। अत नील ओर घट मे भेदाभेद की कल्पना मे कोई प्रमाण नही दे बल्कि प्रमाणविरोध ही उपस्थित द। 
गुण-गुणी मे भेदाभेद ही जव कल्पित दै तव भेदाभेद के अभ्युपगम से ददति दोषो का निवारण केसे हौ सकता है? क्या कल्पित 
गाय कभी दूध दे सकती है१ 





३८ मध्यमस्याद्रादरहस्य - का ? र जात्यन्तरूपभटाभदप्दनम्‌ 





अत्र वदन्ति - न हि भेदाऽभेदो भेदविरिष्टाऽभेदः, अभेदविशिष्टमेदस्याऽपि मवधित्वे विनिगमकाभावात्‌, किन्तु 
जात्यन्तररूप एव गुण-गुण्यादिविगनिष्पतीतिनियामकलरेनाऽनुमउ्वलेन च मिद्धः इति क्वावच्छेदकमभेदानुपटब्थिोपः ? 


+ जयलता >+ 


स्वीकुर्यात्‌ तदाऽऽह ~ तदज्ञानेऽपि = घटत्वातिरिक्तावन्टेदकान्तरानववोयदशायामपि, भेदामेटवायभिमतनीलरूपयटामेदावगादिन शीलो वट" 
उत्वनुभवाच भैयायिकस्येति ञेप। अय भवः ततपरकारकज्ञानस्य निरवच्छि्नतदभावयप्रकाग्कज्ञानप्रतिवधकत्वात्‌ घटत्वायच्टेदेन नीभेदप्रकाग्कन्ञाने 
सति "नीलो घटः” इति अवच्छेदकान्तगनवगादिन. तदभेदावगाहकतवेन भेदाभेदवायमिमतस्य ज्ञानस्याऽममगरात्‌ न तत्र तदमेदसमावेगराप्रयोजफवच्छेदमान्त 
रस्य सिद्धि" तत एव न तत्र तदभेदमिद्धिरिति मणिकाराहायः। मघ्रत लभ्यमाने तक्चचितामणी श्वरे न" इत्यत्र नन वृदे इति व्यत्यय" 
रेप तथवाक्षमस समवायवादे दृश्यते। 

स्याद्रादिन" अत्र षटन्ति पूवं मणिकृन्मतनिरामक प्राच मणिकृन्मतपुरस्काग्णि गुणगुणिनो* सर्वया मेदगदिन ननुमत प्रयम निगकृत्य 
नानासमवायनिस्मनानन्तर अनुपदमुक्त मणिकाग्मत ममालोचयिष्यति व्यास्याक्रार इति प्रणिधातय्यम्‌। यदि दि भेदराऽभेठो मेदिदिष्टमेररूपो 
यद्राऽभेदविगिष्टमदरूप स्वीक्रियेत तदाऽवच्छेदकभेदयाञ्चा स्यात्‌। पर॒ ताटगो भेदाभेद णवर नोपेयत इत्याक्यनाऽऽदह्‌ ~ न हीनि। विनिगमजाभावात्‌ 
भेदविशिष्टाभेदरूपत्वोपगमपक्षपातियुक्तिविरदात्‌ भेदामेदस्याऽभेदपिगिष्टभेदस्वरूपत्वाद्रीकारस्याऽनिराकार्व्म्‌। द्वििधरूपेण तत्स्ीफ च गोगवमित्याद्‌ 
~ कितिति! भेदामेटाभ्या जात्यतररूप एव । अस्य च मिद्ध इत्यनेनाऽन्वय। देतुद्रयमाह गुणयुप्यादिदिविष्रतीतिनिपामकनवेनेति। नीले 
घट" इत्यादिविकटयुदधिनियामकतवेन तयोः सर्वया भेदेऽपि समानापिक्ग्णप्रयोगस्ये्टवे श्रो पट" इत्यपि म्यात्‌, सर्वयाऽ्मेे च करुमो 
घट इत्यपि स्यात्‌! न अ तया भवतीत्यतः ताददप्रतीतिनियामकत्वेन गुणगुणिनोरभेदाभेदो भेदाभेदराभ्या विलक्षण एक एव मिः्यति! हेत्वन्तरमाद्‌ 
~ अनुभववलेन चेनि - नीलो घट" इति प्रतीतिमदिम्ना जात्यन्तररूपो भेदाभेद" मिध्यति! मर्वयाऽभेदे मदपयोगानुपपत्तेः मर्दयाभेदे च 
सामानापिकरण्यानुपपत्तेः कऋवच्छेदकभेदानुपट्िदोष इति। प्रमाणप्रतीते दि तट्ण्डत्देऽवच्यटकभेदाभावस्य न दृपणत्वमपि तु भूपरणत्यमेव 
अन्योन्यविरुद्रयोः तयो" गुज्ञाफले रक्तत्व-इ्यामत्वयोग्वि खण्टदो व्यापित्वानुपगमात्‌। 

जात्यन्तररूपमेदाभेदापलापे नीलपदयोरमेद" इत्यत्र नीलपटयोरिति प्रयोग दुर्यट" चर्ये दरनद्रानुशामनात्‌, भेदस्य च वार्यत्वात्‌, 
इन्दे मेदाऽभानेऽभेदभ्रमायनिवृततिप्रसदवात्‌ भेद विना द्विवचनानुपपततेञ्, द्वित्वस्य भेदनियतत्वात्‌। “नीलो धट" इत्यादौ स्वतन्रधर्मधर्िमावस्वीकागऽपि 
भेदाभेदयोरेकतर्ान्तत्वे तदितरभ्रान्तत्रस्य तुल्यत्वादिति दिक्‌। 


@ रमणीया ® 

@ भेटाभेद की प्रामाणिकता - उत्तरपप् ® 

उत्तरपक्ष “~ अत्रे बटन्ति० इति। ननु से प्राख्य देखिये, पृ 3१) दीर्ध पूर्वपन्न के प्रतिवाद मे व्याल्याकार का कहना हं 

कि भेदाभेद यदि भेदविच्नष्ट अभेदम्बरूप माना जाय या अभेदविशिष्ट भेदरूषम माना जाए तव एकातमेदवादी की ओर मे दिवि गर्‌ 
टोप मभवित ह। मगर हम भेदाभेद को भेदविशिष्ट अभेदरूप मानते नदी ह, क्योकि इमके विपरीत ““अभेदविरिष्र भेदस्वरूप भेदाभेद 
को दी मानना चादिषए पेमा अन्य किमीकी ओर से कदा जाए तव उसके पक्ष मे कोई टोप या अपने प्ल मे कोईं माथक 
तर्कं भदविदिष अभेद को भेदाभेद माननेवले की ओर मे नदी दताया जा सकता। जव कि स्वपक्ष मे कों साधक युक्नि या 
पर्त मे कोई वाधक युक्ति ही नही ह तव वह्‌ क्ये कहा जा मक्ता है कि- भेदविरिष्ट अभेद ही भेदाभेद शद का अय 
६ न कि अभेदविगिष्ट मेद? भेदाभेद को भेदविदिष्ट अभेद ओर अमेदविदिष्ट भेद उभयस्वरूप मानने मे गोरख हं। अत ॒म्याद्रादी 
भदामेद को जात्यतरूम मानते ह। जेमे नरमिह न तो केवठ नर है आरन तो केवल मिह ह किन्तु नर आर मिह गे विल्सण 
ह। कमे भेदाभेद भी विकरण है, जात्वतर हे। भेदाभेद को पृथक्‌ पृथक्‌ भेद आर अभेद से विलक्षण मानने मे दो चतु इ। 
प्रम हतु इई गुण-गुणी आदि की विष्ट प्रतीति का निपमन। भ्नीलो षट" यद गुण-गुणी की विशिष्ट प्रतीति दै। यदि नील 
गुण आर षट गुणी मे सिर्फ अभेद माना जाय तो “वर॒ कुम्भ' पमी प्रतीति भी होने लगेगी ओर उन ठोनो मे केवल भेद 
ही माना जाए तो "वट प्ट दमी प्रतीति भी देने लगेगी, क्योकि यट ओर पट मित्र ह| मगर सर्वया मिनन या अभिन्न पदार्यषिपयकर 
ताद्ग विञिष्प्रतीति दती नदी ह। अत ब्ररित विदि वुद्धि के नियामकरूम मे जात्यतररूम भेदाभेद का अभ्युपगम किया जाता 
व चत ह - अनुमृति। टोगो का यद अनुभव दे कि नीलरूपवे घट को देख कर नीलो षट" रेसी नील ओर 
पट मृ अभद अवगाह प्रतीति ओर “वटस्य नीलरूप' सी नीक ओर घट मे मेदअवगादी प्रतीति होती हे। उभयविध अनुभव क 
कष भी यह सिद्र दोता हे कि- गुण ओर गुणी आदि मे भेद ओर अभेद दोनो ही समिचित हे] ञँमे लाल वर्ण ओर 
व्ण को मिलने मे ललं अर येत से विलक्षण गुाकी रण उत्पन्न होता दै वेमे भेद ओर अभेद परस्पर अनुविद्ध देने से 
नात्वतरस्वरूप वन॒ जति इ। जव गुण-गुणी आदि मे प्रमाण से भद्ाभेद जात्यतरस्वरूप मिद्ध हो गया तव॒ अवच्छेदकभेद 
















































र विकल्पद्धयेनावयविवृत्तिताविमरः # ३० 





एकातमेदेऽवयवेष्ववयवी कि दोन समवेयात्‌ कार्त्स्येन वा ? नायः अवयवातिरिक्तस्य तदेरस्याऽभावात्‌। न द्वितीयः, 
परत्यवयवसमवेतावयविवहत्वप्रसद्गात्‌। 









































>+ जयलता + 


जात्यन्तरत्व च नृसिहन्यायेनोभयात्मकतया गुडशटिन्यायेन वोभयदोपपरिहारात्मकतया भवति। यया दि परमते विषयरूपविशेपणविपयकव्यवसा- 
यज्ञानजन्यानुव्यवसायो दि ज्ञानत्वादौ निप्परकारको विषयागे च सप्रकारक इति नरसिहाकार एव ्रव्यार्थता-पर्यायार्थतारूपभेदेन घटे 
नीलप्रतियोगिकमेदाभेदसमावेशः। वक््यमाणगुडशूठिन्यायेन वोभयदोपपरिहारः स्वय भावनीयः । 

अनेन सहाननस्याननियमादनयोर्वाधितमेव सामानाधिकरण्यमिति प्रतुक्तम्‌ तनियमाऽसिद्धेः जलादौ रूपस्य गधासामानाधिकरण्यद्निऽपि 
पृथिव्या तत्सामानाधिकरण्यवत्‌ पर्वतमहानसयोः पर्वतीय-महानसीयवहयमभावयोः परस्पराऽसामानाधिकरण्यद्इनिऽपि हदे तदुभयसामानाधिकरण्यवत्‌ 
भेदाभेदयोः प्रतियोगिविरोपितयोरन्यत्राऽसमाविष्टोर्दरशनेऽपि प्रकृते समवेङसभवादिति दिक्‌ । 

स्वमते जात्यन्तरात्मकमेदाभेद व्यवस्थाप्य गुण-गुणिनोरेकान्तभेदवादिन प्रतिक्षिपति विमलविकल्पयुगलोपक्षेपेन - एकातमेद इति। नाच 
= अवयवेप्वययवी देदोन सम्बन्धेन वर्तेतेति विकल्पो न मञ्जुलः, अवयवातिरिक्तस्य तददास्याऽभावादिति स्थितावात्माध्रयदोषादित्ति। अव 
भावः अवयवी देशेन समवेयात्‌" इत्यस्याऽरथोऽय तत्तदवयवेषु समवायेन तत्तद्वयवात्मकदेरोनाऽवयवी वर्तेत। स्वेषामेव तत्तदवयवाना स्वेषु 
अवयविस्थितौ सवधरूपेणपिक्षणात्‌ स्थितौ स्वाभ्रयदोपस्य स्फुटत्वमेव। यदि चैतदापनिवारणकृते तत्तदवयवभिन्रावयवरूपदेशेनाऽवयवी तत्तदबयवेषु 
समवेयात्तरदि अक्लूप्तावयवेप्ववयविसमवेतत्वप्रसदगो दुर्निवारः, अक्लृप्तावयवेपु वृत्ति विनाऽक्लुप्तावयवात्मकदेरोन क्लृप्ततत्तदेरोप्ववयविसमवेतत्वस्याऽस- 
भवात्‌। अक्लृप्तावयवेप्वप्यवयविस्थितेरक्लृप्तावयवात्मकदेदोनभ्युपगमे पुनः स्थितौ स्वाभ्रयदोषः। अक्लृप्तावयवाना क्लृप्तावयवासवद्धत्वेन 
क्लूप्तावयवात्मकदेरोनावयविनोऽक्लृप्तावयवेपु वृततेरसभवेनाऽक्टृप्तावयवेप्ववयविसमवेततत्वकृतेऽवयवान्तरकल्पनाप्रसङ्गात्‌, देशस्याऽपि देशकल्पनायामनव 
स्थानिर्टन्कुष्टिनी कटपीटनिविष्टा कथमुत्सारणीयेति प्रथमविकल्पाभ्युपगमनान्तरीयकदोपपरम्परानिगूढार्थ" सुषमेक्षिकया भावनीयः। 

न द्वितीय इति। अवयवेप्ववयवी कार्येन समवेयादिति द्वितीयो विकल्पोऽपि न चारुः! हेतुमाह - प्रत्यवयवसमवेतावयविवहूत्वप्रसन्नादिति । 
प्रत्यवयवमवयदिनः सपूर्णतया समवेतत्वाभ्युपगमेऽवयवसमसख्याकावयव्युपलय्िप्रसन्न॒₹इत्यर्थः। एकस्मिन्नेव सर्वात्मनाऽवयविसमवेत्त्वे तदाऽन्ये 
तदनाश्रयाः स्यु न च देश-कार्स्यातिरेकेणाऽन्या वृत्ति सभवतीति नावयवावयविनोरेकातभेदसिद्धिः ! द्वित्वस्य द्वयोः पर्याप्तत्ववत्‌ यावदवयवेष्ववयविनः 
पर्याप्तत्वाभ्युपगमे यावद्वयवाऽग्रहे तदग्रहो न स्यात्‌, प्रत्येकपर्यप्तत्वे च प्रत्येक पर्याप्तत्वव्यवहारः स्यादिति निदितार्थः। 

वस्तुतस्तु परेण निरशस्याऽवयविनः स्वीकारात्‌ प्रथमो विकल्पो न सभवति तथापि तस्य निरदात्वोपगमे तस्य पृथुतरदेदावस्थानमयुक्त 


@ रमणीया @ 


की अनुपकब्धि-दोप कैसे दोगा? ““धरत्वावच्छेदेन घट मे नीलरूप का भेद रदता है तव ॒घटत्वावच्छेदेन दी नील का अभेद उसी 
घट मे नदी रह सकता ओर घटत्व से अतिरिक्त अवच्छेदकान्तर का भान अभेदग्राहकतया अभेदवादी को अभिमत “नीलो घट" 
इत्यादि प्रतीति मे होता नदी है” - यह दोप जात्यतरस्वरूप भेदाभेद के पक्ष मे नदी हो सक्ता मेद को मान कर उसीमे 
उसका अभेद मानना हो तव अन्य अवच्छेदक की अपिक्षा हो सकती है। मगर स्वतत्र भेद ओर अभेद का प्रवेदा किये विना जात्यतरस्वरूप 
भेदाभेद का अगीकार करने पर यह दोप अप्रसक्त रै। अत॒ गुण-गुणी, अवयव-अवयवी आदि मे जात्यतररूप भेदाभेद को मान्यता 
दी जाए यदी मुनासिव दै। 





@ एकात भेद्वाद की अनुपपत्ति @ 

स्याद्रादी :- एकात० इति। गुण-गुणी, अवयव-अवयवी मे भेदाभेद तो प्रमाण सिद्ध दै! मगर एकातभेदवादी के मत मे अवेयव-अवयवी 
के वीच केवल भेद नामुमकिन दै। इसका कारण यह है कि अवयव-अवयवी मे एकातमेद मानने पर जो प्रश्न उपस्थित देते हे, 
उनका सदी समाधान एकान्तमेदपक्ष मे मिलता नदी रहै। यहं हमरे ये प्रभ है कि - अवयव ओर अवयवी मे एकातमेद मानने 
प्र अवयवो मे अवयवी अश से रेगा या सर्वात्मना? इनमे से प्रथम विकल्प मान्य नही दो सकता, क्योकि अवयव मे अवयवी 
काणक देर से रहने का तात्पर्यं यह्‌ है कि अवयव मे अवयवी का एक ददा रहता दे। मगर अवयवी का एक ददा अवयव 
से अतिरिक्त नही है। अर्थात्‌ अवयव अवयव मे रहता है - यह्‌ अर्थ प्राप्त टोगा। तत्तदवयवो मे अदयवी को तत्तदवयवात्मक एक 
देश से वृत्ति मानने पर स्थिति मे आत्माश्रय दोप होगा। अत प्रथम विकल्प मान्य नदी हो सकता। इसी प्रकार द्वितीय विकल्प 
भी मान्य नही हो सकता, क्योकि तव प्रत्यक अवयव मे अवयवी पूर्णरूप से समवेत दने से अवयववहुत्व से अवयवी के वदहुत् 
की प्रसक्ति होगी। अर्यात्‌ १०० ततु से १०० पट उत्पन्न होने की आपत्ति आयेगी। अत॒ अवयव अवयवी का समवायसवध मे 
एक देश से या सपूर्णतया वर्तन नामुमकिन हे। वर्तन का उक्त दो प्रकार से अतिरिक्त कोई तीसरा प्रकार दो नदी सकता। अत 
अवयव ओर अवयवी सर्व॑या भेद मानना नामुनासिव हे। 





४० मध्यमस्यादादग्दस्ये - का १ र मेदाभेटग्राहङनयद्वयविचाग" ए 





अयाऽवयवेप्ववयवी समयैत्येव, देदोन कार्येन वेत्यत्र पुनरापादकरामावोऽन्यया भवतामप्यवयवेप्ववयविनो भेदाभेदो टेन 
कार्त्स्येन वा? आये, अवयवातिरिक्तटेश्ाऽनिरुक्तिः । द्वितीये प्रत्यवयवमिन्नाऽभिन्नाऽवयविवहु्वप्रसक्तिरिति तुल्यः पर्यनुयोग 
इति चेत्‌? न, अभेदनयाद्रहुतवेऽपि भेदनयदैक्यात्‌, तयेव प्रतीतेः । परेण तु तयाऽनभ्युपगमात्‌, समवायस्यवाऽसिद्धौ तात्पर्याच 
स 


# जयलता ¬+ 


स्यात्‌। अल्प-वहवययागम्भादिकृतोऽसो लघुृदादिभेद इल्युपगमपिक्तया तद्विशोपविगिष्टा अउयवा ण्वाययरिव्यपदे भजन्ता, सिंमवयविपृूयग्मा्रकन्यना- 
कष्टशतेन १ अन्यया “तन्तव एते पटतया पग्णितता' इत्यादिययवदारस्य, विभक्तेषु ततुपु शत प्त्रते तन्नव' इत्यापिप्रत्यमिज्ञाया" 
अवयवगुरुत्वायविगोपितावयविगुरुत्वादमानुपपततिप्रसद्वादिति दिकू। 

परः प्रत्यवतिष्ठते-अयेति। अवयवेप्ववयवी ममवेत्येवति। भिन्नेषु अवयवेषु निरदोऽदयवी समवायवृत्या एव वर्तत्ते। ममवाय एवागयविनोःनेकत्र 
वृत्तित्वस्य नियामक इति नैयायिकाङयः। ननु तरि द्दितिविकल्पयामलस्य कि भव्िप्यतीत्यार्द्यामाद्‌- टदोन कात्ल्यन वा ¢" इत्यत्र पुनरापाटकाभाव । 
यद्धि कस्यचित्‌ क्वचित्‌ प्रसिद्ध॒ तदेगाऽन्यत्राऽऽपायते यन्तु कम्यविदपि न कुत्राऽपि प्रसिद्ध न तदन्यत्राऽपायते। न दि केनाऽपि कस्यविदपि 
सर्वात्मनैकटेरोन वा क्वचिद्‌ गृत्तिरम्नीत्युपयते। ततो दोन कार्त्स्येन वा इति आपादङ्स्यवाभाव"। पपे वाधमाद्‌ ~ अन्यपेति। 
क्वचित्‌ कस्यचित्‌ देदोन कार्त्स्येन वृत्तित्वस्य प्रमिद्धत्वोपगमे। भवतामपि = स्याद्रादिनामपि, न केवल सैयायिकानामस्माकरमित्वपिरन्टार्य'। 
आये । अवयवेप्ववयविनो भेदाभेदो देशेन वर्तत इत्युपगमे। अबयगातिरिक्तदेगाऽनिरुम्ति । तया च म्थिती स्वाग्रयटोप' पूर्ो्तिगीत्या अ्यवेप्ववयवरिनः 
कार्त्स्येन भेदाभेदो वर्तत इति विकल्पाद्वीकारे । प्रत्यवयवेति। अग्यवमममम््याकमिन्नाभिन्नावयविसच्चप्रसद्ग उति तुल्य पर्यनुयोग । तया चात्र 
न नैयायिक" पर्यनुयोज्यः समदोपत्वात्‌। तदस्त शरोकवात्कि कुमारेन यचोभयो" समो दोप", परिदारप्र तत्सम"1 कः पर्यनुयोन्य" 
स्यात्‌ तारगर्थविचाग्णे॥ [शो वा ] इति अयागयः। 

स्याद्रादी तननिगकरुरुते। नेति! अभेदनयादिति। “गम्ययप" कर्माधारे" [सि दे २/२/५५] इति मिद्रदेमरान्दानुमायनदचनात्‌ अमेदनयमवलम्बये- 
त्यर्थ 1 अय भाव प्रमाणपेक्षया मेदाभेदस्य जात्यन्तरत्वेऽपि अवयवावयव्यादीनामभेद्राहिनयाग्रयणेऽदयववाहुल्येनाऽवयविनोऽनेकत्वेऽपि अदयवावयविनो- 
भदप्राहिनयावटवनेऽनेकावयवेभ्योऽतिरक्त एकोऽवयवीत्यद्गीकारात्न देदा-कार्स्यविकन्यप्रस्तत्र तयोर्भेदाभेदस्य । रेक्यादिति अवयवावयवि्नरिक्यात्‌= 


® रमणीया ® 
@ अवयव मे अवयवी समवाय सवध से रहता दै - नैयायिक ® 


नैयायिक :- अयाव० इति। अवयवी अपने मे सर्वया भिन्न अवयवो मे समवाय सवथ मे रहता द - यह टमा मिद्धात 
1 समवाय सवे दी अनेकं अवयवो मे अवयवी की वृत्तिता का नियामक दोता द अवयवी अपने अवयवो मे देय मे रना 
या मर्वात्मिना? यद प्रश्न टी निखकाग है, क्योकि इम प्रमग साधन मे आपादक दी अप्रसिद्ध हे। अव्यवी का अवयवो मे 
देम मे या स्पूर्णतया रहना ही अप्ररिद्ध दे अर्यात्‌ वध्यापुत्र की तरद काल्पनिकं ही हद त॒ उमके वल प्र किसी अनिष्ट चीज 
का आपादन केसे इक्य होगा? क्या पेमा आपाय-आपादकभाव हो मकना हे कि - "यटि य्ह उध्यापुत्र दोगा तो वह सहस्र्पायु 
होगा" ?। प्रतिवादी के मत मे आपादक प्रमिद्ध रेने पर दही अनिष्टापादन वादी की ओर मे होना सगत हो सकता हं यदि प्रतिवादी 
के मत म आपाटक अप्रसिद्ध होने पर भी अनिष्ट आपादन हो मकताहो त्व तो टम भी स्याद्ादी मह्य के मामने ठो विकल्पो 
की इद्रनालं खड़ी कणे करि - “अवयवो मे अवयवी का मेदामेद एकद्डासे हे या मर्वात्मना? यदि अवयो मे अवयवी का 
भेदाभेद एक टश मे होगा तव तो आत्माश्रय दोष स्याद्वादी के मतमे भी दुपरतिका्यं रो जायेगा, क्योकि अवयवी का तत्तदव्यबो 
से अतिरिक्त देश कोई हो मक्ता नही ह ओर - तत्तदवयवात्मक एक ददा से अवयवी का भेदाभेद स्वात्मना रहता है - मा 
वित्तीय विकल्प मान्य करिया जायेगा तवे तो प्रत्येक अवयव मे भिन्नाभिन्न अवय रहने से अवयवो की ममान सख्या मे अनेक 
अवयवी की उपलि होने का प्रसग स्वाद्वादी के हिर पर अयिगा'”। इसका निवारण स्याद्वाद की ओर मे नदी दो सकता। 


अतत ट काल्यं के विकल्प की इद्रनाठ व्ये विना दमने जो कदा दे कि - अवयवो मे अवयवी समवाप मव से रहता 
ह - वही दीक हे। 








































* ^२प/ प 


® अवयव-अवयवी मे भेदाभेद नय से एकत्वानेकलत्व की उपपत्नि-स्याद्रादी ® 
स्याद्वादी :- न, अभेद इति। आपका यह कयन ठीक नदी है! इमका जारण यह है कि भेदनय ओर अभेदनय की दृष्टि मे 
इमकी उपपत्ति हो सकती है। आपने यह कहा वा कि अवयवी का भेदाभेद प्रत्येक अवयव मे रहेगा तो अनेक अवयवी के स्वीकार 
वी आपत्ति आएमी। मगर अवयव आर अवयवी मे अभेद्‌ माननेवाले अभेदनय की दृष्टि से यह इष्टापत्ति हं, क्योकि अवयव अनेक 
हाने मे अवयव से. अभिन्न अवयवी भी अनेक दो - यदह न्यायप्राप्त हे! मगर अवयव आर अवयवी मे भेद माननेवाले भेदनव 
कीद्टिमे अवयवो मे अतिरिक्त एक अवयवी हे। इस तरह भेद ओर अभेद नय की दृष्टि मे अवयवी एक ओर अनेक ई€। 
अवयवी मे अपेता मे एकत्र ओर अनेकत्व मानने का कारण यही दे कि प्रत्यक्ष प्रमाण मे भी अवयवी मे एकत्व ओर अनेकत्र की 


र नृसिहमतेन ससरग॑त्वनिरुक्ति" ४२ 





तथाहि ““गुणजातिक्रियाविरि्वुद्धयो विरेषणसवधविपयाः पिरिष्टवुद्धित्वात्‌ “दण्डी तिवद्धिवत्‌। सवधानूतरविरिषवुद्धीनामपि 
# जयलता + 


अभिन्नत्वादित्यर्यो न कार्यः वाक्यभेदप्रसङ्गात्‌, अग्रे 'हूत्वेऽपि" इत्यत्रावयविनो वदहुत्वेऽपीत्यर्योपगमात्‌। किन्तु एकत्वमत्राऽन्यत्वरूप ज्ञेयम्‌। 
ततः अवयवेभ्योऽवयविनोऽन्यत्वमित्य्थः। तदस्त - ““एकोऽन्यार्थे प्रधाने च प्रथमे केवले यया। साधारणे समानेऽत्ये सख्याया च प्रयुज्यते ॥"” 

ननु भेदनयेनाऽवयवेभ्योऽवयविनोऽतिरिक्तत्वेनैकत्वमभेदनयेन च वहुत्वमित्यत्र कि प्रमाणमित्याश्द्धायामाह - तयेव प्रतीते । ^तन्तव 
एवैते पटतया परिणता” "पटोऽयमिह रक्तो न तत्र रक्तः" इत्याय्प्रत्ययाद्वयविनोऽनेकत्व विरुदधधर्माभ्यासस्य तदमेदकत्वात्‌ तया 
(पटोऽयमि^त्यादिप्रत्ययाचैकत्व प्रतिप्राणिसवेदनसिद्धमिति भावः! अवयवावयविभेदाऽभेव्पक्षे एव सर्द वस्र रक्त", "किञ्चिद्‌ वस॒ रक्त 
इत्यादिचित्रलोकव्यवहारसिद्धेः। अस्खलबरृत्तितवात्तत््योगस्य वस्रपदस्य वस्राऽवयवे लक्षणाया नियुक्तिकत्वादिति दिक्‌। 

ननु तर्हिं ममाऽपि अयमेव पन्या अस्तु" इति पराशद्धायामाह - परेण = नैयायिकेन तु तथाऽनभ्युपगमात्‌ अवयवेभ्योऽवेयविनः 
सर्वथा भेदोपगमेन कथच्रिद्धेदाभेदानङ्गीकारान्नाऽय समाधानपन्थाः परस्य सभवति, अपसिद्धातनिरिततरधारकुाहारः स्वयमेवाऽभिमताऽवयवावय- 
व्यादिभेदपक्षसुदरुममले निहितः स्यात्‌। देश-कार््यविकल्पद्वितयोत्यापना्यमाह स्याद्वादी - समवायस्येवासिद्धौ तालयविति। अनेक्रावयवेप्ववयविवु 
ततितानियामकस्य समवायस्थैवाप्रयण युप्मचचित्तृत्तिमहिलायाः पण्दालिगनमिव न चिन्तितामिलापपूर्ै इत्याशयेन मया देरोन समवेयात्‌ कार्येन 
वा? इति प्रभकरणात्‌। श्दरमात्रे मूढतया न भाव्य पर तात्पर्यमन्वेपणीयम्‌। ५ ५ 

समवायनिरासार्थं प्रथम परमते यथा समवायसिद्धिः तयथा दर्शयति ~ तयाहीति। गुणेति! गुणवान्‌ धट इत्यायाकारकविगिष्टवुद्धिः 
विरोपणविशप्यसवधविपया विगि्टुद्धित्वात्‌ “दडी पुरुप" इति विरि्टवुदधिवत्‌। यथा “दडी पुरुपः” इति विगिष्टवुद्धो विदोपण टडः, विरेष्यः 
पुरुपः तयोः सवधस्तु सयोगः तद्विपयिणी सा भवति। तया गुणवान्‌ घट" इत्यत्र गुणो विपण, विरेष्यो घटः तयोर्यः सवधः स 
समवाय एव॒ सयोगादीना वाधात्‌ तादृराविशि्टवद्धिविपयस्य समवायस्यातिरिक्तसवधतया सिद्धिरिति प्रादाय“! अत्र॒ पक्षतावच्छेदक 
गुणजातिक्रियान्यतमप्रकारकबुद्धित्व, तेनैकैक्पकारकुद्धित्वस्य पक्षतावच्छेदकत्वेऽपरस्य पक्षतावच्छेदककोटौ नाऽप्वेराः। बिदोपणस्य सकधो विषयो 
यस्याः सेति विग्रहावलात्‌ ससर्गतानिरूपकत्व साध्यम्‌। ससर्गत्व॒ च॒ सासर्गिंकयिपयतावत्तवमेव। ^तद्ुद्धिनिरूपितप्रकारत्व- 
विकेप्यत्वसामान्यमिन्नतदद्धिनिरूपितविपयतावत्त्वे सति तदधुद्धिनिरूपितप्रकारत्वविरेप्यत्वान्यतरवद्धिन्त्व ससर्ग॑त्वमि'ति [मुक्ता प्रभा पृ २३२] 


@ रमणीया ® 





प्रतीति दोती दे। “पह पट यँ रक्त टै ओर वरं श्याम हं" इत्यादि प्रतीति से पट मे अनेकत्र का भान होता दै, क्योकि विरुद्र- 
धर्माध्यास दी भेद का नियामक दोता दे। रक्तत्व ओर इयामत्व स्वरूप विरु धर्मो की अपेक्षा से पदटस्वरूप अवयवी अनेक दे। 
इम तरह "यह पट दलका रहै" यह एक ही पट है इत्यादि प्रतीति से पट मे एकत्व का भी अवगाहन होता दै।! अत पटात्मक 
अवयवी मे एकत्व ओर अनेकत्व प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध रै। इस तरद अन्य अवयवी मे भी एकत्व ओर अनेकत्र सिद्ध होता 
है। मगर यह स्याद्वाद मे ही मुमकिन हे, नैयायिक आदि एकान्तवादी के दर्शनो मे नदी। नैयायिक आदि तो पट आद्रि अवयवी 
ओर ततु आदिं अवयवो मे सर्व॑या मेद दी मानते है। अत उनके दरशन मे अवयवी मे एकत्व ओर अनेकत्व असभवित है। दूसरी 
वाति यह्‌ हे कि ~ अवयवी समवाय से अपने अवयवो मे देश से रहता है या स्वत्मिना? यह पर्यनुयोग कसे के भीतर हमारा 
आदय यह है कि समवाय सवथ ही कूर्मरोम की भोति काल्पनिक दै। समवाय सवथ विद्यमान दो तव॒ समवायनामक सवध से 
अवयवी एक देश से या स्वात्मना स्वावयवो मे रह सकता दे। मगर भेदवादीजभिमत समवाय सवध ही वास्तविक न होने से भेदवादी 
के मत मे अवयवी का स्वावयवो मे वर्तन अनुपपन्न दे। 


@ रमवायसाधक अनुमान ® 


नैयायिक :- गुणजा० इति। अजी, दनरत ! आपने यह क्या बोला कि - समवाय दी वध्यापुत्र की भाति असत्‌ है?" 
हमार इकलोता प्यारा समवाय तो सदहीसलामत दै। देखिये, हम अनुमान प्रमाण से समवायनामक सवध कौ सिद्ध कसते द्‌। अनुमान 
का आकार इस प्रकार दे - “शुण, जाति या क्रिया से विशिष्ट विषयक बुद्धिर्या विरेषण ओर विदरोष्य के सवथ को विषयः करती 
ह, क्योकि वे विरिष्टविपयक वुद्धियों हे! जो भी विग्ि्टदिषयक वुद्धि होती है वह विदोपण ओर विरष्य के सवथ को परिपय कले 
वाटी रोती हे। जसे “दढवाला पुरुष" यह बुद्धि द्डात्मक विपण से बिश्िष्ट पुरुप को विषय कएने के सव्व टद ओर परुष के 
(सयोग) सवथ को विपय करती हे।'* इस अनुमान मे साध्य हे विदोषणप्रतियोगिक-विङप्यअनुयोगिकमसर्गविषयकत्व ओर देत ह विरिष्टविषयक्वुद्धित। 
इस अनुमान से सिद्ध होता है कि उक्त गुणादिविरोषणविरिष्टविषयकं बुद्धियों विरोपण ओर विष्य के किसी सवथ को विषय करती 


४२ मध्यमस्याद्रादरहस्य - का ? र मुस्तापटीमथरुपााग-स्ग्णापीकाराटिमतनिरूपणम्‌ द्र 


सवधान्तरविपयत्वान्न व्यभिचारः। न वा स्वरूप सवधेनाऽ्थन्तिरत्वम्‌, पक्षधर्मतावटन टायवात्‌ तस्यकस्येव मिद्धे; अनन्ताना 


>+ जयलता + 


मृसिद्धाखी। “सवघत्र विरिष्परतीतिनियामफत्व तच प्रकारत्वविगेष्यत्वाऽन्यपिपयता्रयत्वमि'ति [मुमपृ 2३०] मञ्ूपाकार प्रामिगमयायी। 
प्रतियोग्यनुयोगिप्रतीत्यधीनप्रतीतिविपयत्व मसर्गतवमित्यन्ये। विगि्द्धिलादिति। यक्किचित्पद्थनिष्छकाग्तानिरूपङगुदधिवादित्य्थः! निन्य 
व्यभिचारवारणाय विशिष्टत्वविोपणम्‌। अत्र ““यत्कि्ित्पदार्थनिषविरपणतानिरूपक्त्वमात्रस्यय मद्धतुलमभगद्धती बुद्धित्व न नियेदानीयम्‌, व्यथत्वान्‌। 
न॒ च यक्किधित्पदार्थनिषटविदोपणतानिरूपकत्व इउच्छानिष्टमादाय स्वरूपासिद्धिप्रमगेन वुद्धिनिष्टनिमस्तनिरूपकतयम्यैय देनुत्वमिति त्नापनायं 
विशिटयुद्धित्वादि्युक्तमिति वाच्यम्‌ वुदिनि्टनिरुक्त- निरूपकन्यस्यापि नत्तटू्यक्तित्वेन दैनुत्ःप्यननुगमेन भागामिद्धिप्रसगात्‌। निरूपकतालेन 
निरूपकताया देतुत्वस्याऽऽ्यदयकतया तस्या इच्छादिसाधारण्येऽपि तत्र॒ समर्गतानिमूपकतात्मकसाःयस्यापि सत्त्वाद्‌ व्यभिवारित्वाःप्रमर्न्या 
पूर्वोक्तप्रयोजनविरदाद्धेतो वुद्धित्वदान व्य्यमेयेति किन्तु एताद्दादेतोः पक्षसत््रवोपनाय तदभिहितमिति'" [मु सि पृ ५५] इति किग्णावर्टीकारप्रभूतय । 

यदि विङेपणसमयायपिपयत्व साध्यमुक्त स्यात्‌ तर्दि साध्याशप्रमिदधि" दरष्टन्तासिद्धिरित्यादयो दोषा म्युः1 अत णय “विगेषणसयपविषया 
इत्युक्तम्‌! अत एव दरष्टान्तत्वेनाऽभिमताना श्डी पुरुष' इत्यादिरूपाणा गवयानरिरिषवद्धीनामपि गदेधानलगिपयत्वान्‌ = ममर्गतामामान्यनिरूपङ्त्वात्‌ 
न व्यभिचार = देतोः साध्याभाववद्वृत्तित्वम्‌। किमुत प्रकृतसरधविशिवुद्धीनामित्यपिदब्ार्य'। समयायत्वनिरूपस्त्वस्य माष्यत्वोपगम 
“धटवद्यूतलमि"त्यादि दीना गिदिष्टवुदित्वदतुपिभूपिताना तच्रन्यत्वन दतोर्व्यभित्रारित्व स्यात्‌। अतः स्गतानिरूपरुत्वम्य साध्यत्व, तम्य च 
तत्राऽ्यक्षतत्वाटिति भाव" एतेन “घटाभावयद्‌ भूतल" “वटज्ञानमि'त्यादिरूपाणामभापज्ञानादिविदि्वुदीनाः विरेषण-पिञेष्यमात्रायगादित्तन 
व्यभिवारकन्पना परार्ना तासामपि स्वरूपमवपविपयत्यन ससर्गतानिरूपकलत्वसमाकल्तित्वात्‌ न व्यालिमहामत्या* प्राणदत्यापापागेपकल्दः 
नैयायिकरिरमि सरसिरुहारोह इय समागेहति। 

ननु तर्द स्वरूपमयपरमय भैयायिकानामर्यान्तरत् प्राप्तम्‌ अभावादिज्ञानाना विगेषणस्वरूपम्धव ससर्गगिधिया ग्राहम्त्वेन तेपा 
विङेपणविदोप्यमवयग्राहकत्वेऽपि समवायमाधनाय प्रवृत्तनेयायिरुमते स्वरूपसवयस्य प्रकृनानुपयोगित्वेनाऽर्थान्तर दोप इत्याद्वायामाह्‌ न वा 
स्वरूपमवधनाऽर्थान्तरत्वमिति अर्यान्तरकाब्दस्य स्यानभिमतार्वीमिद्धिवाच़त्वम्‌। तन्निगसे हेतुमाह ~ पलधर्मतावल्नेति । अय भावो यथा शक्ित्यादिकायं 
सकर्तृकमि^त्यत्र @कृतिजन्यत्वग्याप्यकार्यताान्‌” इति परामर्शोदपि (ृतेगकते टाघपमि!ति टाघवज्ञानसद्कृतात्‌ “नित्यादिकमेककृतिजन्य'मित्यनु- 
मितिवत्‌ “सवस्यकत्वे लाययमि!ति लायवज्ञानसदकृताद्‌ “ग्िपणसयथविपयकल्वव्याप्यविग्रिषटयुदधित्यवती गुणादिविरिष्ट॒वुदधि'ग्रतिपगमर्शाटपि 


@ रमणीया ® 


ह। वह मवेध समवाय मव मे अतिरिक्त नदी दो सकता। उमल्यि उक्नानुमान से गुण, जाति ओर क्रिया का उनके आश्रम के 
साय समवाय सवथ मिद्ध दोता हं। युटा सलामत रसे समवाय को। 












































शका :- आपसे प्रददति विगिष्टविपयक्युद्धित देतु अपने साध्य का अविनाभावी नही है, क्योकि “यटाभाववत्‌ भूतल" इत्यादि 
वद्धि ख॒ वटतान' इत्यादि विशिष्टं बुद्धि मे विरिषुद्धित देतु व्यभिवारग्रस्त हे। ये बुद्धिर्या भी क्रमा घटाभावात्मक द्िदरिपण से 
विरिष्ट भूत॒टविपयक वुद्धिरूप एव॒घटादिविगिष्टज्ञानविषयक वुद्धिरूप दने से वििष्टुद्धितम्बरूप हेतु मे मपत्न दोन पर भी विदरोपण 
आर विदप्ये को दी पिप्य क्ती ह, उनके सवथ को विपय नही करती द। व्यभिचारी देतु अपने साध्य को क्ष्ये मिद्ध कर 
सक्ता द? व्यभिचारी दोन के मवव उक्त देतु को तिलाजलि देना दी मुनासिव द। 
नयायिक "~ सवधातर० इति। नही, जनाव ! यह नही हो सकता। दमने जो कहा ई उमे पत्यर की लकीर ममञ्लो। उक्त अभावाटिविगिष्ट 
वद्धियो मे उक्त देतु व्यभिवारी नदी दै, क्योकि वरे वुद्धियं भी विदेपणस्वरूप को दही सव्रधमिधया ग्रहण करती है| दिरिपण का 
स्वरूप ही मवध का कायं करता दं। स्वरूपसवधविपयक दोने के सवव वे विद्िष्ट बुद्धिर्या विरेषणसमरगाविपयक नदी ह। पेसी अवस्या 
मे उक्त हेतु अव्यभिचारी ही ठदेरणा! तव भला इसका त्याग केसे दो सकता है? 
शका :- यदि विरिष्टं वुद्धि दोते हुए भी टर्दित वुद्धि ममवायविषयक नदी टे तव तो हम यह भी कं सक्ते हे कि - पुवोक्त 
गुणादििशिष्टविषयक पक्षभूत बुद्धयो भी विदोपण के स्वरूपम की सवथ के रूप मे ग्राहक दे। तव वेचारा समवाय केने विढजनो 
मे प्रतिष्ठित होगा। स्वरूप सवथ से ही अर्थान्तर दोप आयेगा अर्थात्‌ उन -द्धियो मे विदषण-विेप्मवथविपयकत्र सिद्ध हो जाने 
प्र भी विरेपण अर क्ष्य का नयायिक को अभिमत एक अतिरिक्त समवाय मवथ सिद्ध नदी रो सकता। वकरी को निकालने 
पर आंगन मे संपि घूस गया। 
अग्रत नयायिक “~ न वा० इति। आपकी यह वात समीचीन नदी दे, कि यँ सासरगिक विषयता के आभ्रयरूम मे ससग सामान्य 
अभिप्रेत दे, स्वरूपसवथ नदी। यहाँ लायवसद्कृत पक्षधर्मता के वल से उक्त अनुमान ढारा एक समवाय की सिद्धि होगी। आराय 


# “धर्मिकलत्यनातदत्यादिन्यायतात्पर्यविमर्ः + ४३ 





स्वरूपाणा सबधत्वस्य कल्पने गौरवात्‌, धर्मकल्पनातो धर्मिकल्पनाया गुरुत्व कल्पनीयाऽनेकत्वप्रयुक्तमिति नात्राऽवतरति । 
यद्वा “विरेपणसबधनिमित्तका!इति साध्यम्‌ । हेतौ च सत्यत्व व््रिपण व्य, तेन न विरिष्टमरमे व्यभिचारः । 


+ जयलता >+ 


एकसवधविपयिण्यनुमितिः सिध्यति! एतन अयुतसिद्धयोर्गुणद्रव्ययोः स्वरूमसवधस्तु प्रत्यक्षसिद्ध ए । तस्य॒ च॒ गुणादिविरिष्टवुिकानुमाने 
साध्यघटितसवधतया धरतु शक्यत्वात्‌ सिद्धस्य साधनेना् सिद्धसाधन दोप इति मीमासकाश्चयोऽपि परिहत , गौरवाच! 

ननु किमत्र गौरवमित्यारङ्धायामाह - अनन्ताना स्वरूपाणां सवयत्रस्य कल्पने गौरखादिति। गुणवान्‌ घटः* क्रियावान्‌ घटः” इत्याप्प्रतीतिपु 
गुणादिस्वरूपमेव ससर्गः। तज तत्र तत्मतीतिनिरूपिता च ससर्गता भिन्ना भिन्ना कल्पनीयेति तत्त्मतीतिप्वनन्तस्वरूपाणा नानाससर्गत्वकल्पने 
गोरवम्‌। गौरवाच प्रकृते स्वरूपसवधाः न स्वीक्रियन्ते! 


ननु नीलो घट" इत्याय्प्रतीतौ घटादिस्वरूपमेव ससर्गः धटादिष्वरूप च क्लृप्तमेव न तु कल्पनीयम्‌! तत्तत्रतीतिनिरूपितससर्गताख्यो 
धर्म एव घरादिस्वरूपे कल्पनीय" प्रेण। नैयायिकेन तु तयोः समवायाख्योऽतिरिस्ती धर्म्येव कल्पनीयः तत्र च ससर्गताख्यो धर्म इति 
(धर्मिकल्पनातो धर्मकल्पना लधीयसी?ति न्यायात्‌ स्वरूपेष्वेव क्लप्तेयु ससर्गताकत्यन युक्तमित्याशद्धायामाह - धर्महति । कल्पनीयानेकलप्रयुक्तमिति। 
धर्मिणः कल्पनीयत्वे तदुत्पादविना्चादिकारणपरम्परायाः कल्यनीयत्वापातेन धर्मकल्पनातो धर्मिकल्यनाया गुरुत्व टोषः। प्रकृते च समवायस्य 
नित्यत्वान्न तत्कारणादिकत्पन येन समवायत्वधर्मविगरिष्टसमवायात्मकयमिकल्यने सौरव प्रसज्येत । समवायनिष्टससगंता च समवायस्वरूपैव। अतो 
नं तत्र सवधातरकल्पनेन गौरवमनवस्या वा। नात्राऽतरति = न ममवायरूपधर्मिकल्यने निरुक्तगुरुत्वमापतति। अतोऽतिरिक्तसमवायकल्पनाया 
ज्यायस्त्वमिति प्राचीननैयायिकाशयः। 

एव लाधवतर्कैेण समवायसाधने' वक्ष्यमाणदोपभयात्‌ प्र" तत्साधनार्य कल्पान्तरमाह गढेति। तिदोपणसवधनिमित्तका इति साध्यमिति। 
साध्यनिर्दुा"! विक्ोपणसवधनिमित्तकत्व॒विरेपणससर्गजन्यत्वरूप साध्यमित्यर्थः। ननु वहधिमान्‌ हृद इत्यादि भ्रमात्मकविरिष्टवु्ीना 
विगेपणससर्गविरदहदशाया जायमानत्वेन विरोपणससर्गाजन्यत्वाद्धतो्ग्यभिचारित्व स्यादित्यत आह - दैतौ च सत्यत्र विद्रेपण देयमिति। दतोः 


& रमणीया ® 

यह दै कि - उक्त वुद्धियो को विरोपण के स्वरूप की स्वध के रूप मे ग्राहक मानने पर विदोपणस्वरूप अनत होने से अनत 
स्वरूपनिष्ठ ससर्गताख्य ॒विपयताङ्गालिल मानना पदेगा तो गौरव होगा ओर यदि उन्दे विदरोषण-विद्रोप्य से अतिरिक्त एक सवध का 
ग्राहक माना जायेगा तो उस्र स्वध मे रह्नेवाटी एक समर्गताख्य विषयता मानने मे काव होगा। इस ठाधवज्ञान के वठ से एक 
अतिरिक्त समवाय सवथ की सिद्धि होती है। 

राका :- गुण-गुणी आदि विग्गिष्टविषयक वुद्धि के ससर्गविधया स्वतत्र समवाय को मानना ओौर समवाय मे समवायत्वं की 
कल्पना कएना-इसमे समवायस्वरूप धर्मी ओर समवायत्वरूप धर्म - टोनो की कल्पना करनी पदेगी। जव कि क्छृप्त विगेपण के 
स्वरूप मे दी ससर्गता की कल्पना कले मे मात्र ससर्गताख्य एक धर्मं की कल्पना आवदृयक ईै। शिष्ट पुरुषो मे यह न्याय प्रसिद्ध 
हे कि ~ “धर्मिकल्पनातो धर्मकल्पना छधीयसी' अर्यात्‌ धर्मी की कल्पना के की अक्षा धर्म की कल्पना करे मे छयव दे 
स न्याय के वल से उक्त वुचियो को ससर्गविधया समवायावगाही मानने की अपेक्षा स्वरूपसवधावगादी मानने मे छायवे सिद्ध होने 
से यँ अतिरिक्त समवाय की कल्पना कएना नामुनासिव हे। 

नैयायिक :- धर्मकल्प० इति। हमने यह ठीक सुना है कि - योधा चना वाजे घना! तोते की ्मोति न्याय का अर्यं वताना 
यह विद्‌ जनो मे हास्यास्पद हता दै। धर्मिकल्पनातो अर्मकल्पना लधीयमी' इस न्याय का तात्पर्यं यह दै कि धर्मी की कल्पना 
कएने मे धर्मी मे रह्नेवाठा धर्म, धर्मी ओर धर्म का स्वध, नवीन कार्य-कारणभाव इत्यादि की कल्पना करनी आवक्यक दोती है। 
इम तरह धर्मी की कल्पना के पीछे प्रद्र्ित अनेक पदार्थो की कल्पना की परपरा उपस्थित दोती है! जव की धर्म की कल्पना 
कले मे उसमे रदनेवाला धर्म आदि की परपरा कल्पनीय नदी दोती दै। अनेक कल्पनीय पदार्थो की अपेक्षा धर्मी की कल्पना 
मे गौर माना जाता है ओर अनेक कल्पनीय पदार्थो की अपा न दोने के सवव धर्मकल्पना मे लाघव दै। यह उक्त न्याय 
का र्हस्पा्यं॑है। इसमे यह सिद्ध रोता है कि धर्मी की कल्पना करने प्र भी जव अनेक कल्पनीय पदार्थो की उपस्थिति न 
हो तव दोष का वीजमूत गौरव न दोने की वजह धर्मकल्पना की अपेक्षा धमं की कल्पना मे दोप नदी हो सकता। प्रस्तुत मे 
समवाय सवध नित्य होने से कायैकारणभाव की कल्पना नही दै ओर समवायत्वाख्य धर्म स्वरूपसवध से दी समवाय मे रहने की 
वजह स्वतेत्र सवथ की कल्पना भी अनावश्यक है अथवा यह भी कहा जा सक्ता है कि समवायत्वाख्य धर्मं समवायस्वरूप दी 
है| अत धर्म ओर धर्मी दो कल्पना भी यदह अनावर्यक दै। अत उक्त न्याय भी समवायनामक एक अतिरिक्त सवध की कल्पना 
करे मे बाधक नही हे। उक्त अनुमान प्रमाण से जव समवाय सिद्ध हो गया तव खुद की तो वात करटौ? खुटा भी इसका 
वारण कर नही सक्ता भा, प्रमाणसिद्ध पदार्थं के अपाप मे क्या फायदा? 


। @ समवायसाधक दूसरा अनुमान - नैयायिक ® 
नैयायिक :- यद्ा० इति। सिर्फ उक्त एक अनुमान से ही समवाय सवथ की सिद्धि दोती है - रेसा नदी है! द्रा अनुमान 

















































५ मध्यमस्याढादरहस्ये - का ? ॐ वररिट्यनियामकमम्बन्धप्ररूपणम्‌ र 


अनुगतकार्यस्याऽनुगतरेतुनियम्यत्वाच सवथ एक ण्व सिध्यति | 
> जयलता ¬+ 


सत्यत्वेन विशेपणीयत्वात्‌ विरि्टविषयकसत्यवुद्धित्वस्य दैतुत्वमित्यर्य"। भ्रमवुदट सत्यत्वविग्दान्न वयभिार”। यद्यपि म्रमम्याऽपि म्बरूपतः 
सत्यत्व विपयतः सत्यत्वोक्तापि प्दर्शित्रमविपयीभूताना वह्ि-दद्‌-तत्मयोगाना पार्थक्येन मत्वत्वाद्रयभिचारो दुर्निवारम्तयापि प्रमात्वरूपमत्यत्योपगमे 
दोपो नात्ति। प्रकारताव॑दि्टय च ^स्वनिरूपकत्र- `स्वविदिष्टधेयतानिरूपिताभिकगणत्वसवयायच्छिनप्रतियोगिताकस्वामाययनिरूपितदृननित्योमयमदयेन 
ग्राह्यम्‌! आधेयताया स्ववेशिषट्य च ?स्वमामानापिकरण्य- स्वावच्छेदकसव पवच्ि्रच- स्वानरच्धेद फथर्मानवच्छित्रत्व - ^सवानयच्छेदरथरमानवच्छित- 
त्वस्तवपादच्छिन्नस्ववृत्तित्वात्मकसवधचतुष्टयनोपगन्तव्यमिति विभापनीय गुधीमि.। 

म्यादेतत्‌ ~ पक्षतादच्छेदकायच्छेदेन साध्यसिद्धरुदेग्यत्े अनुमितिन्मृत्यादिविदिष्टपिपयङ्मत्यवुदढीना पिग्नैपणसमर्गाऽजन्यत्वेनागततो बाथ 
पक्षतावच्टेदकमामानाधिकरण्येन तदुपगमे च “डी पुरुप" इत्यादिविरिष्टिपयमत्यवुढीना मिद्धमायत्वनाडत मिद्धमाधन दर्निवारमिति चेन्‌? 
मैवम्‌ वुद्धिपदस्य प्रत्क्षपरत्वनानुमितिस्त्यदेः पलानन्तर्भूतत्वानन कभिद्‌ दोप" । ततस्र दितानुमानेन रिगिष्टविपयस्बुद्धीना सवयविपया जनक्तया 
समवायमिद्धर्निगतद्त्वात्‌। 

नन्वेवमपि नैकः समवाय" सिध्यति किन्तु गुणविरि्टुदधग्कः समदाय जातिविशिषटुदधरपर" प्वियाविरिष्टवु्धेन्यः इति समवायत्रितयमिद्धिः। 
धर्मित्रित्तयकल्पनाऽपेक्षया वर क्टृप्तेष्वद विश्रेपणाद्िपु ससर्गतासन्पन लापरगदित्यारङ्धायामाह्‌ ~ अनुगतरफायस्यति। गुणजातिपरियान्यतमप्रत्य्वुखित 
रूपानुगतधमविच्छिनकार्यस्य अनुगतदेतुनियम्यन्वान = नियतान्वयव्यतिरेक्यतियोगितायच्छेद सापच्ितान्वयव्यतिरक्यरुस्तान्वयव्यत्तिगक्यतियोगिताच- 
त्यर्थ" । न द्येककार्यतावच्छेदकावच्छिनोत्पत्ति" अनुगतकारणतायन्टेदकायच्छिन्मिन्नसमवधाननिमित्तका सभवति हनोर्यभिचारित्वापत्ते कार्यस्याऽऽक 
स्मिकत्वापत्तमति। द्रव्यविदिष्टविपयक्यत्यभ सयोगतवनाऽनुगतस्येव गुणादिरिदि्टमिपयक्प्रत्यप्त समवरायतेन समवायस्यव नियामकत्वमुपगन्तययम्‌। 
स्वरूपसवपानामनन्तत्वादननुगतत्वाच न॒ तत“ तनिर्गाह इति भाय । चकोग्ण ममगराधक्यमाधनार्यं लयघवम्वरूप" प्रथमो देतु" ममुवत । 
एव हतुद्रयेन रव समवायाभिधान एक णव मिध्यति, न ल्नेक.। 


@ रमणीया @ 


भी समवाय कौ मिद्धि कले मे सव्धान दं। देखिये, यट रहा वद दूसग अनुमान -> गुण, क्रिया, जाति ने विरिष्टं वरिपयक 
बद्धौ विपण क ममगंमे जन्य ह्‌, चकि वे विगिष्ट वुद्धि रई। जो भी विरिष्टं वद्धि रोती ट बह दिदोपण-विटिष्य के मथ 
से जन्य दोनी ह = विरोपण-विदोप्यममर्गनिमित्तक ती ह। जेमे "टडवाला पुस्प' वह व्रिरिष्ट बुद्धि दटम्बरूप व्रिगेषण ओर पुर्पात्मक 
विष्य के मयोगाख्य सवथ मे जन्व होती द! पदि विशिष्ट वुद्धि को विरेपण-व्रिरोष्यमम्ं मे जन्य न मानी जये तव टट ओर 
पुस के बीत सयोगनामक वथ की अमत्त टया मे भी ^द्वाला पुन्प' पमी बिनिष्ट बुद्धि के उत्पाद की आपत्ति दा अरान्‌ 
ट्ड मे सवुक्त पुरुप मे जसे “दी पुरुप ' यह विदिष्टिषयक वुद्धि विगेप्यव्रिथया उलन हाती ह ठीक बेम दी टट मे अयुक्त 
पुरुप मे भी उत्पनन होने ल्गेगी यदि सयोगमवध को ममर्गविया जनक न माना जाम तव} अन त्रिरुद्ध ओर विदोषणबििष्य 
सव्रध मे कार्य-कारणमाव अवाधित हे। विषिष्टं वुद्धि मे व्रिदोपण-विदोप्वममर्गजन्यत्र का निवम गिद्ध होने गे उक्ल अनुमान मे 
यह्‌ गिद्ध दोगा कि गुण-क्रियाजातिविचिष्टविपयक बुद्धिर्यो भी द्रव्य के माय गुण-जाति-क्निया के मव्य मे जन्य है। जो नवध उक्त 


[न 


वद्धियो के जनकरूप मे मिद्ध होगा वह समवाय मे भिन्न सिद्ध नही हो गक्ता। अत उक्त अनुमान से मवाप की गिद्धि 
अनिवार्यं ह। 
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शका :- जी, हनत! उक्त अनुमान से समवाय का उत्थान नामुमकिन ह, क्योकि आपका देतु व्यभिचारी हे। मानो कि 
क्मीको यह्‌ भ्रम दो गया कि वहिमान्‌ हद “ अर्यात्‌ ^ताठव अगिवाठा £" । यह भ्रमान्मन दिदिश्वुद्धि वहि आर हृद के सयोग 
की असक्त दशाम दी उत्पन्न हाती हे, क्योकि तालाब मे जभी मयोग गव्य मे अमि रहना हो - रेमा होता नदी दं प्रिगिषुदधि 
के निवामक = जनक अग्िसरयोग के न होने पर भी उक्त बुद्धि उदत्र दहने मे वििवुद्धि ओर विरोपण-विोप्वमसर्ग के वीच 
कार्वकारणमाव वायित हं! व्यतिरेक व्यभिचार स्पष्ट रोने पर कार्यकारणभाव का निश्चय बनुन्मत्त पुस्पं को कमे हो सकेगा? अत 
आप का बिग्गि्टुद्धित्ररूप दनु विदोपणविरोप्वसमगनिमित्तकतवस्वरूप साध्य की गिद्धि मे असमर्थ ह्‌। 
नैयायिक “~ हेतौ च सत्य० इति। अजी, जनाव! आपके कान भी क्वे ह। आप हमारी पूरी वात सुनने के पट्टे दी 
अपना छंकूचर दन लगते ह। हमने ता अभी तक - दम अनुमान का साध्य पिदोषणविरोप्यससर्मनिमित्तकत्व है - इतना दी वतावा 
मगर हतु नदी। दूमुरे अनुमान मे दतु सिफं विरिष्ुद्धितर नदी दे, किन्तु विरिष्टविषयकसत्यवुद्धित्र हे। प्रथम अनुमान के हेतु 
मे सत्यत्र दिषण देने से दमे अनमान के देतु मे उक्त व्यभिचार को कोई अवकादा नदी हे, क्योकि “हिमान्‌ हृद ` यह्‌ विरिषुद्धि 
भमातमक ह, प्रमात्मक नदी! उक्त विश्ुद्धि मे प्रमात्ररूय विडेपण का विरह देने मे विङेषणाभावप्रयुक्त विरिष्टं हेतु का अभाव 


क विदोपणससर्गजन्यतावच्छेदकविमर्दीः ४५ 


जन्यतावच्छेदक चाभावादिविरिटवुद्धिव्यावृत्तमनुभवसिद्धवैलक्षण्यविरोपवद्वुद्धित्वमिति केचित्‌। तन्नेत्यन्ये, वैलक्षण्यस्य 
> जयलता > 


अत्रैव प्रायो नैयायिकाः गुणादिविग्ि्टविषयकबुद्धिनिष्ठ विरेपणसवधनिष्ठजनकतानिरूपितजन्यतावच्छेद्क केपािन्मतेन दरयति - जन्यतेति। 
अभावादिवि्ि्वुिव्यावृत्तम्‌। आदिशब्देन स्वत्व-स्वामित्व-प्रतियोगितददेग्रहणम्‌। अनुभवसिच्ैलक्षण्यविरोषवदवुद्धितरमिति। अनुभवसिद्धो यो 
वैलष््यविदोपः तद्वद्वुछधत्वम्‌। वैशिष्ट्य च सामानाधिकरण्येन ग्राह्य। ततः सामानाधिकरण्येन वैलक्षण्यविदोपविरिष्ट-ुद्धित्वमित्यर्थः। अय 
भावः घटाभाववद्‌ भूतल" शचैगरस्वत्ववद्‌ धनमित्यादिषु स्वरूपादिससर्गाबगाहिषु अभावादिविशिष्टविषयकवुद्धिपु गुणाटिविदिष्टविपयकवुद्िनिष्ठ 
गुणजातिक्रियान्यतमाऽवगारित्व नास्ति। ततो गुणादिविगि्वुद्धिपु सामानाधिकरण्यसवधेन यद्‌ गुणायन्यतमावगारित्वरूपवैलक्षण्यविरोपविदिष्ट बुद्धित्व 
वर्तते तन्नाऽभावादिविदिष्टविपयकवुद्धपु वर्तते।ततोऽभावादिविरिष्टवुद्धिनिष्टाधारतानिरूपिताधेयताशन्याऽनुभवसिद्धगुणादित्रितयान्यतमाऽवगाहित्वात्मक- 
वैलक्षण्यविशेपसमानाधिकरणवुद्धित्व जन्या प्रकारीभूत स्वरूपससर्गेण गुणादित्रितयान्यतमप्रतियोगिकससर्गनिष्ठजन्यतानिरूपितजनकतावच्छेद्कतावि- 
शिष्टमिति केपाश्िन्मतस्य फलितार्थः तादृशवुद्धित्वस्य गुणादिप्रतियोगिकससर्गनिरूपितजन्यताऽन्यूनानतिरिक्त- वृत्तित्वेन जन्यताऽवच्छेदकत्व न्याय्यम्‌ । 

(ननु प्रदर्शितमनुभवसिद्ध बैलक्षण्य (जातिस्वरूपे भवद्धिरङगीक्रियते २्विपयितारूपमन्यौ स्वरूप वा १ इति कल्पनानितयी त्रिपथगाप्रवाहत्रयीव 
जगच्रयी पवित्रयन्ती त्रौकते' इत्यारयवता अन्येपा मतेन केपाचिन्मत निराकरोति - तन्न इति अन्ये इति। आदयकल्पनायामन्ये 


@ रमणीया @ 






































होने से उक्त भ्रमात्मक विरिष्ट वुद्धि मे व्यभिचार का अदकादा नही है। हतु रहता हो ओर साध्य न रहता हो तव देतु व्यभिचारी 
हे सकता ई। उक्त भ्रम मे न तो विरिष्टविपयकप्रमावुद्धित्व दे आर न तो विङोषणविङेष्यससर्गजन्यत्र दै। तव व्यभिचार की ्वोग 
पुकारना केसे मुनासिव दोगा ? 


@ अनुगत कार्यकारणभाव से समवायसिद्धि-नैयायिक ® 


अनु० इति। दूसरी वात यह दै कि जेसे द्‌ी पुष ' “घटवद्‌ भूतल" इत्यादि विदोपणविधया तत्तत्‌ द्रव्य से अनुगत विरिष्टं 
वद्धि का सयोगत्व रो अनुगत सयोग सवधविधया नियामक होता है, क्योकि अनुगत कार्यं अनुगत कारण मै नियम्य होता हं। यदि 
कार्य अनुगत होने पर भी कारण अननुगत माना जाये तव व्यतिरेक व्यभिचार का दोप प्रसक्त होता ह्‌। प्रस्तुत मे गुण-जाति-क्रिया 
अन्यतम ॒विद्ोपणात्मक विषय से अनुगत विशिष्ट वुद्धि का सवधविधया अनुगत नियामक मानना आवस्यक ह। यदं सयोग सवध को 
नियामक मानना तो असभवित दहै, क्योकि सयोग सवध द्रन्य-दरव्य के वीच टता दै। “सयोगो द्रन्यानुयोगिको द्रव्यप्रतियोगिक ” यह्‌ 
नियम दह। तादात्य सव्रध भी नियामक नही माना जा सकता, क्योकि स्व का तादात्म्य स्व मे होता दे, परमे नही) द्रव्य 
ओर गुणादि भिन्न भिन्न पदार्थ होने के सवव उनके वीच तादात्य सवध को भी नियामकं नही माना जा सकता। स्वरूपम सवध 
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तो जनत होने से अननुगत द ओर उन्दे कारण मानने मे गौरव भी है। अत पारिोष न्याय से एक समवाय नाम के सवथ 
की कल्पना की जाती हे। 


@ रुणादिविरिष्टविषयक वुद्धि मे वैलक्षण्य कल्पना - नैयायिक एकदेङरीय ® 


जन्यता० इति। गुणादि विेषण से विरिष्टं द्रन्यविपयक वुद्धि ओर विदरोषण-विरोष्य के सवथ के वीच उक्त कार्य-कारणभाव 
के सवध के विचार मे अन्य विद्वान्‌ मनीपियो का यह कहना है कि - “विदोपण-विदोप्यससर्गात्मक कारण का जन्यतावच्छैटक अभावादिविगिषटुधिवयावृ्त 
अनुभवसिद्धवेलक्षण्यविङोषवद्वद्धित्व दे! आय यह है कि “अभावादि विदोपण से विगिष्ट द्रव्यादिविपयक वुद्धि मे न रह्नेवाला वैलक्ष्य 
गुणादि विङेपण से विङ्गि्ट द्रव्यादिविपयक वुदधियो मे अनुभवसिद्ध दै! अत ॒गुणादिमिदिष्ट वुद्धि मे जो वुद्धित्र धर्मं दै वह्‌ सामानाधिकरण्य 
सवथ से अनुभवसिद्ध वेजात्य से विरिष्ट है। अभावादिविदिष्टविषयक बुद्धि मे जो बुद्धित्व दै वह सामानाधिकरण्य सवथ से उक्त वैजात्यवान्‌ 
नदी दे, क्योकि वह्‌ वेजात्य अभावादि से विरिष्टविषयक वुद्धि मे रहता नदी है। अत अभावादिषिदिष्टवुद्धि मे न रहने वाला बुद्धित्व, 
जो सामानाधिकरण्य सवथ से गुणादिविग्ि्ट वुद्धियो मे अनुभवसिद्ध वैजात्य से विशिष्ट दे, ही विरोषण-विेष्यससगं का कार्यतावच्छेदक 
हे। तादा कार्यतावच्छेदक के आश्रयीमूत गुणादिविशि्दधि का जो सवध होता है वही समवाय सवध होगा, जो कि गुणादिविरिष्तुदधियो 
९ ससर्गविधया जनक दहै! उक्त वैजात्य से विरिष्टं वुद्धियो की अर्थात्‌ उन विजातीय वुद्धियो की उपपत्ति समवाय के बिना नही 

सकती । 


@ रणादिविरिषटवुद्धियो मे वैजात्य स्वीकार मे दोपपरपरा - नैयायिक ® 


। तन्नेत्यन्ये० इति। नेयायिक देशीय के उक्त कथन के प्रतिवाद मे अन्य नैयायिको का कहना है कि - विरोषणविरोप्यससर्ग 
के जन्यतावच्छेदकविधया उक्त विजातीयनुद्धित्र का स्वीकार नदी हो सकता हे, चकि गुणादिविदेपण से विरिष्ट-द्रन्यादिविषयक वुद्धि 


= मध्यमस्याद्रादग्हस्ये - का ? 2 ्रनात्यमा््यम्‌ दर 


जातिरूपस्य स्मृतित्वानुमितित्वादिना माकर्यात्‌। विषयितारूपस्य च ममवायाऽमिद्धया दर्वचत्वात्‌। 
+ जयलता + 


साकर्यदोपकलद्वमाविष्ुन्ति- वठण्यम्य जानिरूपन्य ज्मृतित्वानुमिनित्ादिना सास्याटिति। अय भार शटाभाययान्‌ सः” इत्याटिस्मृती टमण्य 
नास्ति, म्मृतित्व्रास्ति। शुणवान्‌ घट” इत्यग्प्त्क् धैलमण्यमन्नि स्मृतित्व च नासि] शशुणवान्‌ म" इति स्मृती तु परम्पगममानाधिङ्ग्णवोः 
स्मृतित्ववेजात्ययो" ममयेदोन स्मृततिवेन साकर्यम्‌। ए पहिमान्‌ धूमादित्यनुमितौ वटजण्य नाम्नि अनुमिति्व्ास्ति । धटो गुणवान्‌ इत्याप्प्रतयक्न 
बैटक्षण्यमस्ति पग्मनुमितित्र नास्ति। सत्तावान्‌ द्रगयत्वादित्यायनुमिततौ लमण्वानुमितित्वयो ममायेदादनुमितित्रन मम भार्््यम्‌। आिरग्न 
शाब्दबोधत्वद्रगरदणम्‌। तयया "वटाभाववद्‌ भूतल" इत्यादिशाब्दयोधे ताट्दा वररक्षण्य नाम्ति शान्दत्व चास्ति। शगुणगन्‌ म इत्यारिस्मृनी 
वैल्सण्यमस्ति पर शाब्त्र नास्ति। “रूपवान्‌ ध्र" इत्यादिदाच्योध च शाद्धन्वयलक्षण्ययारूभयोरपय परस्पराऽममानापिङूगणमोः समवेदान्‌ 
साकर्यपागल्कगलप्रचाम्स्य मुग्धरगुरुणाऽपि प्रणागयितुमदाक्यत्वात्‌। मार्यस्य पग्मते जातिवापक्ल्वान्न दर्दिनिवैलमण्य जातिम्वरूप सभवति। 
द्ितीवकन्पना अपि न घटाकोरिमराटूयते ~ विपपितारूपम्य च ममपायाऽमिद्धया दुर्बवत्वादरिति। अय भाय" शशगुणदद्‌ द्रव्यमि"त्यादिगुणादि- 
विगिष्ुदधर्यया विदोप्यतासकेधन द्रव्ये भवति तया अभावेऽपि नभवति, “अभावो गुणीय" इत्याय््रितीते" । प्वमेर काल्किन भमुग्ववान्‌ "ट 


@ रमणीया ® 


मे अभावादिविङेपणविगिष्टविपपक वुद्धि की पेमा जिन वैटमष्य की चर्चाकौी गड वरी रिते के ट्टका क्या 51 व्रिवार क्स 
पर ॒ताददा व॑लक्षप्य के स्वरूप का मम्यक्‌ निर्वचन न्ह हा मक्ना। इगका कान्ण यद्र ङि उम प्रनम्प्य ज जातिन्पर नह 
माना जा मक्ता एम वलक्षप्व मे अनुमितिन्व-स्मृनिन का माकर्यं प्राक्त 2, तो न्ययदर्ान मे जानि का वाधक टाना टै। माक्य 
का अर्य ह परम्पर अममानाधिकरग्ण धम्मं का ण्क अधिकण्ण मे ममव्रेय होना। देन्विवि, (गुणवान्‌ घट" ट्म प्रत्य मे वट्‌ नान्य 
रटता ह, अनुमितित्र नदी । "्वद्धिमान्‌ पर्वत " इम अनुमिति मे अनुमिति ग्टना 2, वट प्रनान्य नही। उम तरद्‌ परस्पर मे भनुभितिन 
आर्‌ वजात्य व्यधिकरण ट। जव कि “मन्तावान्‌ द्रव्यत्वात्‌ इत्यादि गुणजातिङ्िवान्यतमत्रियपक अनुमिति मे अनुमिति ओर नाल 
दोनो ही ममानापिक्स्ण ह। इम तठ ्वटाभाक्वान्‌ म" इमं स्मृति मे स्मृनित् रना ६, वंजात्य नदी तया गुणवान्‌ वद" इम 
प्रत्र म वेनात्य रहता £, स्मृति नदी। जवे कि गुणवान्‌ न" -भ स्मृति मे 4॑नात् अर ज्मृति-दोनो दी स्ट ६। इम 
तरह वैजात्र का अनुमितित-स्मूनित्र आदि के साय माक्य होने के मवव वनान्य का जानिषिधया अर्गीकार नही टौ सक्ना। 
@ पिपयितारूप वैलक्षण्यं कल्पना अङक्य ® 


विपयिता० इति। यर्हौ ण्ट शका करना कि -> दल्मण्य को जातिम्वरूप मानने मे माक्य दोप दो तो उमे भिपपितान्वरूप 
मानना चादिए। अर्यात्‌ विषयतानिरूपिनविषपिता, जो गुणाद्विविचिषुद्धि मे री ह वही वल्मप्व टे जो अभावादिव्डोषणविदिष्टविपयकं 
वद्धि मे रहली नदी द!" < ठीक नदी ह, -्योकि त्िपयितारूप वैलक्षण्यं समवाय की मिद्धि के पूव दुर्वच ह। आदाय पद ई 
कि - गुणादिषिनेषणविरिष्टविपयक वुद्धि वरिरेष्यपिधया जसे द्र्य मे होती टै दीक मे ही “अभावो गुणीय” अर्यात्‌ प्रतियोगिना मव 
मे गुणवान्‌ अभाव ' यह गुणविि्टविषयक वुद्धि विरोप्यव्रिधया अभ्र मे भी हो मकती हे। इम तरह गुणविषयक ज्ञान भी विषयता 
मदथ भे घट मे रहने से विषयतया तानवान्‌ गुण" यह गुणविदरिषटिषयक वुद्धि दती दै जो विरष्यविधया गुण मे ग्ट्ती £| इन 
तरद काल्कि सधमे त्रियामे सुख स्ने मे कास्किनि मुखवती त्रिप इत्यादि गुणविरिष्विपयक् वुद्धि भी दोनी ह, जो विगेष्यविधया 
क्रि मे रही दे। मगर इन वुद्धियो का पम मे अल्भावि क्सने प्र समवाय की नदी दच्कि प्रतियोगिता-व्रिपयता-कालिकाटि मध 
की मिद्ध दो जयेगी, जिसे अर्यान्तर ओर सिद्धसाधन दोप प्रमक्त हेते ह| अत समवाय को गिद्ध कले के ल्णि इन गभी 
बयां मे विलक्षण, जो गुणादिव्िदोपणवरिरिष्टविपयक वुद्धिपा ह, उन्दी को प्र मानना होगा किन्तु उन वुद्धि मे विषयितारूप वेल्््य 
समवाय के विना इक्य नही ह, क्योकि समवाय मिद्ध रोने पर ही ममवायनिष्ठ सामर्गिकषिषयता मे निरूषिन विपपिता की मिद्ध 
हो सकती दे, जो प्रतियोगिता-विपयता-काल्किाटि मदधनिष्टविषयतानिरूपित व्रिपणिता की व्यावर्तक हो सकनी ह। यदि गुणादिविरिष्टविपयक 
उव को ममवायाऽमर्गक मान कर उनमे “अभावो गुणीय " इत्यादि उपू्ुक्त वुदधियो मे विल्प्षग॒विपयिता की उपपत्ति की जयिगी 
ता उमम समवाय का उत्यान दी नामुमकिन हे, समवायाऽविपयक पतीति मे वृत्ति विपयिता स समवायसिद्धि का मनोर्य टिज्दे 
से पूत्ररलप्राणि ऊी कामना ममान द। यदि गुणादिषिरिष्ट वुद्धि को ममवायविषयक मान कर ममवाय की सिद्धि की जायगी ते 
तादृदा-विपपितागाटी गुणादितिल्िष्ुद्धि को समवायमाथक अनुमान मे पल नही बनाया जा सकता, क्योकि उस अनुमान का प्रयौग 
ममवायविरोषी के प्रति कला तेगा आर उमे समवावमूलकविठक्षणरिपपितागाली बोध अभिमत नदी हो मकता। प्म वही हदो मक्ता 
ह जो प्रतिवादी को सम्मत ठो! अत गुण-जाति-द्रियादिविगेषणपरिर्विपयक वुद्धि के कारणरूप विरेपण-विदोप्यमतरमं के जन्यतावच्छेटकिथया 
उक्त वठमण्यवटित विजातीयनुद्रितर का अर्यात्‌ अभवादिविदि्टुद्रिवावृत्त अनुभवसिचवेल्मण्यविदोपवद्‌ वुद्धित्र का स्वीकार करना नामुनामिव 
द। चटक की अग्रमिद्रि मे उसमे वटति भी अप्रसिद्ध हो जाना इ। "वद वध्यापुत्र का वर टे अर्यात्‌ “वध्यापुत्रनिरूपितस्वत्ववद्‌ 
क्तः एमी प्रतीति कभी भी होती नदी हे, चकि निरूपकवरिथया उमका घटक वध्यापुत्र टी अप्रमिद्ध ह। टीक वेमे दी वध्यापुत्रतुल्य 
टन से यटिते विजातीयतृदटित्र भी _अनादायं ज्ञानवियय नही हो सकता, जन्यतावच्छेदुक की तो वान ही करा? 





ॐ प्राचीननैयायिकादाययोतनम्‌ ४७ 





परन्तु सत्यक्गोकिकयिगिष्टपत्यक्षत्वमेव जन्यतावच्छेटकम्‌। विदोपणसवधत्व च हैतुतावच्छेदकमिति कार्य-कारणभाववलाटेव 
गुणादिविशिष्परतयक्षरेतुतेन लाघवादेक एव सवथ सिध्यति, स॒ एव समवाय” इति वदति प्राञ्चौ नैयायिका । 


# जवलता ¬+ 


विपयतास्वधेन ज्ञानवान्‌ घट“ इत्यादयोऽपि गुणादिविरिष्टविषयकाववोधाः प्रसिद्धा एव । दर्ितगुणादिषिदोपणविरिष्टनिष्टविपयतानिरूपितविपयितारूप- 
वैलक्षण्योपगमे समवायसिद्िर्नस्ति परन्तु प्रतियोगिता-कालिक-विपयतादिरूपसवधसिद्धिरेव ! ततः पुनरपि सिद्धसाधनार्यान्तरदोपानतिवृत्तिव । 
अतः प्रतियोगितादिस्वधागादिवुद्धिव्यावृत्ताना- मेव गुणादिविशि्टिषयकवुद्धीना पक्षता वाच्या! परन्तु व्यावर्तक विषयितारूप बैलक्षण्य समवायाऽसिद्ध 
नात्मलाभ लभते, समवायाऽससर्गकत्व गुणादिविदिषटवुद्िपूपगम्य विपयितारूपवैलक्षण्योपपादने समवायाऽसिष्धप्रसद्वात्‌, समवायससर्गकत्व तेपुपेत्य 
तदुपपाय समवायसाधने ताद्दाविषयिताा- लिबुद्धीनामपक्षत्वप्रसद्गात्‌ समवायानङ्गीकर्तृमि" प्रतिवादिभिः समवायमूलकविलक्षणविपयतानिरूपितविपयिता 
शालिना गुणादिविरेपणविरिष्टविषयकवुद्धी- नामनद्गीकारात्‌, प्रतिवायप्रसिद्धस्य पक्षत्वाऽयोगात्‌। एतेन विपयितात्मकवैलक्षण्याद्गीकरर ज्ञप्तावात्मान्रयगोपो 
ऽपि प्रदिति । अत एव गुण-जाति-क्रियान्यतमविदोपणविदि्टनिष्टविपयतानिरूपितविपयितायाः कल्पनाऽपि प्रतुक्ता। तृतीयकल्पनाऽपि न युक्ता, 
वैलक्षण्यस्याऽन्यस्वरूपस्याऽनिर्वंचनात्‌। 


प्रायो नैयायिकाः स्वमते विरेपणप्रतियोगिकससर्गनिष्टननकतानिरूपितजन्यताया अवच्छेदक प्रदर्शयन्ति- "परन्तु" इति। सत्यलौकिकविरिष्परतयक्ष- 
त्वमेव जन्यतावच्छेदकमिति लौकिकविरि्टपरतयक्षत्वस्य जन्यतावच्छेदकत्वोपगमे “वहिमान्‌ हद" इत्यायिप्त्यक्षस्याऽपि वद्िप्रतियोगिकससर्गजन्यत्वापत्तिः। 
अतः सत्यत्वेन जन्यतावच्छेदकः विशेपितः। “सुरभि चदनमित्यादिज्ञानलक्षणासनिकर्पनन्यालौकिक्यत्यकषप्रमायामतिव्याप्िवारणार्थ “लौकिके त्युक्तम्‌। 
“विरिषटेत्यनुक्तौ निर्विकल्पप्रतयक्षप्रमायामतिप्रसङ्गः स्यात्‌। (स ॒सुदरः” इत्यादिलौकिकस्मृतेः “वहिमान्‌ पर्वतः” इत्यादिसत्यलौकिक्प्रमानुमितेग 
ससर्गाजन्यत्वात्‌, ज्ञानत्वमनुभवत्व वा विहाय प्रतयक्षत्वमुक्तम्‌। समवायत्वस्य रेतुतावच्छेदकत्वोपगमे आत्माग्रयदोपः प्रसज्येत! अत आदह 
~ विोपणसवधत्व्च देतुतावच्छेटकमिति । दर्शितजन्यतावच्छेदकस्य कालिकादिससर्गावगादिसाक्षात्कारवृ्तित्वेऽपि विरोषणसवधत्वस्य च कालिकाटिनिष्ठत्व 
ऽपि स्वा्रयदोपवारणायाऽनन्यगतिकगतिन्यायेनोक्तनिर्वचन सामान्यधर्मपुरस्कारेण कृतम्‌। 


नन्वेवमपि सयोग-कालिकादिमिः सिद्धसाधनमर्थान्तर च दुर्निवारमित्यारद्धायामाह ~ कार्यकारणभाववलदेव गुणादिगिग्नि्प्रतक्षदेतुत्वेन 
लाघवाटेक एव सवध ॒सिध्यतीति। सामान्यतो गृहीतः कार्यकारणभावोऽन्वयव्यतिरेकादिभि" विरेपे विश्राम्यतीति न्यायेन दर्ितकार्यकारणभाववलटेन 
'गुणादिविकिष्त्यक्षदेतुत्वरूपेण ससर्गसामान्यस्य सिद्धादपि सयोगादिवाधात्‌, तासा नित्यद्रवयेप्वपि विरोप्यविधया जायमानत्वेन कालिकासभवात्‌, 
प्रतियोगिता-विपयतादिसवधाननुभवदङ़ायामप्यस्खलदृत्या जायमानत्वेन प्रतियोगितायसभवाल्लाघवतर्कसहकाराचच गुणवान्‌ घटः” इत्यादिलौकिक्प्रतीति- 
प्वनुगत एक एव सवधः सिध्यति भेदे प्रमाणाभावात्‌, एकत्वेनैव क्लृप्तप्रतील्युपपततेः। तदनित्यत्वे कार्यकारणभावकल्पनागौरवात्‌ स॒ नित्य 
एव, स एव समवाय = समवायपदप्रतिपाय इति प्राचामाङञय । 


@ रमणीया @ 


राका ~ तव तो जन्यतावच्छेदक ही अप्रसिद्ध हो जाने की वजह विद्रेपणविगरेष्य-ससर्गं ओर गुणादिविग्िष्ट-वुद्धि का कार्य-कारणभाव 
ही नही वेन सकेगा । इस स्थिति मे समवाय की सिद्धि कैसे हो सकेगी ? जिसका कायताव्च्छेदक प्रसिद्ध न हो वह किमीका 
कारण नही सकता। अत पुन ससगंविधया गुणादिविशिषटद्धि के जनकरूप मे समवाय असिद्ध दी रद जायेगा। 

नेयायिक :- परतु० इति। अजी, हजरत । अन्य किसकी ओर से वताया गया जन्यतावच्छेदक सगत न दहो इसका मतरव 
यह नही है कि विोपणविङेष्य के ससग का जन्यतावच्छेदक दी कोई नदी दै। हम वताते हे कि - वरिोषणससर्गं का जन्यतावच्छेदकं 
धमं सत्यलोकिकविगि्प्रत्क्षत्र है। जो विशिष्ट वुद्धि सत्य हो, लोकिक हो ओर प्रतयक्षात्मक टो वही विरोपण के सर्गं का कार्य 
ह आर गुणादिविगिष्वद्धिनिष्ठ सत्यलोकिकविशिष्प्तयक्षत्व ही विदोपणससगं का कार्यतावच्छेदक रहै। “पहिमान्‌ हट ' इत्यादि भ्रात लोकिक 
विष्ट प्रत्यक्ष मे व्यतिरेक व्यभिचार के निवारणार्थं “सत्य एेसा विरोपण य्या गया हे। सामान्यलक्षणा - ज्ञानलक्षणादिप्रत्यासन्निजन्य 
परमात्मक विरिष्टं प्रत्यक्ष का कार्यकोटि मे से व्यवच्छेद करने के किए विशिष्परत्यक्ष का छोकिकत्व विरोपण दिया गया दै। निर्विकल्प 
ज्ञान मे ससर्गजन्यत्र न होने से विगिष्टविपयकत्व का प्रत्यक्ष के विदोपणरूप मे ग्रहण किया गया दे। अनुमिति आदि वद्धि भी 
ससर्गजन्य न होने के सवव ॒कार्यतावच्छेदक की अतिरिक्त वृत्तिता को दटाने के लिट अनुभवत्र का ग्रहण न कर के प्रलक्षत्र 
का ग्रहण किया दे। तथा हेतुतावच्छेदक विेषणसवधत्व है। समयायत्वरूप से हेतुता मानने पर आत्माश्रय दोप प्रसक्त होता है ओर 
सयागत्वरूप से हेतुता मानने पर गुणादिविशिष्ट सत्य्ौकिकप्रतयक्ष मे वाध दोगा तथा स्वरूपसवधत्वरूप से हेतुता मानने पर अर्वान्तरदोष 
होगा अर्थात्‌ समवाय की सिद्धि न हो सकेगी] अत विोपणसवधत्वरूप से हेतुता यहाँ मानी.ग्ईं हे] उक्त कावं-कारणभाव के 
वठ सं गुणादिविग्िष्टविपयक प्रत्यक्ष की हेतुता का सयोग आदि मे वाथ ओर स्वरूपसवथ के स्वीकार म गोरव से यँ लायवसहकार 
से एक अतिरिक्त सवध सिद्ध होता रे। उसीका नाम समवाय दै! इस तरद उक्त प्रमाण से एकं समवाय की सिद्धि अनिवार्य 
ह। फसा हम प्राचीन नेयायिको का (एकसमवायवादियो का) सिद्धान्त हे। 














































४८ मध्यमस्याद्वादरहस्ये - का १ ‰ कष्णदहलभमतनिगसः र 


तततुच्छ प्राचि पक्षे प्रत्येक विनिगमनाविरहात्‌, एकत्र गुणगुणिनो्ढयोः सबधत्यकल्पनाया अतिरिक्तसमनायस्य तत्र 


सवधत्वक्त्यनायाय तुल्यत्वादुभयत्र चा्योजक्त्वम्‌।_________-------------- चाऽप्रयोजकत्वम्‌। 


+ जयलता + 


प्करणकार एतन्मतस्याऽभनद्धयत्व सूचयति- तततच्छमिति। हेतुमाह - प्रायि = प्रयमे यिदोपणस्धव्रिपयकत्वमाध्यके पर प्रत्येक = 
स्वरूपसदधे समवाये च, विनिगमनाविरहात्‌ = स्वरूप-समदायान्यतरपक्षपातियुक्त्यभावात्‌। ननु समयायोपगमे लाम विनिगमकमित्यादाकायामाह 
- एकेति समवाये! गुण-गुणिनो = नीलादि-घरायोः द्योः सवधत्वकल्पनाया , अतिरिर्तसमवायस्य = गुणगुण्यतिग्क्तिस्य ममरायामिभानम्य 
तत्र = गुणगुणिनोः सवधत्रकल्नायाश्च तुल्यत्वात्‌ = तुल्यगौरवात्‌। अतो “नीलो घट” इत्यत्र ययाऽतिग्क्तिममयाये नीलमूपघटयो' ममर्गेता 
नैयायिकेन कल्प्यते तथैव तयोरपि समवायससर्गत्व कल्पनीयम्‌। तया वार्यान्तरसिद्धमाधने। किम घटादिस्वसूप क्टृप्तमेय, न तु कत्पनीयम्‌। 
तत्रतीतिनिरूपिता या च ससर्गता मैयायिकेनाऽतिरिस्तसमवाये स्वीक्रियते से तेन धरटस्वरूपेःदरीफरियत इति समानम्‌! न च धटविपयक्प्रतीता 
धटस्वरूपस्य पटविपयक्प्रतीतो पटस्वरूपस्येत्यनन्ताना ससर्गत्वे गौरवमिति वाच्यम्‌ भैयायिकेन या तक्तद्प्रतीतिनिरूपिता, ससर्गता नत्तत्यदा्प्रतियागि- 
कसमवये स्वीकृता" ता एव ॒तत्तत्स्वरूपेषु स्वीक्रियन्ते इत्यपि समानवात्‌। न च ज्ञानगिपयाभ्यामतिग्क्तिना निरूपकतामयपन ज्ञान विपये 
चाग्रयतासवधेन वर्तमानाना विपयताना विषयभेदेन भिन्नतया तत्स्वरूपेषु तत्त््मतीतिनिरूपिताना समर्गताना भेदापत्तिरिति वाच्यम्‌, विपयक्येऽपि 
निरूपकविपयिताभेदेन विपयताभेदस्याऽऽवर्यकतया समदायनिष्टानामपि ससर्गत्ताना घटपटादिपिदोप्यताभेदेन भेदापततेः, समानत्वात्‌। तवरर्स्मिन्‌ 
अतिरिक्तसमवयि वहुविपयताकल्पनाप्यक्षया वहुस्वरूपेप्वेकविपयताकल्यने गीरयाभावेन समानत्वात्‌। एतन “पटपटकटा इत्याकारवेः एक्म्मिन्नेव 
समूहालबनज्ञाने नानास्वरूपाणा ससर्गताकत्यने गौरवमिति प्रतु्तम्‌ तत्राऽपि तिसृणा मसर्गतानामेरुस्मिन्‌ ममवाये स्वीरागपिक्षया तिसृषु 
व्यक्तिष्येकस्याः ससर्गतायाः स्वीकारे गौरवविरदात्‌। 

यत्तु मुक्तावलीकिरणावलीकारेण कृप्णवल्लभेन (अस्ति तावद्‌ “अय पटोऽय धट" इति ज्ञानात्‌ ¶मे घटा* इति ज्ञानस्य वलण्यम्‌। 
तच समूहालम्बने विशेप्यताभेदेन प्रकारताना भेदः न तु “मे पटा! इति ज्ञाने इति स्वीकरेणैव निर्यहति । ततम तस्मिन्‌ ज्ञाने नानागिदगेप्यतानिस् पिना 
एकैव प्रकारता तनिरूपिका च ससर्ग॑ता समवायस्वीकर्तृभिरकेव स्वीकार्या, स्वरूपराम्बन्धवादिभिस्तु तत्दरयक्तिम्बरूपात्मकविपयभेदराद्‌ भिन्ना 
एव ससर्गताः स्वीक्रियेरन्‌ इति व्यक्तमिद गौरवम्‌। एव॒ नीट-पीतादिविदिषटेप्वनन्तेषु भूतलादिस्वरूपपु नीलाद्प्रतियोगिकत्वरल्पनपिक्षया 


@ रमणीया @ 


® समवायनिराकरण @ 

स्याद्वादी :- तन्तुच्छ० इति। नैयायिक महादाय ने टो अनुमान मे समवाय को सिद्ध करने का गो प्रयाम क्रिया द वद्‌ 
तय्यहीन है, क्योकि इनसे समवाय सिद्धि नदी हो सकती ६। सवमे पहले प्रथमानुमान पर गृष्रटि मे अवलोक्न करते द। प्रयम 
अनुमान मे विरोपणमवधविपयत्र साध्य ह। मगर “नीलो घट" इत्वाकारक गुणगुणिविपयक वुद्धि मे जसे समवाय मे नीलरूप ओर 
घट की ससर्गता की सिद्धि दो सक्ती ६, दीक धसे ही नीलरूप ओर पट मे समवाय की ममर्गता भी सिद्ध हो सक्ती ह। 
गोख तो दोनो पक्ष मे समान ही दे, क्योकि समवाय मे अनत गुण-गुणिनिरूपित ससर्गता ओर अनत गुण-गुणी मे एके समवायनिरूपित 
ससर्गता की कल्पना तुल्ययोगक्षेमबाटी हे। अत ॒गुणगुणी मे समवाय की सर्गता मिद्ध होने से प्रकृत अनुमान मे स्वरूप मवथ 
की भी पिद्धि होती ह, जिसके फलस्वरूप अरयान्तर दोप प्राप्त रोता रै। दूरी बात यह टे कि उपर्युक्त दोनो अनुमान मे विपभवाधक 
तर्कं न दने से अप्रयोजकत्व दोप प्रसक्त टोता दं। यदौ यह शका करना कि -> ““अनत विदोपण-विदोष्य मे सवधत्व की कल्पना 
स्वरूपसवधवादी के पक्ष मे आवश्यक है जव कि समवायवादी के पक्ष मे एकं ममवाय मे ही सवधत्व की कल्पना करनी दहोगी। 
इस अवस्या मे स्वरूपसवधवादी के पक्ष मे समवायसवधवादी के प्न की अपेक्षा गोख होता ह। विषके मे गोरवरूप वाधक दोष 
स॒ समवाय सवथ की सिद्धि हो सकती दे। अत विनिगमनाविरह से अप्रपोजकत्व दोप का उद्धावन करना कने मुनासिव रोगा?" 
< टठीक नदी है, क्योकि जैसे स्वरूपसवधपक्ष मे गुणविद्ि्टविषयक वुद्धियो को विदरपण-विदगेष्य के स्वरूप की सेवरेधविधवा ग्राहक 
मानने पर क्टृप्त विङ्ोपण -विङप्यस्वरूप अनत होने से अनतस्वरूपनिष्ट सरसर्गताख्य विपयताद्ाल्त् मानना होगा ठीक वेसे ही नेयागिक 
के पक मे विदोपण-किङेष्य से अतिरिक्त एक समवाय सवधरूप धर्मी की कल्पना कर के उसमे ससरगताख्य विपयतााल्ति मानना 
होगा। विङेपण-विङे्य के स्वरूप अनत है फिर भी क्टुप्त ह्‌, उनकी कल्पना करनी नही दोमी तथा ममवाय एक द फिर भी 
वह क्चृप्त नदी है, उसकी कल्पना कटनी पडती है। अत ॒गुणादिविरिष्टविषयक वुद्धियो मे विदोपण-विरोष्यस्वरूपनिष्ट ससर्गताख्य पिपयतादाठित्व 
माना जाय या विदेपण-विङेष्यातिरिक्त समवायनिष्ठ ससर्गताख्य पिषयतारारित्व माना जाय? दोनो दी कल्पना ममान ह्‌। अर्यात्‌ प्रयम 
कल्मना न तो दवितीय कल्पना की अक्षा गुरु दै ओर न तो प्रयम कल्पना की अपेक्षा द्वितीय कल्पना ल्यु हे। अत प्रथम 
अनुमान मे विनिगमनाविरह से अप्रयोजकत्व दोप व्रलेपतुल्य दोता दै! इस तरह दवितीय अनुमान मे, जिसका साध्य विोपणसवधनन्यत 
९, भी विनिगमनाविरह से अप्रयोजकत्व दोप दे, क्योकि उक्त वुद्धियो मे विङेषण-सिङे्यस्वरूपसवधजन्यत्र माना जाय या 
विद्ोपण-बिडोष्वातिरिक्तसमवायसवधजन्यत् माना जाय, ठोनो ही कल्पना समान ₹। विपक्षवाधक तर्क न रोने से विरोपणमवधविपयत्वमाध्यक 
म ओर विशेपणमवधजन्यतसाध्यक अनुमान आपके अभीष्ट समवाय सवध की विपयविधया या जनकमिधया सिद्धि कसे मे असमर्थ ह। 


‰ मथुरानायमत्यपाकरणम्‌ रः ४९ 











































अथ पिदविष्टसाक्षात्कारस्य सबधाऽविषयत्वे तदजन्यत्वे वा गवाशादावपि विरिष्टवुद्धिः स्यादिति विपरीतबाधतर्कसत्त्वान्नैवमिति 
चेत्‌ ? न, प्राचि पक्षे लाघवादेकसबधविपयत्ववत्तदविषयत्वमेव प्रसज्येतेति कार्यभेदनिर्वादाय सामग्रीमेदो मृग्य इत्यवदयाप्रयणीयस्य 


# जयलता ¬+ 


एकस्मिन्‌ समवाये तत्कल्पनाया लाघवमिति” [मु कि पु ५६] उक्त तत्तु विचार्यमाण रशीर्णजीर्णतार्णकुरीरवद्‌ विशरारुभावमवाप्नोति। तथादि 
क्टृप्तेपु भूतलादिस्वरूपेषु नीलाद्प्रतियोगिकत्वकल्पनापेक्षयाऽतिरिक्तसमवाय प्रकल्प्य तत्र तत्कल्पनायास्तुल्यत्वात्‌ प्रत्युत नैयायिकस्य समवायः, 
तन्न समवायत्वम्‌, क्लृप्तभावभेदः नानाधिकरणवृत्तित्वमि"त्यादिकल्पनाया महागौरात्‌। एतेन “अभावस्य सबधत्व च॒ क्ठृप्त अन्यस्य 
गुण-गुण्यात्मकस्वरूपस्य सम्बन्धत्वेनाऽकल्पनात्‌। इंरैव तत्कल्पनाया धर्मकल्पनालाघवमपि नाद्रणीयम्‌। उभयत्र सवधत्वधर्मकल्पनस्योभयकल्पनात्वेन 
तद्वच्छिनैककल्पन एव लाघवात्‌”' [त चि मा वृ पु ६४९] मधुरानाथोक्तमपहस्तितम्‌ जतेरनुगतत्वेन व्यक्तिसवधत्वौचित्ये जाति-व्यक्त्योः 
समवायोच्छेदापत्तेग्रेति दिक्‌। 


हेत्वन्तरमाह - उभयत्र च विरेपणसवधविपयकत्व-विरोपणसवधनिमित्तकत्वसाध्यकानुमितिद्धितये च अप्रयोजकत्वम्‌ = विपक्षवाधकतर्कशून्यत्वम्‌। 
“नन्वस्तु गुणादिविरिष्टविषयकवुद्धीना विदि्टुद्धित्व विरिष्टविषयक्प्रम्रत्यक्षत्व ॒वा मास्तु विशेषणससर्गविषयत्व तव्नन्यत्व वा” ईति परेण 
नैयायिके पर्यनुयुक्ते न किञ्चिद्‌ वाधक प्रमाण तेन दर्शयितु पार्यते। तत्र मानाभावे कथ तत्सिचिः १ मानाधीना मेयसिद्धिरिति वचनात्‌। 


नैयायिको विपक्षेवाधकतर्क दर्शयति-अयेति। गवाश्रादौ परस्परमसवद्धे अपि विरिष्टवुद्धि स्यात्‌ = “गोमान्‌ अगः”, (अथवान्‌ गौः" 
इत्यादिगवादिविदोपणविरिटत्वेन रूपेण अश्रादिविपयक ज्ञान प्रसज्येतेत्यर्थः। विपरीतवाधकतकंसत््वादिति। विशिष्टसाक्षात्कारत्वविद्विषटस्य विशिष्टविपयक- 
प्माप्रत्य्षत्वस्य वा सवधाविपयत्वे सवधानिमित्तकत्वे वा अभ्युपगम्यमाने अविरि्टयोरपि विरि्पत्यक्षोत्पादप्रसगरूपस्य विपक्षवाधकतर्कस्य सत््वादित्यर्थः। 
तदुक्त तत््वचितामणौ विरि्टसाक्षात्कारस्य सवधाविपयत्वे तदजन्यत्वे वा गवाधादावपि विग्ि्टवुद्धिप्रसद्ादि [त चि पु ६५०] ति। वापर्यन्तमापादकादो 
“गवाधादावि'त्यादिरापायाकञः। अविग्रि्टयो; विश्रि्वुदधयनुत्पादलिगेन विि्पमप्रत्यक्षस्य सवधनन्यत्व सिध्यतीति परादयः । 


स्याद्वादी तन्निरक्रुरुते - नेति। प्राचि पक्षे = पिदोषणसवधविपयकत्वसाध्यके पक्षे! लाघवादिति। (अनतस्वरूपेषु ससर्गताकल्पनाष्येक्षयाऽतिरिक्तै- 
कसमवायोपगमे लाघव"मिति लाघवविपयकज्ञानात्‌। एकसवधपिपयत्ववदिति। विदिष्टवुद्धर्विरेषणविरोप्यातिरिक्तानुगतैकससर्गविपयत्वसिद्धिवत्‌। 
तदविषयत्वमेवेति। उक्तवििषटवुदधेः अभावादिविशि्पत्यक्षवद्‌ विदोपण-विगरोप्यमात्रविषयत्वे ससर्गाऽविषयत्वेऽतिलाघवात्‌ सविषयकत्वानुमानात्‌ 
तदसिद्धिपरसङ्गो दुर्निवार इति विपरीतमेव लाघवमापतितमिति स्वल स्ववधायेति न्यायापातः! ततः प्रथम विशोपणसबधविपयकत्वसाध्यकानुमान 
त्याज्यमेवेत्या्ञयः। # 


ननु प्रतीतेविंपयभेद्‌ः अनुभवात्‌ सामग्रीमेदाद्‌ वा न तु लाघवात्‌। तथाहि - घट-घरत्वे', “पट-पटत्वे इत्यादिनिर्विकल्पक्यरतीतिपु 
विषयभेदसिद्धिः सामग्रीभेदात्‌, न त्वनुभवभेदात्‌, निर्विकल्पक्प्रतीतीनामतीन्दरियत्वात्‌। एकत्रावस्यितयोर्घटयोः क्रमेण प्रतयक्षत्वदञ्ञाया “एक द््वाऽपर 
पश्यामीत्यायनुभववलेन पूर्ोत्तरजातप्रत्यक्षयोरविपयभेदसिद्धिः न तु सामग्रीभेदेन, सामग्रीभेदव्यापकस्य सामग्रीघरकतादच्छेदक्वैलक्षण्यस्य विरहात्‌। 
अनुभवयलेन न विशिष्पतीतेः समवायविपयकत्व साधयितुं पारयते, अन्यया विवादविरदप्रसदगात्‌। तत्र गुणगुण्यादिविरि्वुद्ध" समूहालम्बनवेलक्षण्यनि- 
वाहकतया - सामग्रीभेदसिदधयरथं विशेपणससर्गजन्यत्वसाध्यकपक्षस्याऽवलम्बन मया क्रियत इति यदि नैयायिको ब्रूयात्तदाऽऽह ~ कार्यभेदनिर्वादाय 


@ रमणीया ® 


नैयायिक :- अथ विदि इति। गुणादिविशिष्टविषयक साक्षात्कार को सवधविषयक मानना ओर गुणादिविश्चिष्टविपयक प्रमात्मक 
साक्षात्कार को सवधजन्य मानना आकह्यक ही है। यदि रसान माना जाय तव तो जैसे द्डसयोगव्ते पुरुष मे ददी पुरुष " 
यह्‌ वुद्धि होती दे ठीक वैसे दी सयोग सवथ से शून्य गाय ओर अश्च मे भी “गायवाला अश्र" ओर “अश्रवाली गाय" पूसा वैरिष्टयाऽवगादी 
साक्षात्कार होने लगेगा। मगर रेसा विदिष्टविषयक साक्षात्कार होता नदी दै। बिश्िष्ट साक्षात्कार को सवधाऽविषयक या सवधाजन्य 
मानने के पक्ष मे यह वाक तर्कं दे। इस विपक्षवाधक तर्कं से यह्‌ फलति दोता दे कि - विद्विष्ट साक्षात्कार ससर्मविषयक ओर 
ससर्गजन्य होता ह| जव ससर्गदिषयत्व प्रथम अनुमान से सिद्ध हुआ तव तो लाघव तर्क से पिषयभूत सवध एक ही सिद्ध दोगा 
जिसका नाम है समवाय। 





स्याद्वाद :- न प्राचि० इति। आपका यह कथन युक्तिसगत नदी है, क्योकि विङोपणससर्गविपयत्वसाध्यक पक्ष मे आप मादाय 
लाषव तर्कं से एक अनुगत अतिरिक्त समवाय सवधनिषयत्व सिद्ध करते हे ओर अनेक सवध का त्याग करते है तो हम इससे 
भी ज्यादा लाघव करने के लिए सवधविषयत्व का भी त्याग कसते ६, क्योकि आपके पक्ष की अपेक्षा हमारे पसम मे ज्यादा लाव हे। 


नैयायिक :- कार्यभेद० इति। विरिष्टविषयक साक्षात्कारात्मक कार्य मे वेरक्षण्य की सिद्धि सिफं लाव तक से होती नरी है 


५० मध्यमस्याद्वादरहस्ये - का , ओ समवायसाधकनव्यमताप्रामाणिकलवम्‌ शर 


= योग्यतयैव प्रतिनियतविपयव्यवस्थोपपादिकया जर्जरीकृततत्वात्‌। 
किच, विशेपणसवधत्वमपि नैकमित्ि विरिप्यैव तत्कार्यकारणभावविघ्रान्तिः। 


+ जयलता + ध 


= गुणादिविरिष्टविषयक-ममूहालम्बनधियोः भेदसिद्यर्थ, मामर््रीमिटो = विरिष्ट-समूदालम्बनधीमामग्ी्रक्षण्यपि शोप" मृग्य इति विद्ोपणममर्गविपयस- 
त्वसाध्यक्प्रयमानुमानेन तत्सिद्धयभावात्‌ अवय्याध्रयणीयस्य विशेपणससर्गजन्यत्वमाध्यकम्य द्वितीयपकषम्य अपि अम्मन्रय = स्याद्रादिमते योग्य 
प्रतिनिपतविषयन्यवस्योपपादिकया = वैरिषट्य-नानामुख्यविेप्यतारूपविपयविदोपग्यवस्यानिर्वादिकया जर्नरीकृनचात्‌ = 
समवायसिदधिमामर्व्यप्रच्यायितत्वात्‌। वस्तुतः तयान्ेयत्वस्वभावविरपरूपयोग्यताविदोपस्यैव परेणाऽपि इाग्णीकगणीयत्वात्‌, अन्यया ममुदरान्म्बन- 
विशि्वुदधयोर्बलक्षण्यस्य दुंटत्वात्‌, श्धररूपसमवाया' इति ममूहाटम्बनेऽपि ममवायस्य, गिषयत्वात्‌। न च स्वरूपतो भासमानेन बदिषट्येन 
विरिषटवुद्ध' समूहाटम्बनादटिशेपो मयोपियते! न दुपदर्ितसमूहमटम्बने ममवायस्य स्वरूपतो भान किन्तु समवायतदेनेति वाच्यम्‌ मयुक्तस्नमयायदि" 
सवत्व ^स्वरूपत इत्यस्य दुर्वचत्वात्‌] विषयविदोपमृते ज्ञाननिष्पकारितादिगेपोपगमे च साकाग्बादप्रमद्रात्‌। ततश्न विदि्टविपयक्प्रमघत्यक्षतेन 
हेतुना योग्यताविशोपजन्यत्वस्य सिद्धी सिद्धसाधन परम्य चार्यान्तर दुर्निवारमिति भाव । 

यत्तु नन्यै शशगुण-क्रिया-जातिविशिटवुद्धि सम्बन्धिभिन्नविशेपणमयपविपया नि्विंपयकमावविशेपणकविदि्टवुद्धिलात्‌ इतरनिनपणाऽनिनप्य- 
विदोपणकविरिष्टवुदित्वाढा । अतोऽभावादिविरिष्टवद्धौ न व्यभिचारः” [त वि.प्रखपृ ६८०] इन्युक्न तन्तु शलाप्रगनाठे विटोपणोपादानिष्पि 
न फलसिद्धियोनकत्वात्‌, समवायसिद्धयनन्तर तेनैव दतुना तदतिरिर्तसम्बन्यसापन च म्यादिति प्रतिकृूलतर्कपगदूतत्वाचे"त्यनेन तीर्थ 
दृपितम्‌। ` 

समवायपक्षे गौग्व टर्यति- किञ्ैति। विरोपणमवधत्रमपि रकमिति। अय भाद" “नीलो घट इति प्रतीतिनिरूपिता या समर्गता 
नेयापिकेन समवाये स्वीक्रियते साच न शीतो घट" इति प्रतीतिनिरूपिता। एव तत्तद्तीतिनिरूपिता बिदोपणसमर्गता* परस्प भिन्ना" 
तत्तद्‌विदेपणप्रतियोगिकममवाये नैयायिकेन स्वीक्रियन्ते] एव तत्तद्यतीतिनिम्पिता विरेप्यस्षसर्गता" तत्तद्रिरेप्यानुयोगिकममवाये परस्पर भिन्ना 
स्वीक्रियन्ते। तत॒ तत्कार्वकारणभावस्य विदिप्यैव विग्राम"। अय भावो नीटदिरेपणविरि्प्रमघ्रत्यक्षस्य कारणतावन्देदक ममव्रायनिष्ट 
नीलवृत्प्रतियोगितानिरूपकससर्गत्व, पीतबिरोपणविदि्टविपयक्यमप्रत्य्षत्वस्य च॒ पीतवृत्तिप्रतियोगितानिरूपकससर्गत्वमिति विदोपण- 
विहोष्यातिरिक्तसमवायकक्षीकरणेऽपि अनुगतकारणतावच्छेदकाभविन न॒ कारणतावच्छेदकलायवमिति भदितेऽपि लयुने न शान्तो व्याधिरिति वर 
क्टृपेष्वेव विेपणविरोप्यस्वस्पेषु ससर्गंताकल्यनमिति निदितार्थः। 

@ रमणीया ® 

किन्तु अनुभव से या सामग्रीभिद से होती ह जैमे “वट-षटते' ओर “पटपटतरे' इन निर्विक्ल्पकों मे विषयभेद की मिद्ध उन नि्िंकल्पको 
की सामग्री के भेदमे रोती ह ठीक वये दी यतौ सामग्री के भेद मे ही ममृदहाल्वन माक्षात्तार की अपेना गुणादिविडेषणविरिष्टविषपक 
साक्षात्कार मे लक्ष्य की मिद्धि दोती ह। अतएव विदोपणसवथविषयत्वमाध्यक पन को छाड कर विगेपणमनगनिमित्तकन्वमा-यक द्वितीय 
पक्ष का हम आश्रय लेगे। प्रथम अनुमान मे समवाय की मिद्धिन दो तो भी हमाग क्या विगडा? टमारा दूलरा अनुमान ते 
ममवाय की मिद्धिमे त्लर दही है। 










































@ योग्यता ही िपयविरेप की नियामक - स्यादरादी ® 
„ . स्याद्वादी :- अस्मन्रये० इति। अभावादिविदष्टविपयक वुदधिवो की अपेक्षा गुणादिविरिष्टविषयक वुद्धियो मे वैलक्षण्य की उपपत्ति 
के ल्एि सस्गविधया समवाय को जनक मानने की अपेक्षा योमग्यताविदोप को दही, जो कि प्रतिनियत विषयव्यवस्था का उपपादक दे, 
जनक मानने भे वैलक्षण्यं की उपपत्ति दो सकती ६ै। दम यदी मानते द कि ज्ञान के विषय मे रदा हुआ म्बभावयिदोष, जिे 
पोगपतािदष भी कद सक्ते हं, स्वाश्रयेतरविषयक वुद्धियो की अपेता स्वा्रयविषयक वुद्धि मे वेलक्तण्य का ममर्थक हे। अत ममाय 
1 प्र अभिषिक्त योग्यताविद्रेप की सिद्धि दोने से अर्यान्तर टोप आर मिद्धमाधन दोप वन्रलेप देते दे। दूरा अनुमान ममवायात्मक 
विदीपणससर्गनिमिन्तकत्माध्यक नदी दो सकता द किन्तु योग्यताविदोषनिमित्तकत्वमाध्यक दो सकता द] अत समवाय की कल्पना वध्यापुत्रकल्मनातुल्य 
द - यह मिद्ध दता ह] इम वात को पत्थर की लकीर ममञ्चो। 
@ समपायपक्ष मे अनेक ससर्गता की कल्पना ® 
स्यादवादी :- किञ्च० इति। इमके अतिरिक्त यट वात भी ध्यातव्य दं कि - समवाय को एक मानने पर भी नेवायिक महागव 
समवायनिष्ठ सर्गता, जो कि तत्तत्रतीतिनिरूपित दती दे, अनेक मानते हे! आदाय यह हे कि “नील पट” इत्याकारक वुद्धि मे 
निरूपित सर्गता नीरस्सप्रतियोगिक समवाय मे हे, पीतरूपप्रतियोगिक समवाय मे नही हे तया (पीतं पट" इस प्रतीति से निरूपित 
सर्गता पीतस््पप्रतियोगिक समवाय मे हे, नीलरूपप्रतियोगिक समवाय मे नही। इम तरह ममवायनिषठ अनेक विदोपणमसरमता की क्ल्यना 
† करए के नीलरूपव्िपणतिरिष् परत्यक का कारणतापच्छेदक नीटरूपप्रतियोगिकसमवायनिष्ठ ससर्मतर ओर पीतरूपिदोपणपिगष्टपरत्क्ष का कारणतावच्छे- 
. ॥ ठक पीतरूपप्रतियोगिकसमबायनिष्ठ ममर्गत्र इत्यादि कल्पना करनी आवदयक हे। इम तरद नीठविगिष्ट परत्य्षातमक कार्यं का मसगविधवा 


र तत्त्वचिन्तामणिकारमतसमीक्षा +र ५५१ 










































गुणादिसाक्षात्कार इन्दियसबधजन्यो जन्यप्त्यक्षत्वारित्यपि न समवायसाधनायाऽल, चक्ुपोऽप्राप्यकारित्वेनाऽस्मदाविप्रत्य्त 
प्रत्यपि इन्दरियसवधस्याऽदेतुत्वात्‌। 





# जयलता 


इन्रियप्रत्यासत्तितवेन समवायसिद्धि निराकतुं प्रदर्शयति। गुणादिसाक्षात्कार इति। अय पक्षनिर्देशः आदिशब्देन क्रिया-जात्योग्रहणेन 
गुणक्रियाजात्यन्यतमप्रकारक्यत्यक्षत्व पक्षतावच्छेदकम्‌। साध्य निर्द्दाति - इन्दियसवधजन्य इति। इन्दियप्रत्यासत्तिजन्यत्व साध्यम्‌! जन्यप्रत्यक्षत्वादिति। 
अय हेतुनिर्देशः! यद्यपि "देतुकर्तू-करणेत्यभूतलक्षणे तृतीया" [सि हे २/२/४४] इति सिदधेमवचनात्‌ देत्र्थे तृतीया प्राप्ता तयापि “गम्यययः 
कर्माधारे' [सि दे २/२/७४] इति तद्वचनात्‌ पञचमी न विरुद्धा, जन्यप्रतयक्षत्वमाभित्यत्यर्य" । उदाह्रण च “ददिप्रत्यक्षमि'ति गम्यम्‌! ययेन्द्ियसवधे 
सत्येव दद्पित्यक्ष जायते, न तु तदभावेऽपि अन्ययाऽन्यस्यापि तत्त्यकषत्वपरसद्वात्‌। तत॒ इन्दिप्रत्यासत््या जन्यप्रत्यक्षदेतुत्लामेन 
गुणादिसाक्ात्कारजनकतया गुणस्याद्रन्यत्वेन साक्षात्सथोगादिवाधेनेद्रियसयुक्ते घटादौ समवायः सिध्यति। ईधरपरत्यक्षस्येन्दियसमिकपोऽजन्यत्वेन 
देतो जन्यत्वविगेपणदानम्‌।] 

अस्याऽभ्दधेयत्वमविष्करोति - इत्यपि न समवायसाधनाय = विरोषणविङप्यातिरिक्तैकसमवायामिधानसवधक्षिदिकृते, अलं = समर्थम्‌। 
देतुमाह ~ चश्षुपोऽप्राप्यकारित्वेनेति अयमवान्तरदेतुनिर्देशः, अस्मदापि्रत्यक्ष = जन्यप्रत्य्ष प्रत्यपि, कि पुनस्त्वदमिमतेशरीयाऽजन्यप्रत्यक्ष प्रतीति 
अपिशब्दार्थः, इद्वियसवधस्याऽदेतुत्वादिति। अय मुख्यदेतुनिर्दश"1 अय भाव" यदि स्पदनिन्धियादिवत्‌ चधुरिन्द्रिय प्राप्यकारि स्यात्‌ तदा एव 
वक्तु युज्येत यदुत “इन्दियसनिकर्पः प्रत्यक्षदेतुरि'ति। न च चश्षु" प्राप्यकारि। ततो जन्यचाक्ुषप्रत्य्षे चल्युःसननिकर्पाभावेन व्यतिरेकव्यभिवारस्य 
दर्निवारत्वान्न जन्यप्त्क्षत्वदेतुना इन्दरियसनिकरपजन्यत्वसिद्धिः येन तद्धरकततया समवायसिद्धिः स्यात्‌। एतेन “इन्दरियप्रत्यासत्तित्वेन समवायसिद्धिः । 
तयादि - गुण-क्रिया-जातिसाक्षात्कार इन्दरियसवधसाध्यः जन्यप्रत्यक्षत्वात्‌, दण्डिज्ञानवटित्यतः साक्षात्सवधवाधकारणव्वेनेन्दियसयुक्ते सम्बन्धः 
सिध्यन्‌ पक्षर्मतावलाल्ाधवेनानुगतः समवाय एक एव सिध्यति, अनुगतकार्यस्याऽनुगतकारणजन्यत्वात्‌। न तु सयुक्तविदेषणतारूपस्वरूपसम्बन्धः 
तस्य॒ च तत्त्रुपादिरूपत्वेनाऽननुगतत्वात्‌। एव रशूपत्वरसत्वसाक्षात्करेऽपि कारणत्नेन्दिय सम्बन्धः समवाय एवानुगतः सिध्यति, छाधवात्‌ 
न ॒विन्दियसम्बन्धविङेपणता, तस्या रूपत्वाटिस्वरूपत्वेनाऽननुगतत्वात्‌"" [त.चिप्र ख प ६५२-६५३] इति चितामणिकारोक्त निरस्तम्‌ 
साध्याभाववदृत्तित्वेन जन्यप्त्यक्षत्वस्य व्यभिचारित्वात्‌, पक्षवाहुल्यलाधवस्यानाद्रणीयत्वाच, अन्यया द्रव्यमपि प्षेऽन्तर्भाव्य समवायसिचिप्रसद्गात्‌। 
न चानुभवसिद्धसयोगाद्वाध, प्रमाणसमाहरे प्रमेयसमाहाराऽविरोधात्‌। दडी पुरुपः” इत्याव्प्त्यक्षे सयोगविपयकत्वत्नाधकानुमानवत्‌ लाधवज्ञानसदकृतस्य 
समवायविपयकत्वसाध्यकानुमानस्याऽपि जागरूकत्वात्‌। 





@ रमणीया ® 


कारण नीलरूपनिरूपितयसर्गताविरिष्ट समवाय ओर पीत॒विगि्टविषयक प्रतयक्षस्वरूप कार्य का ससर्गविधया कारण पीतरूपनिरूपित ससर्गताविशिष्ट 
समवाय इत्यादि विदिषरूप मे कायं -कारणभाव मानना आवदयक दे, अन्यया समवाय एक रोने से प्रतिनियत विषयव्यवस्था का लोप 
हो जायेगा। इस तरह ॒विदोषण-विरोप्य से अतिरिक्त एकं समवाय की कल्पना कले पर भी अनेक कार्यकारणभाव की कल्पना 
नैयापिकमत मे आवद्यक दही द। अत॒ समवायपक्ष मे भी वस्तुत ठायव तो नही ही है। अत गुणादिषिगिष्टविपयक वुद्धि का ससर्गयिधया 
जनक समवाय दे-इम मान्यता का स्वीकार कटना नामुनासिव ई। 

नैयायिक :- गुणादि० इति। समवाय की रिद्धि भले ही गुणादिविग्ि्टविषयक वुद्धि के ससर्गमिधया जनकतया न हो मगर 
इद्वियप्रत्यासत्तिविधया समवायसिद्धि अनुमान प्रमाण से निरावाध ईै। वद अनुमान इस तरह हे - गुणादिस्नाक्षात्कार इन्द्ियसवधं से जन्य 
६, चकि वह जन्य प्रत्यक्ष दै। जो जन्य प्रत्यक होता है वह इद्रिय के सनकं से उत्पन्न दोता'है जैसे स्प्प्त्क्ष। किसी भी 
द्र्य के स्पा का स्पदनिन्दरिय के माय सवथ होता दै तभी उस स्प का स्पार्ान प्रत्यक्ष होता ₹ै। त्वगिन्दिय से असवद्ध स्प 
का प्रत्यक्ष होता नदी है, अन्यया तीन लोक की सव चीज के स्पर्ग आदि का प्रत्यक्ष होने ल्गेया। अत प्रस्तुत मे गुणादि 
का प्रत्यक्ष जन्य प्रत्यक्ष होने के सवव इद्वियसवथ से जन्य हे - यह सिद्ध होता हे। गुण आदि मे जो आदि पद दै उसे 
क्रिया ओर जाति का ग्रहण अभिप्रेत है। गुण-कर्म-जाति मे चञ्चुभादि इन्द्रिय का सयोग सवध तो नामुमकिन है, क्योकि सयोग 
सवथ तो द्रव्य-द्रन्य के वीच दोता है। गुणादि द्रव्य न होने से सयोग सवध अप्रसक्त दे। इस तरह तादात्य आदि सवध का 
भी सभव नही ईं। गुणादि का इद्िय के साय साक्षात्‌ सवथ बाधित होने से पारपरिक सव यानी इद्ियसनुक्तसमवायसवध पक्षधर्मता 
के व्ल से सिद्ध होता हे। जसे षट के नी रूप के साक्षात्कार के छि स्वसयुक्तसमवाय सवध है। स्व॒ = चश्षुरिन्द्ि, तत्सयुक्त 
घट, उस्र मे नीलरूप का समवाय। इस तरद स्वसयुक्तसमवायरूप इन्द्रिय प्रत्यासत्ति से नील रूम का साक्षात्कार होता रै। अत 
इन्द्रिप्रत्यासत्तिरूप से समवाय की सिद्धि हो सकती दै। 

@ रन्दियपरत्यासत्तिविधया समवायसिद्धि नामुमकिन - स्याद्वादी ® 


स्याद्टादी :- इत्यपि न सम० इति। वाद! सकठ तीर्थं कर आई तुमदिर्यो, ती भी न गई तिताई! आप महाराय विेषणससर्गविषयत्वसाध्यक 
का_आग्रिय कर या_ विदोपणससर्गजन्यत्वसाध्यक अनुमान का आश्रय करे या इद्वियसवध-जन्यत्वसाध्यक अनुमान का अवल्वन 





५९ मध्यमस्याद्वादरहस्ये - का १ # मयुरानायमतसमालोचना 






















श्वभुपोऽपराप्यकारित्वमेव न सहामहे" इति चेत्‌? श्रुणु, 
प्रसङ्गसन्नतमय प्रथमानातिजुद्धधी । च्रुप्राप्यकारित्व ब्रूते न्यायविडारद ॥ 
तथादि - चक्षुषः प्राप्यकारित्व तावद्‌ व्यवदितार्थाऽप्रकाशकत्वान्ययाऽनुपपत्या परः परिकल्प्यते । तदयुक्तम्‌ चमुःमयोगस्याऽपि 


+ जयलता ¬+ 


यत्त॒ मयुरानायेन अनुगतस्रयोगत्वादच्छेदेन सम्बधत्दस्य॒क्सुप्तत्वात्‌, अन्यसम्बन्धकन्यने लायव्रपगीत्यात्‌। न च गुण- 
गुण्यादिद्रयष्प्येवमनुगतमस्ति धर्मान्तरम्‌, येन क्ृप्तत्वाल्लायवयैपरीत्य स्यात्‌”” [त चिप्र पृ ६५०- मायु व ] इत्युक्त तन्न मनोग्मम्‌, 
तत्राऽपि वस्तुत्र-सत्वायदच्छेदेन सयधत्वोपगमे क्षतिरिरहात्‌। न॒ च वस्तुत्वादेरतिप्रसक्तत्वेन मसर्गतानवच्छेदकल्वम्‌, मरार्गताया केवर 
गुण-गुण्यादिस््रूपेष्वेव सत्त्वादिति वान्यम्‌ विपयतारूपस्य ससर्गत्वस्याऽतिप्रमक्तथमविच्छिन्प्रमिद्धे “धटय्द्‌ मूतलमि"त्यादिज्ञानीयमयोगनिष्ट- 
सासर्गिकविपयतायामतिप्रस्तसयोगत्वधर्मादच्छिन्त्वस्य परेणाऽपि कल्पनादिति दिक्‌। 





नैयायिक" चघ्नुप्राप्यकारित्व प्रति वि्रतिपयते - चलुप इति। न समे नाभ्युपगच्छाम"1 धुप रभ्मिद्ररणाऽयदेश गत्वा प्रदीपवत्‌ 
सम्बध्यते। तदुक्त न्यायसूत्रे “खपम्यर्थस्निकर्पविरोषाद्‌ ग्रहणम्‌” [न्या मु ३/२/३५] इति। अनुमानाकारस्रव, “(नुः सनिफुा्यप्रकाशकम्‌, 
प्रकाशकत्वात्‌, प्रदीपवद्‌'” इति परेपामादायः। तत्र प्रतिविधत्ते - धुणु इति। प्रमद्मसद्गत्तमिति । प्रसद्रसदरत्यागतमित्यर्थ” 1 उपम्ित्तिविपयनिष्टपक्ञानर्ताव- 
च्छेदकथर्मवत््र परसद्रसहतिरिति अभियुक्ताः । उपक्रमते - तयाहीति | व्यवदिनार्याप्रकागकलान्ययाऽनुपपत्त्ेति । चलुपः ऊुख्यादिव्यर्वाहितवस्त्वप्रकाशक्ल- 
देतुना। पर = नैवायिकाटिभिः परिकल््यते। निराकुरुते - तदयुक्तमिति। चधुःप्रा्यकारित्वमाधकदेतुकन्यनमयुस्तम्‌। चश मयोगस्याऽपीति 
पराभिमतस्येति गम्यते। परमाप्वाका्ादौ सक्वादिति। आद्ङशन्धेन आत्मादिग्रहणम्‌। व्यभिचरेणेति अन्वयव्यभिचेणेति। पराभिमते चुसमिकरप 
सत्यपि परमाण्वादिचालुपविरदेण तस्य तद्धेतुत्वायोगात्‌। 



















@ रमणीया ® 


करं फिर भी ममवाय की मिद्धि का मनोरय कभी भी पूर्णं नही हो सकता ६। जपे प्रददति तृतीय अनुमान मे व्याप्य ई 
जन्यप्रतयक्षत्र ओर व्यापक ई इद्ियमवधजन्यत्र। मगर यह व्याप्ति तो हमारे प्रत्यक्ष मे दी व्यभिदारग्रन्त ६ इसक्रा कारण वह ईइ 
कि चुरिन्द्िप अप्राप्यकारी द अर्थात्‌ स्वविषय से अमवद्ध हो कर दी चशरुरिन्छिय म्बविषयविपयक मान्नात्कार की जनक 1 यट 
का च्यु प्रतयप्न ने पर चशुरिन्द्रिय म्बायिष्ठान से बादर निकठ कर घट मे मयुक्न दो कर घटसाक्नात्तार को उत्यनन करती 
नही द किन्तु स्वाध्रय मे रह कर ही यटमाघात्कतार को जन्म देती ६। हमार पटवातरुष प्रत्यन मे जनप्रत््नत स्तु होने प्र॒भी 
चश्चुरिन्द्रियमवथजन्यत्व नदी ई, क्योकि हमारे चाधरुप प्रत्यप मे इद्रियमकय देतु टी नदी दै। व्यभिचारटोषग्रस्त दोने के मवेव जन्यप्रत्यमन्व 
हेतु से इद्वियमवथ जन्यत्ररूप माध्य की ओर पारपरिक इद्ियप्रत्यासत्तिविथया समवाय की मिद्धि नदी हो सकी ई। आखिर दुध 
कादृध आरपानीकापानी दहो टी गया। 


नैयायिके :- चलुपोऽप्रा इति। अजी जनाव! आपने यह व्या कद टिवा करि - वमुरिन्द्ि अप्राप्यकारी ई'” चलुरिन्रिव 
अप्राप्यकारी ह-यह वात दी हमे नामजू्‌ हे। जो इन्द्रिय होती ह वह प्रायकारी ही दोती ६ अर्यात्‌ अपने व्रिषय से मवद होकर 
ही स्वविषय का प्रत्य कराती है| अत चश्रुरिन्द्िय भी प्राप्यकारी ह। अत इन्रियप्त्यासत्िषिथमा ममवायसिद्धि के निरसन का 
आधारस्तम चशुरिन्दरिय की अप्राप्यकारिता ही निष्प्रमाणिक रोने से समवायनिराम का प्रवास स्तुत्य नदी दै। 


@ चतु अप्राप्यकारी रै - स्याद्वाद ® 


स्यादवादी “~ शुणु इति। जनाव, नाव कागज की बहती नदी। चलुरिन्दरिय अप्राप्यकारी हे-इ्स विपय की सिद्धि करना अव समवायनिराम 
क प्रसग मे मु्तगत है। अत॒ न्यायविदारद महोपाध्यायजी महाराजा चश्ुप्राप्कारित्व को मिद्ध करते है। चु अप्राप्कारित्व का स्थापन 
कले के दिए चश्पराप्यकारित्र का निरसन करना जरूरी ई। तद्य उमे जानना भी आवघ्यक रो जाता हे] अत्त सर्दप्रयम मेयापिकमत 
का प्रकरणकार निरूपण कते हे] नैयायिकं महादाय का कहना हे कि-> “यदि नयनेन्द्िव को प्राप्यकारी न मानी जाय तव तो 
नयन सं असवद्र वस्तु का, जो भित्ति आदि से व्यवहित टै, भी चाघुप प्रत्यक्ष होने ल्गेमा। मगर पेमा दत्ता नदी हे। इससे 
पह सिद्ध दोता है कि च्यु स्वद्ध अर्थं की ग्राहक ई। अर्यात्‌ चसुगोठक से नयनरम्मिों वाहर निकल्कर बाह्य वस्तु से सयुक्त 
ती हं त बाह्म वन्तु का प्रतयक्ञ देता दै। दिवारादि से व्यवदिनि वस्तु नवनरम्मि ढारा चुमवुक्त न दने मे चाघ्ुष प्रतक्ष 
का विषय नदी है'"<-मगर नेयापिक का यह्‌ कयन अस्गत हे! इसका कारण यह्‌ हे कि चघुसन्निकर्पं अन्वयन्यभिचारग्रस्त होने 
स अषु प्रत्यक्ष का कारण नही दो सकता] अन्वयत्यभिवार इम तरह हे कि-परमाणु आकार आदि नेयायिकमतानुसार च्ुसयुक्न 
हते ह फिर भी उनका वाश्रुप प्रत्यक्ष होता नही द्‌। यदि चश्ुसयोग वचधुप प्रत्यक्ष का देतु हो त्वतो वचभ्ुसयोग 


# [चक्ुपोऽप्राप्यकारित्वसाधनम्‌] ५३ 





































परमाण्वाकारादौ सत्त्वाद्वयभिचारेण चाक्षुष प्रति हेतुत्वाऽ्योगात्‌। (महत्वसमानाधिकरणोदधूतरूपस्याऽपि तत्र सदकारित्वा्ाय 
दोपः इति चेत्‌? न, उद्धूतरूपस्याऽप्यवच्छेदकत्वसभवेन विनिगमनाविरहात्‌। 


अथ प्राकेन रूपनाशक्षणेऽपि घटादिचाक्ुपोत्पत्तिरेव सामानाधिकरण्येनोद्धूतरूपविशिष्टमहत्तवस्यैव देतुत्वे विनिगमिकेति 
+ जयलता + 


नैयायिकः प्रतिवदति - महत््वेति। नाय दोप इति। नान्वयव्यभिचारदोपः। परमाणौ सत्यप्युद्धूतरूपे महत्त्वविरदेणाऽऽकाशादौ च सत्यपि 
महत्त्वे उद्धूतरूपविरदेण महत्वाधिकरणवृक्तिविरि्टोद्धूतरूपस्य चा्ुपप्रत्यक्षसहकारिकारणस्याऽभावात्‌ नान्वयव्यभिचार इति परस्याऽऽशयः। तन्निराकरुरुते 
~ मेति। उद्धूरूपस्याऽप्यवच्छेदकलत्वसभवेनेति। अय भावः यथा परेण महत््वसमानाधिकरणोद्ूतरूपस्य चा्ुपप्रत्यक्षसहकारिकारणत्वमुच्यते 
तथाऽन्येनोदधूतरूपसमानाधिकरणमहत्त्वस्य तत्सहकारित्वकथन सुवचम्‌। तथा च यया परनये सामानाधिकरण्यसवधेन महत्त्वविविष्टोदधूतरूप तत्सहकारि 
कारण तथैवाऽन्यनये सामानाधिकरण्यसवधेनोद्धूतरूपविगि्टमहत्व तत्सहकारि कारणमिति वर्णन सुकरम्‌। ततो यथा परनये चाञषुपकारणतावच्छेदकत्व 
महत्वे तथैवाऽन्यनये उद्धूतरूपेऽपि सभवति बाधकाभावात्‌! अतः एकतरपक्षपातियुक्तिविरहात्‌ न सामानाधिकरण्येन महत्त्वविगिष्टोदुतरूपस्य 
तत्सदहकारिकारणत्व सिध्यति येन प्रदर्शितान्वयव्यभिचारधारालकरालप्रचारनिवारण स्यादिति। 


कश्चित्‌ उद्भूतरूपस्य द्रव्यचाक्ुपननकतावच्छेद्कत्व साधयति अयेति। पाकेन = विलक्षणतेनःसयोगेन। रूपनागक्षणेऽपीति। अपिना 
रूपनारपूवक्षणपरिग्रहः । घटादिचाश्रुपोत्पत्तिवेति  एवकारोऽयोगव्यवच्छेदार्यः। हेतुत्वे = द्रव्यचाक्ुपकारणत्वे विनिगमिकेति नियामिका सामानाधिकरण्येन 
महत््वविगिटोद्धूतरूपत्वेन देतुत्वाद्गीकारे वाधिका चेत्यर्थः। अयमाशयः पाकेन घटीयद्यामरूपनाराक्षणानन्तर रक्तरूपोत्पत्तिरजायते। 


@ रमणीया @ 


से विरिष्टं परमाणु आदि का भी प्रत्यक्ष दोना ही चाहिए। कारण की उपस्थिति मे कार्योत्पाद न्यायप्राप्त है। चष्षुसयुक्त परमाणु 
आदि का चा्चुप प्रत्यक्ष न होने से चश्चुसन्निकषपं को द्रव्यविषयक चा्चुप प्रत्यक्ष का कारण मानना असगत दै। जव कि चश सयोग 
द्रव्यचाश्चुप का कारण दी नदी दै तव चक्षु को प्राप्यकारी केसे मानी जाय ? अत चश्ुपराप्यकारिता की नैयायिकमान्यता तथ्यहीन ईै। 

नैयायिक ‡- महत्व इति। अजी हजरत ! परमाणु, आकार आदि मे चक्ुसयोग तो अवद्य ही रहता दै। मगर सिर्फ एक 
कारण से कार्य की उत्पत्ति दोती नदी है, कारणसमुदाय से टी कारयोत्पत्ति दोती दहै। च्चुप प्रत्यक्ष का कारण जसे '्वक्षुसन्निकर्पं 
है ठीक वैसे दही महत्वसमानाधिकरण उद्धूतरूप भी उसका सहकारी कारण दहै! अर्यात्‌ सामानाधिकरण्यसवध से महत्वविरिष्ट उद्धूतरूप 
द्रव्यचाश्चप मे सहकारी कारण दहै। परमाणु मे उद्धूत रूप होने पर भी वह सामानाधिकरण्यसवध से महत््वपिरिष्ट नदी ह, वकि परमाणु 
महत्परिमाणवाला नही होता है। अत॒ सहकारी कारण के अभाव से परमाणु का वचा्ुप प्रत्यक्ष न हो तो भी च्चुसन्निकर्पं मे 
्रन्यचाश्चुषहेतुता अक्षत दहे। इसी तरह आकाद परम महत्‌ परिमाण वाला होने से महततवविशिष्ट दोते हुए भी उद्धूतरूप रदित देने 
से चाषपप्त्यक्ष का अगोचर है। यदि घटादि पदार्थं की भति परमाणु आदि मे ओर आका आदि मे मामानाधिकरण्वमवध से 
महत्वविग्िष्ट उद्धूतरूपम होता तव तो उनसे च्ुसन्निकर्थं॑होने पर उनका जरूर च्चुष प्रक्ष दोता। मगर सहकारी विरह से उनऊा 
चाक्षुष होता नदी दै। अत परमाणु, गगन आदि के चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति चक्चुसनिनिकपं को अन्ययामिद्ध मानना नामुनासिव टै। 
सामानाधिकरण्य का अर्थ है एकाधिकरणवृक्तित्व - यह्‌ ख्याल मे रहे। 


@ मटत्त्वसमानाधिकरण उत्कटरूप मे देतुता असभव ® 


¦ स्याद्वादी :- न, उद्धूत० इति। अजी, जनाव! मन के रद्ूटुंभो से भूख नदी मिटती। महत्तसमानाधिकरणोद्यूतरूप को अर्यात्‌ 
सामानाधिकरण्य सवध से महत्त्वविरिष्ट उद्धूत रूप करो आप द्रव्यचाश्ुषस्वरूप कार्यं के प्रति सहकारी कारण मानते हे। मगर आप 
के खिलाफ यदि कोई सा कदे कि -'उद्धूतरूपसमानाधिकरणमह्व अर्थात्‌ सामानाधिकरण्य सवध से उत्कटरूपविरिष्ट महत्त सहकारी 
कारण है" तव आप अपने पक्ष मे साधक युक्ति ओर विपक्ष मे वाधक युक्ति दिखाने मे असमर्थं हे। आपके मतानुसार सामानाधिकरण्य 
सेध से महत्त्वविदिष्ट उद्धूत रूप को द्रव्यचाश्चुष का सहकारी कारण मानने पर॒ कारणतावच्छेदक महत्व यानी महत्‌ परिणाम होता 
दे। इसके खिलाफ अन्य व्यक्ति सामानाधिकरण्य सवध से उत्कटरूपविरिष्ट महत्व को द्रव्यचा्ुप का सहकारी कारण मान कर उक्तटरूप 


को द्रन्यचाश्चुपकारणतावच्छेदक करे तव॒ आप उसके मत मे दोपदर्शन करा सकते नही ह। अत॒ आपके वक्तव्य को मान्यता नही 
जा सकती । 





शका ~ अथ पाके० इति। द्रन्यविपयक चाश्ुष प्रत्यक्ष के प्रति सामानाधिकरण्य सवथ से उद्धूतरूपविरिष्ट महत्त्व को ही सहकारी 
कारण मानना मुनासिव है, क्योकि जव पाक से घट के स्याम रूप का ना होता है, उसी क्षण मे भी चश्चुसननिकर्पं से घट 
का चष्ुप होता दी दे। उस क्षण मे नूतन सक्त रूम उत्पन हुभा नदी है, फिर भी घट का चा्युप दोता दे। इसीसे सिद्ध 
होता दे कि उत्कट रूप द्रन्यविषयक चारुप का कारण नही हे किन्तु दत्व की भोति अन्ययापिद्ध ह| अत उद्धूत खूप को 


५४ मध्यमस्याद्वादरहस्ये - का ° # आत्मविभुत्वसाधनम्‌ श्र 





चेत्‌ १ न, तत्र रूपनाशक्षण एव चाभ्रुष न तु तदुत्तरोपनायमानरूयोत्तरमित्यस्य कोशपानप्रत्यायनीयत्वात्‌ । 
अय महत््वोदधूतरूपयोः पृथगेवास्तु कारणता, महतत्वजन्यतावच्छेदक च जन्यद्रन्यसाक्षात्कारत्वमेव । अतत एव आत्मसाक्षात्कार 
एवात्मनि महत्वे मान, उद्धूतरूपजन्यतावच्छेदक च द्रन्यचा्षुपत्वमेवेति चेत्‌ ? तयापि चध्ुर्गोकपरिकलिताज्जनायनुप्लब्धिः 


ॐ जयलता ¬+ 


ततर क्षणमेक घटो नीरूपोऽवतिष्ठते! तटा रस्य चजरु^सन्निकृष्टत्वे सति घटरूपचाशुपविरदेऽपि घटचासुपमुपनायते { यदि चोत्कटरूपस्य 
्रव्यचा्ुपदेतुत्र महत्वस्य च तद्धेतुतादच्छेद्कत्व कक्षीक्रियेत तदा इवयामरूपनारशक्षणे घटविपयकचा्षुपोत्पततिर्नं स्यात्‌, कारणविरदात्‌! अतो 
महत्तस्य तद्धतुत्वमुदधूतरूपस्य च तद्धेतुतावच्छेदकत्वमद्गीकर्तव्यमिति। 

तनिराकुरुते- नेति। तत्र = पाकेन इयामनाशरक्तोत्पादस्यले। रूपनाराक्षणे = घटीयद्यामरूपनारशसमये, एव चा्चुप = धटविपयकवाध्ुपप्रत्यक्ष। 
एवकारफलमन्ययोगन्यवच्छेद दरयति - न ॒त्िति। तदुत्तरोपजायमानरूपोत्तरमिति धटीयद्यामरूपनाशक्षणोत्तरनायमानरक्तरूपानन्तरक्षणे इति अस्य 
= दर्दितिविचारस्य बुद्धया सनिकृष्टस्य। कोरापानप्रत्यायनीयत्वात्‌ = शपथमात्रनिर्णेयत्वात्‌, प्रमाणा्परत्येतव्यत्वादि्यर्थ* 1 अर्यात्‌ परेण इयामनादरक्षणे 
धटवाकषुपपरत्ययोत्पाद उपगम्यते तदेव सम्यक्‌ रक्तोत्यादानन्तर तु नेत्यत्र प्रमाणाभावेन रक्तोत्पादानन्तर धटचाश्ुपोदयाद्रीकृत्योद्धूतरूपस्य हेतुत्वाद्वीकरण 
निरावाधमित्यागयः। 

नन्वेवमपि घटीयड्यामरूपनाङगक्षणे घटचाष्ुपोदयोपगमे वाधक्रदशनेन दुरुद्रो विकटप्रकटकोपाटोपप्रकम्पमानो विनिगमनाविरह इति 
परेणाऽऽशद्विते नैयायिको वति अथेति। पृथगेवेति! स्वातन्त्येणैव न त्वेकविरिष्टापररूपेणेत्यर्थ" । स्वातन्त्येणाऽन्वयव्यत्तििकित्वाद्‌ योरपि हेतुत्व, 
अन्यया द्डादेरपि चक्रावच्छेटकत्व स्यात्‌, घट प्रति दडादिविदिष्टचक्रस्य हेतुताभिधानस्याऽनिराकार्यत्वात्‌। एतेन विनिगमनाविरहः प्रत्युक्त 
महत््स्योदधूतरूपमुद्धूतरूपस्य च मदृत्वमवच्छेदकमित्यत्र विनिगमकाभावाुभयोरपि देतुत्वात्‌। महत्वजन्यतावच्छेदक च जन्यद्रन्यसाक्षात्कारत्वमेवेति। 
जन्येति साक्ात्कारविशेयण न तु द्रव्यस्य आत्मादिनित्यद्रन्यविषयकपरतयक् प्रत्यतिरिक्तकारणत्वकल्यनघ्सदेन गोरवापततेः। पराभिमते परमाण्वादिविपयके 
ईधत्यक्षे जन्यत्वाभावेन कार्यताकोट्ूयनाक्रान्तत्वान्न व्यतिरेकन्यभिचारः ! विपयविधया द्रव्याऽनिवेञे गुणादिविपयके जन्यसाक्ञात्कारे व्यतिरेकव्यभिचारः 
स्यात्‌, विपयतासवधेन तदधिकरणे गुणाद समवायेन महत््वविरहात्‌, गुणादीना निर्गुणत्वात्‌ । परमाण्वादिविषयकानुमितिस्मृत्यादौ व्यतिरेकव्यभिचारवारणा- 
्थमनुभवत्व ज्ञानत्व वा विहाय साक्षात्तारत्वोपादानम्‌। अत एति द्रव्यविपयकजन्यसाक्षात्कारत्वस्यैव महत््रकार्यतावच्छेदकत्वादेव । आत्मसाक्षात्कार 
एवेति। अह सुखी"त्यादिरात्मविपयकः साक्षात्कारः! एवकारोऽन्ययोगव्य च्छेदार्थः। आत्मनि महत्वे मानमिति । एतेनाऽऽत्मनोऽणुपरि- माणादिकल्पना 
प्रतिविहिता । द्रव्यचाभ्ुपतवमेवेति ! वायुस्पा्ने व्यतिरेकव्यभिचारवारणाय साजञात्कारत्मनुपागय चाशुपत्वमिति कयनम्‌। इद °नव्यनेयायिकमतेन 
ज्ञेयम्‌। मणिकारादिमते" तु वायोप्त्क्षत्वाय तदुभयमपि वहिरिन्दरियजन्यद्रवयप्रत्यक्त्वे प्रयोजकमिति ध्येयम्‌। 

स्याद्वाद समाधत्ते - तथापीति! तयोःपृयक्ारणत्वाऽभ्युपगमेऽपीति। च्यु्गोलकपरिकलिताञजनायनुपलब्धिरिति ! चकुर्गोलकातिरिक्तनयनगतरेति- 


@ रमणीया ® 

















































द्रव्यचाश्चुप का कारणतापच्छेदक मानना ही न्याय्य है] 


समाधान :- न, तत्र रूप० इति। नही, जनाव! यह वात ठीक नदी दै, क्योकि घटचाश्चुप दयामरूमन्गक्षण मे ही होता 
ह न कि श्यामरूपनाश की अनन्तर क्षण मे उत्पन्न रक्तरूपम की अनन्तर क्षण मे-यह आपकी वात प्रमाणप्रतीत न होने से अग्राह्य 
ह। नून रक्त रूप की उत्पत्ति के पूर्वक्षण मे, जो कि स्यामरूपनाञ्ञायिकरण क्षणस्वरूप हे, ही घट का चायु होता है - 
यह बात प्रमाणसिद्ध दो तव द्रव्यचाध्चुपं के प्रति उत्कट रूप की अदेतुता (कारणतावच्छेदकता) सिद्ध दोती। मगर स्यामरूपनाड क्षण 
मे ही घटचाक्चुप मानना-इसमे कोई प्रमाण न होने से उत्कट रूप की दैतुता का अपलाप करना ठीक नही हे। अत पुन विनिगमनाविरह 
उपस्थित होता ६। 

नेयायिक “~ अय मदृत्व० इति, उद्धूत रूप को महत्वनिष्ठ॒ कारणता का अवच्छेदक माना जाय - इस तिषय मे कोई भी 
स्वपक्षप्ताधक या विपक्षवाधक तर्क न होने से महत्व ओर उद्धूत रूप, इन दोनो को कारण माना जाय यही ठीक है। दोनो मे 
स्वततरतया कारणता के स्वीकार से विनिगमवापिरह दोष अनुपस्थित है! महत्त का कार्यतावच्छेदक द्रव्यविषयक जन्यसाक्षात्कारत्व दे अर्यात्‌ 
दरवयविपयक जो प्रत्यक उत्पतन होता है उसका कारण विपयनिष्ठ॒ महत्त यानी महत्‌ परिमाण है। महत्वनिष्ठकारणता निरूपित कार्यता 
का अवच्छदक जन्यत्वे सति द्रव्यविपयकप्तयक्षत होने के सवव आत्मा मे महत्व (महत्‌ परिमाण) की सिद्धि मे “अह सुखी, अद 
दुखी" इत्यादि आत्मविषयक मानवप्रत्यक्ष सायक हे। आत्मा के मानवप्रत्यक्ष मे द्रन्यविपयक प्रत्यक्षत्व होने से महत्व (महत्‌ परिमाण) 
की सिद्धि होती दे। तया उूतरूम का जन्यतावच्छेदक द्रल्यचाभरुपत्व हे ओर द्रल्यविपयक चाघ्चुप का कारण विषयगत उद्धतरूम दै। 
जिसमे उ््तट सूप दोता नही हे उस दन्य का चुप होता नही दे, जैसे गगन का चाचुप। प्रस्तुत कार्य-कारणभाव का स्वीकार 
करने प्र किसी टोप का अनिष्ट प्रसग आता नही है। 


स्यदवादी *- तयापि चकु इति। ठीक टै, आपकी इस वात को मान्यता ठी जाय। फिर भी च्ुगोककस्थित अञ्जन आदि 





‡#र भित््यादेः चाक्रुपप्रतिवन्धकत्वविचारः ५५ 





किमधीना ? “योग्यताऽभावाधीनेःनि चेत्‌ ? तर्द पाटच्वरविलुण्टिते वेद्मनि यामिकवृत्तान्तानुसरण, भित््यायन्तरितानुपल्धेरपि 
योग्यत्वाभावेनैवोपपत्तौ चश्षुःप्राप्यकारित्वपथिकस्य दरप्रोपितत्वात्‌। 
स्यादेतत्‌ भित््यादिव्यविहतार्थस्य न स्वरूपाऽयोग्यत्व, कालान्तरे तस्यैवोपलम्भवर्शनात्‌ किन्तु भित्त्यादेशक्षुःप्राप्तिविघातकतया 


+ जयलता ¬+ 


माकलितभागतः परेण नायनरष्िविनिगंमस्यानुपगमाद्‌ गोटकेत्युक्तम्‌। आदिशब्देन पित्तादिद्रव्यग्रहणम्‌। किमधीनेति किप्रुक्तेति। नयनगोलकगताञजना- 
दौ समवायेन मह्त्वोदधूतरूपयोः सत्त्वात्‌ विषयतासम्बन्धेन तत्र चा्षुपोत्पाद्स्य न्यायप्रप्तस्य प्रतिबन्धकादि परेण वक्तव्यमित्याश्गयः स्याद्वादिनः। 

नेयायिक आह योग्यताऽभावाधीनेति तदनुपलब्यिः तयोग्यत्वाभावप्रयुक्तेति। योग्यता चाऽत्रातिसामीप्यविरहः तदभावान्न तत्साक्षात्कारः। 
तदुक्त साख्यकारिकायामीश्वरकृष्णेन - “अतिद्रात्‌ सामीप्यात्‌ इन्दरियधातान्मनोऽनवस्थानात्‌! सं्ष्याद्‌ व्यवधानाद्‌ अभिभवात्समानाभिहाराच ॥"” 
(साका७) इति। 

स्याद्वादी प्रतिविधतते-तर्दति। पाट्वरेति। यया पाटच्चरः = तस्करैः विलुण्टिते बेदमनि = गृहे यामिकस्य = आरक्षकस्य जागरण निरर्थक 
धनादिरक्षणरूपप्रयोजनविरहात्‌ तथा प्रकृतेऽपि नेत्रगोलकगताञ्जनायनुपलब्धेरतिसामीप्यरूपेण योग्यत्वाभावेनोपपादने नैयायिकेन कृते सति तस्येव 
कुड्यायन्तरितार्थनाताऽग्रहोपपादनकृते लोचनप्राप्यकारितासाधनप्यास आयासमात्नमिति तात्प्यम्‌। तदेदाह भित्त्यादीति! योम्पत्वाभविनैवेति 
अव्यवधानरूपस्य योग्यत्वस्याऽभावेनैव, एवकारेण नयनप्राप्यकारित्व व्यवच्छियते। सर्वतो वलीयस्या अन्यथानुपपत्तेरन्यथैवोपपादनात्‌ न 
तत्सिद्धिरित्याशयः। 

पुनरपि नैयायिकः शदधतते - स्यादेतदिति। न स्वरूपाऽयोग्यत्वमिति न चाकषुपप्रत्यक्षनिष्ठकार्यतानिरूपितकारणतावच्छेदकधर्मदत्वराहित्यमित्वर्थः ! 
अत्रैव दैतुमाह्‌ कालान्तरे = कुड्यायनन्तरितदशाया तस्यैव = पूर्वं मित्त्यादिव्यवदितवस्तुजातस्थैव उपलम्भदर्नात्‌ = चाघरुपग्रत्ययोदयोपलम्भात्‌। 
ननु तर्द किमिति व्यवधानकाले न तघ्त्यक्षमित्याशद्धायामाह किन्तिति निपेधपू्व॑विरोपयोतनार्थः। भित्त्यदे चश्ुप्राप्तिविघातकया = 


न्न ~~ ~~ ~~~ ~ ~ = ~ ~-~---~~- 


द्रव्य की चाश्चुप प्रतीति क्यो होती नही है? इस समस्या का समाधान आपको देना होगा, क्योकि चश्चुगोलकनिष्ठ अजन आदि 
मे महत्त्व ओर उद्धूत रूप विद्यमान होने से उसका च्चुष होना न्यायप्राप्त हे! 

नैयायिक :- योग्य० इति। चश्ुगोठकस्य अन आदि मे महत्व, उद्धूत रूप ओर च्ुसननिकपं के होते हुए भी वह चाशु 
प्रतीति का विषय इसलिए होता नही है कि उसमे योग्यता नदी दै। जैसे अत्यत दूरस्थ वस्तु चाश्चुप प्रत्यय के अयोग्य होती है 
वेसे ही अत्यत निकटस्य वस्तु भी चाश्ुष के अयोग्य ोती है। अञ्जनादि अतिसमीप होने से चश्चजन्य प्रतीति का अगोचर दै। 

स्यादवादी :- तर्हिं पाट० इति। वाह! जनाव! चोरी कर के चोर चछा जाय वाद मे आप धर की हिफाजत करते ह। 
इसका कारण यह दे कि चश्चुगोलकस्य अजनादि के अचाश्चुप की उपपत्ति भी योग्यत्व के अभाव से की जाती है ठीक वसे ही 
भित्ति आदि से व्यवहित विषय के अचा्चुप की उपपत्ति भी योग्यत्व के अभाव से दो सकती है। चाक्चुप प्रतीति की योग्यता मे 
जैसे अतिनेकटूय के अभाव का निवेश होता है वैसे व्ययधान के अमाव का भी समविदा होता है। भित्ति आदि से व्यवहित पदार्थं 
मे चाुपयोग्यता न दोने की वजह उसके अचाध्चुष की सगति हो जाय तव नयनप्राप्यकारिलर की सिद्धि कैसे होगी ? यदि व्यवहितविपय 
के अचाशुप की अन्यया उपपत्ति न हो सके तव तो चकु मे स्वसवद्ध अरथगरारकता की सिद्धि हो सकती। मगर अतिनिकट पदां 
की भति व्यवहित पदार्थं की अयोग्यता से उसके अचाश्ुप की उपपत्ति टो सकती हे। अत उसकी उपपत्ति के लिए नयनप्राणिकारित 
पथिक की आवङ्यकता नही है। योग्यत्वाभाव ही चक्रु प्राप्यकारीत्व पथिक को परदेश मे भगा देगा। 

नैयायिक :- स्यादेतत्‌ इति। दिवार आदि से न्यवहित विषय के अचाश्चुष की उपपत्ति के किए व्यवहित पदार्थं मे अयोग्य 
को हेतु वताना ठीक नही दै, चकि जो स्वरूपत अयोग्य होता दे वह कदापि कार्यं का जनक मही हो सकता हे। अग्नि मे 
शेत्यजनकत्व की योग्यता नही दै तो वह कदापि दौत्य का जनक नही हो सकता हे! वेसे व्यवहित पदार्थं को चा्चुप के स्वरूपायोग्य 
मानने पर दिवारादि व्यवधान के विरहकाल मे भी उसका प्रत्यक्ष न हो सकेया। मगर सा होता नदी है। अव्यवधान काल मे 
उसी पदारथ का प्रत्यक्ष टोता रै, जो पूरं मे व्यवदति था। चाधुप्रत्क्ष के स्वरूपायोग्य मानने पर गधादि की भाति व्यवहित पदां 
का क्स काल मे वचाध्युप न होने की अनिष्ट आपत्ति से यद मानना आव्यक दे कि-नेत्रगोरक से वस्तुअभिमुख निर्गत रस्मि 
का विघातकं टोने से द्वार आदि चाश्रुष की प्रतिबन्धक दोती े। यदि दिवार को व्यवहितपदार्थविपयकं चाश्चुप का प्रतिवन्धक मानी 
जाय तव व्यवथानकालीन अचा्ुप ओर अव्यवधानकालीन चाक्षं की उपपत्ति टो सकती दे। प्रतिबन्धक की विमानता मे कायं का 
न दोना अर प्रतिबन्धक कमि अविद्यमानता मे कायं का होना न्पायप्राप्त हे। कुड्यादि को चश्ुरम्मिसयोगविघातकविधया वचाश्ुपप्रतिवन्धक 
मानने पर॒ च्ुप्राप्यकारित्व की सिद्धि अनायास हो जाती दै। चश्चुजप्राप्यकारित्व पक्ष मे व्यवहित पटार्थं के अचाघ्युप की उपपत्ति 
कथमपि मुमकिन नही दै, क्योकि उस पक्ष मे दवार आदि को चक्षुररमिसयोग का विघातक मानना असभव है! यदि च्ुरस्मिसयोग 
प्रसक्त टो तव उसका विघात कएनेवाके की कल्पना सगत होती, मगर चक्ुअप्रप्यकारिपक्ष मे चश्ुरश्मिसयोग चाश्युप पदार्य के साय 




















































५६ मध्यमस्याद्रादरहस्ये - का ? ~ आत्मनिष्टपोग्यतावेदनम्‌ 


वितेधित्वदिव न॒ तटन्तरितार्थग्रहणमित्ति। मेवम्‌, भित््यादिव्यवहितस्याऽपि योगिना चपुपा ग्रहान्‌ मुष्षमव्यवहितार्थनाने 
ज्ञानावरणकर्मविपाकोदयविदोप णव हि प्रतिवन्धकर वाच्यः, तदभावे एव॒ च योग्यता आत्मनिष्ठा मुगव्यवदितार्यन्नानजननीनि 
जानान 


+ जयटता >+ 

नेत्रगोकदहिरनर्गतरदमिपुञगतिप्रतिवन्ध कतया गिरागित्वादवेति। एयसगेऽन्ययगव्ययच्छेदार्य, म च कण्ठतो रदिति' प्रङग्णदूता। न नदन्तनिनियगरद 
= न भित्त्पाटिव्यवयद्धितपिपयज्ञानम्‌। परस्यायमाश्य" यव्या चन्दरकान्नमणिममरयानन्याया एद न ददम्वरूपाऽयोग्यत्व, तटममदपाने सम्भव 
ाहरुत्वसम्भवात्‌ परन्तु चन्द्र फान्तमणे, दाहप्रतिवन्धक्त्ान तत्सन्ये दाददर्गन, प्रतिरन्यफामावम्याःपि मामद्रीवटक्न्यान्‌ नधग प्के द्रयचाुष 
परति कुख्यदे" प्रतियन्यकचेन न ता तदन्तमितार्यचानुपप्रत्ययमभय, प्रतिरन्यङामापम्याधपि तत््ग्णत्यान्‌। तदुर्नमुदरयनेन न्यापकरुनुमानी 
श्रतिवन्धो विसामग्री' (न्याकु ) इति। षतेन भित्यायतन्तानुपलस्यरपि येग्यप्रायाग्त्िमापसन भिन्यादे" प्रनियन्यर्त्वनय तदरचासुपोपपनौ 
योग्यत्वाभावाधीनात्म- लाभस्य चनुगप्राप्पकाग्त्विपयिरुम्धय रगपरोपितत्यादिति फरिफार्भः। 

प्रवृनेऽयोग्यत्र न ग्राद्यस्यापि तु ग्राहङग्येत्यारयेन म्याद्धारी ततिगस्गेति ~ ददिदिति। याना चतुमा ग्रराटिति। अय भव" 
चद्रफान्तमणिसमरथाने सति उद न स्वित्‌ प्रति दार्त्य सिति चा्टादरन्य छन्तु मं प्रत्यदादक्त्व तप यदि प्रकृते भित्र 
तदन्तरितायचानुपप्रतियन्पस्त्य स्यात्‌ तदाधयिदोपात्‌ मर्या तदनातुप प्रगन्येन॥ स्न्तु कपमम्नि। पगभिमतप्रतियन्यस्यक्तददाया्मपि 
व्ययदिनार्यविपय्योगिचानुपोदयर्य मयात्‌, अन्यथा योगित्यदरानिप्रद्गात्‌। अतो व्ययहिनार्थचारुण श्रनि भित्यदरन प्रतियन्यकन्व वस्नुमहति। 
अत" प्रतिवन्धकत्वङन्पनेन नेत्प्रप्यकाण्त्विसायनप्रयास" नानासग्णपाटयदारिरिम्यकमनीयमीमन्तिन्या ्रोद्धनपडक्पग्म्मिगम्मेण पुत्ररल्नप्राणिमनोग्यव- 
दाऽऽभाति। 

ननु व्यवहिता्यम्य चःसुप योगिना भवनि न चम्माङ्मिन्य्त्र हि -सफणमित्यन आद ~ गृहम ररिनार्यन्ाने इति! द्द 
वोपलक्षणमतिदृगसमीपाभिभूतायर्यानाम्‌। ज्ञानापर्णक्मविपासदपष्िप ण्व दि प्रनिवन्धक्र इति। ज्ञानोत्याद श्रि ज्ञानादग्णविनयम्य प्रपोजस्तवात्‌ 
कर्मत्नुक्तूग ज्ञानाप्रग्णेति विशेषणोपादानम्‌ त्मततरऽपि ज्ञानोदयदरशानान्‌ “उद्येत्युस्तम्‌। तदीयप्रदेगोटयस्यासिनित्कग्तयात्‌ 'विपाकोदये'व्ुर्तम्‌। 
ज्ञानाररणविपाकोदयवतोऽपि योमिपिदोषस्य मूट्मायय्ञानमम्भरत्‌ (ताददोटयपिदोप' इतयुपादानम्‌। एररगेण कुद्यादिवाखयस्तुग्नोमस्य व्यवच्छेद 
कृत", 'वहगदरादन्तरद्र व्ददि!ति न्यायात्‌ ददिताऽन्तगद्रेणय तदुपक्षयान्‌ कुदूयादीना दर्शितोदयविशेपाःग्धानेतैव चरितार्थत्वात्‌। उपचारादस्तु 
कुदूयादीना प्रतिवन्यङ्त् न तु वास्तरम्‌, इन्धियाणा प्रमाणत्वयपदेशयत्‌। कुदूयादीनामौपचागिर प्रतिचन्यकल्व शानावग्णरर्मशस्तिविरेपोदबोधकत्रूप, 
पतेन भित्यदे' नयनरभ्मिप्रात्तिरि पातकतया प्रतिरन्यकत्वकन्यना पल्युक्ना 1 ज्ञानावग्णरिपाकोटयवि्नपस्य मुम्य प्रतिबन्धकत्य च तत्तारणीभूताऽभाव- 
परतियोगित्वरूप तदनुकरूलञम्तिविपटकल्व देति नानुपपतति 1 

ननु भवद्धिः पूरं भित््यायन्तरितानुपलब्यरपि योग्यत्याभादमैगोपपत्ती' (दृश्यता पृ ८५) इत्युस्त साप्प्रतम तद््रतिबन्धक्त्वेन 
व्यवहिताचामुपमुपपायत इति कय न प्रतिज्ञाान्यादपो दोषा प्रमन्फेननित्यागङ्धायामाह तदभव ण्व = ज्ञानावरणविपाकोदयविरेपामार एा 
सूषूमव्यवदितायर्ज्ञानमामान्य प्रति योग्यता! एयकरेण मद््ोद्धुतरूपाऽनतिदृरत्वाि यंवच्छेद' कृन" तदभावद्च द्वचित्‌ क्षयोपद्रामरूपः क््विन्व 
्षयात्मकः। आत्मनिषटेति। अनेन नत्र विपयनिरूपितृतित्वम्य -यग्च्छेद" कृत । मृषमव्यवदिनार्यन्ाननननीति । उपल्कणात्‌ अतिसमीपदृगभिमूतदिग्रह- 
णम्‌। अयमाशय वास्तविक्यरतियन्धत्वस्य ज्ञानावरणविपाङोदयविरेषनिष्टत्वेऽपि तदावहतवेन कुड्यादीनामस्मदीयज्ञानप्रतिबन्धकत्वमुपचयति। तेपा 
योगिज्ञानावरणविपाकोदयविेपानावहत्येन न॒ योगिज्ञान प्रति प्रतिबन्धकत्वमिति व्यवधानकाले व्यवहित नास्माभिगृहतेऽपि तु योगिभिः । 
कदाचिच्चाञ्चनविशेपादिमस्कृतनेत्रेणाऽयोगिनाऽपि 1 अत णव साप्रतमाधुनिक्यत्रादिसहायेनाःस्थिस्वणदिव्यंरहितस्याभयोगिना ग्रहणेऽपि न क्षति" 


@ रमणीया ® 





मान्य दोता नही हं। अत ॒व्यवदित पदार्थ का चासुष प्रत्क दने की आपत्ति नेनराप्रापकारित्वपक्ष मे व्रलेप होती हे। इमी मद्व 
नेत्र मे स्वमवदर्थगराहकत्र मानना अनिवार्य ६। 

. स्यादादी "~ मव० भि इति। दिवार आदि व्यवधायक पदार्थं को व्यवरितायविषयक चाश्चुप का प्रतिबन्धक मानना नामुनासिव 
६। इमका कारण यह दे कि दिवार आदि मे व्यवहित पदार्थं का भी चाघु\ प्रत्यत गी को होता हे! यदि दिवार चाश्ुष प्रत्यत्र 
की प्रतिबन्धक दती तव तो जमे दिवार से व्यवहित पदार्थं का ो प्रत्त नही होता € ठीक धमे ही उसका चाघुप प्रत्न 
पमी को भी होना नदी चादिए। मगर योगी को दिवार आदि से व्यवदित पदार्थ प्रत्यक तो दता ही है। अत यौ विवार 
आदि को प्रतिबन्धक न मान कर ज्ञानापरण कर्म के विदेप विपाकोदय (=रसोदय) को दी व्यवहितपदार्थविपयक चाध्चुप का प्रतिवन्यक 
माननां जरूरी हे। दिवार आदि पदार्थं तो ज्ञानावरणकममं के वरिपाकोदय (चस्सोद्य) को खा कर चसितार्य रो जते ६! ज्ञानावरणीय कर्म 





श उत्तेनकत्वनिरुक्तिः +र ५७ 


गीयते । ननु स्फटिकायन्तरितोपलब्धो ताद्दायोग्यताभावाद्‌ व्यभिचारः इति चेत्‌ १ न, स्फटिकायन्तरितोपयोगस्योत्तजकत्वात्‌ 


+ जयलता ¬ 


नैयायिकः शाद्धते -नन्विति। स्फिकाय्न्तरितोपलन्ौ = स्फटिकादिपारदर्शकव्यदधायक्व्यववदितविपयकचाघ्षुषप्रत्यक्षे, तादरायोग्यताऽभावात्‌ 
= अस्मदीयचाघुपपर्यक्षकृते अपेक्षितायाः ज्ञानावरणविपाकोद्यविरोपाऽऽवादकस्य व्यवधायकस्य गृहीतौपवारिक्पतिवन्धकत्वस्याऽभावरूपाया योग्यताया 
विन्दात्‌, न्यभिचार = व्यतिरेकव्यभिचारः सामग््न्तरभूतस्य प्रतिवन्धकाभावस्य विरहदशायामपि व्यवहितविपयकवा्ुपोदयात्‌। व्यतिरेकव्यभिवाराचक्षुपोऽ 
प्राप्यकारित्व न सद्कतिम्गति। तस््राप्यकारिपक्ष तु स्फटिकादिक निर्भय विपयदेदा वद्‌ नायनरदमीना गमनात्तचरा्षुप सुघटाकोटिमाटीकत 
इति नैयायिकादायः। 





स्याद्रादी तन्निराचष्ट-नेति। स्फरिकाच्न्तरितोपयोगस्य = स्फटिक-काच-मण्यादिपारदर्कव्यवधायकव्यवदहित्तविपयविपयक्स्योपयोगस्य, 
उत्तेजकत्वात्‌ = प्रतिबन्धकगतश्ञक्तिविघटकत्वात्‌। उत्तेनकत्व प्रतिबन्धके बियमाने सति कार्यजनकत्वमिति केचित्‌ प्रतिवन्धककोदिप्रविष्टाभागप्रतियोगित्व 
मुत्तेजकत्वमित्यन्ये। तच्च कारणीभूताभावप्रतियोगितावच्छेदकीभूताऽभावग्रतियोगित्वमित्यपर । कारणाभावातिरिक्तकायाभिवप्रयोजकाभावप्रतियोगित्वमि 
तीतेर। शक्तुयनुकूलत्व तदित्यपि कशित्‌। प्रतिबन्धके सत्यपयततेजकसत््वदशाया कार्योत्पादस्य न्याग्यत्वेन व्यतिरेकल्यभिचारपिवाचपदसचारस्य 
दूेत्सारितत्वात्‌, उत्तेजकाभावविरि्पतिवन्धकाभावस्यैव कारणत्वात्‌! एतेन नायनरश्िनिर्गम-स्फटिकादिभेदन-विपयदेशप्रापणादिगुरुतरकल्पना 
्रत्युक्ता। 





@ रमणीया ® 


के विपाकोदय विदोषं का अभाव, जो आत्मा मे रहता दै, ही सूष्म ओर व्यवहितपदार्थविपयक ज्ञान का जनक योग्यत्व कहा जाता 
है) आप टिवार आदि को ज्ञानावरणीय कर्म के विपाकोदय को छाने से उपचारत प्रतिबन्धकं कट्‌ सकते है। मगर वह भी योगिभिन्न 
व्यक्ति की अपेक्षा से, न कि योगी की अपेक्षा से भी। अत दिवार आदि की विमानता मे दिवार आदि से व्यवहित पार्य 
का चा्चुप प्रत्यक्ष हमे होता नदी दै, योगी को दोता ईै। 

शका :- ननु स्फ० इति। ज्ञानावरणीय कर्म के विपाकोदयविङेप को चाश्ुप प्रत्यक्ष का प्रतिवन्धक मानना तथा मित्यादि को 
हमारे ज्ञानावरणरसोदय विद्वेष का सपादक मानना ओर ज्ञानावरणयिपाकोदय विप के अभाव को योग्यतारूप मानना-यह दीक नही 
दे। इसका कारण यह दै कि स्फटिक आदि व्यवधायक की विद्यमानता होने पर भी उससे व्यवहित पदार्थं का हमे चाध्ुष प्रत्यक्ष 
होता दै। यह एक अटल नियम है कि कारण की अविद्यमानता मे कार्य की उत्पत्ति दोती नदी दै। अगर विवक्षित कारण के 
विना भी विवक्षित कार्यं उत्पन्न दो जाए तव विवक्षित उत्पन्न कार्य का वहं कारण ही नदी कहा जा सकता। प्रस्तुत मे मारे 
चुप ज्ञान के प्रतिबन्धक की, जो यँ व्यवधायक स्फटिक आदि पारदर्शक द्रव्यस्वरूप विवक्षित है, विद्यमानता देते हुए उसके 
अभावरूप कारण की, जो हमारे ज्ञान के छिए योग्यताराव्दवाच्यरूप से अभिमत ई, उपस्थिति नामुमकिन है। फिर भी उस काल 
मे स्फटिक आदि से व्यवहित विपयो की चाश्चुप प्रतीति हमे होती दै। इसे व्यतिरेक व्यभिवार भी कटते है, जो कार्यकारणभाव 
के निश्रिय का प्रतिबन्धक दे। अत प्रतिवन्धकाभावस्वरूप उक्त योग्यता को चाञ्चुष प्रत्यक्ष का कारण मानना समगत नदी दै। 

समाधान :- न० स्फ० इति। अजी, दनरत ! हमारी पूरी वात सुने विना दी आप अपना ठम्बा-चौडा ठेक्वर देने लगते 
दे। जेसे हमारे चाश्चुष के लिए व्यवधायक द्रव्य प्रतिवधक दे, ठीक वैसे दी स्फटिक आदि से व्यवहित पिप्य का उपयोग उत्तेनक 
दे। सिर्फ प्रतिवन्धकाभाव कार्यं का कारण होता नही है, किन्तु उत्तेजकाभावविगिष्ट प्रतिवन्धक का अभाव ही कार्यं का कारण होता 
हे। अर्थात्‌ दमे च्चुप ज्ञान मे स्फटिक आटि पारदरगक द्रव्य से व्यवदित विषय के उपयोग के अभाव से विग्रिष्ट पेसे व्यवधायक 
द्र्य का, जनो योगिभि व्यक्ति के चाध्चुप का प्रतिवन्धक होता दै, अभाव दी उत्तेजकाभावविग्िष्ट प्रतिवधक के अभावरूप होने से 
कारण दै। प्रस्तुत मे स्फटिक आदि से व्यवदित पदार्थ का चाश्चुप दो सकता है, क्योकि यौ व्यवधायक स्फटिक आदि स्वरूप प्रतिवधक 
के होते हुए उत्तेजकाभाव से विट प्रतिवधक नही हे। स्फटिक आदि से व्यवदित विषय के उपयोगात्मक उत्तेजक की उपस्थिति 
मे उत्तेनकाभावविश्गिष्ट प्रतिवन्धक के अभाव का होना प्रामाणिक दहै, जो चाश्चुप प्रत्यक्ष का कारण दै। इस तरह विदोपण (उत्तेजकाभाव) 
के अभाव से प्रयुक्त विदिष्टाभावस्वरूप कारण से कार्यं की उत्पत्ति दने पर व्यतिरेक व्यभिचार की र्वोग पुकारना-यह सिफं अपनी 
अज्ञता का सूचक है। अत उत्तजकाभावविङि्टप्रतिवन्धकाभावरूप योग्यता को हमर चाघ्ुष प्रत्यक्ष का कारण मानना न्यायसगत ६! 

जिज्ञासा :- आप स्फटिक आदि व्यवदित पदार्थं विषयक उपयोग को उत्तेनक कहते ह, मगर उपयोग किम ॒विदिया का 
नाम दे ओर व्यवदहितत् की शक्ल केसी है? इस विषय मे तो कुछ भी प्राङा ही डाला नदी है। कृपया इसका समाधान दीभ्। 


५८ मध्यमस्याद्वाद्रहस्ये - का श ॐ व्यवद्िततवनिर्वचनम्‌ 





उपलय्यि्ोपलिप्सोराभोगकरणमिति विदोपायद्यकवृत्तौ । व्यवदितत्वन्च स्वाभिमुखपराटूमुखाभिमुखत्वादिकम्‌। अम्तु वा विरिष्येव 
परतिवध्यप्रतिवन्धकभावस्तथापि परेपामनन्तचक्षुःसयोगेषु तत्देशञाना तत्तक्करियाणास्र कारणत्वकल्पनाऽपेक्षया लाववमेव | 


+ जयलता + 


प्रसादुपयोगादिस्वरूप दर्यति-उपयोगगरेति। लघ््यनिरदेमोऽयम्‌। लक्षण निदिशाति-उपलिप्मो = उपलभेच्छी" प्रिपयवुभुत्सोगिति यापत्‌। 
ततम प्रकृते जिज्ञासोस्स्फटिकादिव्यवहितपदार्थनातपिपयकाभोगकरणस्योत्तेनकरत्वमिति फलितम्‌ । श्रीदादिदेवमुसयम्तु अर्यग्रहणदाकतर्न्धि" तनिमित्त 
आत्मव्यापारपरिणामविशेपः उपयोगः" (र्या, २ /६-पु ५९) इति स्याद्रादर्नार व्याचष्ः। 

धटकाज्ञाने परितज्ञानस्याऽसमबात्‌ सग्प्तमुततेनर्षरक दरीयति-व्यवटितत्थेति म्वाभिमुखपराद्मुग्वाभिमुग्यन्वादिकमिति। स्वपदेन पुरुषस्य 
ग्रहणम्‌। स्वाभिमुख च भित्याटिकम्‌। तस्य पराङ्मुख = ण्खर्ती भागः। तदभिमुसख्र भित्यादिपरभागपर्तिवरस्तुनातम्‌। तैव 
स्वाभिमुसपरादुमुखाभिमुखत्व वर्तते। भित््यादैरकस्मित्नेय भागे ग्राहाग्रादकयो. सच््वदशाया विये व्ययदितत्वापिवाग्णार्थं पगटूमुखे्युपादानम्‌। 
दवितीयाभिमुसस्याने परादूुसखेत्युक्ता स एव दोपप्रसद्ग इति द्वितीयाभिमुरयपदनि यदा" । ततय ग्रादग्राहर्योरमध्ये व्यवधायङसच्वदशाया तद््रादकापक्षया 
तदप्राद्ये प्रदर्ित व्यवदहितत्व सभरतीति भार"! आदिपदेन स्वाभिमुग्बपगदरूमुगपत्व भित््यादिपगभागदृत्ति स्वपराटूमुखपरादूमुखाभिमुखत्य च 
ग्राहकपृष्ठमागवतिभित्त्यादिपगभागवर्तिवस्तुनिष्ठ गृेते। एवा स्फटिकायभिमुगपुरुपपग्मुम्पग्वर्तिभागाभिमुगयवम्तुविपयकाभोगक्रियाऽभावविरिष्टयय- 
धायकाभावस्य चा्ुपहेतुत्वमिति फलितम्‌। 

ननु ज्ञानावरणविपाकोद्यविरोपस्यातीन्ियत्वेन तर प्रतिवन्धरुल्वज्ञानस्य प्रयत््यनीौपयिकन्वात्‌ योगिवानुपे व्यभिचोण कुटूयादीना च 
प्रतिबन्धकत्वस्य वक्तुमशक्यत्वात्कय प्रतिवभ्य-प्रतिवन्धकभावनिभयो येन प्रकृतकार्यकारणभागगरदः म्यादिति यदि परो ब्रुयात्‌ तन्मनमिकृत्य कन्पान्तरमाह 
- अम्तु वेति। विशिष्येति! योगिभिननग्रादकनिषएचाञ्ुप प्रति कुख्यादीना प्रतिबन्धकल्वमिति। यदवैरमवतग्णिका कार्या-ननु व्यवदितनातुपे व 
पर्माण्वादिवासुपे न सदृराःप्रतिव य-प्रतिवन्यकभादो वक्तु युज्यते, प्रतिवन्धङाननुगमादित्याशद्धायामाह अम्तु वेति। विनिष्येति! अञ्जनादिविषयकाःस्मदी 
यचाजञुप प्रति अतिसामीप्यस्य प्रनिबन्धकत्व मेर्वादिगिपयकास्मदीयचाुप प्रति अतिदृगत्रस्य प्रतियन्धकत्व व्ययद्धितविपयकास्मदी- यतालुप भ्रति 
पारदर्शकव्यवहितार्यविपयकोपयोगाभावविगरिष्टव्यवधायकस्य प्रतिवन्धकत्व, परमाण्वादिगोचरकास्मदीयचातुप प्रति सपातविरोपाभावयिरिष्ट- सुहुमत्वस्य 
परतिबन्धकत्व, मध्याहादिकालीनताग्कादिविपयकास्मटीयचानुप प्रति मममिभूलत्वस्य प्रतियन्धकत्व दुग्धादावस्मदीयजलायचाशुपं प्रति समानामिदारस्य 
परतिवन्धकत्वमित्यादि तृणारणिमणिन्यायेनाऽवगन्तव्यम्‌। 

नन्वेव प्रतिबन्धकाननुगमेन प्रतिबन्यकाभावकाग्णतावाहूल्य स्यात्‌। तदपेक्षया चञ्ुपः प्राप्यकारित्वमेदाऽस्तित्याशद्धायामाह्‌ तयापि । अभ्युपगमपूं 
विदोपयोतनायेदमुक्तम्‌। तदेव व्याच परेषा = भैयायिकादीना चलु्ाप्यकारित्ववादिनाम्‌! अनन्तचघ्रु सयोगेपिति। कारणत्वकन्पनेत्यत्राऽन्यत् 
चानुपज्यते। यद्यपि नेत्राप्राप्यकारित्वमतेऽनन्तनयनेपु कारणत्वकल्पनमावदयकमेव तथापि तद्राप्यकारित्मते एकस्याऽपि चघतुपो विषयाऽऽनन्त्येन 
कत्पनीयाना तत्सयोगानामानन्त्यादक्ठृप्तानतविषयचन्ु सयोगेषु अपि कारणत्वकल्नेन कारणताऽऽधिक्य सुस्पष्टमेव । 

एवञ्च चलु प्राप्यकारित्वपतसे चाधुपपरत्यक्षकारणकारणकल्पनागारवमप्यनिवार्यमिति टरशयति तत्तदेशानामिति विपयतापन्नानामिति गम्यम्‌। 
सयोगस्य द्वितया चासुपविपयतापन्रेराना तत्तच्वनु"मयोगाधिफरणतेन तत्तेषु त्तच्चलु"सयोगनिष्ठकार्यतानिरूपितकारणताकन्पनमावस्यकम्‌, 
अन्यया तत्त्वलु.सयोगेपु प्रतिनियतविपयकत्वस्याऽनुपपत्तेः । अधिकरणविधर्या घट प्रति च.रूवत्‌ तत्तदेरोपु चलुःमयोगकारणताया कल्पनमावदयकमेवेति 


@ रमणीया ॐ 
@ उपयोग ओर व्यवधान का स्वरूप ® 


समाधान “~ उपयोग० इति। वत्स! आपकी जिज्ञासा ठीक टै। सुनो इमका समाधान। विङेपावईयक महाभाष्य की टीका मे 
कहा टह कि “जिज्ञासु की आभोग क्रिया ही उपयोगरूप दे'। जेमे "द कोन है? पेमी जिज्ञासा वले पुरुप की जो जानने की 
प्रवृत्ति ह उसे उपयोग कहते हे। इस तरह व्यवदितत्र का अर्य ह स्व॒ = ग्राहक पुरुष, उसके अभिमुख = समुख भित्ति आदि के 
परद्मुख एसे मित्यादि के पश्चाद्‌ भाग के अभिमुख दोना। जेसे द्वार की पूर्वं दिशा मे पुरुप ओर दिवार की पचिम दिङ्ा 
म घट आदि पदार्थं रहे दो तव उस्र पुरुप के लिए घट आदि पदार्थं व्यवहित कटे जाते हे, क्योकि वे पुरुप के अभिमुख रेी 
दिवार मे विमुख पेे दिवार के पश्चिमदिशवर्तीं भाग के अभिमुख है। इस तरह स्फटिक आदि व्ववदितपदार्थविपयक आभोगक्रिया 
के अभाव से विशिष्ट व्यवधायक के अभाव को सामान्यत हमरे चाञ्चुष प्रत्यक्ष क। फारण माना जा सकता हे। इसमे कोई दोप नदी दे। 

@ चाटुप प्रत्यक्ष मे विरोप प्रतिवध्य-प्रतिवन्धकभाव ® 

स्यादवादी :- अस्तु वा विशि० इति। उपर्युक्त सामान्यत प्रतिवध्य -्रतिवन्धकभाव के स्वीकारपूरवंक सामान्यत कार्य-कारणमाव चाकचुपप्रत्य्त 
स्वल म माना जा सकता दे-दस पकम को छोड कर यदि विरोषततं प्रतिवध्य-प्रतिवन्कभाव के स्वीकारपूर्ुक विङघोपत कारवकारणभाव 
मान कर व्यवहित पदार्यं की अनुपलब्यि की उपपत्ति करे तो भी कोई हरकत नही दे। आयु यदह दे कि - परमाणु आदि विषयक 







































# चश्ुपोऽप्राप्यकारित्वपक्षे लाघवम्‌ 7 ५० 


यत्तु 'सयोगेन चक्षुष चाध्ुप प्रति दैतुत्वे प्रागुक्तकारणत्वकल्पनागोरव फलमुखत्वान्न दोपायेति, तन्न, सयोगापिप्रत्यासत्तीनाम- 


# जयलता 


भावः! तथा चक्ुःसयोगेषु क्रियाजन्यत्वमप्यभ्युपगन्तव्य (सयोगविभागयोरसाधागणो हेतुः क्रिया" । ( ) इतिवचनात्‌। ततच्र तत्तक्छरियासु 
तत्तच्चधुःसयोगनिष्टकार्यतानिरूपितकारणताकल्पयनमप्यधिकमित्याशयेनाऽऽह - तत्तक्क्रियाणामिति । नयनप्राप्यकारित्वपक्षस्य तत्तत्सयोगनिष्ठकार्यतानिरू- 
पितकारणतावाहुल्यदुषटदन्दशुकदतवात्तदप्राप्यकारित्वमेव श्रेय इत्याशयेनाऽऽह ~ कारणत्वकल्पनाऽपेक्षया लाघवमेवेति। चश्षुपराप्यकारित्वपक्षे इति 
गम्यम्‌। समवायेन चक्षुःसयोगस्य हैतुत्वकल्पनाऽपेक्षया योग्यतासम्बन्धेन चक्ुप एव तद्धेतुत्वकल्पने लाधव स्पष्टमेव! 


ननु तथापि चकषुप्ाप्यकारित्वपक्षेऽतिद्रत्वादिदोषाणामननुगतत्वेन प्रतिवन्धकाभावनिष्ठकारणतावाहूल्येन गौरवमपरिहार्यमेव प्रतियोगितावच्छेदक- 
भेदेन भिन्त्वादभावस्येत्ति “निदामि च पिवामि चेति" न्यायापात इति चेत्‌? नेवम्‌ स्याद्वादिनये तत्तदोपाणामेकशक्तिमत््वेन हेतुतायाअनु- 
गमेन गौरविरहात्‌, त्वया चैव वक्तुमशक्यत्वात्‌, शक्तेरनुपगमादिति दिक्‌। 

ननु प्राप्यकारित्वपक्षे न चश्षुःसयोगत्वेन चाक्ुप प्रति हेतुता स्वीक्रियते कितु च्ुवेन। एतेन समवायसम्बन्धेन चश्चुःसयोगस्य 
चाक्ुपकारणत्वकल्पनमयुक्त, समवायस्याऽसिद्धेरित्यपास्तम्‌, सयोगसम्बन्धेन चक्षुपः तद्ेतुत्वोपगमादित्याशयवन्त मत्तमपाकर्तमुत्थापयति-यच्विति। 
सयोगेनेति सयोगसम्बन्धेन। अनेन समवायस्य चाक्ुपकारणतावच्छेदकसम्बन्धत्व व्यवच्छिन्नम्‌] चाश्चुप प्रति = द्रव्यविपयकचाध्चुप प्रतीत्यर्थः 
हेतुत्वे अभ्युपगम्यमाने इति दोषः। एतेन समवायेन च्ुःसयोगस्य तद्धतुत्वकल्पनापेक्षया योग्यतासम्बन्धेन चक्षुष एव तद्धेतुत्वकल्पने लाघवमिति 
प्रत्युक्तम्‌ तुल्यत्वात्‌। 

ननु तयापि प्राप्यकारित्वपक्षे तत्तदेरादिपु तत्तचक्षुःसयोगहेतुत्वकल्पनागौरवस्याऽनिराकारयत्वमेवेत्याराङ्धायामाह प्रागुक्तकारणत्वकल्पनागोरवमिति । 
अनत्तचक्षुःसयोगेषु तत्तदेश्ाना तत्तक्छियाणाच कारणत्वकत्पनागौखमिल्यर्थः । फलाभिप्ुखत्वात्न दोषायेति । कार्यकारणभावनित्रयानन्तरमुपस्थित 
गोरख फलमुखमि्युच्यते । तच्च न दोपरूप प्रमाणप्वृत्तिसमये सिद्धयसिद्धिभ्या व्याघातात्‌, अन्यथाऽ्दवैतवादसाम्राज्यापत्तेः । तत्र प्रकृते 
व्यवहितार्थाऽचा्षुपत्वान्यथानुपपत्तेः चकुः्राप्यकारित्वसिद्धौ सयोगेन चश्ुपः द्रव्यविपयकचाघ्ुपदेतुत्वाद्गीकाराऽनन्तरमुपस्थितस्य प्रदर्शितगौरवस्य 
पलमुखत्वेन प्रामाणिकत्वानन दोपात्मकत्वम्‌ । प्रमाणसहकरिऽनन्तपटारयोपिगमस्याऽप्यभियुक्तानाममिमतत्वात्‌ । तदुक्त ॒तन्त्रवातिकिश्रमाणवन्ति 
कल््यान्यदृष्टानि सुवदून्यपि" 

स्याद्वादी त्त्याचटे तन्न, युक्तमिति गम्यम्‌ । सयोगादिप्रत्यासत्तीनामिति । आदिङाब्देन रूप-रूपत्ववघटाभावादिचा्षुप प्रति कल्पनीयाना 


@ रमणीया @ 
चाशरुप के प्रति अतिसूष्मत प्रतिबन्धक दै, मेरु पर्वत आदि विषयक चाश्चुप के प्रति अतिदृरत्व प्रतिवधक है, दिन मे ग्रद-नक्ष्र-ताराओौ 
के चाध्चुप मे अभिभूतत्व प्रतिबन्धक दे, व्यवहित पदार्थं के चाध्चुप मे पारदर्शकपदार्थन्यवदितविपयकोपयोगाभावविरिष्टन्यवधायक प्रतिवधक 
दै। इम तरह चश्षुभप्राप्यकारित्वपक्ष मे अनेक प्रतिवध्य-प्रतिवन्धक मानने का गौरव उपस्थित होता है, मगर जव च्ुप्राप्यकारित्वप् 
का अवलोकन किया जाय तव॒ वह लाघवरूप से ज्ञात होने से स्वीकर्तव्य है, चकि नैयायिक के मत मे अनत चक्षु मयोग की 
कल्पना, तथा अनत च्चुसयोग के प्रति तत्तत्‌ देक्ञ ओर तत्‌ तत्‌ क्रियाओ को कारण मान कर अनत देक्ञ ओर अनत क्रिया मे 
अनत चरु सयोगकारणत्व की कल्पना करनी पडती दहै। सयोग दष्ट होने से तत्‌ तत्‌ विषयरूप देश उसका अधिकरणविधया हेतु 
देता दै ओर सयोग का असाधारण काग्ण क्रिया (करम) दोती है - यह तो नैयायिकमत मे प्रसिद्ध है। इस तरह चष्प्राप्यकारिपक्ष 
मे अनत कार्यकारणभाव की कल्पना करने की अपेक्षा प्राप्यकारित्व पक्ष मे कतिपय प्रतिवध्य-प्रतिवन्धकमाव की कल्पना कएने से लाघव 
६} अत नेत्राऽप्राप्यकारित्व पक्ष ही ज्यादातर सगत दे, जो हमने गृहीत फिया दे। 
@ अनत चक्ुसयोगकारणत्वकल्पना फलमुखगौरवरूप - नैयायिक ® 

नैयायिक :- यत्तु स० इति। योग्यतासम्बन्ध से चश्चु को चाश्चुष प्रत्यक्ष का कारण मानने की अपेक्षा सयोग सम्बन्ध से चकु 
को च्ुप प्रत्यक्ष का कारण मानने मे लाघव दे, क्योकि इसमे अतिरिक्त योग्यता की कल्पना अनायक है। अर्थात्‌ च्रुष प्रत्यम 
सयोगसम्बन्धावच्छिनिचशु्वधर्ाविच्छित्िकारणतानिरूपितकार्यतावान्‌ हे न कि समवायसम्बन्धवच्छिनन-चश्चु सयोगत्वधर्मावच्छिन्नकारणता- निरूपितका्ंता 
वान्‌ या योग्वतासम्बन्धावच्छिनन-चश्ु्वधािच्छिनकारणतानिरूपितकार्यतावान्‌। इस तरह ठाव तकं से जव सयोग सम्बन्ध से चु मे 
च्चुष प्रत्यक्ष की कारणता सिद्ध दो गई तव तो च्च मे प्रप्यकारित्व यानी स्वममवद्धर्गराहित्व की सिद्धि अनायास हो जायेगी। 
यलं यह्‌ शका करना कि -> “चक्षु को प्राप्यकारी मानने पर अतिरिक्त अनत चक्षु सयोग की कल्पना, उनके प्रति तत्‌ तत्‌ 
अनत देश ओर तत्‌ तत्‌ अनत क्रिया मे कारणत्व की कल्पना इत्यादि गौरव होने से चकु को सयोग सम्बन्य से चाश्चुपपरत्क्षकारण 
मानने की अपेक्षा योग्यता सम्बन्ध से चाक्षुप का कारण मानने मे लाघव है < नामुनासिव दै, क्योकि अनत चक्चुसयोग ओर्‌ 
उनके प्रति दे ओर क्रिया मे कारणता की कल्पना का गौरव फलमुख दोने से दोपरूप नदी है। एलमुख गौरव का अर्यं हे 
- कार्थकारणभावनिश्चिय के अनन्तर उपस्थित गोख। प्रमाण से कार्य-कारणभाव का निश्चय होने के पनात्‌ उपस्थित गोरव॒दोपरूप 
नदी कहा जा सकता] जेसे दद, चक्र, चीवर, कुलाल, मिद्य आदि मे घटकारणता का प्रामाणिक निद्वय होने के प्रात्‌ कोई 


६० मध्यमस्याद्रादरदहस्ये - का १ ‡ सयोगादिना चल्ुपोऽकारणत्वव्यवस्यापनम्‌ 


ननुगमेन ताभिस्तस्य चाक्षुष परत्यकारणत्वात्‌, सम्वन्धाननुगमस्याऽपि स्वघटितव्यापियटितकारणताभेटकतया दोषत्वात्‌, कालिकिनेव 
ग रसस गसकषकषटयरःःर्यर त्रम र्क््जखपकद्ध 


> जयलता ¬+ 


सयुक्तसमवाय-सयुर्तममवेतसमवाय-सयुक्तविगेपणता-सयुक्तसमवेतविोपणता-सयुक्तसमवेतसमवेतविङेपणताना ग्रहणम्‌ । अनुगमेनेति एकत 
सत्यनेकवृततित्वदिरहेण, सयोगादीना प्रत्यधिकरणभिन्रत्वात्‌ । तामि दर्ितप्रत्यास्तिभि", तस्य॒ = चशयुपः चाघ्युष प्रति अकारणत्वात्‌ = 
कारणत्वाऽसमभवादित्यर्य" । अय भाव” चास्ुपकारणताग्रहपवृत्तिसमये सयोगेन चक्षुषो हेतुत्वकल्पने प्रयममेय गौरवमुपतिष्टते, नित्यद्रव्यप्रतियोगिकसयोगानु- 

पगन्तु्मते सयोगस्य जन्यद्रव्यवृत्तिते सति स्वसमानाधिकरणामावप्रतियोगिविभागामिनगुणरूपत्वात्‌ अन्येपा च मत द्रग्यवृत्तित्वे सति तादृशम्पत्वात्‌ 
अनुयोगिप्रतियोग्न्यतर्रन्यभेदे सयोगस्य भिन्नत्वात्‌ । कारणताग्रहसमये उपस्थितस्य गोए्वस्य कारणताग्रहविषटकतया न सयोगेन चमप" 
द्रन्यवाभ्ुपकारणत्व सभवति । 


ननु सम्बन्धाननुगमो न दोप" किन्तु कारणतायननुगम एवेति प्रकृते सयोगाप्प्रत्यासत्तीनामननुगमेऽपि न॒ टेप इत्याशद्वायामाह - 
सम्बन्धाननुगमस्यापीति । कि पुनः कारणतायननुगमस्येत्यपिरशाब्दार्यः ! स्ववटिनव्याप्तिवटिनकारणतामेदकतपा = स्वेन सयोगादिसम्बन्धेन धरितया 
व्याप्त्या धरिताया* कारणताया भेदप्रयोजकतया, टोपत्वात्‌ = कारणताग्रहविरोधित्वादित्यर्यः । अय भावः कारणत्व नाम अन्ययासिदधि- 
शून्यत्वे सति कार्यनियतान््यव्यतिरेक्य्रतियोगित्वमि्युज्यते 1 कारणतापरकीभूतनियतान्वयव्यतिरेकस्वरूपञ्च तदितग्सकल्कारणसमवयाने तेन सम्बन्धेन 
तत्सत्वे कार्याऽवङ्यभाव" तेन॒ सम्बन्धेन तदसत्त्वे च॒ कार्यस्याऽवश्यमभाव इति व्याप्त्यात्मकमुच्यते ¦! एवञ्च ॒दरदितिस्वरूपकारणताया 
समुदायविपयतान्यापकिपयतावत्त्वरूपघटकत्रविदिष्टाया नियतान्यव्यतिरेकमूपाया व्याप्ते" तत्सम्बन्धेन घटितत्वेन ततूसम्बन्धभेदे तद्धरितव्यास्िमेवप्रु 
क्तकारणताभेदस्याऽऽकषेपलभ्यत्वात्कारणतावाहूल्यस्य वृहस्यतिनाऽपि परणेतुमशक्यत्वम्‌ ! तया च प्रकृते सयोगस्याऽननुगतत्वेन प्रतिविपय 
चाकरुपकारणताभेदस्योपस्यितो सयोगेन चल्नुपः कारणत दुरुपगम, कारणतादन्टेदकसम्बन्धानन्तयप्रयुक्तानन्तकार्यकारणभावाद्गीकारापतते' । न चेव 


@ रमणीया ® 

व्यक्ति यदि एसा कहे कि->्दण्ड, च॒क्र आदि अनेक मे यरकारणना मानने मे गोख हे। इमकी अपना अच्छा तो यह हं कि 
सिर्फ दण्ड मे ही घटकारणता मानी जाय'<-तो यह सिर्फ अपनी अज्ञता का मूचरक दै । इम तरद प्रस्तुत मे सयोग सम्बन्ध से 
चष्चु मे चाश्रुषकारणता का निश्चय होने के पश्ात्‌ उपस्थित दित गोख स्लमुख होने मे दोपरूप नही कहा जा सकता । गधा 
आदि लात ल्गाये तो दोपरूप कटना ठीक हं, मगर दुधार गाय की तो लात भी भटी । 

स्याद्वादी - तत्र मयो इति । जनाव ! हमने घूप॒ मे वाल सफेद नदी क्वि हे, निमकी वजह आपकी दामे हम हाँ 
बो । आप सयोग सम्बन्य मे च्यु को चाघुप प्रत्य का कारण मानते है- इसका मतल्व यह होता दै कि चाञ्ुप प्रनक्ष का 
कारणताक्रच्छेटक सम्बन्ध सयोग हे । मगर सयोग सम्बन्ध एक नही है किन्तु अनेक ह । अर्यात्‌ जसे आपके मत मे सभी कपाल 
मे रटा हुआ वटकारणतावच्छेदकीमूत समवाय एक दहै वैमे मव नेत्र मे रहा हुजा तत्‌ तत्‌ विषयविपयक चा्रुपकारणतावच्छेदकीमूत सयोग 
एक नही दै च्नन्तु भिन्न भिन्न दहे! घट के साय जो नेत्रसयोग दे वह पट के माय नदी है आर पट के साय जो नेत्रसयोग 
द वह षट के साय नही ह । चाधरुपकारणतावच्ेदक मम्बन्ध विभिन्न होने से व्यभिचार टोष होगा, क्योकि चा्रुपकारणतावच्छेदकीमूत 
पटनत्रमयोग न होने प्र भी धटचाश्चुप होता द अर्थात्‌ पटमयोग से नेतर यट मे न रहने पर भी विषयता मम्बन्य मे घट मे 
घटचा्चुप उलन्न होता ह । कारणतावच्छेदकमम्बन्थ से कारण की अनुपस्िति मे कार्यतावच्छेटक सम्बन्ध से कायं का जन्म ही व्यतिरेक 
व्यभिचार की रवोग पुकारता है जमे पुत्रजन्म कोमार्यभग की वग पुकारता द । हाय कगन को आरमी क्या ? 

नयायिक “~ नही, साहव । हम मा कते नदी रे कि-घटनेत्रसयोग ढी भोति पटनेतरसयोग, मटनेत्रमयोग भी घटचा्ुष का 
कारणतावच्छेदक सम्बन्य ह । टम तो एेसा कहते ह कि धटप्रतियोगिकनेत्रसयोग घटवाघ्चुष का कारणतावच्छेदक सम्बन्ध हं, पटप्रतियोगिकनेत्रसयोग 
पठचर्युप कः कागणतावच्छदक मम्बन्य है । इस॒तरह पृथक्‌ पृथक्‌ सम्बन्य को तत्‌ तत्‌ विपयकचाघ्ुप का कारणतावच्छेदक सम्बन्ध 
कहत ह । घट, पट आदि के साय रदा हुआ नेत्रसयोग एक नहो तो क्या हुभा ? यह कोडं राजकीय वचन नही ह कि सम्बन्य 
म व ही अनुगम होना चादिए । सम्बन्ध अननुगम दने पर प्रसक्त भित भिन्न सम्बन्ध मे कारणतावच्छेदकससर्गता का अननुगम 
दे द। अव सयोग सम्बन्य मे चु को चाघुप प्रत्यक्ष का कारण मानने मे व्यभिचार ठोष की गध भी नही हे, क्योकि विषयता 
सम्बन्ध भ व्चाध्ुप के अधिकःणीमूत घट मे वटप्रतियोगिकसयोगसम्बन्ध से नयन रदता दी है) दर्धित का्-कारणभाव को निदि 
हन कं सवव मान्यता देनी चादिण, जिसके फलस्वरूप नेनप्राप्यकारित्र की अनायास सिद्धि हो जाए । 

ॐ कारणतायच्छेदक सम्बन्ध का अननुगम दोषरूप- स्याद्वाद ® 


. स्याद्वादी :- सम्बन्धाननु° इति । जनाव ! आप हमार खो मे धूल ्ञाक्ने की कोदिष क्यो करते है ? सम्बन्धाननुम 
ट्पुरूप ट ह ६3 क्िमने = (३ = = = ५ 
पूप नही हे-यट आपको किगने पदाया ह १ कारणतावच्छेदक सम्बन्ध का अननुगम केसे दोपस्वरूप है ? यह कान खोक कर 





र कालिकेन चक्षुः कारणत्वोपगमावदयकता ६१ 


चक्रपः चाक्षुष प्रति हेतुत्वस्य तवाऽप्यवश्यमभ्युपगन्तव्यत्वात्‌। 
(्वप्राचीस्थपुरुपसाक्षात्कारे स्वप्रतीचीवृत्यन्यूनपरिमाणकातिस्वच्छभिन्नस्वप्रतीचीवृत्तित्वसम्बन्धेन सत््वेनाऽस्तु मित्त्यादीना 


> जयलता + 


सम्बन्धाननुगमस्याऽदोपत्वप्रवादो विक्तीयेतेति वाच्यम्‌, तस्य प्रतिवन्धकतावच्छेदकसम्बन्धाननुगमस्थलीयत्वात्‌, प्रतिवन्धकताऽवच्छेदकसम्बन्धस्य 
कारणतादारीरेऽ्पविष्टत्वादित्यनुपदमेव व्यक्तीभविपूयति, मा त्वरिः । 

वस्तुतो नैयायिकेनाऽपि कालिकेन वचा्ुपहेतुतायाः चक्ुपि उपगन्तव्यतया न॒ तत्प्ाप्यकारित्वसिद्िरित्याशयेनाऽऽह कालिकेनैवेति। 
कालिकविरेपणतासम्बन्धेनैवेति। एवकारेण सयोगादिव्यवच्छेदः कृतः। तवाऽपीति नैयायिकम्यापीति। अय भावः कपालनारप्रमुक्तघरनाशसमये, 
“इदानी मदीयो धरो ध्वस्त' इति चाधुपप्रतीतेः कारणतावच्छेदकससर्गतया कालिकविरोपणता एवाऽववयमुपगन्तव्या, अमूर्तकालस्यव परमते 
समवायिकारणनाशदक्राया समवेतनाशाधिकरणत्वात्‌। ततः क्लृप्तेन कालिकिरेपणतासम्बन्धेनैव सर्वत्र चक्षुषः कारणतोपगन्तुमर्दति। न च 
द्रव्य-गुण-तटभावादिचाध्ुपस्यैवमुपपत्तावपि जातिविपयक्चाघुपानुपपत्तिदर्गारा, कालिकयिश्ञेयणतासम्बन्धेन चक्रुपौ जात्यवृक्तित्वात्‌, नित्येषु कालिकायो- 
गादिति वचनादिति वाच्यम्‌, तत्र कालिकविदेपणममवायसम्बन्धस्य सभवात्‌। न च समवायसिद्धयसिद्धिभ्या व्याघात इति वाव्यम्‌ स्वमते 
तस्याऽपिष्वग्भावरूपत्वोपगमात्‌। न चैवमपि गौरवस्य वज्रलेपत्वात्‌ घटवुा प्रभातमिति न्यायापात इति वाच्यम्‌ तव मतेऽननुगतानतसयोग-सयुक्तसमवाय- 
सयुक्तसमवेतसमवाय-तल्नितयविशेषणतारूपपट्‌कोपगमपिक्षया दर्वितततम्बन्धद्रयाभ्युपगम एवं प्रत्युत लाघवात्‌ न चैव वायुचाघरुपापततदरनिवारत्वात्‌, 
रूपसमवायसत्त्ये तत्सम्बन्धावच्छिननामावाऽयोगात्‌। एतेन रूपसमवायसत्त्वेऽपि वाया स्वभावतो रूपाभावादेव नीरूपत्व (त चि प्रखपु ६५४ 
इति चिन्तामणिकृढचन प्रलयुक्त मन्तव्यम्‌। न च तवे मते तु वायोः रूपवत्वातततमतयक्षापत्तदरिवेति वाच्यम्‌ वायुगोचग्योगिविरेपचा्षुपोपगमेनेष्टापतेः, 
संभिन्रभ्रोतोठस्यदस्तत्र तन्न व्यावर्णितत्वात्‌, अस्मदीयनयनस्य तद्गरहणऽसमर्थत्वादेव तद्विपयकास्मदीयाचाक्ुपोपत्तः। न दि स्थाणौरयमपराधः 
यदेनमन्धो न पश्यति! न चैव युगपत्सर्वरूपिवाकषुपापत्तिरिति वाच्यम्‌ नयनाभिमुखत्वस्याऽपि तत्र सहकारित्वोपगमस्य स्वयमेव प्रकरणकृता 
अनुपद्‌ वक््यमाणत्वादिति मा त्वरिष्ठाः। » 


ननु भित्यादीना प्रतिबन्धकत्वादेव न तद्भयवहितार्थचा्षुपप्रत्ययोदय इति कि योग्यतयेत्याङ्ञयवतः कस्यचिन्मत खण्डयितु दरयति - 
सवप्रानिस्यपुरुपसाक्षात्कार इति ! स्वपदेन भित्यादिग्रहणम्‌ । साक्षा्कारपदेनाऽत्र चाचुपसाकषात्कारस्य ग्रहण, ततः भित्त्यायपेक्षया प्राचीस्यस्य 
परुषस्य वचाश्ुपसक्ात्कार हत्यर्थः । सवप्रतीचीवृत््यन्यूनपरिमाणकातिस्वच्छमिनस्वप्रतीचीवृ्तितवसम्बन्धेनेति । स्वपदेन सित्त्यादिग्रहणमुभयत्रापि । 


@ रमणीया ® 
सुनियेगा । इसके पूर्वं मे कारणता के स्वरूप का हम अवलोकन करति है । कारणता का अर्थं है नियतान्वयव्यतिरेकगप्रतियोगित । 
नियतान्वयन्यतिरेक का अर्थं है - अमुक की दाजरी मे ही कार्यं का जन्म दोना ओर उसकी अविद्यमानता मे काय कान होना । 
जसे कुम्दार की उपस्थिति मे दी घट की उत्पत्नि का होना यह दहै अन्वव ओर कुम्दार की अनुपस्थिति मे घट का जन्मन 
होना पह दे व्यतिरेक । टर्गित अन्वय ओर व्यतिरेक का प्रतियोगी दे कुम्हार ओर अनुयोगी है घट । कुम्हार मे जो नियत अन्वयव्यतिरेक 
की प्रतियोगिता ह वदी यटनिरूपितकारणता हे ¡ कारणता के शरीर म नियतान्वयव्यतिरेक वा प्रवेद हे, जौ व्यासिस्वरूप कदा जाता 
दे । यहाँ न्यापि यत्‌ किचित्‌ सम्बन्ध पे षटित दोती नदी दै, किन्तु कारणनावन्टेदक सम्बन्ध सै घटित दोती है अन्यया बादरायण 
सम्बन्थ से या स्वाभाववत्व सम्बन्धं भे कुम्हार की उपर्थिति होने प्रर भी घट की उत्पत्ति होने का अतिप्रसग होगा! मगर यौ 
चश्चुपकारणतावच्छेदकीभूत्‌ मयोग सम्बन्ध अनेकयिथ होने क सवव उनसे घटित व्याप्ति भी भिनन होगी । अत्तएवं उनमे घटित कारणता 
भी पृथक्‌ पृथक्‌ सिद्ध होगी, क्योकि घटक भित्र भिन्न होने पर उनसे घटित पदार्थ का भिन्न भिन्न होना न्याय्य हे ¡ अर्यात्‌ कारणतावच्छेदक 
सम्बन्ध का अननुगम होने पर अनेकविथ कारणता को मान्यता देनी होगी निस्रके फलस्वरूप अनेक कार्य-कारणभाव का चाधुपस्यल 
ध स्वीकार करना होगा, जो अत्यत गौरवस्वरूप होने से त्याज्य दै, ग्रह् नही । अत चक्षु मै अननुगत सयोग सम्बन्ध से चश्च 
म द्रन्पविपयक चा्ुप की कारणता, अननुगत स्वसयुक्तसमवाय सम्बन्ध से रूपविषयक चाश्चुप की कारणता, अनुगत स्वययुक्तसमवेतसमबाय 
सम्बन्ध रो रूपत्वादिविषयक चाश्चुष की कारणता-इत्यादि का स्वीकार कना दीक नही दै। सयोगसम्बन्ध से का्यकारणमभावग्रह के 
पूं मे दी गौरव उपस्थित दते से इसे फलमुख नही कहा जा सकता । 
कालि इति । इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह है कि नेयायिक को भी तकं के सहकार मे च्चु को अननुगत्त सयोग, 
स्वसयुक्तसमवाय, स्वरसयुक्तसम्बेतसमवाय आदि सम्बन्ध से कारण मानने की अपेक्षा काछिकि सम्बन्धमे ही चञ्चु को चाश्रुष प्रत्यक्ष 
का कारण मानना मुनासिव दे, क्योकि वह्‌ सम्बन्ध अनुगत ट, एक दे, व्यापक दे } इस परिस्थिति मे नेत्र मे प्राप्यकारित (=स्वसम्बद्धार्थग्राहकलत्व) 
की सिद्धि नामुमकिन है । अत नेत्र को प्राप्यकारी मानना अपने प्रज्ञ कुल मे वद्य लगाने जेमा हने से त्याज्य है । 
४ पूर्वपक्ष :- स्वप्राची° इति ¦ दिवार आदि से व्यवहित पदार्थ के अचा्ुप की उपपत्ति विदोषरूप से भी हो सकती ह। 
„ दिवार आदि की पूरं दिशा मे रहे हुए पुरुष को दोनेवाले चा्ुप प्रत्यक्ष मे दिवार आदि प्रतिवधक होती है । प्रतिवन्धकताअवच्छेदक 
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प्रतिवन्थकता प्रतिवन्धकतावच्छेदकसम्बन्याननुगमस्तु न ठोपाय तावत्सम्बन्थपर्याप्तप्रत्तियोगितावद्टेटकताकविलक्षणाभाव्स्य कार- 
णत्वस्वीकारात्‌। तथा च न चश्षुपराप्यकारित्वेऽपि मित््यादिव्यवहितोपलब्धिप्रमद्ग इति कच्चित्‌ । 


+ जयलता + 


भिननपरयन्त द्वितीयस्वपदवाच्यस्य विदोपणम्‌ । ततः स्वस्मात्‌ = मित्या प्रती चीदिगवृत्ति यदग्राद्य तदपक्षयाधन्यूनपरिमाणकनितिस्याऽतिस्वच्छस्फटिकाटि- 
पदार्यभिनरस्य स्वस्य = भित्त्यदे" अपेक्षया प्रतीचीरिगृत्ती ग्राह वस्तुनि स्वप्रतीवीयृत्तयन्यूनपग्मिणरातिस्व्टरभितस्वप्रतीवीवृत्तित्व वर्तते यद्र 
प्रतिवन्धकतायच्छेदकसम्बन्धिधयाऽभ्परितम्‌ । प्रतिवध्य-प्रतियन्यकयोः मामानाधिङरण्यसम्पादनकृते अय प्रयासः, पिपिवतया यतर प्रतिवभ्य मम्मत 
तत्रैव दर्गितसम्बन्धेन प्रतिबन्धकस्य सत्तत्‌ प्रतिवध्यप्रतिवन्पकमभारोपपत्तिः । प्रतियध्यविपयापरलया प्रकृते प्रतिवन्यकस्य न्युनपरिमाणोपगमे दुग्तो 
दिमाचलादिचाभरुषपरत्यक्षामभवापत्तिः आन्तगलिकानेकभित्त्यादेः सत्छरात्‌ । अत" प्रतिबन्धरतायच्येदफमम्बन्यफोटी स्वपदप्रतिपायस्य प्रतिबन्यङस्य 
विगेपणविधया (अन्यूनपग्माणकर! ति ग्रहणम्‌ । यत्किभिव्पक्षयाऽन्यूलपरिमाणकत्वगपिभणे पुनरपि तद्य्ममद्र॒! अतः स्वप्रती वीपृत्तिपदार्या०पक्षयाभन्यून- 
पमराणकलत्रलाभा्थं (स्वप्रतीचीवृकत्ति"इति ग्रहणम्‌ । तयापि तादृशान्युनपरिमाणकस्फटिकादिसत्व व्यवदिताऽचानुपप्रसद्वात्‌ पुनरपि "अतित्लनपरभित्रे"ति 
स्वविेपणोपागनम्‌ ! भित्त्यािपूर्वस्यविपयाऽचालुपापत्ति राग्णारयं शस्सप्रतीचीवृत्ती' सुक्तम्‌ प्रतिवन्यसननापच्छेटकधरम प्रदर्शयति ~ मन्वनति 1 भिच्चरीना 
= भित्त्यादिषु । प्रतिवन्धकतेति । स्वप्राचीवृत्तिपुरुपीयस्य स्वप्रतीचीस्य-स्वन्यूनपग्माणफमत्ताविशिष्टविपयकचा षम्य प्रतिवन्धकता । 

ननु तयापि प्रतिवन्कतावन्टेदकसम्बन्थघरङस्वभेदे तदटितसम्बन्धस्य भिन्नत्वात्‌ मम्बन्धाननुगमदोपो वाचन्पतिनाधपि पगकर्तुमराक्य"। 
एकतम्बन्धेन प्रतिवन्धकत्योपगमे व्यभिचागत्‌ तत्तत्सम्बन्धायच्छिन्ाभावङूटस्य देतुत्वोपगमे च गौग्बादिव्यागद्धायामाह-प्रतिवन्धक्नावन्द्रदकमम्दन्यान- 
नुगमस्तु न दोपाय = नोक्तप्रतिवध्य-प्रतिवन्यफभावविगेधित्वाय। अय भाव" प्रतिवःयप्रतिवन्यकभाये प्रतिवयतायच्टेदकाननुगमम्पैव दोपान्मङच, 
प्रतिवन्धकाभावनिष्टायाः कारणतया कार्यायवदितपूर्॑भणावच्छि्नकार्याधिङगणवृक््यभावप्रतियोगित्वामादरूपाया कायंतावच्छेद फस्वम्पप्रतिवःयताव- 
चछेदककोटावननुगमे गुरुतरफार्यतावन्टेदकमम्बन्धस्वरूपप्रतिवध्यतायच्छेद समम्यन्यनिवेराप्रमद्रेन काग्णतादागग गौ सवातून तु प्रतिवन्यकतावच्येदस्यम्बन्या- 
ननुगमस्य दोपात्मऊत्व, प्रतिवन्यकतायच्छेदकसम्बन्धायच्छिननाभापरूपस्य प्रतिवन्यकाभावस्य गुरुतग्त्ेऽपि कारणतादाग तदप्रवडेन गोग्वविग्दात्‌ 
प्रत्युत तद्र यक्तित्वस्पेणकस्यव प्रतिवन्धक्ाभावेस्य कारणत्दोपगमेन टाययादित्याङ्येनाऽऽद्‌ ~ तावत्यम्बन्धपर्याप्तप्रतिपोगितातरच्छटक्ताक्विटमणायावर्य 
कारणत्वम्बीकारादिति टर्जितरीत्या प्रमक्तेषु सकलमम्बन्षु पर्याप्ताया = पर्यातिसम्बन्धन निष्ठाया प्रतिबन्धकतायच्यटकसम्बन्पत्वरूपाया 
प्रतियोगितावन्टेद्कससर्गताया निरूपकम्यैकस्यव विजातीयाभावस्य प्रतियन्धकाभावरूपस्य चालुपफाग्णत्वोपगमादित्यर्थ" । तन्तत्सभवितप्रतिवन्धक्ता- 
वच्छेदकसम्बन्धावच्छिनप्रतियोगिताकाभागकूटस्य न हेतुत्व येन गौरव प्रसज्येत, किन्तु तावत्सम्बन्य दटारन्यिन्रप्रतियोगिताकस्यरस्यैवाऽभावम्य 
हेतुत्वे लाघवमिति यावत्‌ । एतेन गोग्वव्यभिचारी प्रत्युक्तौ । अत एव योग्यतप्रोद्धतपामरीपरिरम्भणप्रयासायासोऽपि प्रत्युक्त तप्रतियन्धफतयवानतिप्- 
मद्भादित्यागयेनाऽऽह- तया चेति । दर्दितरीत्या भित््यादीना प्रतिवन्पकत्वोपगमे बेत्यर्य । न चलुप्राप्यकारित्वेऽपि भित््यादिव्यपरितोपटिप्रसन , 


@ रमणीया ® 
धर्म॑हं सत्त आर प्रतिवन्धकनावच्छेठक सम्बन्य ह स्वपन्निमदिदरावर्तीं पदाय मे अन्वून परिणामवालि आर्‌ अतिन्वच्छ पदार्थं मे भित 
प्ये स्व मे पश्चिमदिशावर्तितर । यह म्ब पदर मे दिपार आदि प्रतिवधक का ग्रदण अभिमत ह । आदय यट है कि दिवार अपनी 
परिम दद्रा मे रदे हुए पदां मे छोटी (न्वूनपरिमाणगराली) नदी दोनी चादिए ओर म्म्टिक, काच आदि की भति अतिस्वच्छ 
(पारदर्शक) होनी नही उदि । एसी दिवार की पथम द्मे स्थित पदार्थं मे दिवारपधिमदिक्स्यपदार्याऽन्यूनपरिमाणक - अननिस्वच्छ 
- दवार का प्र्िमदिक्तृत्तित्र ग्टा हे, जो प्रतिवन्यकतावच्यदफ सम्बन्धरूप मे अभिप्रेत द । अत तादा मम्बन्ध मे मन््वरूपेण 
दिवार, स्वपन्चिम टितं दार्यं मे रुदती ₹ जिममे विषयता सम्बन्ध मे तद्म्िपवक चातु रदता ह । दवार वदि "काच आदिमे 
निर्मित दो या परखर्तीं पटार्य से धाटी दो तव तो व्यवहित पर्त पटार्य का चाध्ुप हो सकता ह । अतएव प्रतिवन्धकरताअवच्येटक 
सम्बन्य की कुक्षि मे स्व (=दिवार आद्वि प्रतिवन्धक) के दो व्िगोपण का निविदा क्या गया ह । ययपि यत्तौ प्रतिवन्धकताअवच्येदक 
सम्बन्ध अनुगत नदी हं, क्योकि सम्बन्धवटक स्वपदार्य के भेद मे तद्धदित प्रतिवन्धकतायच्छेदक गम्बन्ध का भेद होना न्याव्य दे तयापि 
तारा अननुगम टोपरूप नही ॒दे, क्योकि प्रतिवन्थकतावच्छेदक राम्बन्थ का प्रततिवन्धकाभावनिष्ठ कारणता के इागीर मे प्रवेद न देने 
से कारणनाईरीर मे गोख दोता नदी टे, चादे प्रतिवन्धकतावन्येदकमम्बन्धावच्छित्न अभावरूप प्रतिवन्धकराभाव गुरुतरडारीरक क्यो न टो ? 

शका "~ प्रतिवन्धक्तावच्छेटक सम्बन्ध अननुगत दोने पर तत्‌ तत्‌ मम्बन्धावच्छिनिप्रतियोगिताकं पतिवन्यकामावकृट को चापयुप प्रत्यम 
का कारण मानना होगा अर्यात्‌ अनेक प्रतिवन्धकाभाव को चातप प्रत्यनन का कारण मानना होगा । इममे तो रपट टी गाख दे। 
प्रतिवध्यप्रतिव्धकभावग्रह के पूर्वमे ही गास की उपम्थिति हाने मे इस गोख को फलमुख कटा नदी जा मक्ता । इम तरद 
गाखदोपग्रसत दोने के सवव दर्ित प्रतिवध्य-प्रतिवन्धकभाव उपादेय नही दो सकता । 
~ समाधान :- तावत्स इति। जी हनत ! इम गाख को क्मि तरह नो-दा-ग्यारह कर देना यह तो मेर वार्ण हाय का 
सं द। व्खा, मय जादु टोना। यर्हौ तत्‌ तत्‌ सम्बन्थावच्छिन्न तत्‌ तत्‌ प्रतिवन्यकामाव के गममृह्‌ को चाक्षुष का कारण नही 
माना जाता हं किन्तु तत्‌ तत्‌ प्रतिवन्धकताच्यैदकसम्बन्धकूट से अवच्छित्र एक विलमण प्रतिवन्धकाभाव को दी चाभुप-कारण माना 
जाता ९ । अर्यात्‌ दिति प्रतिवन्यकामाव मभवित मकल प्रतियोगितावच्छेदक सम्बन्थ मे पर्यापि सम्बन्ध से रदनेवाटी प्रतिपोगितावच्छेदकमसर्गता 
का निरूपक होता हे, न कि प्रत्येक प्रतियोगितावच्छेटक मम्बन्ध मे स्वरूप सम्बन्ध मे रहनेवाटी प्रतियोगितावच्छेदकसमर्गता का निरूपक । 
जम्‌ द्वित्व उभय मे पर्याप्तिमम्बन्य मे र्ता ह, न कि प्रत्येक मे ठीक वेसे प्रतियोगितावच्छेटकससर्गता, जो यदहं प्रतिवन्धकतावच्छेदकमसर्गतास्वरूप 

















































# व्यवहितेऽपि चाश्षुषयोग्यताभ्युपगमस्यावदयकता ६३ 










































तदसत्‌ तेन सम्बन्धेन द्र्यत्वमूर्तत्वादिना प्रतिबन्धकत्वे विनिगमकाभावाद्‌ व्यवहितेऽपि योगिचाशुषानुरोधेन योग्यताया 
+ जयलता + 


कि पुनः नेनपराप्यकारित्वपक्षे इत्यपिकाब्दार्थः प्रतिबन्धकतयैव सामज्ञस्ये योग्यताग्रयणमेवाऽस्माक चेतो दुनोति । न पुनः नेत्राऽप्राप्यकारित्वमिति 
फकिकार्थो भाति । 


यद्प्यखण्डाभावकारणतायाचित्ररूपवदि निराकरिष्यमाणत्व तयापि प्रकारान्तरेणात्र स्याद्वादी तनिराच्टे तदसदिति । तेन सम्बन्धेनेति । 
तदादीना बुद्धिपरामृषटर्थज्ञापकत्वात्‌ तादृशस्वप्रतीचीवृत्तित्वरूपेण ससर्गेणेत्यर्थः । द्रव्यत्वमर्तत्वादिनेति । आदिशब्देन पृथ्वीत्वादि प्राप्यते ! प्रतिबन्धकत्वे 
इति स्वपूर्वभागस्यपुरुपीयस्वप्रतीचीवृत्ति-स्वन्यूनपरिमाणकविषयकचाश्ुपप्रतिबन्धकत्वे, भित्त्यादीनामिति दोषः । विनिगमकाभावादिति । विनिगमना- 
विरहादित्यर्थः । अय भावो दर्शितमते यथा परेण प्रतिबन्धकतादच्छेदकधर्मदिधया सत्त्वस्य प्रदर्शन कृत तथा मया द्रव्यत्वादेः तत््प्रदर्नि 
कृते न किञिद्राधक परेण दद्वीयितु पार्यते इत्यनेकविधरूपेण प्रतिबन्धकताप्राप्तौ गौरवस्याऽपरिहार्यत्वम्‌ । 

ननु प्रतिबन्धकतावच्छेदकसम्बन्धाननुगमवत्‌ प्रतिबन्धकतावच्छेदकधर्माननुगमस्याऽपि कारणताडरीरगौरवप्रयोजकत्वाऽभाविनाऽदोपत्वादस्तुप्रतिबन्ध- 

कतावच्छेदकधर्माननुगमः कि नश्छि्न १ इति यदि परो ब्रूयादिति चेतसिकृत्य दोषान्तर प्रदर्शयति - "व्यवहितेऽपि" इति अपिब्देनाऽन्यवहितसमुञ्चयः । 
सप्तम्यर्थो वृत्तित्य तस्य चान्वयो योग्यताया । योगिच्चुपानुरोधेन = व्यवहितविषयकयोगिकर्तृकचाधरुषप्रत्ययबलेन ! योग्यताया = चाघ्ुषयोग्यतायाः 
व्यवहितपदार्थवृ्तिचा्ुप्रत्यक्षकारणतावच्छेदकधर्मवस्वस्येति यावत्‌ । अय भावः दर्ंतरीत्या भित्त्यादीना परवर्तिविषयकचाकषुपप्रतिबन्धकत्वोपगमे 
योगिना व्यवदहितविपयकवचाक्रुप्रतीत्युदयो न स्यात्‌, भवति च । अतः तदन्यथाऽनुपपत्त्या भित्त्यादिव्यवदितपदार्थेऽपि चाक्ुपकारणतावच्छेदकधर्मवत्त्वरूपा 
योग्यता सिद्धयति । एतेन भित््यादीना प्रतिवन्धकत्वेनोपपत्तौ कि योग्यतयेति प्रत्युक्तम्‌ तत्र प्रतिबन्थकत्वकल्पनेन गौरवात्‌, क्लृष्तयोग्यतयैव 
व्यवहिताचाघ्ुपनिर्बादाचच! यथकमेव पयः चक्रवर्ति प्रति योग्य तदितर प्रति च न तथैवैकस्मिनेव व्यवहितविषये एकापेक्षया योग्यत्व तदितरपेक्षया 
चायोग्यत्वमिति न कोऽप्यतिप्रसद्गः । पू्वमात्मनिष्टा मुख्या योग्यता स्वमतेन दर्ता । सामप्रत चौपचारिकी विषयनिषठाऽपारिभापिकी योग्यता 
प्रतिवादिग्रहणसौकर्यायोपदद्रितिति न विरोधो न वा पुनरुक्तिरिति सर्वं चतुरस्रमिति दृदतर भावनीय पर्युपासितगुरुकुरैः । 


@ रमणीया ® 


दे, प्रत्येक सम्बन्ध मे पर्यापिसम्बन्ध से रहती नही है किन्तु तावत्‌ सकल सम्बन्ध मे पर्याप्ति सम्बन्ध से रहती है। जवे एक 
प्रतिवन्धकाभाव तावत्‌ सकल सम्बन्ध से अवच्छिन्न होगा तभी वह तावत्‌ सम्बन्ध मे पर्याप्त प्रतियोगितावच्छेदकससर्गता का निरूपक 
देने से विलक्षण दोगा । इस तरह एक दी प्रतिवन्धकाभाव मे चाश्चुप की कारणता मानने से गौसख दोप का अवकादा नहीं ६। 
हम तो यह कहते हे कि चक्षु को अप्राप्यकारी मानो तो भी हमारा कोई विरोध नही दै किन्तु व्यवदित पिषय के अचा्चुप की 
उपपत्ति के किए योग्यता का अनुसरण करना ठीक नही है । दर्ित एक दी प्रतिवन्धक से व्यवहित विषय की अनुपलब्धि (=अचाध्ुष) 
सगत हो सकती दहै । इसमे प्राप्यकारित्व-अप्राप्यकारित्व का विवाद टी नही टै । व्यवदितविषय के अदीन के लिए प्रतिबन्धकं की 
कल्पना करनी या योग्यता के अभाव की कल्पना करनी ? इस विवाद के समाधानरूप मे हम अपनी ओर से प्रतिबन्धक की 
कल्पना को दर्ित रीति से आवश्यक समजते है, जो गौखग्रस्त न होने के सवव विद्धान्‌ मनीपियो के लिए आदरणीय एव अगीकरणीय ६ । 
@ त्यपदिति की अनुलन्धि की उपपत्ति प्रतिबन्धक से हौ नही सकती-स्याद्वादी ® 

उत्तरपक्ष :- तदसत्‌ तेन ० इति । जी जनाव ! आपकी राम कहानी हमने गौर से सुनी 1 मगर आपसे प्रदर्हित प्रतिबन्धकेतावच्छेदकं 
सम्बन्धं से भित्त्यादि को प्रतिबन्धक मानने पर भी प्रर यह उपस्थित होता है कि प्रतिबन्धकतावच्छेदक धर्म सत्त्व मानना या द्रव्यत्व, 
मूर्तत्र आदि को मानना ? यर्हौ-दम करे वही कानुन-यद वात नदी चल सकती, जिसकी वजह रतिवन्धकतावच्छेदक धर्मं॑सत्व दी 
है, दन्यत्र आदि नही" एसा कदा जा सके । अर्थात्‌ विनिगमनाविरह से सत्त्व, द्रव्यत्व, मूर्तत्व इत्यादि रूप से भित््यादि मे चाश्ुपप्रतयकषप्रतिवन्धकता 
माननी होगी, जो गोरवदोपग्रस्त दने के सवव उपादेय नदी है । अत दर्शित प्रतिवध्य-प्रतिवन्धकभाव को मान्यता नही दी जा सकती । 

@ योग्यता को चा्षुपकारण मानना आवश्यक - स्याद्वाद ® 

व्यवहितेऽपि इति । मित्यादि को प्रतिबन्धक मानने मे इसके अतिरिक्त दोप यहु है कि भित्त्ादिस्वरूपु प्रतिबन्धक विद्यमान 
होने पर भी मित्त्यादि की पूर्वं दिङ्ामे स्थिति योगी को भिक्त्यादि की प्श्चिमदिङ्रा मे रहे हुए घट आदि व्यवदित पदार्थं का 
जो चाश्चुष प्रत्यय रोता दै इसकी उपपत्ति भित्त्यादि को व्यवदितविपयक चाक्षुष का प्रतिबन्धक मानने पर कथमपि हो नही सकती 
दै, क्योकि प्रतिबन्धक तो सव के प्रति समान ही रे) पसा नदी दो सकता फि चन्द्रकान्त मणि चैत्र के किए अग्निदाहं का 
प्रतिबन्धक हो ओर मेत्र के प्रति नही । व्यवहितविषयक चुप योगी को होता है। इससे यह सिद्ध टोता है कि तव व्यवदित 
विषय मे चाशरुप प्रत्यक्ष का विपय होने की योग्यता जरूर है। व्यवहित पदार्थं मे योग्यता का अवलम्बन तो योगी चाश्ुप के 
अनरे से नेयायिक को भी करना दी होगा] अर्यनिष्ठ योग्यता का स्वीकार कयि विना तो व्यवदितपिषयक योगिचाघ्युष का उपपादन 


६४ मध्यमस्यादवादरदस्ये - का १ ‡# नेत्रोमिलनादे योग्यतोपधायकत्वम्‌ 






अवद्या्रयणीयत्वाच्च। “योग्या चेदयोग्यता वः सपदि जनयितु ज्ञानमक्ष्मोऽनपेक्षः, कस्मादस्माकमाकस्मिक इव न तदा 
हन्त ! वस्तूपलम्भः १ आयास कः प्रुर्यादनणुमणिविभाभूपिते भूमिभागे, प्रयोतार्थी प्रदीप प्रकटयितुमल तैलसपूरणादौ ॥१॥ 
योग्यता वस्तुनो बोधे, स्मृता प्रतिनियामिका । उपधान पुनस्तस्याः चञ्ुरुन्मिटनादिना ॥२॥ 


+ जयलता >+ 


मदत््वोदधूतरूपातिरिक्ताया; चसर्विपयनिष्ठाया योग्यताया प्रतिक्षपिणः कस्यचिन्मतमेकेन शोकेन टर्शयति - योग्येति । गायाव्याख्याटेशस्तवम्‌ 
- योग्यता स्याद्वायभिमताऽऽत्मनिष्टा दिपयनिष्टा वेत्यन्यदेतत्‌, चेत्‌ = यदि व॒ = युष्माक, ज्ञान = धटादिचाघरुपसास्ात्कार जनवितु 
=उत्ादयितु, योग्या = समर्था, तर्हि अस्माक = स्याद्ादिमयायिकोदीना, तदा = व्यवधानविरददशाया, टन्त इति शोके, शोचने सम्प्र 
च हन्तशब्द्‌" प्रयुज्यते (दला ५ ८७५) इति दलायुधकोडरवचनात्‌, आकसिक इव = अतर्कितोपनीतयत्‌, अण॒ = चक्षुषः अनपे 
= निरपेक्षः, वस्तपटम्भ॒ = विपयवाकरुपप्रत्ययः कस्मात्‌ = कुतो देतोः न भवतीति दोप" "यत्राऽन्यत्‌ क्रियापद न श्रूयते तत्राऽसिर्मवन्तिपरः 
प्रयुज्यत” इति न्यायात्‌ । अत्रैवारये द्रष्टान्तमाद - अनणुमणिविभाभूपिते = देदीप्यमाननानाविधवृहन्मणिमाणिक्यमालाप्रभापूरिते, भूमिभागे “सती"ति 
गम्य, क प्रयोता्थीं = प्रकरच्छुकः, प्रदीप = प्रकारा, प्रकटवितु = वियोतयितु, अल = भदा, तैल्मपूरणादी आदिदब्देन दराबा- 
ऽऽनयनवर्तिस्यापनारणिपर्षणदग्हण, आयाम = प्रयास , प्रकुर्यात्‌ ? यैव कुर्यात्‌, पिष्टपेपण-मृतमारण-कृतकरण-पक्वपवनादिदोपप्रसद्रादित्यर्यः। 

ननु व्यवधानविरहदशाया युप्मदभिमता योग्यताऽस्मदीयचाघरुपसाक्षात्कारोदयाय समर्याऽसमर्या बरा ? इति रिमटपिकन्पमञ्रुटयुगटमव्राऽवते- 
तीर्यते । न तत्राऽऽ्यो वियोतते, निमिकितिनयनस्याध्पि नरस्य चा्रुपप्रत्ययप्रसद्वात्‌, समर्यस्याऽन्यानपेक्षत्वन कालक्षपाऽयोगात्‌, तस्या 
अन्यसहकारिमुख्ेित्वे सामर््यप्रचयवप्रसद्रात्‌ । द्वितीयस्तु विकत्पोऽनुत्यानदतः, सयोगादिना क्लृप्तनेत्रादिनैवोपपत्तावक्लृप्तयोग्यताटलनाकन्यनावा 
गौरवादिति निहितो मैयायिकशयः । 


द्वितीयकारिकया स्याटादी समाधत्ते - योग्यतेति 1 वम्तुन = विषयस्य, वोधे = प्रकग्णवलात्‌ चाकनुपबोधं इत्यर्यः । निर्देशस्य 
भाप्रपानत्वात्‌ चाशुपसनाक्नात्कारविपयत्वे इत्यर्थः । योग्यता = दर्ितस्वरूपा प्रतिनियामिका = तदुत्प्यनुकृला । एतेन द्वितीयविकल्पः प्रत्युक्त 1 
ननु प्रयमे विकल्पे सम्मिलितनेत्रस्याऽपि चाघ्षुपप्रत्ययापत्तिः कि विस्मर्यते ? इत्याशद्धयामाह उपधान = सम्पादन, पुन तम्या = योग्वताया, 
चशुरन्मिलनादिनेति । आदिशब्देन प्रणिधानर््रहणम्‌। अय भावः योग्यताया चातुपनननाय समर्थत्वेऽपि निमिहितिनयनस्य नरस्य तदभावदिव 
न तदा वस्तूपलम्भः । एतेन विमुखस्य पुसोऽर्थसाक्षात्कारापत्तिरपि प्रत्युक्ता उपलम्भकस्य व्रिपयाभिमुखत्वरूपस्य योग्यत्वस्य सामग्रीपिरदेणाऽभावात्‌ । 


@ रमणीया ® 


नैयायिक महाय किस तरह कर सकता दै ? क्योकि प्रतिबन्धक, जो कार्यमामग्री का वियटक द, की उपस्थिति मे कार्यजन्ममदोत्सव 
कयमपि सम्भव नदीं द । योग्यता का स्वीकार कसे पर टी व्यवहितविपयक योगिचाघ्युप की उपपत्ति दो सक्ती ई, क्योकि तव 
“व्यवहित वस्तु मे योगी की अपेक्षा चाघ्चुपयोग्यना दै ओर योगिभित्र व्यक्ति की अपिक्ञा चाघयुप योग्यता नदी €" पेमा कदा जा 
सकेता है । योग्यता भिन्न भित्र व्यक्ति की अपेक्षा भित्र भित्र दो सक्ती दै, वादे वह एक दही चीज मे क्यो न रहनी हौ ? 
जव योग्यता को मान्यता देनी आव्द्यक ही है तव क्षु मे प्राप्यकारित्र की सिद्धि क्रमे हो सकेगी ” क्योकि योगिभिन्न व्यक्ति 
की अपसा योग्यता के अभाव से टी हमारे व्यवदितविपयक अाघुप की उपपत्ति रो जनि से नेतप्राप्यकारित्व का उत्थान दूमन्तर 
दो जाता दै । 
. नैयायिकं “~ योग्या चेदयो इति । स्याद्वाद के मत मे योग्यता ही चाल्रुप प्रतयन्न को इटिति उन्न कले मे योग्व (=ममरय) 
हत्व तो व्यवधानून्य काल मे नयन की अपेक्षा कयि विना ही आकस्मिक वस्तु का उपठ्म्भ (=माक्षात्कार) हमे क्यो नदी 
होता दै? क्योकि अनेक वदे वडे मणि की प्रभा से विभूषित भूमिमाग होने पर प्रकादा का अर्यी वुद्धिमान्‌ पुरुप प्दीप को 
प्रकट कसे के छिए तेलपूरण आदि मे यत्न करता नही 1 आगरय यह दै कि योग्यता दी वस्तु के माक्ना्तार का समर्य दतु 
हो तव योग्यता से अतिरिक्त चु आदि कारण की अपेक्षा होनी नदी चाहिए, क्योकि समर्थं देतु अन्य क्सीकी अपेला नही 
रखता दै। यदि योग्यता होने पर भी चक्षु की वस्तुसाक्षात्तार मे अपेक्षा दो त तो इममे अच्छा यह रै कि अक्लृप्त योग्यता 
को कारण मानने की अपेक्षा क्ृप्त मेत्र को ही कारण माना जाय ॥१॥ 

स्याद्रादी “~ योग्यता वस्तु इति । वाह ! टे मह वदी वात ! योग्यता का स्वरूप क्या ह ओर उसका जनक कीन ई? 
यह जाने विना ही आपने दोपारोपण कर दिया । योग्यता को हम वस्तु के बोध के प्रति नियामक मानते है! योग्यता के सापादनार्य 
चु के उन्मिलन आदि की अपेक्षा होती हे । अर्यात्‌ अव्यवटित विषय के चाञुप प्रत्य के कारणीभूत योग्यत्व के सपादनार्य नेत्र 
खीलना-इत्यादि आवश्यक ६ । चु का उन्मिलन तो योग्यता का मपाद्न कर के चसितार्य हो जाता है। अत आपने नो कयन 
क्वा धा कि - योग्यता समर्थ है तो अव्यवदहितविपयक चाघ्चुप साक्षात्कार मे चु की अपेक्षा क्यो दोती हं?“ वह निरस्त हो 
जाता दै, क्योकि समर्यं योग्यता के सपादनार्य ही नेबरोन्मिलन आदि की अपेता होती ६। अत पिषयतासम्बन्ध से चाघ्ुप प्रत्यक्ष 
के अधिकरणीमूत घटादि विषय मे सयोग सम्बन्ध से नेत्वृत्तिता की आवद्यकता नदी रै तथा दरि योग्वता को प्रतिनियत विषय 
कं चाशु का नियामक मानने से उस्र अवस्या मे योग्यता ही रती नही हे ॥२॥ 






































# अभिमुखतायाः चाकषुपविषयतानियामकत्वम्‌ ६५ 


काकिकेन नयन यदि देतुर्भिलिताष्णि न दि पुसि कुतो धीः। इत्यमालपति वेद न यौगस्त्वाभिमुख्यमिह चेत्यममुप्य ॥३॥ 
यदाऽऽभिमुख्य किल नोपकारक प्रक्लृप्तसयोगनियामक धियः । 
इहाऽस्मि नास्मिभियमे स्पृहावहः, कृतान्तकोपस्तु तवैव केवलम्‌ ॥४॥ 


> जयलता > 


पूर्व॑ यदुक्त स्याद्वादिना - "कालिकेनैव चकषुपः चा्ुप प्रति देतुत्वस्य तबाऽप्यवङ्यमभ्युपगन्तव्यत्वात्‌” (दृश्यता पू ६०) तत्र मैयायिकः 
शकामुद्धावयति कारिकार्धन - कालिकेन = कालिकविदोपणतासम्बन्धेन, नयन यदि हेतु = चाक्रुपसाक्षात्कारकारण, तर्द मिलिताष्ि 
= निमिलितनयने पुमि दि कुत = कस्माद्धेतोः धी = अर्थचा्षुषवुद्धिः न भवति १ कालिकसम्बन्धेन जन्यमात्रे नेत्रस्य वृत्तित्वेन 
घटादौ नेत्रस्य सत्वेन तचाक्षुेनाऽवर्य भाव्य, सामग््राः कार्यजनने प्रयोजनक्षतेरकिशचित्करत्वात्‌, सामग्रीसत्त्वेऽवइय कार्यमिति नियमात्‌, 
नत्रसमिलनोन्मिलनादेप्तत्राऽग्रदेशादिति नैयायिकाडयः । 

तनिराधिकिरपुः स्याद्वादी प्ार्धेनाऽऽह ~ इत्य = पूर्दर्हितरूपेण यौग॒ = नैयायिकः आलपति = प्रलपतीत्यर्थेऽय प्रयोगः । 
न तु वेद = जानाति, यौग इत्यत्रापि काकाक्षिगोलकन्यायेन सम्बध्यते । कि ? इत्याह इत्यञ्ेति द्वितीयकारिकोक्तदा च, इद = 
चक्ुपि आभिमुख्य = ग्रादयग्रहणप्रवणत्व, अमुष्य = चाघ्रुपसाक्षात्कारस्य, कारणमिति दोषः । कालिकविरोपणतासम्बन्धेन निमिलतनयनस्य 
नरस्य लोचनस्य विषयदेशनिष्ठत्वेऽपि कारणान्तरस्याऽऽभिमुख्यस्य विरदात्‌ न॒ तदानी तच्वाकषुपप्रसन्नः, सामग्री धै कार्यननिका न त्वेक 
कारणमिति वचनात्‌ । आभिमुख्ये चाश्चुपविपयत्वनियामकत्वमद्गीकृत्य कालिकसम्बन्धेनैव चक्षुषः चा्रुपकारणत्वोपगमेनैवोपपत्तौ नेत्रप्राप्यकारित्वपण्टा 
लिगन परस्य यिद्वत्प्दि हास्यास्पदत्वायेति ध्वन्यते । 

ननु भवद्भिमतमामिमुख्य न चाक्ुपविषयत्वनियामक किन्तु चाक्ुपकारणतावच्छेकीभूतसयोगसम्बन्धस्यैव नियामकम्‌ । अतः चा्षुपकर्मत्वनि- 
यामकतया तदुपदर्ानस्याऽन्याय्यत्वादिति नेयायिकस्याऽऽशद्भायामाह ~ यदिति । आभिमुख्य = नयनस्य विषयाऽभिमुखत्व, किल = खलु, 
भिय = चाकुपावबोधस्य, नोपकारक = न विपयतानियामक किन्तु प्रक्ृप्तसयोगनियामक = चाचुषकारणतावच्छेदकसम्बन्धविधया 
कलुप्तविपयनेत्रसयोगस्य नियामक, इति अस्मिन्‌ नियमे = प्रतिबन्धे स्पृहावह = स्वरसवान्‌, नाऽस्मि इह = जिनप्रवचने । तर्हि “अभिमुखत्व 
नयनसयोगनियामक' इति सिद्धान्तस्य भङ्गः स्यादित्याशङ्धायामाह-कृतान्तकोप = सिद्धान्तदानिप्रयुक्तदोपः तु विङेपयोतनार्थः केवल = नवर 
तवेव = नैयायिकस्यैव, एवकारेण स्याद्वादिनो व्यवच्छेदः कृतः । न दि कस्यचित्‌ विपरीतनियमकल्पन युक्तिवलाद्रस्तुसिद्धौ वाधक भेवति । 
अयमाशय" नैयायिकेनाऽभिमुखत्वे चाघ्ुपकारणतावच्छेदकीभूतसयोगसम्बन्धनियामकत्व, स्याद्वादिना च॒ वाघुपीयकर्म॑त्वाख्यविपयतानियाम- 
कत्वमभ्युपगम्यते । सयोगस्य कारणतावच्छेदकससरगत्वे दरदितगौरवात्‌ स्याद्वादिना तत्परित्यज्यते । न चापसिद्धातदोपः, तासिद्धान्ताऽनभ्युपगमात्‌ । 
परेण च न तनियमः त्यक्तु शक्यते, अपसिद्धान्तदोपप्रसद्नात्‌, तदपरित्यागे च गौरवधारालकरालप्रचारादित्युभयतः पादारज्जुः परस्येति गूढार्थः । 

विपयामिगुख्ये चा्षुपयोधविपयतानियामकत्वमेव पञ्चमशोकेन दर्शयति ~ यत्न यन्नेति विपये इति दपः । चश्च परिसार्पति = अभिमुखीभवति, 
तन्न तत्र विपये किल = खलु बेदनजन्म = चाकषुपप्रत्ययोदयः, इत्येव इदानी = आभिमुरूयस्य चा्षुपविपयत्वनियामकत्वे निशिते सति, 
 गोतमीयसमये = अक्षपाददर्नि, तत्‌ = चाकषुपवेदनजन्म प्राप्यकारिणि = बिषयात्मकदेशा प्राप्य चाभुपसाक्षात्कारकारिणि, चक्षि न साक्षि 
= प्रमाण, भवितुमर्हतीति गम्यम्‌। एतेन च्ुपोऽप्राप्यकारित्वे स्वरिरःप्रतीपवरतिदिक्स्यपदार्थपरिच्छेद" स्यादित्यपास्तम्‌ प्रतियोगितासम्बन्धेन 
ततराऽभिमुखत्वस्य चाश्ुपविपयतानियामकस्य विरहात्‌ ! न दि खदिरगोचरे परदौ पलार द्वैधीभावो भवति । युक्तव्चैतत्‌ ^तद्धेतेरेवाऽस्तु 


@ रमणीया @ 
नैयायिक :- कालिकेन० इति । नेत्र को सयोग सम्बन्ध से ही कारण मानना युक्त दे, न कि कालिक सम्बन्ध से। भले 
दी सयोग सम्बन्थ से चाक्ुपकारणता मानने मे गौरव दो ओर कालिक सम्बन्ध से चाक्ुपकारणता मानने मे लाघव दो फिर भी 
कालिक सम्बन्ध से चाश्चुपकारणता मानना ठीक नदी दै, क्योकि जव पुरुष अखि मद केता दै तव भी कालिक सम्बन्ध से उसं 
पुरुष की चश्चु विपयदेका मे रहने के सवव उस काल मे उस पुरुप को उस विषय के चाचुप साक्षात्कार की आपत्ति आपेगी । 
मगर वास्तविकता यह है कि जव पुरुप अखि वद कर देता टै तव उसे विषय का चारुप होता नदी दे, भले दही उसकी असि 
कालिक सम्बन्ध से घटादि विषय मे रदे। इस तरह कालिक सम्बन्य से च्ुकारणता के पक्ष मे अन्वय व्यभिचार दुर्निवार है। 
अत॒ आपने पूरु मे (देखिए पृ ६१) जो कहा था कि "दमे कालिक सम्बन्ध से चाश्ुपकारणता माननी होगी" -वह ठीक नही हं। 
अत पारिङेषन्याय से सयोग सम्बन्ध से च्चुपकारणता सिद्ध दोती है । जिसके फठस्वरूप मे चश्ुप्राप्यकारित्र की सिद्धि देती ६ । 
वेद न योग० इति । वाह्‌ ! नैयायिक महाशय ! आप भी-अध जल गगरी ख्लकत जाय-इस लोकोक्ति को चरितार्यं वना 
रदे रे, क्योकि आप यदह जानते नदी रै कि योग्यता फो, जो नेनोन्मिलन आदि से सपाय दे, री चाश्षुपविपयता का नियामक 
मानने से कोई अतिप्रसग होने का अवकादा नदी ६, क्योकि कितने टी कारण उपस्थित क्यो न दौ» मगर योग्यता के विरह 
मे कार्ोतपत्ति दुर्यट दै । यदि आप इतने दूर तक सोचते तो किसी दद्दात को अवकाग ही नही मिलता । नेत्र वथ कएने पर 
कालिक सम्बन्ध से विषय देदा मे चक्षु के रहे हुए भी योग्यता, जो यर्हौ आभिमुख्य (नेत्र की विषयाभिमुखता) स्वरूप ई, 
न होने के सवव चाध्ुप साक्षात्कार का कोई अवकाङा नदी है ॥३॥ 
नैयायिक _:- यदाभि० इति । नेत्र की विपयदेशाभिमुख्यता तो चाघुपपरत्क्षकारणतावच्छेदकीभूत सयोग सम्बन्य की ही नियामक 





































६६ मध्यमस्याद्वाद्रदस्ये - का १ ट स्फटिकादिभेदनमीमासा + 





4 यत्र परिसर्पति च्षुः तेत्र तत्र किल वेदनजन्म । गौतमीयसमये तदिदानी प्राप्यकारिणि न चक्षुषि साक्षि ॥५॥ 


__ यत्तु - श्फटिकाटिक भित्त्वा नयनरस्मिप्रसरण प्रत्यमज्ञाभिज्ञाना दुरम्युपगममिति - तन्तु विकटकपाटसपुटसयटितमपवरकमु- - (स्फटिकाटिक भित्त्वा नयनरसमिप्रसरण प्रत्यभिज्ञाभिज्ञाना दुरभ्युपगममिति - तनतु विकटकपाटसपुटसघटितमपवरकमु- 
> जयलता > 


कि तेन ? इति न्ययेनाऽऽभिमुख्ये साक्ञात्कारविपयतानियामकचलुःसयोगकारणत्वकत्पनाऽपे्षया साक्षात्कारविषयत्वप्रयोजकत्वकल्पनाया युक्तत्वात्‌, 
चतु सयोगनियामकाटेव चाक्रुपवि- पयतघ्तिनियमसभवादिति परिभावनीयम्‌ । 


कस्यचित्‌ नेत्राश्राप्यकारित्ववादिनः मत्त दरायति-यत्तिति । स्फरिकादिक अतिस्च्छद्रव्य भित्वा = विदार्य परवर्तिविषयदेपर्यन्त नयनरसिप्रस्रण 
= नेत्रगोलकान्तर्गतकिरणवदिनिगंमन, प्रत्यभिज्ञामिज्ञाना = प्रत्यभिज्ञानग्रामाण्याभ्युपगन्तरणा, दुरभ्युपगम = अगक्योपगममिति ! अय यत्त्वागरयः 
नत्रपराप्यकारित्वपक्ष स्फटिकायन्तरितविषयोपलब्यिः न सभवति । न च स्फरिकादिकमुपभिय विपयपर्यन्त नयनरक्मिगमनाऽङ़्ीकारात्र रोषः, 
त्दुक्त न्यायक्ुमुमाञ्जलौ उदयनेन ^^स्फरिकायन्तरितोपलब्धिः प्रसादस्वभावतया स्फटिकाटीना तेजोगतेरप्रतिबन्धकतया प्रदीपग्रभावदेवोपपन्ना'” (न्या कु ) 
इति वाच्यम्‌ स्फटिकादिव्यवदितचा्ुपप्रत्ययोदयानन्तर ^तदेवेद स्फटिकादिकमिःति प्रत्यभिज्ञया पूर्वोत्तरकालीनस्फटिकायभेदसिद्धेः, तस्या अप्रमाणते 
सौगत एव क्षणभद्रे विजयेत । एतेन सौसादृदयेन तदभेदावगादपरत्यमिनज्ञाया ग्रमत्वमिति भ्रान्तिः परास्ता तदानीं स्फटिकादीना 
सामग्रीविरदेणाऽऽकस्मिकत्वापत्ते्ेति एकमनुसन्धित्सतोऽपर प्रच्यवते 1 


केाज्चिन्मतेन यन्ुमत प्रत्याचष्टे तस्ति । पिकटकपाटमपुटसघटित = निबिडतरद्रारयुगलपिदित, अपवरक उपभिद्य = सामीप्येन भित्वा, 
प्रसुमरमृगमदपरिमलाभ्युपगमसमसमाधान = प्रसृत्वरकस्तुरिकामोदाङ्गीकारतुल्यपरिहारमिति । अयमाशयः यथाऽपदरकान्तःस्यकेदारकर्पूरकस्तुरिकादिसोर- 
मस्वातिनिविडकपाटयामलावरुद्वापवरकवदिनिर्गमनान्ययानुपपतत्या तद्विभेदोत्यादादिक कल्प्यते तथैवातिस्वच्छवस्तुव्यवदितार्यजातचा्षुपान्ययानुपपत्त्या 
स्फदिकादिध्वसोत्यादादिक परिकल्प्यते । न च स्फटिकादयाकस्मिकत्वापत्बारत्वमिति वाच्यम्‌ मृगनाभिमलपरिमल्प्रसरणपसेऽपि समानत्वात्‌ । न 
चेशरतननेच्छादितो नवीनापवरकादिनिर्माणमिति वाच्यम्‌ स्फटिकायुत्पाटेऽपि तस्य सुवचत्वात्‌ 1 न च तदेवेद्‌ स्फटिकाटिकमिति प्रत्यभिज्ञावाध 


@ रमणीया @ 


है, न कि चाधुपपरत्वक्षविषयत्ता की । अत आपने पूर्वं (द्वितीय शोक) मे जो कयन किया था कि-> “आभिमुख्य वस्तुवोध का अर्यात्‌ 
वोधविषयता का नियामक दै" <-पह ठीक नही ह ] ईस तरह चश्ुप्राप्यकारित्व की सिद्धि दो सकती हे । विपयाभिमुख्य को चध्ुसयोगनियामक 
न मानने पर अपसिद्धात दोष प्रसक्त दोगा । 


स्याद्रादी :- इदास्मि न० इति 1 चश्प्राप्यकारित्र की सिद्धि तव हो सकती यदि उक्त नियम का स्वीकार किया जाय । 
मगर उक्त नियम मे हमारी अनुमति दी नही है! हमने तो पूर्दमे दी वता दिया है कि नयन का विपर्वीभिमुख्य दही ज्ञानविषयता 
का नियामक ह ¦ अयत्‌ जिस विषय के अभिमुख नयन होता दै उसीका चाश्ुप प्रत्यक्ष होता दै, अन्य विषय का नही । विपयाभिमुखता 
को नेत्रसयोग का नियामक मानना ओर ने्सयोग को चाञरुपविपयता का नियामक मानना-इसकी अपेक्षा विषयामिमुखता को दी चाशरुपयिषयता 
का नियामकं मानना मुनासिव &। पसा मानने से नेरप्राप्यकारित्व की सिद्धि नदी दोगी | अपसिद्धान्त दोप (=कृतात्तकोप) तो 
मिफ़ आपके रिर पर आता दै, हमारे पक्ष मे नही ॥५॥ 


यत्र० इति । अत यही मानना मुनासिव है कि नयन जिस जिस विषय के अभिमुख होता है, उस उस विषय का चाक्षुष 
पत्यक होता दै । जव विषयाभिमुख्य से दी चुप प्रत्यक्ष मे प्रतिनियत्विपयता की सिद्धि हो सकती दे तो प्रतिनियतविपयक चाध 
से उथुसयोग क सिद्धि क्से दो सकेगी ¢ क्योकि प्रतिनियतविपयता अपने नियामक विषयाभिमुख्य की साधक है, न करि अपने 
अनियानक चञ्चु्योग की । नियम्य अपने नियामक का ही साधक होता दै, न कि अनियामक का भी, अन्यया अतिप्रसन्न दोगा । 
अत प्रतिनियत चाद्ुपविययता भी वैयापिकदर्न मे नेनप्राप्यकारित्र की सिद्धि मे सदायक नदी द ॥५॥ 

@ चटुप्रप्यकारित्व पक्ष मे अन्य बिद्रानो के द्वारा दोषारोपण ® 

यत्तु° इति । यद व्याख्याकार मदोपाध्यायजी अन्य विदान्‌ मनीपिओ का, जो चश्चुजप्राप्यकारित्व पक्ष को मान्यता देते ह, 
मृत वताते ६ । उन मनीभियो का यह वक्तव्य दे कि- नेनप्राप्यकारित्व पक्ष मे 55 काच आदि पारदर्शक व्यवधायक पदर 
से व्यवदिल विषय के चाञ्रुप प्रत्यक्ष की उपपत्ति हो सकती नही दै, क्योकि व्यवधायकस्वरूप प्रतिवन्धक विद्यमान है ! यदि यँ 
नैयायिक महागय यह कदे कि-¬>नयन मे से जो रक्रया (=किरण) निकठती ह बे स्फटिक आदि पारदर्क व्यवधायक को तोड 
| कर व्यवदित विप पवन्त प्च कर उस विषय का च्च उत्तर करती ह । तया ईच्छा आदि से नूतन स्फटिक की वरह 
1 होती ६, भो पूरु स्फटिक मदा होता ह ¡ अत तेप्राप्यकारित्र पक मे कोई वाथा नही हे"<तो यह कथन उचित नदी 
‡ क्योकि “स्फटिक को तोद कर नयनरमिर्या विषय दरा मे जाती ह एेसा माना जाय तव तो पूर्मं स्फटिक का नाड ओर नये 














































‰ नयनरदमीनामसम्भेवः ६७ ~ 













































पभिय प्रसृमरमृगमदपरिमलाभ्युपगमसमसमाधानमिति केचित्‌ । वस्तुतो नयनस्य तैजसत्वाऽसिद्धया तद्रदमय एव न, सम्भवति । 
तैजस होता रै जैसे प्रदीपादि । यदि रूपग्राहक द्रव्य होते हूए भी नयन मे तेजस्त्व न माना जाय तव तो प्रदीप 


# जयलता + 


इति वाच्यम्‌ तदेेदमपवरकादिकमित्यस्या अपि जागरूकत्वात्‌ । न च तस्याः ^तदिवदमित्यर्थकत्वेन सादृद्याऽवगाहित्वोपगमात्‌, अभेदावगादित्व 
तु तस्या भ्रमत्वादिति वाच्यम्‌ स्फटिकाद्प्रत्यभिज्ञानामपि तुल्यत्वात्‌ । तदुक्त कुमारिलेन शोकवािकि -यच्वोभयोः समो दोषः परिदहारस्तयोः 
समः । नैकः पर्यनुयोक्तव्यस्तादग्थविचारणे ॥ (छो वा ) इति । 

केचिदित्यनेनाऽस्वरसः सवितः । तद्वीज त्विदम्‌ - मृगमदादिद्रव्यवासिताना सूषमावयवानामेवापवरकच्छिद्रादितो वायुना साद्धं बहि्निगंमनात्‌, 
मदनादिना पिदहितदवारसध्यादिसपूरिते तु बायुदत्‌ तद्वहिर्गमनस्याप्यसभवात्‌, तदानीं बदिःस्थितपुरुषादेः गन्धसाक्षात्कारस्याऽनुपलन्धेः स्वानुभवसिद्धत्वात्‌, 
समभ्रेणिगामिनाऽतिसुकोमलेन नयनरद्मिना तु निष्छिद्रस्फरिकादिभेदस्याऽसभवात्‌ । 

वस्तुगतिमनुरुध्य प्रकरणकारः स्वमते दर्शयति वस्तुत इति । नयनस्य तैजसत्वासिद्धया = चश्ुस्तेजस्त्वग्राहक्प्रमाणविरहेण, तद्ररमय 
एव॒ न समवन्ति । लोचनरदमय एव ॒बन्ध्यासुतसहोदसा इत्यर्थः । एतेन स्फटिकादिभेदनादिकल्पनाया कुड्य विना वित्रकर्म॑तुल्यत्वमावेदित 
भवति । न चेत्यस्य वाच्यमित्यनेनाऽन्वयः । नैयायिकः चघ्ुस्तैनसत्वसाधकानुमान दङंयति-चश्षुरिति । पक्षनिर्देशोऽय, पक्षतावच्छेदकञ्च चश्ुटूवम्‌ । 
तैजसमिति । साध्यनिर्देशोऽय, समवायेन तेजस्त्व साध्यमत्र । चक्षुःसयोगेऽतिव्यापिवारणाय हेतौ द्रव्यत्वे सतीति विदोषणोपादानम्‌ 1 रूपादिष्विति । 
अत्र आदिङब्देन गधरसस्पर्शग्रहणम्‌ । रूपस्यैवाभिन्यञ्जकत्वादिति । एवकारेणाऽन्यगन्धादिगुणव्यवच्छेदः न तु तदभावरूपत्वादेः यो यदिन्द्ियेण 
गृह्यते तदभावः तद्रता जातिश्च तेनैवेन्दियेण गृह्यत” इतति वचनात्‌ 1 अभिव्यञ्जकत्वशवाऽत्र न सूक्ष्मरूपेण स्थितस्याऽऽविर्भाव इति किन्तु 
प्रकाशकत्वम्‌ । प्रदीपवदिति उदाह्रणनिर्देडाः स्वय गम्यः । यथा प्रदीपः तैजसः सन्‌ रूपप्रकाङको भवति तथैव नयनमपि तैजस सदेव 
रूपप्रकाशक भवितुमर्हतीति भावः । 

ननु द्रव्यत्वे सति रूपादिषु मध्ये रूपस्यैवाभिन्यञ्जकत्वस्य देतोरञजनद्रव्ये सत्यपि तैजसत्व नास्तीति व्यभिचारकलकपद्िलोऽय देतुरिति 

@ रमणीया ® 


स्फटिक की उत्पत्ति गाननी होगी ओर रेसा मानने पर “ह वही स्फटिक दै जो पूं मे था" इत्याकारक प्रत्यभिज्ञान की, जो 
स्फटिकव्यवदितविषयक वाश्चुप के पूर्वकालीन ओर पञ्चात्‌ कालीन स्फटिक मे अभेद को सिद्ध करता है, उपपत्ति कथमपि नही हो 
सकेगी । प्रत्यभिज्ञा तो नैयायिक के मतमे भी प्रमाण ही दै, जो वुद्धदर्शन के सामने नैयायिक का महा दिव्यदा्र है। अत 
स्फटिक आदि का भेद कर के नयनरस्मि की विषयदेकापर्यन्त गप्ति को मान्यता देनी दर्ित प्रत्यभिज्ञा के स्वीकर्ता नेयायिक के लिए 
दुष्कर वन जाएगी ।' 


@ नैयायिक एकदेशीय का परिदार ® 


तन्तु विक इति । मगर इसके प्रतिवाद , मे अन्य नैयायिक बिद्रानो का यह्‌ वक्तव्य है कि-जेसे कमरे के दरवाजे को इस 
रीति से बध किया जाय कि जल का एक भी बुद कमरे के भीतर के भाग से बाहर न जा सके, फिर भी कमरे मे रखी 
दूरं नदनवन के मृग की कत्तुरी की चेतनवती खु कमरे के बाहरी भाग मे इटिति चारो ओर फैल जाती है ठीक वैसे ही 
स्फटिक आदि के पर भाग मे नयनरस्मि का गमन सभवित है। आप जिन दोपो का नयनरसिनिर्गमनपक्ष मे आपादन करगे उन 
दोपो का हम उक्त कस्तुरीसुवासप्रसरण मे आपादन करगे । आप मृगकस्तुरी के सूष्म अदा का वहिरनिगमन तो मानते ही ै। 
अत उन दोषो का वारण आपको भी करना ही दोगा । उक्त दोष के निवारण के छ्यि आप जो समाधान वतायेगे वह समाधान 
हमारे लिए भी नयनरस्मिस्फटिकनिर्गमनपक्ष मे सुकर हो जायेगा । अत॒ नयनरकस्मि का विषयदेकपर्यन्त गमन मानने मे कोई दोप नही 
है । अत नेतप्राप्यकारित्व पक्ष ही श्रेयस्कर दै । 


@ नेत्र तेजस द्रव्य नही दहै - स्याद्वादी ® 


वस्तुत° इति । नैयायिकं के उक्त कथन के प्रतिवाद मे महामहोपाध्यायजी का जैनद््ौन की ओर से यह वक्तव्य दै कि 
- यदि नयन मे रस्मि दो तवे स्फटिक आदि मेदनपूर्वुक वदिरविषयदश्ष मे गमन आदि की उपपत्ति कएना ठीक दोता । मगर नेत्रकमि 
ही वध्यापतरतुल्य दै, क्योकि नयन तैजस द्रन्य नही है। नेत्र मे तेजस्तव न होने के सवव नेत्ररम्मि दी नामुमकिन दे, क्योकि 
नैयायिक मतानुसार रस्मि तेजोद्रन्य ही हो सकती है । ने मे तेजस्तव ही नही है तो रस्मि की सभावना कैते ? ओर स्फटिकमेदनकल्पना 
केसे? न रहेगा बोस, न वजेगी र्बोसुरी । 

नैयायिक ‡- चशुस्तैजस० इति । भाई जान ! आपने यह क्या कहा कि-नेत्र तैजस नही है ? नयन मे तेजस्तव का साधक 
अनुमान प्रमाण जव तक जागृत है तब तक तो नेत्रतेजस्त्व की सिद्धि सुकर दै। अनुमान का आकार इस तरह है कि-चक्षु तैजस 
द्रव्य दै, क्योकि वह द्रव्य होते हुए रूपादि गुणो के वीच रूप की ही ग्राहक दै। जो द्रन्य होते हुए रूपग्राहक होता दै वह 





६८ मध्यमस्याद्राद्हस्ये - का १ # नयनतैनसत्वानुमनेऽश्रयोजकता गर 


तस्य चाभ्रुपप्रयोजकत्वेऽपि तदजनकत्वादिति वाच्यम्‌ अप्रयोजकत्वात्‌ । नैयायिकैकदेशिनस्तु “इन्दियत्व पृथिन्यायवृत्तिर्जन्यमाक्ात्का- 
> जयलता ¬ 


शका निरसितुमाह नैयायिकः ~ न चाञ्जनेन व्यभिचार इति । अञ्जनञ्चोपलक्षण तयाविधौपध्यादीनाम्‌ । देतोः साध्याभाववद्रृत्तित्वेन न 
स्वल्यसाध्यसाधकत्व सभवतीति अवान्तरशद्ङय 1 तस्य निरासे नैयायिको हेतुमाह - तस्य = अञ्जनस्य । चाश्चुपप्रयोजकत्वेऽपि = 
चाकरुपदरशनानुगराहकत्वेऽपि तदजनकत्वादिति । चाश्ु्त्यक्षननकत्वविरहादित्यर्थः। अञ्जन चघुर्नमल्यस्यैव साक्तात्‌ कारण न तु चाश्ुपदर्शनस्येति 
तया द्रव्यत्वे सत्यपि रूपविपयकसाक्षात्कारकारणत्वविरदेण विरोप्याऽभावप्रयुक्तविरिष्टाभावसत्त्वेन हेतोरेवासिद्धेः कुतो व्यभिचारपिशाच्प्रचारस्याऽवका 
इति भैयायिकसमाधानादयः । 


स्याद्वादी अवान्तरदाकानिराकरणयरितमुख्यशकाऽपाकरणे हेतुमाह अप्रयोजकत्वादिति दर्तानुमानस्य विपक्षवाधकयुक्तिविकलत्वादित्यर्थ' । 
चक्षुपि द्रव्यत्वे सति रूपादिषु मध्ये रूपस्यैवाऽभिनव्यञ्जकत्वमस्तु, मास्तु तैजसत्वमिति पेण पर्यनुयोगे कृते न किन्विदपि वाधक प्रमाण 
नैयायिकेन वक्तु शक्यते । विपक्षवाधक्प्रमाणविरहे तदभ्युपगमस्याऽन्याय्यत्वात्‌ 1 

किच नयनस्य तैजसत्वे प्रदीपवुदधूतस्परशो्धूतरूपवच्त्वप्रसद्गस्य दुर्वारत्वात्‌, अनुदधूतरूपानुद्धूस्परशवत्तेनोऽन्तरकत्पनेऽतिगौरवादिति दिक्‌ 1 
, ननु दर्शितविजातीयतेजोऽन्तरकल्यने गौरवाच्श्ुष््व तैजसाऽवृत्ति वाघुपसा्षात्कारत्वावच्छि्रिननकतावच्छेदकजातिविशेपरूपमेवाऽभ्युपगन्तु- 
मर्हति । अत ए प्राणत्वादिकमपि पृथिव्यायवृत्तिजातिविशेषरूपमेवोपगन्तु युज्यत इत्यारायवता नैयायिकैकदेरिना मत दर्शयति-नेयापिकैकदेशिनस्त्िति । 
एकदेशित्वश्च सिद्धान्तैकदेशाग्रयकत्वे सति स्वतन्त्राधिकार्थनिरूपकत्वम्‌ ! तुकारः सर्वयाऽक्षपादसिद्धान्ताधितनैयायिकमतापेक्षया विशेपयोतनार्य' 1 


@ रमणीया ® 
भी तैजस होता है जैसे प्रदीपादि । यदि सूपग्राहक द्रव्य होते हुए भी नयन मे तेजस्त्र न माना जाय तव तो प्रदीप भी अतिजस 
हो जायेगा । अते रूपग्राहकद्रव्यत्व के सवव चश्चु मे तैजसत् की सिद्धि दोती है। याँ यद शका करना कि-> *“अजन तो रूपादि 
गुण के मध्यमे रूप गुण का अभिव्यञ्जक होते हुए भी तेजस द्रन्य नही दै। अत साध्याभाववदटृत्ति दोने से तैजसत्रसाधक हेतु 
व्यभिचारी द । देतु मे साध्य की व्याप्ति दी नही दै तो उससे मनोवाहिति साध्य की सिद्धि कैसे होगी १<-ठीक नही है, क्योकि 
अञ्जन द्र्य रूप का प्रकादाक नही दै अर्यात्‌ रूपसाक्षात्कार का साक्षात्‌ कारण नदी है किन्तु रूपसाक्षात्कार का प्रयोजक (=परपर 
कारण) हे । आय यह दै कि नयन जैसे साक्षात्‌ रूपदर्ान का साक्षात्‌ कारण दै वैमे अजन रूपदर्शन का साक्ात्कारण नदी 
दहै । अञ्जन तो नयन “मे तैर्मल्य का आधान कर के चरितार्थं हो जाता है] अजन को यदि चाघ्चुप साक्षात्कार का कारण माना 
जाय तव॒ तो भिस पुरुप के नयन मे अजनसस्कार कभी भी हुमा नदी दै, उसे चाध्रुष दर्ान न दो सकेगा, क्योकि एक भी 
कारण के विरह मे कार्यं उत्पन्न होता नदी है। इपर तरट्‌ अजन द्रव्य मे द्रव्यत्वरूप विशेषण होने पर भी रूपसाक्षात्कारकारणत्वरूप 
व्दविप्य न होने से विशिष्टदहेतु का अभाव सिद्ध दोता है। जव कि अजन मे हेतुता ही नही है तव तैजसत्व न दो तो भी 
मे क्या क्षति ¢ क्योकि व्यभिचार दोप तव आता दै जव पक्षेतर मे देतु दो ओर साध्य न हो। अत दर्शित हेतु मे व्यभिचार 
दोप का उद्धावन करना सिर्फ अपनी अज्ञता का ही सूचक है! अत चश्ु मे तेजस्त की सिद्धि उपदर्हित अनुमान प्रमाण से 
हो सकती हे। जव चु मे तैनसत्व सिद्ध हुमा तव तो चछुरस्मि की सिद्धि अनायास ही दो जायेगी । ओर व्यवदितविषय के 
अचाघ्चुप से नयन मे प्राप्यकारित्र की भी मिद्धि हो जायेगी । 

, स्याद्वादी :- अप्रियो इति । जनाव ! सेर को सवा सेर मिटना इस दुनिया मे मुरिकिल नही है । आपने जो अनुमान वताया 
६, उसमे अप्रयोजकत्व दोप होने से नेत्र मे तेजसत्र की सिद्धि नदी दो सक्ती । आदाय यदह दे कि किसी भी देतु से स्वमनीपित 
साध्व की सिद्धि तव दो सकती दै यदि विपक्षवाधक तर्कं उपस्थित हो । अरात्‌ प्क्ष मे हेतु दो मगर साध्य न दो तो क्या 
दोप है ¢ इस इका का निवर्तक अनुकूल तकं न हो तव दतु से प्वे्ट साध्य की सिद्धि हो नदी सकती । जैसे शम काला 
६, क्योकि दशर्य का ठडकरा है रसे लक्ष्मण इत्यादि अनुमान से राम मे इयामत्र का सिद्धि हो सकती नही दे, क्योकि "राम 
भले ही दहरथपुत्र हो, फिर भी काका न हो क्या दोष है? इस इका का निवर्तक यँ कोई तर्कं नही है। ठीक त्ते दी 
दर्ित अनुमान मे यह शका दो कि- "नयन मे भले ही स्पग्राहकद्रन्यत्र हो, मगर तेजसत्र न हो तो क्या दोष है?” इसका 
निरासक कों अनुकूल तर्कं नैयायिक की ओर से दिखाया जा नदी सकता । अत उक्त अनुमान से नयन मे तैजसत्वं की सिद्धि 
नही हो सकती है । यदि विपक्षवाधक युक्ति न हो, फिर भी यदि स्वाभिमत साध्य सिद्ध हो जाय तव तो भारी अव्यवस्या हो 
जगी । अत नयन मे तेजसत्र की सिद्धि का मनोरथ छोडना दोगा । अतएव नेत्र मे प्राप्यकारित्र की सिद्धि नामुमकिन दै! 
सूट को पव कहँ ? सोच को ओंचि करौ १ 
@ रन्दियत्य पृथिव्यादि मे न रहनेवाटी जाति है - नैयायिक एकदेशी ® 

,मैयायिक “~ नैया० इति । वाह्‌ ! अनेकान्तवादी! आपने ठीक ही कहा है कि-नयनेन्द्रिय तैजस नही है) हम भी यदी 

कते ट कि इन्द्रियत्व एक जातिविदोप है जो पृथिव्यादि मे नदी रहता है ओर जन्यप्रतयक्षत्वावच्छिन्नजन्यतानिरूपित जनकता का अवच्छेदक 












































र इन्दरियत्वनिरुक्तिः ६९ 










































रत्वावच्छिन्नजनकतावच्छेदको जातिविरेष इत्याहुः । 
तत्नेत्यन्ये ~ “इन्द्रियत्वेन साक्षात्कार प्रति देतुत्वे चक्षुःसयोगेनाऽन्कारस्थघटादिसाक्षात्कारापत्तेः । एव सति चश्षुपो रदम्यप्रसिद्धया 
प्राप्पकारित्वमपि दुरुपपादम्‌ । 





# जयलता + 


तमेव दर्शयति इन्दरियत्वमिति । पुथिव्यायवृत्ति जन्यसाक्षात्कारत्वावच्छिन्नजनकतावच्छेदको जात्तिविदेप इति । पू्वीत्वादिना साकर्यवारणाय 
पृथिव्यायवृत्तिरित्युक्तम्‌ । अनेन नयनस्याऽतैनसत्वमाबेदित, ईशवरसाक्षात्कारवारणाय-“जन्ये,ति साक्षात्कारविरेपणम्‌ । तेन साकषात्कारत्वस्य 
प्रागभावप्रतियोगित्वरूपकार्यतातिरिक्तवृत्तित्वेन जन्यतानवच्छेदकत्वमित्युक्तावपि न क्षति जन्यसाक्षात्कारत्वस्यैव जन्यतावच्छेदकत्वात्‌ । जन्यसाक्ात्का- 
रत्वावच्छि्रजन्यतानिरूपितजनकतावच्छेदकः पृथिव्यायवृक्तिरेव जातिविदेष शइत्यर्थः । जन्यसाकषात्कारकारणतावच्छेदकतया य ॒इन्दियत्वाभिधानो 
जातिविदोषः सिध्यति स॒ च न पृथिव्यादिभूतपञ्चकनिष्ठो येन विजातीयभूतपञ्चककल्पनमिति मैयायिकैकदेश्याशयः । सिद्धान्तिनैयायिकमते 
तु इन्दरियत्व न जातिः पृथिवीत्वादिना साकर्यात्‌ किन्तु उब्देतरोद्धूतविरेषगुणानाभ्रयत्वे सति ज्ञानकारणमनःसयोगाग्रयत्वम्‌ । तच्च पृथिव्यादिवृत्ति । 
यद्रा स्मृत्यजनकज्ञानहेतुमनःसयोगाश्रयत्व तत्‌, प्राणडारीरातूमानश्च स्मृतिजनकमनःसयोगवन्तः । 

केचिनु प्रतयक्षत्वसाक्षाद्वयाप्यजात्यवच्छि्रकार्यताप्रतियोगिककारणताभ्रयत्वमिन्दियत्व, चाघरुपत्वायवच्छिन् प्रति चश्ुवादिना देतुत्वात्‌ सर्वत्र 
लक्षणसमन्वय इत्यप्याहुः । 

नैयायिकैकदेिमत सप्रतमन्येपा मतेनाऽपाकरोति - तन्नेत्यन्ये व्याचक्षत इति दोषः । तदेवाऽऽह इन्द्रियत्वेन = पृथिव्यायवृत्तिजातिविरेषरूपेण, 
साक्षात्कार = जन्यसाक्षात्कार, प्रति देतुत्वे अभ्युपगम्यमान इति शेषः । चक्षु सयोगेनेति । सयोगसम्बन्धेन चश्षुपा दितिन्दरियत्वविरिष्टस्य 
चकषुरिन्द्ियस्य सयोगसबधेन इन्द्रियत्वेन रूपेण द्रव्यविपयकजन्यसाक्षात्कारसामान्यदेतुत्वात्‌, तेन रूपेण तेन सम्बन्धेन तस्य तमःस्यघरादौ 
वृत्तितया साक्षात्कारसामान्यस्य स्वसामग्रीवलायातस्य दृरोत्सारयितुमशक्यत्वात्‌ । एव सयुक्तसमवाय-सयुक्तसमवेतसमवायादिना तद्रूपेण नयनेन्ियस्याऽ 
न्धकारवृत्तिषटादिरूप-तदृरूपत्वादिवृक्तित्वात्‌ तदीयरूपत्वादिसाक्षात्कारसामान्यापत्तेरपि दुर्निवारत्वात्‌ अजा निप्कारयतः ्रमेलकापात इति न्यायागमः । 

प्रकरणकारः स्वाभिप्रायेण नैयायिकैकदेदिमते दोषान्तर प्रदर्शायति-एव सति= इन्दियत्वस्य पृथिव्यायवृत्तिजातिविदोपरूपत्वस्वीकारेण चशुष्वस्य 
तैजसाऽवृक्तिजातिविरोपरूपत्वोपगमे सतीत्यर्थः । च्ुषो रदाम्यप्रसिद्धया प्रप्यकारित्रमपि दुरुपपादम्‌ । चक्षुषः तैजसत्वादिविरदेण रदम्यसभवः । 
अत एव तस्य सयोगसम्बन्धेन देतुत्वासभवः अन्यथाऽपिष्ठानस्य नेत्रगोलकशन्यत्वापत्तेः । इत्यञ्च नेत्रे स्वसबद्धर्थग्राहकत्वस्याऽनुपपत्तिरिति भक्षितेऽपि 
लशुने न शान्तो व्याधिः । 





@ रमणीया @ 


होता दै 1 अर्थात्‌ जन्यप्तयक्षमात्र॒ का कारणतावच्छेदक धर्म॑इन्द्रियत्व जाति दै, जो पृथिवी आदि पाच भूतो मे रहती नही दै। 
जव कि पाचो इन्द्रिय मे रहनेवाला इन्द्ियत्व सामान्य पृथ्वी आदि मे रहता नही दै तव नयनेन्द्रिय मे रहनेवाला नयनत्व, जो कि 
इन्द्रियलव्याप्यजातिविेषस्वरूप दै, तेजोद्रन्य मे किस तरह रहेगा ? जव कि नयनत्व तेजोद्रन्य मे नही रहता दे तव नयन को तैनस 
केसे माना जाय ? अत नयन अतैजस दी दै। 


@ न्द्रियत्व जातिषिरोपरूप नही है - अन्य विद्वान्‌ @ 

तन्नेत्यन्ये° इति । अन्य विद्धान्‌ मनीपियो का यद्‌ कथन टै कि- ' र्त नेयायिक एकदेशीय का मत तय्यदीन है । इसका 
कारण यह दै कि इन्द्रियत्वं को पृथिवी आदि मे न रहनेवाली जातिस्वरूप मानी जाय तव भी इद्धियत्वरूप धर्म से जन्य साक्षात्कार 
की इद्रिय मे देतुता मानने पर तो अधकार मे रहे हुए घट का साक्षात्कारसरामान्य होने की आपत्ति आयेगी ¦ आङञय यह है फि 
जन्य साक्षात्कार सामान्य के प्रति प्रकारा हैतु नही रै। अत घट अधकार मे रहता है तव॒ भी इन्द्रियत्वरूपेण चष्चु इन्द्रिय सयोग 
सम्बन्ध से उसमे रहती दै । साक्षात्कार सामान्य की सामग्री होने के सवव उस काल मे घट का साक्षात्कार होने की आपत्ति 
आयेगी । अत॒ इन्दरियत्व को पृथिवी आदि मे न रहनेवाली जाति मानना नामुनासिव दै" । 

@ नेत्रजग्राप्यकारित्व अनिराकार्य - स्याद्वादी @ 


एव सति० इति । नैयायिक एकदेशीय इन्द्रियत्व को पृथिवी आदि मे न रहनेवाली जातिस्वरूप मानते दे ! मगर वे नैयायिक 
होने के सवव नेन को प्राप्यकारी तो मानते ही है। अत इनके प्रतिवाद के रूप मे ग्रथकार अपनी ओर से नैयायिक एकटेङीय 
के मत मे दोपप्रद्न कसते हे कि ~ इन्द्ित्व को पृथ्वी आदि मे अवृत्ति जातिविङेषस्वरूप ओर च्व को तेजोद्रन्य मे अवृत्ति 
जातिविकषेपरूम मानने पर नेन मे प्राप्यकारित्व की सिद्धि न हो सकेगी, क्योकि अतैजस चश्ु को सयोगसम्बन्ध से चाक्चुप साक्षात्कार 
का कारण मानना असभवित दै । आदाय यह दे कि च्चु अतेजस होने से नेत्रङ्मि की विषयदेशपर्यन्त गति नदी मानी जा सकती । 
तथा सयोग सम्बन्य से नेन को चाश्ुष प्रत्यक्ष का कारण मानने पर घटचाक्चुष काल मे नेनाधिषठान शून्य होने की आपत्ति आयेगी । 


७१५ मध्यमस्याद्रादरहस्ये -क् १ र अन्धकारवादातिदेशः ‰ 





~ किञ्चिदवच्छेदेन तमःग्रच्छननेऽपि भित्त्यादौ यदवच्छेदेन चकषुःसंयोगस्तदवच्छेेनाऽऽलोकसयोगादेव चाश्ुषदर्ानात्‌ चकुपः 
परप्यकारित्व सेत्स्यतीति चेत्‌ ? एतन्निपुणतरमन्थकारवादे प्रतिविधास्यामः । 
एवच “शाखाभिमुसेन चकुषा विटपिनो मूलावच्छिनसयोग्रदा भावाटव्याप्यवृत्ति चा्षुप प्रति चशषुःसयोगावच्छेद- 


+ जयलता + 


उक्तदोपमपाचिकीर्पवो तैयायिक्रैकदेिन इन्दियत्वस्य पृथिव्यायवृत्तित्वमद्वीकरणेऽपि नेतरप्राप्यकारित्व साधयन्ति नन्विति । किचिदवच्छदेन 
= परवर्त्यादिभागावच्छेदेन तम प्रच्छन्रेऽपि = अन्धकारावृतेऽपि, भित््यादी यदवच्छेदेन =पुरोवर्तिप्रभृतिभागावच्छेदेन, चष्यु मयोग॒ भवतीति देप" । 
तदवच्छेदेन = चश्ुःसयोगादच्छिनभित््यादिमागावच्छेदेन, आलोकमयोगादेव = सौरायालोकसन्िकपदिव, च्ुपटर्दानात = चासुपप्त्ययोदयो- 
पटब्धे", चद्ुप प्राप्यकारित्व मेत्स्यतीति । सामानाधिकरण्येन चघ्ुःसयोगावच्छिनालोकसयोगस्य चाक्षुपजनकत्वोपगमेन न चशुसयोगेनाऽन्कास्यविपय- 
चाक्ुपापत्तिः चधुःसयोगादच्छिननालोकसयोगविरहात्‌, न वा च्ुखराप्यकारित्वापत्तिः, फलबलोनेयत्वेन चाघुपकारणतावच्छेदकविधया नेनविपयसयोगस्य 
सिद्धरि्येकदासरेण दोपद्रयपराहतिरिति । युक्तदैतत्‌, इत्यमेव भित््यादिपरवर्तिभागस्याऽऽलोकसयुक्तव्वेऽपि नवनाभिमुखपुरोवर्तिभागस्यायन्धकागवच्- 
दशाया तदचाघुपोपपत्तेः । एव द्रव्यविपयकवाश्ुप प्रति समानावच्छेदकतासम्बन्धेन चसु"सयोगदिरिष्टालोकसयोगस्य समवायेन, द्रव्यसमवेतगुणादिगो- 
चरबाघ्ुप प्रति चक्षुसयोगविग्रि्टालोकसयोगस्य स्वसमवायिसमवायसम्बन्धेन, रूपत्वादिगोचरबातुप प्रति चघ्नुःसयोगविरिष्टाटोकमयोगस्य 
स्वप्रमदायिसमवेतसमवायसम्बन्धेन दैतुत्वमित्यादि स्वधिया भावनीयम्‌ 1 

वस्तुतोऽत्र परमाण्वादिचा्षुपवारणाय च्ुःसयोगावच्छेदकावच्छिन-मददुदधूताऽनभिभूतरूपवदालोकसयोगत्वेन द्रव्यचालुषत्वावख्छिनन प्रति 
कारणर्ताऽद्गीकारे न दोपलेदागधोऽपीति पराङ्यः 1 

प्रकरणकारः समाधानवार्ताऽतिदेश दरयति - एतदिति । परोक्तकारणत्वम्‌ । अन्धकाएवादे = अन्धका्रव्यत्वस्यापनवादे आटोकाभादेन 
तमोव्यवदारनिर्ाहनिराकरणाऽदसरे, प्रतिविधास्याम = निराकरिप्यामः ! “आलोकसयोगस्याऽप्यवच्छेदकत्वसम्भवे विनिगमनाविरदादि(टदयता 
शो ५ वृ )त्यत्र वद््यमाणग्रन्ये स्पषटीमविप्यतीदम्‌ । 

चश्ुःपरा्यकारित्वसाधनान्तर्‌ प्रतिविधातुमुपन्यस्यति-एदञ्चेति । अस्याऽन्दयश्र प्रतिविधातव्यप्रायमित्यत्र । पिटपिन = वृक्षस्य, मूलावच्छिनसयोग 
ग्रहाभावादिति । मूलावच्छिन्न कप्यादिसयोग', तस्य चाघुपसाक्षात्काराभावरूपाद्‌ हेतोरिति । अन्याप्यवृक्तिचा्युष = स्वाधिकरणनिष्टात्यन्ताभावप्रतियोगि- 
स्दरूपाऽव्याप्यवृत्तिविषयचश्रर्जन्यप्रत्यय प्रति चक्षु सयोगापच्छेदकावच्यिनन-समवायमम्बन्धावच्छिनाथारताया इति । चश्ुःसयोगस्यावच्छेदकेनाऽवच्छिन्रेन 
= नियच्चितेन समवायसम्बन्धेनावच्छित्नायाः = बिरिष्टाया आधारतया निरूपिताया"आधेयतायाः; । सन्निकर्पस्येति चा्चुपकारणतावच्छेदकससर्गत्वस्य । 
अबद्यकल्पनीयतया चञ्चुष प्राप्यकारित्वमायास्यति = सेत्स्यतीत्यर्थः । अयमादायः नयनस्य शाखाभिमुखत्वदशाया बाखावच्छिननकप्यादिसयोगविपयक- 
चाकषुपसान्ञात्कारे सत्यपि मूलावच्छिन्नकप्यादिसयोगचाक्षुपान्ययानुपपत्त्या न चशषु"सयुक्तसमवायावच्छिननाधारतानिरूपिततधेयतायाः चाघुपकारणतावच्छे- 
दकससर्गत्व॒सभवति किन्तु चघ्षु"सयोगादच्छेदकावच्छिन्नसमवायेनादच्छिन्राधारतानिरूपिताधेयताया एव तत्व कल्पयितुमुचितम्‌ । न॒ ख 
शाखावच्छिनस्योगस्य चाशुपविपयत्वेन मूलावच्छिन्रसयोगेऽपि शाखाभिमुखचधुजन्यप्रती- तिविषयत्व सिद्धमेवेति वाच्यम्‌ तत्तत्सयोगस्य 
स्वात्यन्ताभावसमानाधिकरणत्वेन भेदात्‌ । ततम्राऽव्याप्यवृत्तिमिषयकचाघतुपकारणतावच्छेदकससर्गतावच्छेद- किया तत्र चश्ुःसयोगसिद्धया ने्रस्य 
स्वसबद्धर्यग्राहकत्वरूप-प्राप्यकारित्वसिद्धिरिति परस्याऽऽशयः 1 









































@ रमणीया @ 


अत नैयायिक एक्देग्ीय के मत्त मे चथुप्ाप्यकारित्व तो अनुपपन्न ही रद जयेगा । अर्यात्‌ “मान न मान मे तेरा मेहमान" न्याय 
से नेत्र-अप्राप्यकारित्व को मान्यता देनी पडेमी । 

पूुपक्ष :- ननु कि इति । जी, हजरत ! नेत्र मे प्राप्यकारित्र कि सिद्धि तो निम्नोक्त चाश्ुपप्रत्यक्षानुरोध से निरावाय दही 
६ै। जस कान खोल कर सुनिये ' यद्यपि अन्धकार चाञ्ुप प्रत्यक्ष का विरोधी (प्रतिबन्धक) दै, फिर भी दिवार के परवती भाग 
मे अन्धकार होने पर भी पुरोवर्ती भाग का, जिसमे आलोक सयोग रहता दै, चा्ुप प्रत्यक्ष दोता है । इसमे यह सिद्ध होता 
है चु सयोगावच्छेदेन आलोकसयोग चाघ्युप प्रत्यक्ष का देतु हेता दै। अर्थात्‌ जिसि भाग मे चक्षु सयोग रहता है उसी भाग मे 
यदि आलोकसयोग रहता हो तव उस्र भाग का चाशुष प्रत्यक्ष दो सकता र 1 इस तरह द्रव्यपिपयक चा्ुप प्रत्यक्ष मे समानावच्छेदकतासम्बन्थ 
से च्यु सयोगवििष्ट आलोकसयोग को देतु मानने से कारणतावच्छेदकषिधया पिषयनिषठतया से चश्ुसयोग सिद्ध होता दे जिसकी वजह 
चश्प्राप्यकारित्व का प्रामाणिक व्यवहार दो सकेगा । अत- चक्षु को अप्राप्यकारी मानना सगत नदी ई 1 

उत्तरपतः एतमिपु इति । ठीक किया कि आपने अपने दिल का गुप्मा निकाल दिपा। अभी ओर शात हो जायेगा, वाद मे 
दम, आप . उपयुक्त वक्तव्य का निराकरण अधकाएवाद्‌ मे (देखिये प ) कणो, क्योक्रि अभी उसका अवसर नही दै! (प्रिय पाठक । 
यहा चश्ुमयोगावच्येदेन आलोकसयाग को द्रन्वचाकषुप का कारण मानना या आलोकसयोगावन्छेदेन चकु सयोग को? इसमे विनिगमनाविरह टोष 
प्रमक्त दै जिसका विशेषण हम अधकाखाद मे कणो । अभी तो ग्रथ के अनुसार दी इम अगि चलैगे, उर्वि जगि 1) 

- मैयायिक :- शखाभिमु० इति । चशप्ाप्कारित्र की सिद्धि तो अन्याप्यवृत्तिविषयक चाञ्ुपस्यलीय कार्थ-कारणमाव के वल से 

भी हो सकती टे । देखिये, जव अखि वृक की ्ाखा के अभिमुख होती हे तव वृक्ष मे शाखावच्छि्न कपिआदिसयोग का चाध 
साक्षाक्तार तो होता दै मगर कपि आदि के मूलवच्छिनन सयोग का चाश्चुप साक्षात्कार होता नही दै) इससे यह्‌ निचित होता 


ॐ अन्याप्यवृत्तिचा्षुपविचारः ग्र ७१ 
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+ जयलता + 


प्रतिविधातव्यप्राप वेदितव्यमिति । वष्ष्यमाणरीत्याऽनापि विनिगमकाभावात्‌ समवायावच्छेदकावच्छिननचक्ुःसयोगसम्बन्धावच्छिनाऽऽधारतानिरूपि- 
तपियतायामपि तत्कारणतादच्छेदकससर्गत्वस्य वक्तु शक्यत्वेनापिगौएप्रसङ्गादित्याशयः । 
वस्तुतः समवायस्यैव बन्ध्यास्तनधायमानत्वेन तद्धटितदर्ितरीत्या नेजप्राप्कारित्वमनोरयो न सपूर्यते इत्यादिक स्वत उन्नेयम्‌ । अत 
एव श्रायमि' त्युक्तम्‌ 1 र 
ननु नेतरापप्ाप्यकारित्वे कय नयनस्य शखाभिमुखत्वदशषाया मूलावच्छिनसयोगे चाशुपप्रतीतिविपयत्वाभावस्योपपत्तिरित्याशङ्कायामाह तदानीमिति । 
@ रमणीया @ 


हे कि सि सयुक्तसमवायसम्बन्धावच्छित्न आधारता चाष प्रत्यक्ष का कारणतावच्छेदकसम्बन्ध नही है किन्तु चकु सयोगावच्छिन्न पसे समवाय 
सम्बन्य से अवच्छिन्न आधारा दी तादा ससर्गं है । यदौ आधारा का अर्थं है आधाए्तानिरूपित आधेयता । आय यह्‌ दै कि 
समवाय मम्बन्थ तो व्यापक है । अत ॒ष्षु स्वसयुक्तसमवायसम्बन्ध से जसे शाखावच्छि्न कपिसयोग मे रहती हे ठीक वैसे ही मूावच्छिन्न 
कपिस्रयोग मे भी रहती है अत्त चु की श्ाखाभिमुख अवस्था मे भी मूलावच्छिनि कपिसयोग के प्रत्यक्ष रोने की आपत्ति आयेगी । 
मगर उस दज्ञा मे मूजावच्छिन्न केपिसयोग का प्रत्यक्ष दोता नदी है । अत्त इस आपत्ति के निवारणार्थं यही मानना होगा कि स्वसयोगावच्छेदकावच्छिन 
जो समवायसम्बन्ध, उससे अवच्छिन्न जो आधार्ता, उससे निरूपित अथेयता जौ रहती हो उस अव्याप्यवृत्ति सयोगादि गुण के चा्चुष 
साक्षात्कार का नेत्र कारण है । अर्यात्‌ स्वावच्छेदकावच्छिन्रसमवायाच्छिनिआधासतानिरूपित आपता अव्याप्यवृत्तिदिषयक चक्चुषकारणतावच्छेदक 
सम्बन्ध दै । स्वपद से चाधरुपकारणीमूत चक्षु का ग्रहण अभिप्रेत दै! जव अखि शाखा के अभिमुख होती द तव च्ुसयोग कां 
अवच्छेदक दाखा है ! चक्षुसयोगावच्छेदकीभूत शाखा से अवच्छिन्न जो समवाय सम्बन्ध है उससे अवच्छिन्न आधारता शाखावच्छिन्े वृक्ष 
मे दे! राखावच्छित्न वृकषनिष्ठ आधारता से निरूपित आधेयता दखावच्छिनरवृकषवृत्ति कपिसयोग मे दै, मूलावच्छित्रवृक्षवृत्ति कपिसयोग 
मे नही । अत काखाभिमुख नेन से शाखावच्छिन्ि कपिसयोग का, जो कि मूलावच्छित्न वृक्ष मे रहता नदी दै, चाष प्रत्यक्ष होना 
सगत दता है, स्योकि उक्त सम्बन्ध से नेत्र हाखावच्छिन्न कपिसयोग मे, जो कि विपयतासम्बन्ध से कपिसयोगविपयक वचाष्षुप प्रत्यक्ष 
का अधिकरण दै, रटने के सवव कार्यं ओर कारण मे सामानाधिकरण्य सपनन रोता दै! उस अवस्था मे मूावेच्छिनन कपिसयोग 
के चाक्षुप साक्षात्कार की आपत्ति भी दो नदी सकती, क्योकि विपयतासम्बन्ध से मूलावच्छिन्ेकपिसयोगविपयक चाश्चुष साक्षात्कार के 
अधिकरणतया अभिप्रेत मूलावच्छिन्न कपिसयोग मे पपर्ुक्त चाष्चुषकारणतावच्छेदकीमभूत॒ सम्बन्ध से नेत्र म रहने की वजह कार्यं ओर 
कारण मे वैयधिकरण्य होता है! जव कार्यं ओर कारण समानाधिकरण होते ई तभी कार्यजन्म हो सक्त्रा टै, अन्यथा काय का 
देशषनैयत्य नही दोगा । यँ यह शका कि-> “कपिसयोग शाखावच्छिनि ही दोता दै, मूलावच्छिन्न नरी" <-नदी करनी चादिए, स्योकि 
यह कोई राजाज्ञा नदी है कि वदर साह्व शाखा मे दी वेदे, मूल मे नही । इस तरद अन्याप्यवृत्तिविपयक चा्ुप साक्षात्कार के 
व सम्बन्धं की कुक्षि प्रविष्टया विषयदेश मे रहनेवलि च्ुसयोग की सिद्धि होती रै, जो चश्ुप्राप्यकारित्र की आक्षेपक 
। 
















































स्याद्वादी :- प्रततिविधातव्यप्राय० इति । जी, हजरत ! अव परताये होत क्या जव चिर्दिर्यो चुग गईं खेत! जव कि - ननु 
किन्विदवच्छेदेन' , इत्यादि कवा-चौडा पूर्वपक्ष छिनन-भिन्न दो गया, तव उसी रीति से आपकी राम कहानी भी कफ़न मे सो जायेगी । 
जो युक्ति पूदोक्ति पूर्वपक्ष के निराकरण मे कामयाव होती रै, उसीसे आपके भी दति खे दो जयेगे | इसका कारण यह्‌ है 
किं वक्ष्यमाण रीति के अनुसार यर्दौ भी आपके मन्तव्य के खिलाफ यह विकल्प उपस्थित होता है कि - “अव्याप्यवृत्तिविपयक चाधुष 
का कारणताच्छेदकं सम्बन्ध चश्चु सयोगावच्छेदकावच्छिन्न समवाय से अवच्छिन्न आधारता से निरूपित अधियता माना जाय या समवायावच्छेदकावच्छिन 
चश्चु सयोग से अवच्छिन्न आधारता से निरूपित आधेयता ?* इसमे से एक भी पक्ष की साधक प्रवल युक्ति नही रे, जिसकी वजह 
विनिगमनाविरह दोप प्रसक्त दता है ! अन्याप्यवृत्तिविपयक चाष्ुष' के कारणतादच्छेदकविथया सम्बन्ध दी निश्चित दो्ता नरी दै, तव 
कार्य-कारणभाव का, जो यह आपने वताया दै, निश्चय कैमरे दो सकेगा ? आपके वक्तव्य से कार्थकारणमाव का निश्चय न होने 
से आपके सुञ्ञाव को मान्यता नही दी जा सकती । 


नैयायिक :- ठीक दै आपको हमारी वात अस्वीकायं है । मगर जव अखि शाखा के अभिमुख दती ई तव मूलावच्छि् 
कपिस्रयोग के चाक्षुष साक्षात्कार का उदय क्यो दौता नदी है? उसकी उपपत्ति तो नेवाऽप्राप्यकारित्वपक्ष मे केसे हो सकेगी ? जव 
तक आप उसकी उपपत्ति न कर सके, तव तक हमने उसका जो उपपादन किया है, उसका स्वीकार अनिच्छा मे भी करना होमा, 

स्यादवादी :- तदानीं इति । जनाव! आपको मालुम नदी दै कि हम सात घाट का पानी पी चके हे। शाखामिमुख नयन 
से मूलावच्छिन्न कपिसयोग के अचाश्चुप की उपपत्ति करना तो दमि वर्प दाय का सेक है) जरा, कान खो कर सुनि, हम 
कहे दे कि-चक्चु अप्रप्यकारी दने पर भी वह निस द्रव्य के प्रति अभिमुख दोती दे। उस देश का ओर उस देका से अपृथग्भूत 


७२ मध्यमस्वाद्रादरदस्ये - का ? ‡ दिनकरीयवृत्तिनिरासः र 





































चक्ुरमिमुखदेशाऽविष्वग्भावाभावदेव सयोगादिचाशचुषानुटयात्‌ । शूव पुण पासईं अर तु" (आ नि.गा.५) इत्या्यागमोऽप्यार्ये 
मास्मीति दिक्‌ । 





+ जयता ¬ 


नयनस्य आाखाभिमुखत्वेन मूलानभिमुखत्वकाले । चघ्ुरमिमुखदेशाविप्वग्भावाभावदेवेति । चलयुरभिमुखवेदापार्यक्यादेव, मूलावच्छिनिसयोगटेशस्येति 
मेषः ! सयोगादिचासरुपानुदयादिति वृक्षीयमूलाषच्छित्रसयोगादिदिषयकचा्ुपसा्षात्कारविरहात्‌ न नेत्रप्ाप्यकारित्वसिद्धिरिति भावः ! अयमाशयः 
चतुपोऽ्ाप्यकारित्वपमे यदेशाभिमुख चक्रुः तदेशस्य एव तदेशाऽविष्वग्भूतयोग्यगुणकर्मादि-तदभावादेः चालुप भवतीति नियमोऽद्गीक्ियते । अनेन 
द्रव्चाघयुप प्रति नेत्ाऽभिमुखत्वस्य, गुणादिचान्ुष प्रति च नेत्राभिमुखदेशापूर्यग्भूतत्वस्य विरिप्य कारणत्वमुपदर्शितम्‌ । स्वनये गुणादिनं समवायेन 
्रवयवृत्तिः किन्त्वविष्वग्भावसम्बन्येन, अन्ययाऽनवस्यप्रसद्गात्‌ 1 अत॒ एव स्याद्वादिमतेऽननुगतसयोग-संयुक्तसमवाय -संयुक्तसमवेतसमवाय- 
तत्तितयविदिवणताना चाक्ुपकारणतावच्छेदक्यत्यासत्तित्वकत्पनागौरवस्याऽनवकार । एतेन गौरस्य फलमुखत्वकल्पनाऽपाकृता लाघवसदकृतगत्य- 
न्तरस्य सत्वात्‌ । एकव मूटादच्छिन्रसवोगस्य नयनाभिमुखशाखारूपदेशाऽविष्वग्भावविरहेण चाुपप्रत्ययवियत्वाभाव' तय्प्राप्यकारित्वेऽप्युपपयते । 

नन्वेव सत्यपसिद्धान्तनिग्रदस्यानकलितत्व स्यादित्यादाद्धायामाह-“रूव” इत्यादि ! रूप पुनः पश्यति अस्पृष्टमेवेत्यर्थः, तुरान्दस्याऽवधारणार्य- 
त्वात्‌ । पुन शब्दो विरेषणार्व" यदुताऽस्पृष्मपि रूप योम्यदेश्ञावस्थित प्यति न पुनरयोग्यदेशावस्यित मेर्वादि । अत्र दारिभद्रीयाऽऽवस्यकवृत्तिटेश" 
प्रदश्यते । तयादि ~ “नयन योग्यदेशावस्थिताऽ्राप्तविपयपरिच्छेटक, प्राप्तिनिवन्धनतत्कृतानुग्रहोपवातयुन्यत्वात्‌, मनोवत्‌ 1 स्पदनिन्दियञ्च विपतत 
इति । आह - ““जलपृतवनस्पत्वालोकनेष्वनुग्रहसखावात्‌ सूर्यायालोकनेषु चोपयातसद्धावादसिद्धो देतुः । मनसोऽपि प्राप्तविषयपरिच्छेदकलात्‌ 
सापयविकलो इृष्टान्त* ! तया च लोके वक्तारो भवन्ति (अमुत्र मे गत मन" इति” । अत्रोच्यते ~ प्राप्तिनिवन्यनाख्यहेतुदिरोषणार्यनिराकृतत्वात्‌ 
अस्याऽऽक्षपस्येत्वदोपः 1 किञ्च, यटि दि प्रापिनिवन्यनौ विषयकृतावनुग्रहोपवातौ स्याता, ए तर्हिं अनिद्यूलनलायालोकनेषु दाहभेदक्लेदादयः 
स्युरिति । क्रञ्च, प्राप्तविपयपरिच्छेटकत्वे सति अष्यञ्जनमलदालाकादिकमपि गृहणीयात्‌ । आह - ““नायना मरीचयो निर्गत्य तमर्थं गृहणन्ति । 
नतग्र तेपा तैजसत्वात्‌ सुमुमत्वा्वाऽनलादिसम्पर्के सत्यपि दाहायभाद इति" 1 अत्रोच्यते - प्राकूप्रतिज्ञातयोरनुग्रहोपधातयोरप्यभावय्रसङ्गात्‌ अयुक्तमेव 
तत्‌" तटस्तित्वस्य उपपत्त्या ग्रदीतुमशक्यत्वाच्च 1 “व्यवदितार्यानुपलब्ध्या तदस्तित्वावसाय इति चेत्‌! ए न, तत्रापि तदुपलब्धौ क्षयोपरामाऽभावात्‌, 
व्यदहितार्यानुपलयिसिद्धि" 1 आगममात्रमेवैतदिति चेत्‌” ? न, युक्तिरप्यस्ति, आवरणाभविऽपि परमाण्वादौ दर्शनाभाव" स च तद्वियक्षयोपञमकृतः । 
यन्तरोक्त॒ “साध्यविकलो दृष्टान्त इति तदप्ययुक्तम्‌, ज्ञेयमनसो* सम्पकभावात्‌, अन्यथा दि सलिलकर्पूरादिचिन्तनादनुगृद्धेत, 
वहिदा्रादिविन्तनाच्वोपहन्येत । न चानुगृद्यते, उपहन्यते वेति" (आनि छो ८ हा वृ) 

कञ्चि, चुप" प्राप्यकारित्वे शाखा-चन्द्रमसोरयुगपद्य्रहणानुपपत्तिः, युगपटुभयसयोगाभावात्‌ । न च क्रमिकत्वमेव तज्ज्ञानयोः यौगपद्प्रतीतिस्तु 
शतपतरपत्रीवेधद्‌ म्रमाल्मिकेति वक्तव्यम्‌ तया सति ततः साल्ा्तरोमी"त्यनुव्यवसायस्य अनुपपत्तेः, तदनुव्यवसायसमये शाखाज्ञानस्य विनष्टत्वात्‌ । 
एतेन “^तुल्यकाटग्रहण चाऽसिद्धमेव, तदभिमानस्य कालसनिकरपेणेवोपपततेः । अचिन्त्यो हि तेजसो लाघवातिरायेन वेगातिशयः यद्माचीनाचलचूडावल- 
मिन्द भगवति मयूखमालिनि भवनोदरष्वालोक इत्यभिमानो लोकाना” (मु दिन पु ३४०) इति मुक्तावठीदिनकरीयवचन निरस्तम्‌ अनुव्यवस्रायस्यैव 
स 

@ रमणीया @ 

योग गुण आदि का वह चाञ्युप सान्ञात्कार कराती है। दमारे मत मे द्र्य ओर गुण कयचित्‌ अभिन्न = अपृयक्‌ दते दै। 
जे आख वृम की आखा के मन्मुख होती है तव शाखा से अवच्छिन्न कपिसयोग आदि योग्व गुण का चाक्चुष साक्षात्कार दोता 
हे, क्योकि वह कपिमयोग नेत्र के अभिमुख शाखास्वरूप टेश से अपृयक्‌ = कयचित्‌ अभिन्न है । मगर उस्न अवस्या मे मूलावच्छिनि 
कपिमयोग का उञयुप दो नदी सकता, क्योकि वह नेतर के अभिमुख ज्ञाखारूप देद्र से अपिष्वग्मूत॒ (= अपृयक्‌ = कयचित्‌ अभित्र) 
नदी ह विन्तु नेव अनमिमुख मूलात्मक देदा से अपुयग्‌ है अर्यात्‌ नेत्राभिमुखद्ाऽपृयग्भूततस्वरूप चाघुषप्तघ्तकोरणतावच्छेदक के विरद 
से मूलावच्छिन्नि कपिमयोग का चाघ्युप साक्षात्कार तव होताः नहीं ह । 
स ण इति । च्यु अगप्राप्यकारी दे, यह्‌ सिर्फ हमारी मनमानी कल्पना नही है, जिसकी वजह अपसिद्धात आदि दोष 
का भावना हा । नेत्र अग्राप्वकारित्र का तो चरम श्रुतकेवली श्रीमद्‌ भद्रवाहूस्वामीजी ने भी समर्यन किया है। यह रदा उसमे 
स्वी गदं आपद्यकनियुति का प्रामाणिक वचन “र्व पुण पासं अपुद्र तु"। अर्यात्‌ स्पदनिन्दरि आदि अपने विषय से सम्बद्ध हो 
क्र मानत्कार का उत्पन्न करती हे मगर चु इन्दि रूप ओर रूपी के सा. मम्बद्ध ह विना ही उन्दे देखती है! इस पारम 
क्न भ भी यद्‌ सिद्ध रोता है कि नयनेन्दरिय स्वं से असवद्ध योग्य विष्य का ज्ञान कराती हे। अतीन्द्रिय वस्तु के तत्त्वत्ता 
प्रामाणिक अग्रणी महिम के वचन से भी नेत्र मे अग्राप्वकारित्र मानना ही मुनासिव दै। नैर अप्राप्यकारी है' इस विषय मे 
अपिक. विचार भी क्रि जा सक्ना दै! यह जो वताया गया दे वह तो सूचनमात्र है-दिग्दनमात्र है- इस वात को सूचित 
क्प्ल क नि प्रकरणकार ने “दिक्‌ इाव्ट का प्रयोग क्रिया ह 1 इस तरह प्रासगिक चञर-अग्राप्यकारित्ववाद सकषेप मे सपूर्णं हु 1 
त प्रञ्गणकार्‌ अपनी ममवायनिराक्रणरूप मूल वात का पुन विवेचन करते हं । 





र वाचस्पतिमिध्रमहादेवमतयोः खण्डनम्‌ ७३ 


नव्यनेयायिकास्तु रूपत्वरसत्वादिसम्बन्धितावच्छेदकभेदान्नानेव समवायः । अत एव रव्य रूपवदि'त्यनुमितेः पक्षतावच्छेदकावच्छि्न- 
साध्यसम्बन्धस्य ससर्गत्वि न प्रामाण्यम्‌ रूपसमवायस्य द्रन्यत्वाऽव्यापकल्वात्‌ इत्याहु । 
तेपा भेदाभेद एवाभ्युपगन्तु भजमानः प्रतीतेरतिप्रौदत्वात्‌ । 


ॐ जयलता + 


॥। 

व्यवसायस्वरूपनिर्णायकत्वात्‌ । एतेन "युगपदग्रहणमसिद्धम्‌, तदभिमानस्त्वन्यथासिद्ध" इति (न्या ता दी पृ १२०) न्यायतात्प्यटीकाकारवाचस्पति- 
मिग्रोक्तपमास्तम्‌ कऋमिकतदुभयजनितसस्काराभ्या जनिताया समूहाटम्बनस्मृतादेवाऽनुभवत्वारोपे महागौरवात्‌, पपेक्षात्मकतज्ज्ञानतः तादशस्मृत्यसम्भवात्‌, 
लौकिकसनिकपंजन्यज्ञानस्यैव विपयतया 'साक्षात्करोमी'त्यनुव्यदसायजनकलत्वाच । एतेन (आशरुभावित्वेन युगपदभिमानात्‌' (न्या भू पु ९६) इति 
न्यायभूपणकारवचनमपि निरस्तम्‌ सनिरित बिमुच्याऽसनिदितसयोगानुपपत्ेशचेति दिक्‌ । 

पर्य पय सुदूर याति नेतनपराप्यकारिता । जयति साम्प्रतज्चैव नेनाऽप्राप्यकास्त्वशासनम्‌ ॥१॥ । 

नव्यनैयायिकास्त्िति । तुविरेपणार्थः स च प्राचीननैयायिकमताऽपेक्षया वोध्यः । तमेवाचक्षते रूपत्व-रसत्वादिसम्बन्धितावच्छेदकमेदान्नानैव रमवाय 
इति । तेजसि रूपस्य समवायो न रसस्ये'त्यादिप्रतीत्यनुरोधेन यो रसत्वसम्बन्धितावच्छेदकीभूतः समवायः स॒ न रूपत्व- सम्बन्धितावच्छेदकीभूत 
इत्यवरयमद्गीकार्यम्‌ । तथा च नानासमवायसिद्धिः निष्प्रत्यूहा । इत्यमेव वायुः नीरूप इतिप्रतीतेः प्रामाण्यस्योपपत्तिः, समवायस्य रूपसम्बन्धत्वेऽपि 
वायौ रूपसमवायाऽनद्गीकारात्‌ । न च वायौ रूपसमवायसत््वेऽपि रूपात्यन्ताभावादेव तदमतीतेः प्रामाण्यमिति वाच्यम्‌ ससर्गावच्छिनप्रतियोगिताकस्य 
तस्य सति ससर्गेऽसम्भवात्‌, अन्यथा घटवत्यपि भूतले सयोगादच्छिन्रूियोगिताकघटाभावापततेः । तदेव योतयन्ति अत एव = समवायस्य नानात्वादेवेति । 
अन्वयश्चास्य (न प्रामाण्यमित्यत्र । रव्य रूपवदि'त्यनुमितेरिति । अत्र द्रव्य पक्षः द्रव्यत्व पक्षतावच्छेदक रूपश्च साध्यम्‌ । पक्षतावच्छेदकावच्छिन्नसाध्यसम्ब 
न्धस्य = द्रव्यत्वावच्छेदेन साध्यतावच्छेकीभूतरूपसमवायस्य, ससर्गेत्वे अभ्युपगम्यमाने सति, न प्रामाण्यम्‌ = तदभाववति तद्मकारकत्वम्‌, देतुमुपदर्शयन्ति 
रूपसमवायस्य साध्यतावच्छेदकीभूतसम्बन्यस्य, द्रव्यत्वाऽन्यापकत्वात्‌ पक्षतावच्छेदकीभूतधमध्ियवृत्त्यत्यन्ताभावप्रतियोगित्वात्‌ । अय भावः यथा वृक्षः 
कपिसयोमी"त्यनुमितेः शाखावच्छि्साध्यसमवायस्य वृक्त्वसमानाधि- करणसमवायस्य वा ॒ससर्गत्वे प्रामाण्येऽपि वक्षत्वावच्छिनसाध्यसमवायस्य 
ृकषतुव्यापकसाध्यससर्गरूपस्य ससर्गत्वेऽप्रामाण्य तथा रव्य रूपवदि'त्यनुमितेः द्रव्यत्वसमानाधिकरणसाध्यससर्गस्य पृथ्नयादित्रितयाऽन्यतमत्वव्यापकरूपसमवा 
यस्य ससगत्वे प्रामाण्येऽपि द्रव्यत्वन्यापकरूपसमवायस्य ससर्ग॑त्वेऽप्रामाण्य- मेव, वायादौ द्रन्यत्वसत््वेऽपि रूपसमवायविरहात्‌, यत्ससर्गावच्छिन्नो योऽभावः 
स तत्ससर्गविरहवत्येवेति नियमात्‌ । ततो नानेव समवायः । समवायैकलतप्रवादस्तु समनियतकाल -देशावच्छेदकाना सख्या-परिमाण-पृथक्तूवादीना चैक 
एवायमित्यादायेन, समनियताना तेपामैक्यादिति नव्याशयः । 

उत्तरपक्षपति - तेषामिति नन्यनैयायिकानामिति । भेदाभेद एवेति । सवधिधयेति दोपः । एवकारेण नानासमवायव्यवच्छेद; कृतः । भजमान 
= युक्तः । देतुमाह - प्रतीतेरतिपरौदत्वादिति । दरंताऽनुमानात्मक्यतीतिरतिगढत्वादिति । अय भावः गुणत्वावच्छेदेन गुणिस्वरूपसम्बन्धत्रकल्यनैव 
तादृदप्रतीत्युपपत्तावतिरिक्तनानासम्बन्धकल्पनानीचित्यात्‌ । तिजसि रूपस्य समवायो न रसस्येति प्रतीतिवद्‌ "घटरूपयोः सम्बन्ध एव न घटरसयोरिति 
प्रतीतिरपि सत्त्वात्‌, अतिरिक्तसमवायाननुभवात्‌ । न च ससर्गत्तेन समवायस्थेव तत्र भानमिति शाद्ूकनीयम्‌ तत्स्थाने भेदाभेदस्य जात्यन्तररूपस्येवाऽभिपेचनीय 
त्वात्‌ । यदि पुनेवमप्यनुगतधीनिर्वाहायाऽप्रामाणिकसमवायाऽभ्युपगमो न त्यज्यते तदा लाघवादभावादिसाधारण बैशिषट्यमेव किमिति नाऽभ्युपैपि ? 
किञ्च समवायत्र न जातिरिति बैरिष्याऽन्यनित्यसम्बन्धत्वेनैव तनिर्वच्यम्‌ । तथा च गोरवमव्याहतमेव । 

यन्तु महादेवेन (रूपनिरूपितत्वविशिष्टसमवायनिरूपिताधिकरणताया एव रूपसम्बन्धतया तस्य च वायावभावादित्युर्त तदसत्‌ तादृशाधिकरणत्वस्य 
रूपसम्बन्धत्वेऽधिकरणत्वस्य स्वरूपसम्बन्धानतिरिक्तत्देन सिद्धसाधनार्थान्तरदोद्वयकृतान्तकरलनेब्रद्यकटाक्षितत्वप्रसद्गादिति दिक्‌ । 


@ रमणीया ® 
ˆ @ अनेक समवायवादी नव्यनैयायिक मतप्रदर्शन ® 
नव्यनैयापिक :- दर्ुत समयाय ण्क हौ सकता नही दै। इका कारण यह टै कि यदि समवाय एक ही दौ तव तो सूप-र्स-गध-स्पं आदि का 
समवाय ण्क ह होगा| तव तो जैसे पैजस द्र्य मे रूप का समवाय है वैते ए-गधादि का समवाय भी र्देगा, क्योकि रूपरमवापय ओर एस-गधादि के समवाय 
मे कोरंभेद्‌ नह दै-ण्कदहीहै। तवतो अमिमेरूप की भति रस-गधादि की भी प्रतीति रोनी वारिण, क्योकि प्रतियोगिसवप अधिकरण मे हने पर प्रतियोगी 
का अभाव नही होता दै। मगर अनिमे रूप ढी प्रतीति होती ६, रस-गथादि की नर । अत उपमे एप-गधादि के पमवाय का अभाव मानना आक्छयकर 
है । पदि समवाय को एक माना जाय तो रादि कै समवाय का अभाव हने एर वहि मे रूपसमवाय का भी अभाव हो जायेगा निसके फलद्वरूप मे आग 
मेरूपकी प्रतीति न हो सकेगी ओर होगी तो भ्रमात्मक देगी, परमात्मक मदी । मगर यह इट नही ६ै। अत रूपत-रसत्ादि के धर्मितावच्छेद्रीभूत समवाय 
को भौ अनेक ही मानना उचित महसूस देता है । अत॒ समवाय फो ण्क मानना अस्गत ह दै । 
@ द्रन्य रूपवद्‌, अनुमितिविचार ® 
नव्यनेयापिक ;- अत० इति ! रूपपमवाय, रससमवाय, गधसगवाय आदि भित्र हने से दी रन्य रूपद्‌! यह अनुमिति अप्रमालक हो सकती दै, यदि प्तताक्ेदकारच्छि्साध्यसमवन्ध 
को सगं माना जाय। आगरय यह दै कि श्वय रूपवद्‌' इत्याकाएक अनुमिति भँ पक्ष है द्र्य, पक्षवच्छेद्क दै द्र्यत, साध्य दै स्प ओर साध्यतावच्छेदक सम्बन्ध रै 
स्पपमवाप। यदि यहं प्षतावच्छेदरीभूत दरवयलावच्छत्र रूपसमवाय को ससरगं माना जाय अर्थात्‌ दरयत्त्यापकरूपसमवाय फो सम्बन्ध माना जाय तव वह अनुमिति अप्रमासक 
हे जयेगी, क्यो स्पपमवाय द्र्यतल का वापक नहं दै। जद जँ द्रव्यत शता ६, वहं वह सूपमवाय नद रहता ै। बापु, आकार आदि मेँ द्रव्यत सहता है 
मगर सूपपमवाय महीं रहता £, क्योकि वायु आदिमे स्प टी नं रहता ६। यं यह तो नदीं कहा जा सक्ता कि- “वायु मे सूपपमराय तो है दी, मगर सूप 
नं दै। अत सूपसमवाय द्रव्य का व्यापक ही रै, क्यो दर्यत्ापच्छित् मे स्ूपपरमवाय रह्ला रै” - प्योकि वायु मेँ सूपतमयाय रने एर स्पाभाव नद हये सक्ता 
र, अन्यपा पटसयोगविशिट भूतठ भँ भी सपोगम्वन्धाच्िप्रतियोगिताक धटाभाव ढी प्रमिति हने छोगी। द, यदि पषठता्नेदकसमानाधिकरण स्पप्मबाय कर प्रतुत अनुमिति 
मँ सगं माना जाय तव तो वह प्रमालक हो सक्ती दै, क्योकि पशषतव््छेदीभूत दर्त् के आश्रयीभूत पृथी आदि म तो स्प्मवाय र्दा ठ ६। इए त एप्त 
विचारि से निरवाधस्प से सिद्ध चेता हे फि समवाय णक मरी ६ दिन्तु अक द र। 


७४ मध्यमस्याद्राद्टस्ये -का १ ‡ परिणिाम्पदार्यप्रकादानम्‌ + 


एतेन समवायसम्बन्धेन जन्यभावत्वावच्छिनन प्रति सयोगत्वावच्छिन प्रति वा द्रव्यस्य कारणत्वेन समवायसिद्धिरित्यपास्तम्‌ । 


> जयलता + 


समवायस्थानाभिपिक्तभेदाभेदसवधस्यैवोपगन्तुमरदत्वेनेति [= 


एतेनेति । भेदाभेद्सवधस्य । अस्य चाऽपारतमित्यनेनाऽन्वयः । समयायसधेनेति । तृतीयार्योऽवच्छिनि- 
त्वम्‌ जन्यभावत्वाच्छिन्न प्रतीति । कारयतावच्छेदकस्यातिरिक्तवृत्तित्वारणार्यं “जन्ये"ल्युक्तम्‌ । ध्वस्व्यावृत््र्थं पदार्थत् विहाय ^भावत्यो"पादानम्‌, 
प्वसंस्य परमते समवेतत्वाऽनुपगमात्‌ ! समवायसवधायच्छिनजन्यभावत्वायच्छिजकार्यतायत्‌ प्रति द्रव्यस्य तादात््येन कारणतया जन्यभवीयकार्यताव- 
च्छेदकसवधपिधया समवायस्य सिद्धिरिति तैयायिकाशयः । विदिष्टकार्यकारणभाव दरयति - सयोगत्ववच्छि्न प्रति वेति । पूर्यकन्पास्वरससुचनार्यो 
वाकार' । तद्वीजशवेदम्‌ - जन्यभावत्वापक्षया रघूभूतसयोगत्वस्य कार्यतावच्छेद्रुपरमत्वसभयात्‌ लपुम््पेण तत्सिद्धौ गुख्धर्मेण तत्माधनाऽयोगात्‌ 
न वैव घटादिक प्रति कपालदेः समवायेन कारणता न स्यादिति वाच्यम्‌ लघु्मे गृह्यमाणाया" कार्य तावच्छेदकताया व्यापकमे पर्यगसितत्वात्‌ 
असति बाधके 1 एवस सयोगनिष्ठायाः तादात्म्यावच्छिन्द्रव्यवृत्तिकारणतानिरूपितकार्यताया अवच्छेदकस्व विधया समरायः सेत्स्यतीति यौगाभ्पराय 1 





































यद्वाऽस्वरप्वीजमेव भावनीयम्‌->ननु जन्यभावात्मकपट-कपालद्रव्ययोः सयोग एव सभवति तयो्रव्यात्‌, क्टृप्तसंयोगातिरिक्तनानासमवायक- 
ल्पनावा अन्याय्यत्वादित्यत आद - रायोगत्वावच्छिन्न प्रति वेति । सयोगद्रव्ययोः सयोगो न मभवति, तदनुयोगिप्रतियोगिनोर्रव्यत्वनियमात्‌, 
तादात्म्यस्य च वाधः । अतत" कार्यदेशनियमनाय सयोगीयकार्यतावच्छेदकसयधपिधया समवायस्य सिद्धिरिति यैयायिकाभिप्राय । 

अम्याऽपास्तत्वे भेदाभेदसवधाभ्युपगमस्य युक्तत्वमेव दर्शयति ~ लाववादिति नानासमबायकल्पनाऽ्पेक्षया एकस्य भेदाभेदरसवधस्य कल्पने 
लाघवादित्यर्य"। यद्यपि वस्तुतः कथ्िदनुवृ्तिव्यावृत्तिमद्धिः स्वरूपरेव तत्तत्कार्यनिर्वाद" । स्वरूपाणा्चानेकत्वान नानासमवायकन्यनाया्पेत्नया 
लाघव तयापि अक्तृप्तातिरिक्तनानासमरायपिक्षया क्टप्तनानास्वसूपेपु ससर्गताकल्यनेन लापवमव्याहतमिति ध्येयम्‌। मेदाभेदसबधपक्षे कार्य -कारणभाव 
दर्शयति - भेदामेदमवधेनेति । कारणतावन्छेदकसवधपरदर्नमेतत्‌ 1 परिणामत्ादच्छिन्न प्रतीति । परिणामत्व कार्यतावच्छेदक. । परिणामिन 
तत््वकल्पनाया एवोचितत्वादिति । मृदादिरूपस्य परिणामिनः कारणत्वकल्पनाया एव युक्तत्वादित्य्थः । प्रकृतेरन्ययाभावः पग्णामः' इति केचित्‌ । 
उपादानसलक्षणत्वे सत्यन्ययाभाव" परिणाम इत्यपरे । पूर्रूपपरित्यागे सति नानाकायप्रतिभास" परिणाम इत्यन्ये । बेदान्तिनस्तु उपादानसमसत्ताकते 
सत्यन्ययाभावः परिणामः । विवर्तेवारणाय सत्यन्तम्‌, घटस्य तन्तुपरिणामत्ववारणाय विदोष्यमित्याहु । वय तु ब्रूम पूर्वावस्याऽपाये सत्यवस्थान्तरापत्तिः 


@ रमणीया ® 


स्यादवादी :- तेपा इति । वाह्‌ जनाव ! नाम वदा ओर दरिदन छोय! आप द्र्य रूपवत्‌" इत्याकारक अनुमानात्मक प्रतीति 
के विपयरूप मे समवाय को सवथ मानते हे मगर यह्‌ प्रतीति अत्यत गभीर ६! पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन वह प्रतीति भ्रमात्मक है 
ओर पक्षतावच्छेदक-सामानाधिकरण्येन वह प्रमात्मक ह । इसकी उपपत्ति के किए य्ह समवाय की अपेका भेदाभेद को ही सवथ मानना 
मुनासिव द । अत उक्त प्रतीति के वल से अनेक समवाय की सिद्धि का मनोरथ रखना दीक नही ६ । 

नैयायिक :- समवाय० इति ! समवाप की सिद्धि भले दी उक्त प्रतीति के वलसे न हो सके मगर निम्नोक्त कार्यकारणभाव 
के वले पर समवाय की सिद्धि दो सकती हे। यह रहा वह कार्यकारणभाव -> समवाय सवथ मे जन्य भाव मात्र के प्रति 
द्र्य कारण है । य्ह जन्यभावत्व कार्यतावच्छेदक दे ओर द्रव्यत्व कारणतावच्छेदक दै । जन्यभावत्वावच्छि्न यानी जन्यभावत्र की व्यापक 
कार्यता का, जो द्रव्यत्वावच्छि्न कारणता से निरूपित दे, अदच्छेदक (नियामक) सवथ समवाय 1 तादात्य सवध से द्रव्य के 
सवधी मे समवाय सवथ से भाव कार्यं उत्पन्न होता टै। इस तरद जन्यभावनिष्ठ कार्यता के अवच्छेदक सवधविधया समवाय की 
सिद्धि दो सकती दे। अथवा कार्यकारणभाव का दूसरा प्रकार भी समवाय का साधक रह । सुनिये, समवाय सवध से सयोगमात्र 
की उत्पत्ति के प्रति तादात्य सवध से द्रव्य कारण ह ! अर्थात्‌ तादातम्यसवधावच्छिन-द्रन्यत्वावच्छिनन कारणत्ता से निरूपित सयोगत्रादच्छिन 
कार्यता का अवच्छेदक सवध समवाय हे । यदि समवाय को सयोगत्वावच्छिन्न कार्यता का अवच्छेदक सवध न माना जाय तो सयोग 
की उत्पत्ति का नियामक अन्य कोई भी सवथ नामुमकिन होने से देशनियम की उपपत्ति न दो सकेगी । आराय यह है कि तादाल्य 
सवथ से द्र्यात्मक कारण जदो रहता हे वँ सयोगात्मक कार्य को सवधविरोप से रखना होगा, क्योकि जौँ कारण रहता ई वहीं 
कायं की उत्पत्ति होती है, जैसे मुद्गरपरहार कपाल मे रटने के सदव पटध्वस भी कपाल मे ही उत्पन्न होता हे। किन्तु सयोग 
गुण दे ओर तादाल्यसवध से द्रन्य की वृत्तिता द्रव्य मे होती रे। गुण ओर द्रव्य के वीच सयोग सवथ की तो सभावनां दी 
नही हे, क्योकि द्रवय-द्रव्य के वीच सयोग सवथ दोता है । द्रव्य ओर सयोग गुण के वीच तादात्य सवथ भी दो सकता नही 
है, क्योकि वे परस्पर भिन्न ह-यह्‌ तो सर्वननविदित है । वसे स्वरूपसवध भी द्रव्य ओर गुण के वीच हो सक्ता मही दै! अत 


परिोषन्याय से द्रव्य ओर सयोग गुण के बीच समवाय सवध को दी मानना होगा] इस तरह दिति का्॑-कारणभाव के वल 
प्र समवाय की सिद्धि दौ सकती है । 


# गद्ेरामतालोचना ॐ ७५ 





लाघवाद्‌ भेदाभेदसबधेन परिणामत्वादच्छिन्न प्रति परिणामिनस्तत््वपकल्पनाया एवोचितत्वात्‌, भेदाभेदस्य जात्यन्तररूपत्वेऽपि 
सबधत्व प्रतीतिबलादेव निराबाधम्‌ । 
ननु “नीलोत्पल श्रमेयाभिधेयमित्यादौ कर्मधारयेऽभेदस्यैव ससर्गतया भानान्नाऽभेदातिरिक्तभेदाभेदसिद्धिरिति चेत्‌ ? 


# जयलता + 


परिणामः, यथा पिण्डकपालायवस्थाऽपाये सत्ति घटावस्थाप्राप्तिः मृत्परिणामः । परिणामपरिणामिनोर्भेदाभेदस्य प्रसिद्धत्वात्‌ अन्यथा परिणम्य- 
परिणमाकभावभद्गप्रसद्नात्‌ । किञ्च कालिकविदोपणताभिन्नवैदिट्येनाऽपि दर्षितकार्यकारणभावोपपत्तेः कि समवायेन °? 


यत्तु गद्गेदोन तस्य (वैशिष्ट्यस्य) हि समवायवदेकत्वे घटाभाववति पटवति पटाभावधीप्रसङ्नः, घटाभाववैरिष्ट्यमेव हि पराभाववैरिषटूयम्‌ । 
पटाभावयैरिषट्यसत्वेऽपि पटाभावो नास्ति ततः तस्य भिन्त्वादि'ति चेत्‌ ¢ न पटाभावाभावस्याऽभावत्वे सोऽपि वैशिष्ट्येन सम्बन्धेन तत्रास्ति, 
वैशिषट्यस्यैकत्वात्‌ ! पटाभावाभावस्य भावत्वे च पट एव प्रतिबन्धको वाच्यः । एव पटाभावः पटाभावधीदेतुः स्यात्‌ । पटाभावस्य (१ 
पराभावः) वैरिषरयेन सम्बन्धेन तत्राऽस्त्येव वैरिट्यस्य प्रत्यभावनव्यक्तिनानात्वे चाऽभावनुद्धौ नैकः सम्बन्ध कारण विषयो वेति तदभावप्रत्क्षेऽननुगतमेव 
वैशिष्ट्य विपयः कारण वाच्य" [त चि प्र स पु ६५४] इत्युक्त तन्न चारु तत्काल-वैशि्टयोभयसम्बन्धेन “इदानीं पटाभावः" इति वुद्धिविषयस्य 
पटाभावस्याऽभ्युपगमात्‌ । ॥ 

वस्तुतः रूपिनीरूपव्यवस्थानुरोधानानासमवायस्याऽवदयमद्गी कार्यत्वे वैरिषट्यमप्येकानेकरूपत्वेन वैरूप्य विप्रन प्रत्याख्यातु शक्यम्‌ । 

ननु भेदाभेदस्य जात्यन्तरस्वरूपत्व पूर्व भवता दर्ित साप्रत्च तस्य सवधत्वमिति कथः न विरोध इत्यााद्धायामाह-भेदाभेदस्येति । 
्रतीतिवलदेव निरावाधमिति अनुभवमदहिम्मैव सिद्धमित्यर्थः । ^भेदाभेदसवधेन मृदि गन्धः जले रस" इत्यादिस्वारसिक्परतीतिसामर््यात्‌ जात्यतूपस्य 
भेदाभेदस्य ससर्गत्व सिद्धिसौधमध्यास्ते । जातेरससर्गत्वे कथ परस्य धूमत्वस्वरूपसामान्यलक्षणप्रत्यासत््या “इमे सर्वे धूमा" इति भान सभवेत्‌ 
तदसभवे च कय व्यातिग्रहः ? इति । 

धर्मातिरेके तद्धमं॒॑स्पर्थयेवातिरित्यते । जात्यन्तरात्मके तत्त्वे, किमसाध्य विवक्षया ॥९॥ 

नैयायिकः शङ्कते ~ नन्विति । “नीलोत्पलमिति । परेण गुणगुण्यभेदानद्गीकारे दृष्ान्तान्तरमाह - ्रमेयाभिधेयमि'ति । कर्मधारये 
= कर्मधारयसुमासे । अभेद्स्यैवेति । एवकारेण भेदाभेदव्यवच्छेदः कृतः । ससर्गतया भानादिति । ससग॑विधया भाननियमादित्यर्यः । अय 
भावः विङेप्यवाचकपदोत्तराऽवृत्तिविभक्तिषिभानकधर्मवद्विभक्तिरदितेन विरेप्यपदाऽव्यवदितपर्ववर्तिना च पदेनोपस्थापितस्य विरेष्यपदार्थेऽभेदः 
ससर्गमर्यादया भासत इति नियमाद्‌ स्वोत्तरसुप्पदभिननिराकाक्षपदानुक्तरत्वविशरि्टस्वोत्तरत्वादिरूपस्वाऽव्यवदितोत्तरत्वसवधेन नीलादिपदवत्सुवन्तोत्पलादिप- 
दत्वरूपाकाक्षावेन नीलादिपदार्थस्योत्पलादिपदार्थेन सहाऽभेदस्यैव ससर्गमर्यादया भानानाऽभेदातिरिक्तस्य भेदाभेदस्य तत्ससर्गविधया सिचिरिति 
नैयायिकादायः । 


ननु कर्मधारयस्थले त्वदभिमतोऽभेदो यदि भेदत्वावच्छिन्नाभावस्तदा्प्रसिचिः, उत्पलादौ पीतादीना भेदस्य सत्त्वात्‌, सर्वत्र पदार्थेषु 
@ रमणीया @ 


स्याद्वादी :- अपास्तम्‌ लाघ० इति । जनाव ! अव पठताये होत क्या? जव चिद्यं चग गई खेत ! हमने पू्वंमे दी 
वता दिया कि अनेक अतिरिक्त समवाय की कल्पना करने की अपेक्षा लाघव से क्ठृप्त भेदाभेद को ही प्ररिणाममात्र का कार्यतावच्छेदक 
सेध मानना उचित है । अर्थात्‌ तादात्म्यसवध से अवच्छिन्न परिणामिनिष्ठ कारणता से निरूपित परिणामत्वावच्छित्र कार्यता के अवच्छेदक 
सवध विधया भेदाभेद को दी मानना उचित दै। जन्यभावत्व की अपेक्षा परिणामत्वस्वरूप कार्यतावच्छेदक लघु दै ओर वह सयोगत्व 
की अपेक्षा सग्राहक दे । परिणाम ओर परिणामी मे मेदामेद सवध तो सुसभवित ही दै। सयोग परिणाम दहै ओर सयोगी द्रव्य 
परिणामी ह । अत इन दोनो की वीच न तो घट-पट की भति सर्वया भेद दै ओौर न तो षट-कल्दा की मति सर्वथा अभेद 
दै किन्तु दुग्ध-दही की भोति भेदाभेद सवध हे । अत आपने अभी जो कहा था कि -> “सयोग ओर द्रव्य के वीच सयोग-तादात्य 
आदि स्वध सभवित न होने के सवव अतिरिक्त समवाय की सिद्धि दोती है < वह ठीक नदी दै, क्योकि भेदाभेद स॒वध क्लृप्त 
ओर सभवित दै । यदं यह शका हो कि -> “भेदाभेद तो जात्यतरस्वरूप है रेसा पूर्वं मे कहा गया था । अव वह सवधात्मक 
कैसे दो सकता है? < तो यह ठीक नदी है, क्योकि जातिरूप होने पर भी भेदाभेद मे सवधत्व अनुभव सिद्ध ह । तरेयायिक 
महाय भी सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति का स्वीकार करता दी ३, जो जाति को सवधं न मानने पर नामुमकिन दै। भेदाभेद सवथ 
से गथ म्िद्ठी मे रहती है, सयोग द्रव्य मे रहता है" इत्यादि अनुभव के वलं से भेदाभेद मे ससर्गता सिद्ध होती है। अत अनेक 
अतिरिक्त समवाय सवध की कल्पना नामुनासिव है । + 

मैयायिक :- ननु नीलो इति । भेदाभेद यदि सिद्ध दो तव उसमे ससर्गता आदि की वात करना ठीक है। मगर भेदाभेद 


७६ मध्यमस्याद्वादरदस्ये - का १ + गदाधरमतममाटोचना ‰र 









































न कथञ्चित्तस्य तदनतिरेकात्‌ 1 
वस्तुत कर्मधारयेऽभेद एवाऽभेटतेन समर्गतया भासते, “नीटोत्पलमि'त्यत्र नीलपदस्य नीलवरतपरत्वात्‌ । मेदाभेटम्य 


+ जयलता ¬+ 


सर्प्रमाणसिद्धतवात्‌ । यदि च भेवप्रतियोगिकोऽमावस्तदा पीतः शद्व"इत्यादिवाक्यस्याऽपि प्रामाण्याऽपत्तिः › रसे द्वितवादिना पीतभेदायमावस्य 
सत्त्वात्‌ । नीठभेदत्वावच्छिन्नाभावस्य दिभग्त्यर्यत्वे नीलादिपदार्यानन्वयप्रसद्र., गिभक््यर्थमूतनीलादिगििटे उत्पला पुनर्नाटिपदोपस्यितपदार्थस्याः- 
न्वयाऽयोगात्‌ । न च भेदप्रतियोगिकाभाव एव विभक्त्यर्थ नीलपदसमभियादाराननीलभेदत्वायच्छिन्नाभाव एर प्रतीयत इति वाच्यम्‌ पारयदरप- 
ससर्गभानस्यैवाकाक्ञानियम्यत्वात्‌ नीलभदत्वादच्छिनप्रतियोगिताकत्वाऽन्तभविण वृत्ति विना भेदरूपपदार्थतावच्छेदकस्यामभापे ताटृशसरगधेन भानासमयात्‌, 
श्रमेयाभिपेयभि"त्यत्राऽसभवाच । एतेन यदुक्न गदाधेए्ण भेटोऽभावय विदोपणविभक्तेग्य" विदिष्टलाभस्तवाकापादिवरात्‌' (्यु.वा पृ 2०) उति 
व्युत्पत्तिवादे तदपास्तम्‌ पृयकू खण्डशः शक्तिस्वीकारे गर्वात्‌ विरूपोपस्विततवेनोत्पलादौ सर्वथा नीटादििमेदाभापबाधाचेत्याशयेनाह स्याद्रादी-नेति । 
कयधित्तस्य = स्यादभेदस्य, तदनतिरकात्‌ = भेदाभेदातिरिक्तत्विरदात्‌ । अय भाव" सर्दथा तदात्मनःविरेपण-विरेप्यभावोऽमभवी, स्वप्नेऽपि 
तयानववोधादिति टर्ितरीत्या पुनरुक्त्यादिटेपापतेन सर्वथाऽभेदस्य वाधात्‌ कथनिटभेदस्य फणाउदयमभ्युपगन्तव्यनया सवयविधया भदाभेदसूपनात्यन्त 
रस्य सिद्धिः, तस्य तदव्यतिरिक्तत्वात्‌, नाममात्रभेदात्‌, अर्थभेदस्य स्वरदुद्रायमाणत्वाटिति भवान्‌ उत दिरच्छदेऽपि न ददाति विदरातिपञ्क 
तु श्रयच्छत्येदेति किमत्र ब्रूम" ? 





ननु कर्मधारयस्यले भेढाभेदस्य सवधत्वे "दण्डरूप"मित्यत्रापि तमसौ दण्डरूपयोर्भेडभेदस्य सत््वादित्यादाद्ायामाद - वन्तुत इति । 
अभेद एवाभेदत्वेन ममर्गतया भामत इति । अयच्चाभेद" न सर्वयाऽभेदरूपः किन्तु कयञिटभेदरूप" अन्यवा ररूप्येणोपग्पित्यसम्भापातात्‌ । 
प्रन स मेदाभेदत्वन कयश्रिदभेदमू्पेण भासते .रूपरस' इत्यस्यापि प्रसदरात्‌ । सिन्तु म अभेदव्येन स्तपेणैद भागते । उक्तार्यटदीकरणार्थमेगऽ०द्‌- 
नीटोत्पठमिति अत्र = कर्मधार्यसमासे नीठपदस्य = नीलरूपवादकपदस्य नील्पतूपरत्रात्‌ = नीटरूपविरिष्टविषयक्दान्दबोधच्छरपोचरिततात्‌, 
नीटवति लक्षणेति यावत्‌ । ततोऽभेदसम्बन्येन “नीलरूपविशिष्टोत्पलमित्याकारकरान्दयोध प्रकृते जायते । लक्षणा च तात्पर्यविपयस्य रन्त्या 
अनुपस्विताेव प्रवर्तते । अत एव श्रमेयाभिधेयम्‌” इत्यादी न ताद्रटभणाऽद्ीकार", प्रमेयपदशक््युपस्यितारथस्याऽभियेयाऽमेदाऽवाधात्‌, ऋनुमार्गेण 
सिध्यतोऽरयस्य क्क्रेण साधनाऽयोगादित्यादिक स्वनुद्धया विभावनीय सुधीभिः । 


@ रमणीया ® 


ही असिद्ट द । इमका कारण यद दहे कि - नीलोत्पल श्रमेयाभिपेय' इत्यादि कर्मधारय समाम मे अभेद का ही सनर्गविधया भान 
दोता इ । अर्यात्‌ अभेद मम्बन्थं से नीलपिगिष्ट उत्पल (= कमलवििष, जो रात मे खिलता ह) तया अभेदसवथ मे प्रमेयपिरिष्ट 
अभिधेय इत्यादि भान होता टे । इस तरट्‌ कर्मधास्यसमाम स्यल मे आधारतानियामकरूप मे मसर्गविधया अभेद दी गिद्ध होता ह । 
अत अभेद सवध से अतिरिक्त भेदाभेद की सिद्धि हो सकती नही ई । 

स्याद्वादी *~ न० कयन्नि० इति । जी, इनत ! मेरी बिल्टी ओर मुदम म्या । आपने कर्मास्य ममास्त मे जिम अभेद 
को ससगत्रिधया सिद्ध किया दे, वह सर्वथा अभेदमवेधरूप नही है किन्तु केयश्ित्‌ अभेदस्वरूप टे । मर्वया अभद होने प्र॒ तो “नील 
शव्द के उचारण मे उत्पलपटार्य का भान हो जाने मे उत्पल-पद का प्रयोग निरर्थक होने से पुनरत्ति दोष प्रसक्त दोगा । अत 
आपको कर्मार ममास स्यटं मे पूर्ोत्तर पदार्थ के वीच क्यरितूभेद को दी ससर्गं मानना दोगा । कमंधारवममाम मे समर्गबिधया 
जो कथवित्‌मभेद सिद्ध दता है, वटी भेदाभेदस्रवध है, क्योकि यँ कथवित्‌ द्ध का प्रयोग भेदविषट्य का ज्ञापक हे। अत 
उद तो आपने इ्दमात्र मे दा मचाया, अर्थभेद तो कुट भी नही है । कथवित्‌ कदो या भेदाभेद कटो उन दोनो ही शब्दो 
का वाच्यार्थं तो एक टी ह । कयवित्‌ अभेद मे अतिरिकिन भेदाभेद का स्वीकार तो हमे भी मान्य नही ह, क्योकि क्ट्प्त मे 
ही उपपत्ति हो जाने पर अतिरिक्त की कल्पना कले मे गोख हे! अत भेदाभेद का अपाप करना यह अपने ही पौव मे 
कुल्दादा मारना ह । 





@ कर्मधारय मे अभेदससर्गं का ही अभेदत्वेन भान ® 


वस्तु° इति। यह तो नीठपदार्थं ओर उत्पलपटार्य मे भेदाभेद की मिद्धि के छिए प्रयात किया दहे कि उन दोनो के वीच 
भेदाभेद सवय ई । मगर वास्तविक्ता तो यह ह कि कर्मधारय ममास मे अभेद सवथ ही अभेदत्वरूप से समर्गविधया ज्ञात दोता 
ह न करि भेदाभेद सव॑ । इमल्यि तो नीलो इस कमधारय समास्न म नीलपद के नीलत्वात्मक (= नीलवर्णं = नीटसूप) 
गक्या्य का त्याग कर के. नीटपद की नीलवर्णविरचि्ट लीर्छी) मे लक्षणा की जाती ई, जिससे नीलरूपवान्‌ से अभिन्न उत्पल का 


[ 


# कर्मधारयसमासपिचारः ९७७ 


ससर्गत्वे तु धटरूपमित्यत्रापि कर्मधारयप्रसन्नः । 
न चैव धघटकलश' इत्यत्रापि कर्मधारयो निराबाधः स्यात्‌, न च अत्रघटावि^त्यत्रेवैकदोपस्याऽवकाशानैवमिति वाच्यम्‌ 


+ जयलता 


ननु कर्मधारयसमासे भेदाभेदस्य सम्बन्धत्व कथ नाद्ीक्रियते ? इति मुग्धागद्धायामाह ~ भेदाभेदस्य ससर्गत्वि विति । आपादकनिर्देशानन्तरमापाय 
दीयति ~ घटरूपमित्यत्राऽपि कर्मधारयप्रसङ्ग इति । रूपभेदाभेदस्य घट इव धरभेदाभेदस्य रूपेऽपि सत्वेन ^नीलघट" इतिवत्‌ धररूपमितयत्राऽ्पि 
कर्मपारयसमासः प्रसज्येत । न च स भवति पष्टीतत्पुरुपसमासस्येव प्रवृत्ते" । अतः भेदाभेदस्य कर्मधारयसमासस्यले ससर्गत्व न सभवति । 

ननु कर्मधारये तादात्म्यस्यैव ससर्गत्वे कथ न “घररूपःमित्यत्र कर्मधारयप्रसद्ग॒इति चेत्‌ ? मैवम्‌ पर्यायाऽविप्वग्भूतस्य द्रव्यस्यैव 
पर्यायाधारतास्वरूपत्वात्‌ अनुयोगितासवधवत्‌ तस्यैव वृत्तिनियामकत्वात्‌, अन्यथा “अनीलघट' इत्यत्र कर्मधारयानुपपत्तिप्रसद्गात्‌, वृत्त्यनियामकस्य 
सवधस्य प्रतियोगितानवच्छेदकत्वात्‌ यद्रा घटरूपयोर््रव्यगुणत्वेनाऽभेदविरहान्न धररूपमि"त्यत्र कर्मधारय इति भावनीयम्‌ 1 


नचैवमिति । अस्य द्वितीयवाच्यमित्यनेनाऽन्वयः 1 एव = तादात्म्यस्येव कर्मथारयस्यले ससर्गत्वेऽभ्युपगम्यमाने । “टकला इत्यत्राऽपि 
कर्मधारयो निरावाध स्यादिति । मुख्यशकाकारस्याऽ्यमारयः कर्मधारये भेदाभेदस्य ससर्गत्वे “घटकलशः” इत्यत्र न कर्मधारय प्रसङ्गः कले 
घटाभेदसत्त्वेऽपि तद्धेदाभावात्‌ परन्तु तादात्म्यस्य ससर्गत्वे उपगम्यमाने घटकलदा इत्यत्र कर्मधारयस्य दुर्निवारत्वम्‌, कलदो घटतादात्म्यस्य 
सत्त्वात्‌, सामग्रीसत्त्वे कार्याऽवर्यभावात्‌ प्रयोजनक्षतेरकिञचित्कएत्वात्‌ । एतेन तवाऽ््रयोगादेव तयाभ््रयोग इति प्रत्युक्तम्‌ । 

अबान्तरशद्धा निरसितु दर्दायति ~ न चेति । अस्याऽऽदिमवाच्यमित्यनेनान्वयः । अन्न = “धटकलदा' इतिस्थले । "“घटाविषत्यत्रव 
= टौ इति सनासवत्‌, एकरोपस्याऽवकागादिति । एकदोपसमासप्रवृत्तियोग्यत्तासपादकसामग्रीसत्त्वेन एकदोपप्रवृततेरित्यर्यः । नैवमिति न 


@ रमणीया @ 


- | भान हो सके । अतएव अभेद्सवध से नीलरूपवद्विरगि्ट उत्पल का शाब्दबोध "नीलोत्पल" शव्द के श्रवण से होता है । यदि भेदाभेद 
सवथ का भान होता त्व तो गुण-गुणी मे भेदाभेद होने के सवव नीलरूपवाचक नीलपद की नीलरूपविरिष्ट मे लक्षणा करे की 
जरूरत ही नही होती । 


भेदाभे० इति । इसके अतिरिक्त इस वात पर भी ध्यान देना आवङयक दै कि यदि कर्मधारय समास मे पूर्ोत्ति पदार्थ मे 
भेदाभेदसवध का भान होता है तव तो जैसे “नीलघटः यर्हौ कर्मधारय समास माना जाता है, ठीक वेसे दही “वररूप' यद भी 
कर्मधारय समास मानने का प्रसग आयेगा, क्योकि घट ओर रूप के वीच भदाभेदसवथ तो अवाधित ही है। मगर वास्तव मे 
टरूप' मे पष्ठीतत्पुरुष समास रोता दै, जिसकी वजह "वटरूप' इव्दश्रवण से वटस्य रूपः = वट का रूपः ण्मा श्ाव्टवोध 
भरोत को होता है! अत कर्मधारय समास मे अभेद का ही भान मानना उचित दै। अभेद सवथ का कर्मथास्य समास के 
पूर्वोत्तर पदार्थं मे भान मानने पर “टरूपः यदहं कर्मधारयसमास को मानने का प्रसग उपस्थित होता नही रै, क्योकि घट ओर 
| रूपमे अभेदतो नही ही है। अत्त कर्मधारय समास मे अभेदसवध का पूर्वोत्तर पदार्य मे भान मानना उचित दै 1 








पवपक्ष ;- न चैव घट० इति । यदि कर्मधारय मे पूर्वोत्तर पदार्थं मे अभेद का भान माना जायेगा तव तो “वटकठदरा 
इत्यादि स्यल मे भी कमधारय समास की प्रवृत्ति होने लगेगी, क्योकि घटपद्‌ के अभिधेय ओर कलठङपद के अभिधेव मे अभेद 
कावाधतो नही हे । अत कर्मधारय मे भेदाभेद को दी समगं मानना चादिए । 


शका :- न चात्र घटो० इति। जी हूर, “घटकलक यहाँ कर्मधारय समास को अवकादा नही दै, क्योकि यर्दा एकरोष 
समास का अवकादा है। आशय यह है कि घटश्च घटश्च = घटौ यहाँ एकरप समास होता दै, क्योकि दो घटपद्‌ के वाच्यार्थ 
मे सारूप्य है। जिन दो पदो के अर्थं मे सारूप्य दो वदँ एकशेष समास को अवकाश दोता दे। प्रस्तुत मे “टकला यहा 
घटपद के अभिधेय ओर कलदापद के अभिधेय मे सारूप्य दे । अत यह भी एकरोष समास का अवसर है । कर्मधारय का स्यान 
जव एक्दोप ने छीन लिया तव "टश्राऽसौ कल्दाश्च = “घटकलदा' इत्याकारक कर्मधारय को अवकादा दी करटौ टै? अत कर्मधारय 
समास मे पूर्बात्तरं पटार्थं के वीच अभेद का भान मानने पर "घटकल्दा एेसा कर्मधारय समास मानने : 
गया हं वह सिर्फ अज्ञता का सूचक है । 


^ 
क 4) 4) 4) ब 4) 4) 4) > क 4 व 7.95 
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एकरेपेऽर्थसारूप्यस्येव पदसारूप्यस्याऽप्यपेक्षितत्वात्‌, 'सरूपाणामि'त्यत्र तयाव्याख्यानाटिति वाच्यम्‌, विग्रहवाक्ये पदयोः 
[क ० शयोक पोषाय 
> जयलता 


कर्मधारयप्रवृतिप्रस्ग इत्यर्थः । अय भावः धटपदयोरर्सारूष्येन यया दन्ढापवादभूतैकदोपः प्रवर्तते एव घटकलगपदयोरर्यसारूप्यदिकरोयम्येवाःवमगे 
न तु कर्मधारयस्येति कर्मधारये तादात्म्यस्य मसर्गत्वेऽपि न ्षतिरित्यवान्तरगद्धाकारादयः । 

मुख्यदकाकारोऽवान्तशद्धानिरासे देुमाद ~ एकदोपे इति ढन्दरापवादमूतैकयोपममास्प्रदृत्ती । अर्वमारूप्यम्येत्र पदमारूप्यस्याऽप्यपक्चितत्वादिति । 
अर्थसारूप्य च प्रकृत्र्यतावच्छेदकथमपिक्षया वोध्यम्‌ । तेन धघटपद्वाच्ययोरवयवभेदेन भिन्नत्वेऽपि न क्षति" । एक्दोपसमागे न केवलमर्यमारूप्यमपभित 
अपि तु पदसतारूप्यमपि । पदसारूप्यत्ात्र समानानुपूर्विकल्वरूप ग्राह्यम्‌ । धटकलशपदार्यतावच्छेदकय घटल्वमेव न नु धटत्वकलगत्वे तुन्यतेन 
कलशत्वजातेरसभवात्‌ । तदुक्त किरणावल्यामुदयनेन श्यक्तेरमेदस्तुल्यत्व सकरोऽयानवस्ितिः । रूपदानिरसवधो जातिवाधकसग्रहः । [किव 
पु १०२] इति । अर्यसारूप्यस्य सत्त्वेऽपि घटकलदापद्यो" पदसारूप्य नास्ति, धकारेत्तराकारत्तरटकारोत्तराकाररूपानुपूर्वयपक्षया ककारत्तराकागेत्तग्टका 
रोत्तराकारोत्तरशकारोत्तराकारूपानुपूर्व्या विलक्षणत्वात्‌ 1 एकदोषसमासे पटार्थमारूप्ययोगेक्षायामभियुक्तोक्ति दर्गयति -मरूपाणामि'त्यत्र = 
सरूपाणामेकशेपः एकविभक्तौ [पा व्या १/२/६४] इत्यत्र सूत्रे तयाव्याल्यानाटिति । 

तदुक्त काद़िकाया - “सरूपाणा शब्दाना एकविभक्तौ परत" एकदोपो मवति । एक" दिष्यते इतर नि्र्तन्ते । वृत्र वृत्र 
= वृक्षौ ! वृक्ष वृक्षघ वृक्ष = वृक्षाः" [पाकादि पृ ३०] उति । 
स्याद्रादी “घरकलशः इत्यत्र कर्मयारयप्रमद्ग निराच्छे - विग्रहबाक्ये = धटभराऽमौ कलदाप्नेतिस्वरूपे विग्रहवाक्ये, पद्मो = परटकलकशापदयो, 
























@ रमणीया ® 
@ एवरोपसमासनियामकविचार ® 





समाधान :- एक्दरोपेऽर्य० इति । वाट्‌ ! साद्व ! “अधनट गग स्नेकत जाय" इम लोकोक्ति को आपने सार्यक किया। 
आप इतना जानते हं कि एकरप ममाम मे अर्थमारूप्य की अपक्षा होती द मगर यह जानते नदी हई कि पटसारूप्य भी ण्कठेष 
मे अपेषठित दै। टपद ओर कठश-पद के अर्यं मे घटत्व की अपेक्षा साजात्य दोने से अर्यमारूप्य पि्यमान होने पर भी पटसारूप्य 
नदी ६, क्योकि घटपद मे व्‌ + अ + टू + अ" ेमी आनुपूर्वी ह ओर कल्रापदमे क्‌ + अ ++ अ >+ ड्‌ 
+ अ" पमी आनुपूर्वी ६ । अत॒ घटपद ओर कलठाषद मे समान आनुपरबस्वरूप पदमारूप्य नही होने के सवव एकदोप का अवक्र 
नही ई । एकशेष समास मे पदटसारूप्य भी अपि्तित टदै - इम वात का पता तो ^सरूपाणा इस पाणिनीसूत्र की व्याख्या को 
देखने से दी ल्ग जायेगा, जिससे आपको यह विश्वास हो जायेगा कि “एकरप मे पदसासूप्य भी अपेक्षित हे यह हमारी मनमानी 
कल्पना नदी दै, किन्तुं व्याकरणङ्ञा पर आधारिति प्रामाणिक मान्यता ह । अत कर्मधारय मे पूर्ोत्तर पदार्थं मे अभेटसम्गं का 
भान मानने प्र “वटका इत्याकारक कर्मधान्य की आपत्ति अविगी 1 


उत्तरपक्ष :- विग्रह इति । अजी, जनाव ! (आप भी अधजल गगरी खटकत जाय इस लोकोक्ति के अनुगामी ई ~ यह 
आपके वक्तव्य मे जाना जाता ६ । आप "टकला" इत्याकारक कर्मधारय की आपत्ति दे रदे ह, मगर आपको भी सिर्फ इतना 
ही माटुम ह कि कर्मधारय मे पूर्तत पदार्वं का अभेद अपिक्षित होता द। आप यह जानते नही ह कि - ^कर्मधास्य समास 
उन टो पदो के वीच दो सक्ता है जिनके विग्रहवाक्य मे तुल्यार्थता हो" । तुल्यार्थता का मतल्व है भित्र पप्रृत्तिनिमित्त होते 
ट्ए एकार्यकता । जते नीख्वट' यदौ नीलपदं का प्रवृत्तिनिमित्त ह नौलत्र। पदप्रवृ्तिनिमित्त का अर्थं ह विवनित पद्‌ के प्रयोग 
का नियामकं । अर्थात्‌ एकं धर्म विङ्ोष, जो भिस पटार्य मे रहता दो उसीमे उम विवक्षित पद्‌ का प्रयोग हो ओर वह नित 
पार्य मे न रहता हो उममे उस विवक्षित पद का प्रामाणिक प्रयोग न हो, वह धर्मविरोष पदप्रवृत्तिनिमित्त कहा जाता हे । नीलपद 
का प्रवृत्तिनिमित्त नीठत्र ई, क्योकि जरह जरह नीरत र्दता ह उमी पदार्थ मे नील्पद का प्रयोग होता दै! पीत आदि मे नीलव 
न हने के सवव नीठपद का प्रामाणिक प्रयोग होता नदी इ । टपद का प्रवृत्तिनिमित्त दं घटत्व । नील्पद ओर घटपद के प्रवृत्तिनिमित्त 
नीरत आर घटत्व भिन्न भिन्न दते दृए भी एक ही अर्यं मे प्रत्त दति हे, क्योकि नीलपद अल्ग पदार्थं मे प्रवृत्त हो ओर 
वटपद अल्ग पदार्थ मे प्रवृत्त हो अर्यात्‌ वट नीलरूपवाला न दो तव भ्नील्वट' पेमा कर्मधारय समाम होता नही ह 1 मगर घटपद 
आर क्टदरापद मे उपर्युक्त तुल्यार्थक्त्र नदी दह, क्योकि पटपद ओर कल्दापद का हक्वार्य अभिन्न हेति 






ॐ नयभेदेन कर्मधारयस्यले विमर्शपिरोपः ७० 


तुलयार्थत्वाभावात्‌ । भिनपरवृत्तिनिमित्तकत्वे सत्येकार्थत्व रि तुल्यार्थत्वम्‌ । नचेद॒धटकलशपदयोः सभवति, शक्याऽभेदेऽपि 
शक्यतावच्छेदकमेदाभावात्‌ । 





>+ जयलता + 


तुल्यार्थत्वाभावात्‌ = समानार्थकत्वविरहादित्यर्थः । अय मावः कर्मेधारयस्षमासो हि ययोः पदयोः विग्रहवाक्ये तुल्यार्थकत्वं तयोरेव भवति । 
तच पर्ययदब्दयोः न सभवति, यतः भिन्नप्वृत्तिनिमित्तकत्वे सति एकार्थकत्व हि तुल्यार्थत्वमिलुच्यते ! अय घट” इति पदप्रयोगस्य निमित्त 
= कारण घटत्वम्‌, (अय नीलः” इति पदपवृत्तेः निमित्त दि धटत्वातिरिक्त नीलत्वम्‌ । नीलत्वधरत्वयोः नीलयटपदप्रवत्तिनिमित्तयोः भिन्नत्वे 
सति एकाधिकरणवृ्षित्वरूपस्यैकार्यकत्वस्य सत्त्वात्‌ “नीलधट” इति कर्मधारयो भेवति । तदुक्त मूलकारेरपि ““विशेपण विरेव्येणैकार्यं कर्मधारय" 
इति सूत्र व्याख्यानयद्िः स्वोपञ्ञभ्रीसिद्धेमङाव्दानुसासनल्घुवत्तो'" भित्परवृत्तिनिमित्तयोः शब्दयोरेकस्मिमर्थे वृत्तिः रेकार््यं॑तद्वदविदोपणवाचि 
विदरोप्यवाचिना एकार्थ्ये समासः तत्पुरुषः कर्मधारयश्र स्यात्‌ नीलोत्यलमि' [सिदे ३८१८९६५ सू ल वृ) ति। 

ननु तिं “धटकलश' इत्यत्र पूरवोत्तरपदार्थयोः तादात्स्यसत्तवात्‌ कर्मधारयो हि कथ न भवततीत्यादङ्यामाह - न चेदमिति । 
उपदर्िततुल्या्थकत्वमिति । यटकलङरपदयो सभवति । अत्रैव दैतुमाह -राक्याभेटेऽपि शक्यतावच्छेदकाऽभेदाभावादिति । घटकलङपदनिष्ठरस्तिषि- 
पययोरक्येऽपि उभयत्र घरत्वस्यैव दाक्यतावच्छेदकत्वेन शक्यतावच्छेदकतावैयधिकरण्यस्य विरहादित्यर्थः। अय भावः भिन्नपदप्रवत्तिनिमित्तकत्वरूपे 
शक्यतावच्छेदकभेदे सति शक्याऽमेदरूपमेकार्थत्व हि पदनिष्ठ तुल्यार्यकत्वम्‌ । धरटकलशरपदयो" विरेप्यसत््वेऽपि शाक्यतावच्छेदकभेदरूपस्य विदौपणस्य 
पिररेण दिरेपणाभावप्रुक्तो कर्मधारयसमासनियामकस्य॒विरिष्टस्याऽभावो भवति ! अतो न॒ धटकलश' इत्यत्र कर्मधाए्यसमासप्रसद 
तत्सामग्रीविरहेणाऽऽपादकाभावात्‌ । अतः कर्मधारये तादात्म्यस्य ससर्गत्वेऽभ्युपगम्यमाने न दोपटेशगधोऽपीति सर्वं चतुर्खम्‌ । 

ननु तर्हि "घटकलश' इत्यत्र कः समासः परवर्तते ? उच्यते समत्व नाम समानत्वम्‌ । तच द्विधा स्वरूपतोऽर्थतत्न । तत्राऽर्थतः 
समानल्वमेवैकरोपे नियामकम्‌ । अतः "घरकलद्रा' इत्यत्र “धरावित्येकरोष एवाऽस्मन्नये भवति । यततः मूलकारिरव समानामर्थेनेकःदेषः" 
[सिदेम ३८२८१९८] इति सूत्र विवृण्वदधिः स्वोपज्ञप्रीसिद्धदेमराव्दानुशासनलघुवत्तौ “अर्थेन समाना = समाना्याना सहोक्तौ गम्यायामरेकः 
विष्यते'" इत्यायुक्तम्‌ ! तद्विशेार्थश् तदृहदृत्तितोऽतेयः । दैलारजेनाऽपि वाक्यपदीयवृत्तो वृत्तिसमुदेगे ““एकजातीयविषयाश्नाऽ्थां भवन्त्येकाब्दवाच्या 
एकरेषे” [वापतृकावृसश्वो ३४ वृ ] इति प्रतिपादितम्‌ । महाभाष्यकृतः पतञ्चलिमिपरप्यतैव निर्भर ईति तद्वचनादवगम्यते। तदुक्त 
पात्तञठमहाभाष्ये - नानार्यानामपि सरूपाणामेकदोपो वक्तव्यः एकार्थानामपि विरूपाणामेकरोपो वक्तव्यः । वक्रदण्डच्र कुटिलदण्डय वक्रद्ण्डौ 
कुटिलदृण्डाविति वा [पा भा पु ८५] । 

वस्तुतः पाणिनेरपि नात्रैकान्तः, यतः पिपयभेदेन स्वचिप्नातिपदार्थता मद्रहदादिसिद्धयर्थमाधिता क्वचिच द्रव्यपदार्यता दध्युटकादिसिद्धयरयम्‌ । 
अत एव॒ जात्याख्याया' [पा १/२/५८] सरूपाणा' [पा १/२/६४] इति च योगद्वयमारब्धवान्‌ पाणिनिरित्यादिक सूष्ूममीक्षणीय 
विचक्षणव॑याकरणैः । 





@ रमणीया ® 

ट्ए भी प्रवृत्तिनिमित्त, भिसको हम शक्यतावन्छेदक भी कह सक्ते ह, भिन्न नही ह । तात्पर्यं यह है कि घटपद का प्रवृत्तिनिमित्त 
घटत्व हे आर कठररापद्‌ का प्रवृत्तिनिमित्त भी घटत्व ही ह । घटत्व ओर कल्रात्व मे तुल्यता होने के सवव सिफं घटत्व ही जाति 
दे, उसके अतिरिक्तरूप मे कठदातर नही । षटपद ओर कल्ङ्पद एक दी अर्थं मे प्रवृत्त होने के सवव उन दोनो मे एकार्थकता 
होते हए भी भिन रृत्तिनिमित्तस्वरूप विदोषण अङ न होने के सवव भिनप्रवृत्तिनिमित्तकतवे सति एकाधिकरणवृत्तित्वरूप तुल्यार्थकता 
नही दै) कर्मधारय समास के किए अपेक्षित पूर्वोत्तर पदार्थ मे अभेद की उपस्थिति हते हुए भी दर्शित तुल्यार्थकतारूप अपेते 
कारणान्तरं न दने के सवव श्वटकठश' से कर्मधारय समास की आपत्ति का कोई अनिष्ट प्रसम उपस्थित रहौता नदी हे, भले 
ही कर्मधारय के पूर्वोत्तर पदार्थं मे अभेद ससग का भान माना जाय । वस्तुत तुल्यार्थकता का ग्रहण होने पर उसके विकोप्य अमूत 
एकार्थकता का ग्रहण दोन से ही पूर्वोत्तर पदार्थं मे अभेद का ग्रहण दौ जाता हे । अतएव उसे अतिरिक्त कारण नही माना जाता 
हे - इस वाते पर प्रिय पाठक माराय ध्यान दे । 

शका !- आप भी कमाल करते हई। पहले वताया कि नील ओर उत्पल मे भेदाभेद दहे, वाद मे वताया कि इन दोनो 
के वीच कर्मधारय मे अभेद ज्ञात होता है! रेसा मानने पर तो कर्मधार्य-समामश्रवणजन्य श्ाब्दयोध भ्रमात्मक हो जायेगा, क्योकि 
जिनं दोनो के वीच भेदाभेद सवथ दे वहो अभेदसवध का वहु अवगाहन कर्ता दै । 

समाधान :- इयास्तु० इति । आप पहले हमारी वात को सावधान हो कर सुनो, वाद मे इस दहकात को अवक्रा दी 
नही दोगा । हम यह कहते है कि “नीलोत्प यँ नीर धर्म वनता ह ओर उत्पल धर्मी | जव इन दीनो के वीच धर्मधर्मिभाव 
पर च्ष्टि दी जाय तव इन दोनो के वीच भेदाभेद स्वध होता दहै, क्योकि धर्मधर्मिभाव परस्पर भेदाभेद के बिना हो नही सकता । 
सर्वधा भेद दो तव धट-पट की भति धर्मधर्मिभाव नही होता तथा सर्वथा अभेद दौ तव धट-घट की भाति धर्मधर्मिभाव नही 


८० मध्यमस्याद्ादरदस्य -का ? द मेदाभेद-कयटामिर-केवरमेदममयिदा. द 


इयास्तु पिटोपो यदर्मधर्मिमावायपक्षया दरयोर्भदाभेदः प्रतिसर प्रातिसिकर्पेण केवला०भदो, गोलासल्वादिना नु करवरभेद 
इति ! न चेतर णकान्तानुप्रवैवाः, अभेदमभिनमेदवच्नैव तटपायात्‌ । 


+ जयटता + 


ननु प्रथम नीलोत्यल्योर्भदाभेद उपदर्धिंत" परभाख कर्मधाग्य पूर्योलग्परार्थयोरभेद एयाभेटनेन भागते परसुस्लमिति सथ अनुन्मनता ? 
2पोर्भेदाभेदमच्चेऽप्यभेदभानि कप न भ्रमचरमिन्यायशद्धायामाद्र ~ श्याग्नु प्रि इति 1 परपमिभारययमयेति । आदिग्रयन द्रगयपर्याप- 
गुणगुणिभावरगरदणम्‌ । दयमिदामेदर एति नीलोत्पन्पो्भिन्नाभिन्नत्मिनि । अप भार, पोः पर्मरमिभाने म स्पा भेदे सभपनि, अन्यया 

दिन्धयदिमायल्योग्पि तद्य्मद्वात्‌, न ग मयाःमेदे ददारधम्य गमननरन सदु तद्मस्नेः । अकः प्रिपन्यायात्‌ मर्या नितामिन्रयोनिपरतमानो 

धर्मथमिभायो नात्यन्तररूपभेदाभेदगिि्ट पर्वरस्यति । अनो पर्मधरमिनायाय्पणापा दरवो" नीन्यत्पन्योः पएग्म्पर वतीयस्रटिन्वम्पमेदाभदः विदधपनि, 
नियम्यस्य स्वनियामकूगयाष्यत्ान्‌ । पतु द्वयो स्वम्पपा्पणाय मत्या प्रत्येक कयन नादाल्यमेव स्याटिन्यारयनायय्् - प्रनिम्बमिति । प्रये 
अन्न मीठे उन्पटे येति यायत्‌ । प्रानिग्विरस्येयति प्रत्यरवृन्यसाधारयपनपिभियति । अमाभारप्यद्रकमातरूतिनम्‌ । नक स्वमामानापिकर्प्द- 
स्वप्रतियोिवृतिततोभयसवयन भदिशिष्ट यत्‌ तदन्यत्यम्‌ । लपराटि गा = नीरम्पम्यसिभेद + तत्नामानाधिङ्गण्य गुणत्ये अय च स्व 
= नीटरूपव्यक्तिभेद.+ तद्यतियोगिनी = तर्न्नीटमूपव्यसि", तदृ पाति गुप्तये शत्युभिदममन मेदपिशिष्ट गुणत्यमद । तदन्य 
तन्नीटमपव्यक्तिवृत्तितदूव्यक्तित्वे । स्प्रतिपोगिपृत्तित्यम्यैय भगधये स्व्रतियोगि-नीरम्त्पस्स्निनिमूपिननित्य तद्वपसिनवे त्यनेन मरन 
भेदविदवष्टमब तू्स्तित्वमतो द्वितीयमदयनिदिदा 1 ण्य वतदुभयसरयेन तरस्यसिल पना मेदि सै गुणत्यादिक पर्मनान भवित्यति 
तदन्यत्व च तदू्यक्तित्व इति । एवमुत्परेप्पि भारनीय स्लपमेय 1 पयण नदूव्यर्निन्यपिभपा तद्यस्नी तदूर्द्िनप्रतिपोगिङो मेदो शैव 
मभयतीति प्रतिलिङम््पण प्रत्यक क्ले भगान्‌ अभेद इति स्थिनम्‌ । एद प्रनिम्न व्यदि्व्णधमपिभया केनो भटो भर्नीत्यादयनाप्ण 
~ गोल्वारत्वादिनेति । व्यधिकग्णधर्मेणति रोपः । आदिष्टेन पटत्वपटतवागरह । नीलम्स्प गौत्वाप्पमया न नीरमिति गोत्वाेष्या त्र 
मेद एव, अन्यया तस्य गवायान्मर्नघसद्रात्‌ । व्ययिरग्णयरमस्य प्रतिपोगिनादच्येदण्न तु पूर्यमुस्तमेरे प्र्ग्णकरूना यष््यने च । भ्जनलन 
शुक्ति जानाति" हत्यादी शाने ग्जनतल्द्रसागह्वस्य परेन दिनान्तः त्यादी मददमतेऽमवे टन्वारच्छिन-द्रनि्पोगिताफन्यम्य तृतीयाननो 
योप प्रमिद्ध एव । तृतीयान्तार्यगजतत्वाप्प्रि्गक्तर-दि्तीदान्नार्यशुर्याटितिपपकल्योटिखदशिषटयदोय मर्यादया रिङनिपग-रििप्यभागभान (= 
अवच्छेयायच्धेदकभावभान) शरनतव्येन शु्ति जानानी"त्यादौ नियतम पन्येति द्विर्‌ ॥ 

ष्व -र्मपाग्यपूर्वोनरपदार्थयो्मदामेदस्याग्भेदम्य भरस्य च स्यपि अभटान्ययबोधमामप्रीमदिम्ना ततराऽभेरस्पद मानमिति ! ण्तेन 
गिसिप-म्रमत्यादिदोपममूद्‌" पाटन , भपोपदामधयिन्यान्‌ क्रखिन्‌ पुत्रवत्‌ रस्पवदिर धर्मस्य मानान्‌ 1 

ननु नीलोत्पटयो धरमधमिमावपक्षया भेटाभिद ण्य यटनाठभेदादियि ? पए प्रातिन्िररूपण प्रत्येकममेद ण्व यदुत भेदादिगि १ 
तया व्यापिकगणथमपिक्षया भेद एव यदुनाभ्भेदाटिरगपि ° एति रिक्त्ययामन्तरिफ प्रत्यधीमोभर्गीति । तत्र न तापत्‌ सर्वत्र दिनीयो षिक्न्य 
अय्यवस्यप्रमदात्‌, अनुपदेक्तरिरोधाय । नापि सयत्र प्रयमो रिकिल्पः मद्रतिमहति, अनेलन्तवादभदरप्रमदादित्याशशय निराक्तुमाद्‌ - न 











अवमिति । धर्मपमिभाापंणाया द्रयोरभेदामेद प्ेन्यापम्युपगमे । एफान्नानुप्रेग = एङान्तवार्येषः । रेतुमाह अभिदममिन्भेदयतेव = 
अभेदाच्ुरितभेदय्योपगमे्मेव, तदपायात = एरान्तवाद्ेशवरिण्डान्‌ 1 अय भावः अषटदमरचने प्रतिरत्तु अनन्ता धर्मा न स्वपिक्षया सनन 
@ रमणीया @ 


होता-यह पूव म दाया गया १। अन परिदोष न्याप गे निन्के बीच मेदराभेद सन उनमे ध्मधमिभाव हो गक्ता ह ~ यह निद 
हेता द । अत जिनके बीच ध्मयमिभाव का तान लेग ‡} उनमे धमेधमिभ्र के नियामक भेदाभेद फा शान अनावाप ही घे 
जाता ह । अत नील ओर उन्यठ म धमंयमिभाय की अपेता भेदाभेदे की गिद्धि होनी ह । मगर रब नीत ओर उत्पल कै प्रातिसिक 
ग्रूप की ओर दृष्टि दी नाय तव उन प्रत्यक मे के अभेद की मिद्धि रोती ६। अयात्‌ नीट नीरन्व की अक्षा नील मे 
अभिन्न होने मे म्वरूप की अपना नील मे क्ल अभेद मिद रेता, म्योकि स्व मेस काभेद होता नटी 1 इमी तरह 
उल भी उन्यल्त्र की अप्रा अभित्र देने दी बजट उतर के म्रूप दी अपेता उत्पल मे मिफं अभेद ही रहता ६। जति 
म प्रत्यक पदार्थ स्वस्य की जपेक्ना अभित्र हीने मे अपने मे अपना अभद रला ६, नतोभेद अर न तो मेदाभ्ट। 
तया गात्र, अत्र आदि व्ययिक्रण धमं की अक्षा नीट आग स्तन मे कवल भेद दही ग्हता £, क्योकि गोत्र दी अपा नीट 
आर्‌ स्त्ये भिन्न ६ । इम तर्द नील ओर उट मे भिन्न भिन्न अपेन भेदाभेद, अभेद अर भेद तीनो हौ रहते र। रमे 
एक दी गम मे द्राग्य की आक्षा पुप्रल, ल्व्मण की अपक्ष भ्रातृत्, गीता की अपा पतित, जनक की अपेक्षा जामातृ 
लण-अकुल की अपेक्षा पितृत्व, एवण आदि की अपमा शतु, अवाध्यावानियो की अपना नूषत, हनुमान कौ अपेता मेव्यत 
इत्यादि भनक विरुद धर्मं भी रे ६। इस तरह नील आर उत्यट मे भी भिन्न भिन्न पेना अनेक विल्दतपा न्ञानमान धमं 
भी रद्‌ मक्ने ह । क्मधाए्य रमाम होने पर नीट आर उत्पल मे प्रतिध्िकरूप से अभेद का ज्ञान होने मे कोई ठोष नहीं 
€, क्योकि स्वरूप की अपेक्ा अभेद र्ना दी ६ै। अत भ्रम, श्रिरोप आदि दोप का उ्धावन कला मि अपनी अज्ञता का 
पचक ६ ॥ अपेक्षा विरोप मे निच्रित धमं का एक धर्मी मे ममविशा करने पर एकातवाद मे प्रवेश नदी होता ह, क्योकि अभेदमिभनित 
-2 क अभ्युपगम म एकातवादप्रेदा का निराकरण हो जाता ६1 


# एकानूतनानुविद्धानेकान्तसमर्यनम्‌ ८१ 











































इत्थशरेतदवर्यमद्गीकर्तव्यम्‌, कथमन्यथा (स्याद्धि चाऽभिन्न चे"त्यत्र स्यात्यद नातिप्रयोजनमिति ध्येयम्‌ । 
> जयलता 


प्रतिनियताधमपिक्षयैव भवन्ति । ते च न गुञ्जाफले रक्तत्व-कृष्णत्वयोरिव खण्डशो व्याप्त्या अवस्थिताः परन्तु परस्परानुवेधेनैव । अत एव 
वस्तुनोऽनन्तधरमात्मकता गीयते पारमर्वेदिभिः । यदा चानन्तर्मात्मक वस्तु प्रतीतिपयमवतेतीर्ते तदा नास्मादशा युगपत्‌ सर्वधमज्ञान निरेक्षतया 
भवितुमर्हति, इतरनयविपयावधारणे विवक्षाभेदकृतप्रतिभासभेद्‌रूपा भजना विना स्वविपयाऽदधारणस्यैवाऽपरवृत्तेः, प्राक्‌ दयामत्वेन ज्ञाते “इदानीं 
रति विनिमेकिण “न इयामोऽयमि!ति प्रतीतिवत्‌ प्रवृत्तस्याऽपि च तस्य अन्ययाविपयत्वरूपमिष्यात्वप्रसक्तेः 1 एतेन स्याद्वादः सयवादः 
इति शद्करपरमृतीना वचन प्रत्युक्तम्‌ वस्तुनः परस्परानुविद्धानन्तधर्मात्मकत्वेऽपि क्षयोपशमविशेषाधीनात्मलामेना्पेक्षाविदोपेण प्रतिनियतधर्मपरिच्छेदस्याऽ- 
भ्युपगमात्‌! न हि घटः स्वरूपेण घट इवाऽथटोऽपि किन्तु पररूपेणैव । अत एव एकान्तवादप्रवेडोऽपि परास्त अनेकान्तस्य सम्यगेकान्ताविनाभावित्वात्‌। 
तदुक्त वादमहाण्विऽभयदेवसूरिणाः” ““अनेकान्तस्यापि स्यात्कारलाछनैकान्तगर्भस्याऽनेकान्तस्वभावत्वात्‌” [सत का मगा १८ ५५२] इति 
कुमार्याः पूसयोगे गभे इव भेदानुविद्धाभेद एवानेकान्ते मानम्‌ 1 लिनिग्धत्वव्यतिमिभ्रितोप्णत्वशालिदाडिमवत्‌ धर्मिणः रावलानन्तधर्मात्मकत्वात्‌, 
वस्तुनि प्रतिनियतथमपिक्षया प्रतिनियतधर्मस्यैव सत्त्वेऽपि तस्याऽन्यपिक्षया तत्स्यधर्मेण सद्धीर्णत्वोपगमात्‌ । न हि घटे घटत्वमेकदेशेन, पृष्वीत्वमन्यदेरन, 
द्रव्यत्वमपरभागेन पदार्थत्वमितरभागेन वर्तते इत्युपेयते ! मापूर्यकटुकत्वयोः परस्परानुवेधनिमित्तमेवोभयदोषनिवर्तकत्वमिति वश्यते “गुडो ही" [बी स्तौ 
८/६] त्यतनेति मा उत्कण्ठीभव । 

इत्यशवेति । वस्तुनोऽभेद्समव्याप्तभेदवत्वाचच । एतत्‌ = नियताऽभ्ेक्षिकभेदाभेदादिक, अवङ्यमद्गीकर्तेव्यम्‌ । अत्रैव विपक्षवाधकतर्कं द्ौयति 
कथमिति । अस्यान्वयश्न ^नानतिप्रयोजनमि"त्यत्र । अन्यथेति वस्तुनि भेदामेदादेः प्रतिनियतधर्मसापेक्षत्वानुपगमे । ^स्यद्धिनमिति' । अय “भाव 
प्रतिवस्तुनि भेदाभेदसप्तमद्गी (१) घटादि स्याद्‌ भिन्न, (२) स्याद्‌ अभिन्न, (३) स्याद्‌ भिनरञ्राऽभिन्च, (४) स्याद्‌ अवक्तव्यम्‌, 
८५) स्याद्‌. भिनमवक्तव्यञ्च, (६) स्याद्‌ अभिन्नमवक्तव्यञ्, (७) स्याद्‌ भिनमभिन्मवक्तव्यञचेत्येव प्रवर्तते । यदि घटादौ भिन्रत्वादेः 
समवेशः निरपेक्षः स्यात्‌, तदा स्यात्पद्‌ अनतिप्रयोजन = निरर्थक स्यात्‌ । न च तत्‌ तया, अधिकनिग्रस्थानादिप्रप्तेः ! अतः इदमवर्यमभ्युपगन्तव्य 
यदुत वस्तुनोऽनन्तधर्मात्मकत्वेऽपि स्यात्यदमपेक्षाविशेषलाभार्थमेव सर्वत्र प्रयुञते प्रामाणिकाः । ततश्नात्र स्यात्पदेन प्रथमभ्गे स्वव्यक्तित्वार्पणायाः, 
द्वितीयमेद्गे व्यधिकरणधमपिक्षाया, तृतीयमभद्गे ऋमिकतदुभयविवक्षायाः, चतुर्यभद्गे युगपत्तदुभयप्रतिपिपादयिपायाः, पञ्चमभेद्गे व्यधिकरणधर्म- 
युगपत्तदुभयसपिक्षत्वस्य, पष्ठत्ने प्राततिस्विकरूप-युगपत्तदुभयाऽऽदेशस्य, सप्तमभङ्गे ऋमिकतदुभय-युगपत्तदुभयभननायाश्र लाभो भवेति । एव 
सप्तभद्या स्यात्पदमनतिप्रयोजनमित्याशद्धा परिहता भवति, भेदाभेदादेः प्रतिनियतधर्मसपिक्षत्वेनाऽपेक्षािरेषलाभप्रयोजनकत्वात्‌ स्यात्पदस्य । 
प्रातिखिकथधर्मेतरारोपधर्माणा न्यग्भूतत्वेन भान स्यात्पदमदिम्ना लभ्यते ।! यथा चैतत्तत्व तथा व्यक्तीभविष्यति अग्रे सप्तमङ्गीनिरूपणावसर 
इति धैर्यमवलम्बतु तत्रभवान्‌ भवान्‌ । 


@ रमणीया ® 


शका ¦~ भेदाभेद, अभेद ओर भेद को रहने मे अपेक्षा की क्या जरूरत है? जो कुछ चीज दै वह निक्ष दी दोती 
दे, सपिक्ष नदी । अत अपिक्षाभेद का अनुसरण कएना ठीक नदी है । 

समाधान ¦~ इत्थ० इति । आपकी यह वात ठीक नही दै। पृथक्‌ पृथक्‌ भेद ओर अभेद का एक धर्मी से समवे करे 
मे अपेक्षा विेषप की आवङ्यकता होती ही है। यदि अपिक्षाविङेप की कोई आवदयकता भेद ओर अभेद का एक धर्मी मे समवे 
कले मे न हो तव तो समस्या यह उपस्थित होगी कि “धर्मध्मीं मे जव सप्तभगी प्रवृत्त होती दै तव॒ (१) स्याद्‌ भिन्न (२) 
स्याद्‌ अभिन्न (३) स्याद्‌ भिन्न ओर अभिन्न (४) स्याद्‌ अवक्तव्य (५) स्याद्‌ भिन्न अवक्तव्य (६) स्याद्‌ अभिन्न एव अवक्तव्य 
(७) स्याद्‌ भिन्न, अभिन्न ओर अवक्तव्य - इत्याकारक सप्तभगी वताईं जाती ई । यदि अभेद, भेद आदि विरुद्धत्वेन प्रतीयमान 
धर्मो का एक धर्मी मे समवे करने के लिए अपेक्षाविदोप अनावद्यक दो तव इस सप्तभगी मे स्यात्‌" पदनिवे् का कोई प्रयोजन 
नही हीने से निरर्थक दोने का प्रसग क्यो नदी आयेगा ? मगर सप्तभगी मे निविष्ट “स्यात्‌ पद निरर्थक (= अनतिप्रयोजन) नदी 
दे । इसकी उपपत्ति तभी हो सकती हे यदि भेद, अभेद आदि का एक धर्मी मे समविड करे के किए अपेक्षाविरोषप आवक्यक 
दो । स्वात्‌ पद का प्रयोग निश्चित अपिक्षाविरष के ज्ञान के लिए ही सप्तभगी मे प्रविष्ट दै । प्रतिनियत अपिक्षाविशेष के लाभार्थं 
स्यात्‌ पद का प्रयोग होता रै - यह माना जाय तव तो रयात्‌ पद नि््थक नही होगा, क्योकि नियत अपेक्षा का ज्ञापन उसका 
प्रयोजक टै । इस तरह स्यात्‌ पद प्रयोजन वनने से निरर्थक नही है। अत अपिक्षा विरोषपसे ही धर्मी मे भेद, अभेद आदि 
का समवि हो सकता है ~ यह मानना आव्यक हो जाता दै। व्यवहार मे भी देखा जाता है कि - राम पिता है, राम 
पुनर दै इत्यादि वाक्य का जव प्रयोग दता दै तव नियत व्यक्तिविदोष (भिन्न भिन्न व्यक्ति) की अपेक्षा से ही राम मे पितृत्व, 
पत्त्र आदि विरुद्तया प्रतीयमान धर्म का समवे होता दै । इस वात पर खूव शाति से एकात मे वेठ कर विचार करना चादिए 
- पसी सूचना देने के लिए प्रकरणकार ने यदँ ध्येयः इस पद का प्रयोग किया हे । 


८२ मध्यमस्याद्वादग्दस्ये -का ? ॐ भेदाभेदल्येन वृत्तिनियामकत्वसाधनम्‌ र 





अथ भेदाभेदस्यापि कयश्चिदभेदरूपत्वात्‌ “कपाले घट? इत्याटावाधारापेयभावग्रतीनिनं स्यादिति चैत्‌ ? न मेदाभेदतेन 
तस्य वृत्तिनियामकत्वात्‌ । “घटाभावे घटो नास्ती"त्यादावपि घटाभावत्वेन धर्मधर्मिभावविवक्षयेव निस्तार उति । 
स्यतु त्‌ 


+ जयलता >+ 


नयायिक शद्धे - अथेति । “ति चेत्‌ १ पर्यन्तः गदग्रन्य' 1 मेदाभेदम्याऽर्पीति । किमुत तादात्म्यस्यति अपिग्दार्थ" । कयचिदभेटनर्पतात्‌ 
= स्यादभेदाव्यतिरिक्तत्वात्‌ । न म्यादिति नैव स्यादित्यर्थः, मर्व वास्य साप्धाग्णमि!ति न्यायात्‌ 1 अय भावरः नीलोत्पलमि"त्यारी 
कर्मधारये पूरयोत्तिरपदार्ययोः कयच्चिदभेदो भेदाभेदानतिगिक्त इति प्रत्यज्ञायि तुन्यन्यायात्‌ भेटामेटोऽपि कथधिदभेदात्मक' सिद्धयति । अनुपल्मेव 
च धर्मधर्मिभावादपक्षया द्वयोर्मेदाभेद इत्यभ्यधायि येन भेदाभेदस्याऽऽधाराधेयभावनियामसत्वमाक्िप्यते । परन्तु कयञ्चिदमेदरूपस्य ततस्य वृत््यनियामक्न्वात्‌ 
तेन सवेन “धरे रूप" “कपाले घट.” इत्यादौ आधारधयभावभान न मभवति, अन्यया “पट पट" इत्यस्यापि प्रमद्वादिति अयादाय । 

स्याद्वादी तद््त्याचे - नेति । मेदामेदतेन रूपेण तस्य = कयश्चिदभेदरूपस्य भेदाभेदस्य वरनिनिपामकन्वात्‌ = आधागधयभादनियामकतात्‌ । 
अय भाव" यथैक एव रामो भूपाटन्येष्पुत्रचेन॑व राज्याधिकागी सीत्ापतित्स्पेण तु न तद्रद्‌ य एर मेदराभरोऽभेदत्वेन रूपेण न वृक्तिनियामक 
स एव भेदाभेदत्वेन रूपेण तु वृत्तिनियामक इति परकपाल्यो भिन्नाऽभिन्नत्वेःपि नाधागधेवभावानुपपत्ति । 

परमतेऽपि ताटात्म्याऽऽकल्तियो आधारापेयभार दशयति ~ "टाभाव धटो नाम्ती'ति। अय भाप पपा मते श्वटाभव्रे घटो 
नास्ति" इति प्रतीतिवटेन सिद्धो धटात्यन्ताभावापिकरणरो पटात्यन्ताभायोऽपि लयवाद्‌ घरात्यन्ताभापात्मराधिकग्णम्वमन्प एव न तु तदतिग्द्निः 
एव॒ “रथध्वसे धटो नास्ति" इति प्रतीत्या स पटात्यन्ताभावो पटध्वसात्मक एर, परेतु “पटाभावे धटो ध्वस्त " इत्यप्रत्ययात्‌ घटात्यन्ताभावस्य 
घटात्यन्ताभावत्देन रूपेण स्वात्मनि सत्वेऽपि घटभ्वसत्वेनाऽसत्त्वात्‌ तयोरभिन्रत्वेऽपि धटाभारत्वे धरात्यन्ताभारत्वविरिष्टागग्ताया अवच्टेदकव 
स्वीक्रियते । इत्य्रामेदे सत्यपि पटात्यन्ताभावत्वेन रूपेण धर्मधमिभापम्याऽऽ्याराधेयभावापगभि पानस्य पएररप्युपगमात्‌ क्य प्रकृते पटकपालया 
कयब्िदभिन्नत्वेऽप्याधाराधेयभायानुपपन्तिरुद्टादयितु पर" शक्यते ? “धटध्वते घटो नास्ती!ति प्रतीत्या घटथ्वसात्मकम्य घरात्यन्ताभायस्य "घटामि 
धटो ध्वस्त" इत्यप्रत्ययात्‌ धरात्यन्ताभावत्वेन रूपेण तस्य ॒तदरृत्तित्ववत्‌ “कपाटमेव धटीभूनमि ति प्रतीत्या कपाहाभिन्नम्य घटस्य स्वाऽमिनतेन 
रूपेण कपालेऽसच््वेऽपि स्वभिननाभि्रत्वरूपेण तस्य तदवृतित्वमुपपत्स्यते अन्यत्र द्वपमात्रात्‌ । 


@ रमणीया @ 
नैयायिक “~ अय भेदा० इति | आपने धर्मधर्मिभाव की अपेता भेदाभेद को बताया ह! इमका अर्थ यट टै कि जिनके 
वीच धम-धर्मिभाव - आधाराधेयभाव - आश्रयाश्रयिभाव हो उन टोनो के बीच भेदाभेद होता ई । मगर आपने पूर्वमे टी क्ता 
दिव हं कि “नीलेत्पल' इत्यादि कर्मधारय यमाय के पू्ोत्तर पदार्यमे जो कथचित्‌ अभेद मिद्ध हे, वही भेदाभेद है! अत आप्र 
के ही वचन मे वह सिद्धे होता टह कि धर्मधर्मिभाव जिनके कीच होता ह, उनके वीच भेदाभेद दोता ६, जो जात्वन्तररूप देते 
पर भी स्वध का एं करता हु, वह कथचित्‌ अभेदात्मकं दही द, उममे विलक्षण सवथ नही । भगर पेमा होने प्र "कपाटे घट 
अर्थत कपाठं मे धट ह" इत्यादि प्रतीति न हो मकेगी, क्योकि जिनके वीच अभेद होता हे उनमे आधार-अधियभावरं की पतीति 
होती नही ईह, अन्यया वटे घट' अर्यात्‌ "घट मे घट ह ण्मी प्रतीति भी रोने लगेगी 1 मगर भूतलं मे जव एक ही षट्‌ 
हाता द, तव॒ घः म घट ह" पमी प्रतीति दोती नदी है, क्योकि अभेदमवय बृनिनियामक नही हे! अत स्याद्वाद के मत मे 
आधार-आधेयभाव की प्रतीति उपपन्न हो सक्ती नदी ह 1 
स्याद्वादी :- न, भेदा० इति । आपकी वात ठीक नही ह, क्योकि भेदाभेद, जो कि धर्मधर्मिभाव का नियामक दहै, कयिटभेदल्प 
से भले दी वृत्तिनियामक न दो परतु भदाभेदतररूप से तो वद्‌ वृत्तिनिवामक ही है! अत घट भ्ठे ही स्वाभिनतरूप मे कपाट 
न र्दे मगर स्वभिन्नाभिन्नत्वरूप मे तो रद सक्ता दी दै। उस तरह भेदाभेद्वरूप मे भेदाभेद मे आधाराधेवभावनियामकना दने 
कंपाटं घट ' घट रूप" इत्यादि आधारधेयभावप्रतीति की उपपत्ति दो सक्ती द॑ । आपके मतत मे भी वटाभवे घटो नाम्नि 
= ्वटाभाव मे घट न्दी है इस प्रतीति से घटाभाव मे जो वटाभावं रहता ईं बह लाव से षटाभावात्मक अधिकरणस्वरूप दी 
दे । अर्यात्‌ घटामाव मे रहनेवाला घटाभाव अपने अधिकरण घटाभाव मे अभिन्न हे। फिर भी उन दोनो के वीच आधारेयभाव 
न्यायव्न मे स्वीकृत दै । इसका स्वीकार तभी हो सकता हे यदि घटाभाव आर घटाभाव के वीच घटाभावत्त की अपिता से आधारायेयभाव 
का मान्यता दी जाय । जव आप भी अभिन्न पदार्थ मे विदोपरूप से धर्मधर्मिभाव का स्वीकार करते टे1 तव घटं ओर कपाल 
कयचित्‌ अभिन्न होने पर भी भेदाभेद से उन दोनो के शीच आधाराधेयभाव की प्रतीति को अप्रामाणिक कैसे कह सक्ते हे ? 
वस्तुत इति । वास्तव मे तो अनुभव के अनुसार तत्‌ तत्‌ प्रतियोगिताकत्वविनिष्ट तत्‌ तत्‌ सवध ही आधारता हे - रेसा 
माना जाता ह! जसं जल मे रूप रहता दं ओर स्स भी । मगर रूपप्रतियोगिकलत्वविरिष्टभेदामेद सदध रूपाधारतात्र का नियामक 
द ओर रसप्रतियोगिक भेदामेदसवथ रसाधारतात्व का नियामक हं | अत सूपप्रतियोगक मेदाभेदस्वरूप आधारतामवध से रूपविशि्ट जट 
छता इ आर स्सप्रतियोगिकमेदाभेदात्मक आयारतासवथ से रसविदि्ट जल होता ह { अर्यात्‌ आधारता भेदाभेद से अतिरिक्त नही हे। 
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वस्तुत. तक्त्मतीतिमनुसूत्य तत्तत्मतियोगिकत्वविशि्टत्तत्सवधस्याऽऽधारतात्वं कल्प्यते । अस्तु वा धर्मान्तरमेव आधारता, 
तेन “"टरूपयोरभेढाभेदाऽविरेपेऽपि घट एव रूपस्याऽऽधारता न तु स्पे धटस्य” इत्यत्र न नियामकानुसरणयेयग्रूय, न 
वा तन्तुपटयोरन्योन्याधारत्वप्रतीतिसमाधिरदुःशका । 


> जयलता ¬+ 


ननु भेदाभेदत्वेन रूपेण भेदाभेदस्य वृत्तिनियामकससर्गत्वोपगमे रूपरसयोरपि भेदाभेदस्मभवेनाऽऽधाराधेयभावप्रसङ्ग इत्यागदधायामादह्‌ ~ वस्नुत 
इति । तत्तद्यतीतिमनुसूत्येति । ध्ृथिव्या रूप पृथिव्या च रसो न तुस्पे रसो न वा रसे रूप" इत्यादिस्वरमबाह्यनुभववटेन । 
तत्ततमतियोगिकल्वविरिष्टतत्तत्सवधस्याऽऽधारतात्र कल्प्यत इति । रूपप्रतियोगिकत्वविशि्टपूथिवीभेदाभेदसवन्धस्य रूपाधारतात्व, रसप्रतियोगिकत्वविगिष्ट- 
भेदाभेद्सवन्धस्य रसाधारतात्वमित्येव विदिप्याऽऽधारता कल्यते । तेन न रूपे रस" इति प्रतीत्यापत्तिः, उक्तरसाधारताया रूपे पिरदात्‌ । 
एवमरातिरिक्ताधारताकल्पनागौरवमपि परिहत भवति । यत्र धर्मधर्मिभावो नास्ति तत्स्थाऽभेदो नाधारतानियामकः यया तद्धटत्वावच्छिन्ाऽभेदः 
न तद्घटाधार्तानियामकः । यत्र तु धर्मधर्मिभावोऽस्ति तदभेदस्त्वापारतानियामको यया ^तद्घ्रटः तद्रूपवानि!ति 1 तादृरोऽभेदस्तु भेदानुविद्ध 
एव, यद्वा जात्यन्तररूपो भेदाभेद इत्यन्यदेतत्‌ ! 

ननु त्तत्प्रतियोगिकत्वविरिष्टतत्तत्सवन्धस्तदाधारतेत्युपगमे तु एकस्मिन्नेव भूतलादां धटपरायिप्रतियोगिमेदेनाव्याप्यवृक्तिनानाधारतापत्तिरित्या- 
शङ्धाया कत्पान्तर दर्शयितुमाह अस्तु वेति ! धर्मान्तरमेवाऽऽधारतेति । अन्वयितावच्छेदकसमन्याप्यातिरिक्तधर्मविदोप एव आधारतेत्यर्थः ! तत्फलमाह 
~ तेनेति अतिरिक्ताधारतोपगमेनेति 1 अयमाज्ञयः यदि धर्मधर्मिणो" भेदाभेदस्यैव वृत्तिनियामकससरगत्बोपगमे यथा रूपस्य भेदाभेदो घटे तया 
धटस्य भेदाभेदो रूपेऽपि वर्तत इति “धटे रूपमि'तिदत्‌ “रूपे घट" इत्यस्याऽपि प्रसदो दुर्निवारः, घटे रूपाधारताया इव रूपेऽपि घटाधारताया 
निराकर्तुमदाक्यत्वात्‌ । यदि चान्वयिताच्छेदकसमव्याप्यधर्मविशेपस्यैवाऽऽधारतात्वमदरीक्रियते तदा “घट एव रूपस्याऽऽधारता न तु रूपे घटस्येति 
वक्तु युज्यते, प्रकृते धटत्वसमनिस्तधर्मविङेषरूपत्वात्‌ तस्याः ! एवश्ातिरिक्ताधारतास्वीकारे श्रव्ये पर्यायस्याऽऽ्धारता न तु पययि द्रव्यस्य! 
इति नियामकयात्ाप्रयासायासो न भवति । न चेव गौखप्रसद्गः, विदतरप्रतीतिबलोनेयत्वात्‌ तस्याः । विादतरकार्यसिद्धौ चाऽप्रतीयमानमपि 
कारण कल्पनीय प्रतीयमानकल्पनाभयात्का्यवेशयस्यापहयोतुमनर्दत्वात्‌, अन्यथा्दरैतमतसाग्राज्यापत्तेः । 


अतिरिक्ताधारतायाः फलान्तर द्यति - न वेति । अय भावः “अस्मिन्‌ पटे वहव" तन्तवः" इति लौकिक्प्रतीतेः “इह तन्तुपु 
पटः” इति गोतमीयाऽलोकिक्परतीते्ानुसरेण तन्तुपटयोरन्योन्याऽऽधारत्व प्रतीयते । किन्तु प्रतियोगिकत्वविग्गिएटतत्सवन्धस्याऽऽधारतात्वोपगमे 
द्विविधप्रतीत्युपपत्तर्न स्यात्‌ । अतोऽपिरिक्ताधारतोपेयते येनोभयविधाधारतप्रतीति" समाधीयते । यथाग्रुतग्रन्योपपादनञ्चतनूमया कृतम्‌ । 


@ धर्मान्तर दी आधारता है - स्याद्वाद ® 


अस्तु इति । अयवा हम यह्‌ भी कह सक्ते है कि आधारता ततूततूप्रतियोगिक मेदाभेदात्मक नदी किन्तु उससे अतिरिक्त 
धर्मविोपात्मक दही भके हो । आदय यह टै कि विष्ट शद्ध से अतिरिक्त नदी हे किन्तु गृद्ध मे अभिन्न दी टे-उस अभिप्राय 
से भेदाभेद से अनतिरिक्त तेत्तत्मरतियोगिक भेदाभेद ही तत्‌ तत्‌ धमं की आधाता दै जो फि यदो सव्धरूप दे । वैसे अन्य दृ्कोण 
से यानी पर्ायार्थिक नय से आधारता को अतिरिक्त धर्मविेपात्मक भी मान सक्ते हे ओर रेसा मानना युक्त भी ह। इसका 
कारण यह्‌ है फि ट ओर रूपमे भेदाभेद तो समानरूप से विद्यमान देने से षट मे दी रूप की आधारा टे, न कि 
रूप मे घट की आधारता-इसका नियामक मिलना मुश्किल हे । आङ्ञय यह द कि यदि भेदाभेद को ही आधारायेयभाव का नियामक 
माना जाय तव तो जसे घट मे रूपभेदाभेद दोने से बह रूपाधिकरण ई ठीक वेमे दी रूप घटभिन्राभित्र होने की वजह पटञधार 
हो सकता ह, भेदाभेद तो दोनो मे समान दी है । मगर वस्तुस्पिति यह टे कि घट टी रूप का आधारदे, न छि रूप घट 
का । इराकी उपपत्ति करने के लिए आधाता अतिरिक्त है जो यदौ धटत्वसमनियत धर्मविोपस्वरूप दे ~ यही मानना मुनामिव 
है! अतिरक्त आधारता का स्वीकार कने पर उपर्युक्त दोष को अवकाड नही दै, क्योकि धर्मविद्रोषात्मक आधारा मिष घट मे 
हीदहिनकिरूपमेभी - एसा हम सार्बजनीन स्वरसवाही प्रतीति एव शिष्टन्यवहार के वल से मानते दे । 

@ ततु-पट मे अन्योन्य आधारताप्रतीति ® 

न वा ततुः इति । इसके अतिपिकि यह भी ध्यातव्य दै कि तदतियोगिकत्विशिट भेदाभेद को ही यआपाप्ता्वस्प मानने प्र वट मे त्तु 
ओर न्तु मे पट ह णसी ततु-पद मे अन्योन्य आधाप्ता ङी द्विवि प्रतीति को समाधान न हो सकेगा, रिफ ण्के प्रतीति का ही उपपादनं ते सङ्मा। 
मगर अतुमेद तो दोनो स्प से हेता ६। इसकी उपपत्ति करने के रिए अतिष्क्ति धरमविरोषम्प आधारा दी कल्पना क्ली जावदयक दै । आदराप 
पह कि ध्विशाल पटमेषेटे षदे ततु रै £ उस प्रतीति पे पट मे आधाप्ता ओर ततु मे आधेयता का भाने रोता ६ । तथा कारण पूतन 
हने भे गाधार होता रै ओर कार्यं पश्ातूकाल्वर्ती दने से आपे रेता ६-इस च्धिकोण से देखा जाय तो न ततु मे पटर्हा दूना £ णमी 
प्रतीति रती ६, मिसे पट मे आधियता ओर ततु मे आधाए्ता का भान रोता ६। यदि धमविरोपात्मक आधारता का स्वीकार क्या जाय त तो 


उभयदिप प्रतीति का माधान मुमकिन ६1 इस विष्य मे आगे भी विचार क्रिा जा सकता ६। जिज्ञासु पाठक महादाय नयल्ता टीका का अगा 
क्र सक्ते र । 


0 


८४ मध्यमस्याद्रादरदस्ये - का ? ॐ आधारतामीमासाया भासवर्ञमताटोचनम्‌ 





ननु एवमपि भवतु भेटाभेदो जात्यन्तररूपः, तयाप्यसवेकत्रान्योन्याभावतदभावन्यद्रूयः तयोशरैकत्रावच्छेदकभेद विना 
प्रीत्यनुपपततिरित्युक्तमेवेति चेत्‌ ? न, धरत्वद्रन्यत्वयोरेव तदवच्छेदकत्वसभवात्‌ । यदवटामः स्तुतौ 


+ जयलता + 


वस्तुत वृहतस्याद्वादरदस्योक्तदिगरा धर्माऽविप्वग्भूतो धर्म्येव तदाधारा, तेन न धरमधमिणोरभेदाभेदाऽविदेपेऽपि शर्मयेव धर्मधाते न तु 
धर्मास्तथा" इत्यत्र नियामकानुसरणव्यग्रता । धर्मिणश्नाऽनाधारत्वे धर्मा एव वस्त्विति सुगतमतसाम्राज्यापततेः । किमव धर्म्यसिद्धरपि दुरनिवारत्वम्‌, 
धर्माधारतयैवातिरिक्तधर्मिण प्रेण कल्पनात्‌ । एवच्च गोरवमपि परिहत भवति, क्लृप्तेनैवोपपत्तावतिरिक्तकल्पनाया अयोगात्‌ । यदा प्रे 
तन्तवः” इति प्रतीयते तदा पटस्याऽऽधारत्व, अधिकदेशवृत्तितवात्‌, तन्तूनााऽऽ्थेयत्व न्यूनदेशवृक्तित्वात्‌ । यदा च (कारणस्य पूर्वृत्तितेन 
धर्मित्वमि!ति नयमते दृटि्दीयते तदा तन्तुषु पट” इति प्रतीत्या तन्तूनामाधारत्व पटस्य चाधेयत्वमित्यन्योन्याधारत्वप्रतीत्युपपत्तिरिति 1 एव 
रूपरसयोः परस्पर भिन्नाभिन्नत्वेऽपि नाधारथेयभावापत्तिः, धर्मस्य धर्मानाधारात्वात्‌ । तदुक्त प्रकरणकृद्धिरपि स्याद्वादकल्पठत्ताया (आधाएधेयाभ्या 
कय्िदपृयगूभूतस्याऽऽधाराधेयभावस्याऽवाधितानुभवसिद्धत्वेन' [स्या क स्त५ शो १२ वृ ] इति। 

यत्तु न्यायभूपणकारेण “(अवयवाना त्वाभ्रयत्व तेषु सत्स्वेवाऽवयविनोऽवस्थितिरसत्सु चाभाव एवेति" [न्या भू पृ १२४] इत्युक्त तदपि 
न सम्यगेकान्तगर्भितम्‌, घटत्व-पृव्वीत्व-द्रव्यत्रादीनामपि घटायाभ्रयत्वप्रसद्भात्‌, तेषु सत्स्व पटायवस्थितेः सम्भवात्‌ । न च व्यतिरेकविरहानन 
घटत्वादीना पटाचाभ्रयत्वम्‌, न दि नित्याना तेषा कदाचिदभावोऽस्ति येन तदभावे घटाभाव इति वक्तु युज्येतेति वक्लव्यम्‌, एव सति 
आकाडादीनामपि श्दा्नाभ्रयत्वप्रमद्वात्‌ । न च शब्दादीनामाकाशादिजन्यत्वात्तदाधितत्वमिति साम्प्रतम्‌, ताद्ानियमस्याऽयावधि विवादग्रस्तत्वात्‌ 
घटादेः घटलत्वायनाग्रयत्वप्रसद्वाच । न च धटत्वादीना नित्यानामपि पिण्डेष्वेवोपल्म्भात्तदाभनितत्व व्यवहियत इति वाच्यम्‌ तर्दिं शाखाशदादीनामपि 
वृक्षवलिवर्ददिष्वेवोपलम्भात्तदाभ्रितत्र वदतो मुख कि पाणिना पिथियम्‌ ? समकालीनकार्यकारणभादनयाऽवतारे तु काद्दिद्िक' भागर्वज्ञ का 
दिरामाभ्रयतु ? इत्यल पलायमानेन तेन सदह विवादेन । तस्मात्‌ यथानुभकमेदाधारापेयभाव आस्थय इति न कोऽ्प्यतिप्रसहः । 

नैयायिक" सिदावलोकनन्यायेन शङ्कते ~ नन्विति । वादिवलनिरीक्षणार्यमनिष्स्यापि भगवतो भेदाभेदस्याऽभ्युपगमवादेन स्वीकार कर्तुमाह 
~ एवमपि भवत्विति । जात्वन्तररूप इति । भेदविशिष्टाभेदस्याऽभेदविगगिष्टमेदस्य वा तत्ते विनिगमकाभावात्‌ जात्यन्तररूप एव भेदाभेद इति 
पपूमुक्तम्‌ 1 अभ्युपगमपूर्वकविदोपाविष्करणार्यमाह्‌ ~ तयापीति । असौ = भेदाभेद, एकत = एकस्मिन्‌ वस्तुनि, अन्योन्याभावतदभावव्यन््य 
= अन्योन्याभाव-तदत्यन्ताभावज्ञानजन्याभिव्यक्तिदिपयः । तयोश्च = अन्योन्याभाव-तदत्यन्ताभावयोश्र एकन = एकस्मिन्‌ पदार्थे अवच्छेदकभेद 
विना = अवच्छित्तयन्यूनानतिरिक्तवृत्तिधरमविदोपमृते, प्रतीत्यनुपपत्ति = प्रमाणजन्यप्रतीतिदिपयताविरद्‌", इत्युक्तमेवेति । “नीलस्याऽन्योन्याभावो 
घटत्वावच्छेदेनेति नीलात्‌ घटस्य भेदोऽस्तु, अभेटस्तु नीलान्योन्याभावाभावरूपो घटे न घटत्वादच्छेदेनैव, विरोधात्‌, एकावच्छेदेन भावाभावयोरेकत्राऽवत्तेर- 
ज्ञानाच नाप्यवच्छेद्कान्तरेण, घटत्वावच्छिन्ने घटे तदभावात्‌,” इति पूर्व" तत्त्वविन्तामणिग्रन्यसवादप्रद्दनि प्रतिपादितमेवेति ! भिन्नावच्छेदकोपगमे 


त्न्योन्याभावतद्भावयोरेकत्ास्तु वृत्तिता ज्ञान किन्तु प्रकृतेऽदच्छेदकस्य भित्नत्वमेव न सभवतीति न भगवान्‌ भेदाभेद एकन वस्तुनीति 
नैयायिकाशय । 






































स्याद्रादी तदपाकरोति - नेति । घटत्व-द्रन्पत्वयोरिवेति । एवकारोऽयोगव्यदच्छेदार्थः 1! तदवच्छेदकत्सभवात्‌ = अन्योन्याभाव- 
तदभावावच्छेदकत्वसभवात्‌ । अय भाव" “नीलो घट" इत्यत्र घटे नीलान्योन्याभावः नीलान्योन्याभावाभावश्न वर्तेते परन्तु नीलान्योन्याभावो 
रत्वपर्यायावच्छेदेन वर्तते । न च घटत्व तु नीलघटेऽपि वर्तते न च तत्र नीलभेदो तदच्छेदेन वक्तु पार्यते, नीलघटेऽपि “अनीलोऽयमि,ति 
व्यवहाखामाण्यप्रसङ्गादिति वाच्यम्‌ नीलमेदाभावाभावरूपस्य नीलभेदस्य प्रामाणिकत्वात्‌, अन्योन्याभावस्य न स्वप्रतियोगितावच्छेदकसमानाधिकरणेन 


@ रमणीया ® 


नैयायिक :- नन्वेवमपि इति । आपने जात्यतरात्मक भेदाभेद का निरूपण किया है । हम एक वार मान कतेते हे कि भेदाभेद 
जात्वतररूप हं । मगर जात्यन्तरात्मक भेदाभेद का ज्ञान एक टी धर्मी मे अन्योन्याभाव ओर अन्योन्याभाव का अभाव होनें पर दही 
हो सक्ता ह । किन्तु वह नामुमकिन दै, क्योकि अवच्छेदक भेद के विना अन्योन्याभाव ओर उसके अभाव की एक धर्मी मे प्रतीति 
नही हो सकती हे-यह तो" पूर्वं मे वताया गवा ही है! व्यजक नदी दे तो व्वग्य की व्यक्ति(-ज्ञान) कसे होगी? न रगा 
वासि न वजेमी रबोसूरी । मतल्व भेदाभेद के स्वीकार मे कोई प्रमाण नही है । 

स्याद्वादी “~ न घटत्व० इति । भला अधा पत्थर को न देखे इसमे पत्यर का क्या दोप है ? अवच्छेदकभेद तो सुस्पष्ट 
्ञायमान ही दै। घट मे नीलभेद का अवच्छेदक घटत्व ओर नीलभेदाभाव का अवच्छेदक एकद्रव्यत्र मुमकिन ही दै ! अर्यात्‌ घट 
मे पच्तावच्छेेन नीलभेद ओर एकमात्रृत्तितामिरिषटद्व्यतावच्छेदेन नीलभेदाभाव रह सकता है । दोनो की वृत्तिता का अवच्छेदक भिन्न 
भिन होने से एक धमं मे उनका समावेदा करने मे कोई दोष नही हं । हमने (प्रकरणकार महामहापाध्यायजी ने) श्रीडाठेर पार्थनाथ 
1 


~ दशयता ३६ तमे पृष्ठे २- द्यत ३७ तमे पूष 


# भेदाभेदाबच्छेदकभेदप्रतिपादनम्‌ ‰# ८५ 


श्एक्् वृत्तौ हि विरोधभाजोः येषामवच्छेद्कभेदयाओ्ा । 


द्रव्यत्वपर्यायतयोर्विभेदं विजानता सा कथमस्तु वस्तु ॥ [श पास्तोशो ४०] इति । 
नीलभेदो घटत्वावच्छेदेन नीलाभेदस्तु नीलवद्धिननभेदावच्छेदेन । न च तदज्ञानेऽपि “नीलो घट” इत्यनुभवान्न तस्य तदवच्छेदकत्वम्‌, 


ॐ जयलता ¬+ 


स्ववक्तित्न सह॒ विरोधोऽपि तु स्वग्रतियोगितावच्छेदकावच्छेदेन स्ववृत्तितया सह 1 इत्यमेव तात्पर्यभेदेन रव्य न घटः इति वाक्यस्य 
प्रामाण्याऽप्रामाण्योपपत्तेः । नीलान्योन्याभावाभावस्तु द्रव्यत्वावच्छेदेन घटे सभवति । यद्यपि द्रव्यमात्र न नीलमेव, अनीलद्रन्यस्याऽपि सत्त्वात्‌ 
भेदाभादस्य स्वप्रतियोगिना सह विरोधात्‌ तथापि प्रकृते एकद्रव्यत्वस्य तदवच्छेदकत्वतात्पर्येण न दोषः । एकद्रव्यत्वश्च एकमात्रवत्तित्वविरिष्टदव्यत्वम्‌ । 
एकपदेन एकत्वसख्याविशिष्टस्वद्रव्यग्रहणमभिपेतम्‌ । तेन॒ “नीलयट' इत्यत्र अनीलद्रव्यत्वावच्छेदेन नीलभेदाभावस्य विरहेऽपि न क्षतिः, 
अनीलधट-पटादेरस्वद्रव्यात्मकत्वात्‌ एकत्वविरिष्टस्वद्रव्यात्मकधटनिरूपितवृक्तिताविशिष्ट-्व्यत्वत्वादच्छेदेन नीलान्योन्याभावाभावस्याऽवाधितत्वात्‌ । अत 
एव द्रव्यत्वस्याऽतिरिक्तवृत्तित्वेनाऽनवछेदकत्वम्‌, अन्यथा शाखाया कपिसयोगसत््वदशायामपि वृक्षत्वस्य तदवच्छेदकत्वप्रसङ्गादितयुक्तावपि न क्षति 

शुद्धद्रव्यत्वातिरिक्तस्य विशिष्टद्रव्यत्वस्यानतिरिक्तवृत्तित्वात्‌, विरिष्टं कयचिच्छुद्धादत्िरिच्यत इति तु पूर्वं भावितत्वान्नेद भाव्यते । 


उत्रैव स्वोक्तसवादमाह - यदवदाम इति । स्तुताविति । वृच्छरीशखेधरपार्धनायस्तोत्रे इति । अय कारिकान्याख्यालेशः येषा = भगवता, 
यच्छन्दस्य वक्तृबुद्धिविदोपविषयत्वायच्छेदकत्वोपलक्षितधर्मावच्छिनरर्यवाचित्वात्‌ । द्रव्यत्वपर्यायतयो विभेद = विदोप विजानता = अस्मादृशपिक्षया 
विशिप्य जानानाना, विरोधभाजो भेदाभेदयोः एकत्र = एकस्मिन्‌ धर्मिणि वृत्तो = वृ्तित्वे भावप्रधानत्वान्निर्दैशस्य, या अवच्छेदकमेदयाच्रा 
= उपाधिविशेपानुसरणव्यग्रता सा हि व॒ = युष्माक तु कथमस्तु ¢ नैव स्यादित्यर्थः । क्वचित्तु “नः” इति पाठः । तदनुसारेण च 
सा अवच्छेदकमभेदयाञ्चा अस्माक तु कथमस्तिित्यर्थः । नैयायिकादिभिस्तु तद्वच्छेद्कभेदौ न लब्ाविति ते नः उपालन्धवन्तः परन्त्वस्माभिस्तु 
तौ लब्धाविति न वयमुपालब्धुमरहाम इति भावः । 


“नीलो घट" इत्यत्र नीलयटयोभेदाभेदनवच्छेदकभेदेन व्यवस्यापयति- नीलभेदो घटत्वावच्छेनेति । अनुपदमेव भावितमेतत्‌ । नीलाभेदस्तु 
= नीतप्रतियोगिकान्योन्याभावाभावस्तु, नीलवद्मित्भेदावच्छेदेन = नीलरूपविरि्परतियोगिकभेदविशष्टत्वावच्छिनन प्रतियोगिताकमेदावच्छेदेन । अय 
भावः विवक्षितनीलरूपविरिष्टो यः तत्प्रतियोगिकमेदवन्तो याबन्तोऽनीलघट-पटादयः ताद््तियोगिकभेदविदिषटे विवक्षितनीलघटे ताद्मतियोगिकमेदात्म 
कावच्छेदकावच्छेदेन विवक्षितनीलान्योन्याभावाभावो वर्तते ज्ञायते च । एतेन अभेदस्तु नीलान्योन्याभावाभावरूपो घटे न॒ धटत्वावच्छेदेनैव, 
विरोधात्‌, एकावच्छेदेन भावाभावयोरेकतराऽवृततरज्ञानाच । नाप्यवच्छेदकान्तरेण, घटत्वावच्छत्रे धटे तदभावात्‌ । [त चिप्र खपु ६६१] इति 
गङ्ेश्ञवचनमपहस्तितम्‌ । 

नन्वनुपदमेव नीलभेदाभावावच्छेदकत्वमेकद्रव्यत्वे उक्त ॒साग्रतच्च नीलरूपवद्धित्रमेदे इति कथ न पूर्वापरविरोधः इति चेत्‌? मेवम्‌, 
सति सभवे ज्ञाने च ततत्यागायोगात्‌ प्रमाणसमाहरे प्रमेयसमादारविरोधविरहात्‌, प्रमायाः प्रमान्तराऽद्पकत्वात्‌, अन्यया प्रमात्वन्याहतः । वस्तुतो 
नीलबदूभिनभेद्स्याऽपि तत्समनियतैकमात्रवृ्तितदृव्यक्तित्वदिरुपलक्षणत्वमिति विभानीय कोविदैः । 

ननु नीलबदन्यभेदस्य नीलाभेदाबच्छेदकत्व न सम्भवति, घटे नीलरूपविरिष्टभिनभेदस्याऽनवबोधेऽपि नीलतादात्म्याऽ्वगाहिन्या “नीलो 
घट' इति समानाधिकरणप्रतीतेरूदयात्‌। न दि अवच्छेदकान्ञानेऽवच्छेयज्ञान सम्भवति, तद्व्यदूयत्वात्‌ तस्य, अन्यया शाखानववोधेऽपि वृक्ष 
नीतभेदो पटत्वावच्छेदेन कपिसयोगी' इति प्रतीतिपरस्वादत्याशदा निराकतुंमाह - न चेति । तदज्ञानेऽपि = नीलिभिनभेदाऽपरिच्छेदेऽपि, एकमिभक्त्यन्तते 
सति भिनप्रवृत्तिनिमित्तकत्वे सति एका्थप्रतिपादकत्वरूपस्य सामानाधिकरण्यस्याऽवगाहकात्‌ नीलो घट" हत्यनुभवात्‌ न॒तस्व॒ = नीलवदधिनमेदस्य 


@ रमणीया ® 
के स्तोत्र मे भगवान की स्तुति करते हुए कदा हे कि - द्रव्यत्व ओर पर्यायत्व मे विरोषता को जानने बाले आपको एक धर्मी 
मे विरुदधतया प्रतीयमान धर्मो का समविश्ञ करने के किए अवच्छेदकभेद के अनुसरण की व्यग्रता, जो अज्ञ एकातवादी जीवो को 
दोती दै, कैसे दोगी ? अर्थात्‌ ताद्का व्यग्रता नही दोगी, क्योकि द्रन्यत्र अभेद की वृत्तिता का ओर पर्ायत्व मदवृत्तिता का अवच्छेदक 
बन सक्ते द। अत नीलो षट" इस स्थल मे घटात्मक धर्मी मे नीलरूप का भेद धटत्वावच्छेदेन रदेगा, क्योकि घटमात्र (= 
सव घट) नील दोते नही है] तथा नीकाभेद नीलरूपवद्मिन्नभेदावच्छेदेन रहेगा । आय यह है कि जो विवक्षित नील घट दे, 
उससे नील अभिन्न टे, अन्य पीतादि घट या पट आदि से नही । अत एकमात्र उस नील षट मे रहनेवाखछा धर्मविरोष, जो 
कि उस विवक्षित नीक षटमे ही रहे ओर उससे अन्यत्र न रदे, नीलाभेद अवच्छेदक वन सकेगा । वह धर्मविरोप ह नीलवदूमित्रभेद 
अर्यात्‌ जो नीलरूप से विदिष्ट है ेसे विवक्षित नील घट से भिन्न अनील घट-पट आदि का भेद ही नीकामेद की वृ्तिता का 
अवच्छेदक दो सक्ता है, जो सिफं विवक्षित नील धट मे ही रहेगा, क्योकि स्वेतर सकल अनील यट-प्ट आदि का भेद स्व 
मे ही रह सकता हे । इस तरह एक ही धट मे घटल्वादच्छेदेन नीलान्योन्यामाव ओर नीटरूपवद्मिन्नव्यक्तिभिन्नत्वावच्छेदेन नीलान्योन्वाभावाभाव 


*-इय कारिका अष्टानदतिशोकप्मिते परकृतप्रकग्णकृद्धिनिम्ति श्रीशखेशार्थनायस्तत्रे वतत । २-द्दयता ३७ तमे पृ 


८६ मध्यमस्याद्वादरहस्ये - का ? र नीटवदधित्रभेदभाननियमसमर्थनम्‌ र 

































घरत्ववत्तेस्य योम्यत्वाननियमतस्तप्पूर्वं तदग्रहात्‌ । 





+ जयलता + 


तदवच्छेदकत्व = नीटमेदाभावावन्छैद्कत्वम्‌ । अवन्छेयस्याऽच्छदकज्ञानाधीनज्ञानविषयत्येनाऽवच्छित्तिसमानदित्तिदेयत्वादवच्छैदकस्यति पर्स्याशय" । 

स्याद्वादी तनिगसमे देतुमाह - घटत्ववटिति । तप्य = नीलरूपवद्मिनप्रतियोगिकभेदस्य, योग्यत्वात्‌ = ज्ञानग्रिपयलार्त्वात्‌ नियमत 
= अवद्य, ततुर्वं = अवच्छिततपर्वकाले, तद्रहात्‌ = नीलद्मिनभेदज्ञानात्‌ । अय भावः यया परेण नीटस्याऽन्योन्याभावो धटलवायच्छनेयुपगन्त्ये 
पर्यक्षयोग्यत्वेन तद्धदग्रहाऽव्यददितपर्वसमये धरत्वज्ञान भवति तथव तदवदूमिननभेदाऽवच्छेदेन तद्धेदाभावस्योपगमे ममापि तद्धेदामावग्रहाव्यवहितपू्कषणे 
योग्यत्वेन तद्दूमभिन्भेदस्य ग्रहो भदति, योग्याऽवच्छेदकज्ञानस्याऽवच्छिन्नत्वधीजनकत्वेन फल्वलोन्ेयलात्‌, अन्यया कय प्रम्य वट-पटते' 
इति निविंकल्पकथीसिद्धिस्स्यात्‌ १ एतेन नियमत" तत्पं तद्रहो न प्रामाणिकः व्यवसायदिपयत्वव्यवस्यापकस्याभनुव्यरसायस्य तथात्वावगाहित्यविरहादिति 
परलुक्तम्‌ निर्विकल्पकेऽपि समानत्वात्‌ । 


वस्तुत ॒सर्वजञशासने सर्वविक्तीनामवश्यवेयत्व नोपगम्यते, गच्छसृणस्यशंज्ञानाठौ तयात्वप्रमिद्धेः । इत्यमेव अवग्रदेहादीना स्वभ्यस्तपरिपये 
स्फुटतयाऽननुभवेऽपि उत्पलदातपन्नव्यतिवेपवत्‌ ऋमिकत्वमुपपयत इति विभावनीय समाकलितसमयग्दस्यः 


# रमणीया @ 
(ननीटतादा्य) रदे सक्त इ, निकी वजह जात्यतररूप नीटमेदाभेद का यदटमेज्ञान दहने मे कई दाप प्रसक्त होता नरी दे! 


मैयायिक :- न च तेद० इति| आपने नीटमेद का अवच्छटक घटत माना वहतो ठीक ह मगर नीटाभेदर का अच्छदक 
नीररूपवददिङ्गिष्टमिनमेद को माना ह वहू ठीक नही द । इमका कारण पट दहै कि अव्यय की चृत्तिना के जान के दिष्‌, अवच्छेदक 
का ज्ञान अव्रव्यक रोता हे! जव तक अवच्छेदक का ज्ञान देता नही ट तवे तक अच्छि वृत्तिता का लान धर्मी मे नदी 
हो मक्ता दै! जमे शाखा का ज्ञान न हो तव तक शखावच्छिन्न कपिगपोग का ज्ञान रे सक्ता नही £) यहो नीराभेद के 
अव्रच्छेदकीभूत नीठरूपवद्भितप्रतियोगिक्मेद का ज्ञान न हेन पर भी नीले यट ' धमी रूप-स्पी मे सामानाधिकरण्पजवगाही प्रतीनि 
हेती इ, जो आपके मतताुमार गुण-गुणी मे अभेद्‌ का अप्रगाहन करती &। नीटाभेद फा उक्त प्रतीति से षट मे भान हने 
पर भी पर्ुक्तं अवच्छेदक के लान का अनुभव तो होता नटी ह! तेव भटा उसे अ्रच्छेदक कमे माना जाव ? व्यजक के 
विना व्यम्य का ज्ञान कमे दो सक्ता हे? 

@ नीलाभेर की वृत्तिता का अवच्छेदक नीलबदन्यभेद - स्याद्रादी @ 


स्याद्वादी :- पटत्ववत्‌ इति । आपका यह्‌ कयन ठीक नही ह! इमका कारण यह दै कि मे घट मे पटतदच्छेदेन नीटं 
भेद का बोध करने के पूर्वं याग्य देने भे घटत का बोध रोता ठीक वमे ही नीठरूपवद्भित्रमेद भी याप दहोनेमे घट्‌ 
नीकाभेदे का भाने होने के पूरं मे अवध्य ज्ञात होता हे! यदि योग्य दोने पर भी धट मे नीटवदन्यभेद का ज्ञान नीलाभिद 
वृत्तिता के ज्ञान के पूर नहो तव तो घट मे नीठभेद की वृत्तिता के ज्ञान की पूर्वं क्षण मे पटलत्ात्मक अदच्छटक का 
तान न दौ सकेगा, भटे दी वह प्रक्ष योग्य हो! मगर रेसा दोता नही दै! योग्य आवदयक धमं का ज्ञान हैमे मे क्या 
वाधा ह ¢ कु नही । अत यह मानना उचित ही हं कि षट मे नीछाभेदज्ञान के पूं मे मील्दन्यभेदात्मक अवच्छेदक का ज्ञान 
दता ह| 





ॐ = 9 


@ नयान्तर से अभेद की निरवच्छिनन वृत्तिता-स्याद्वादी ® 


अस्तु वार इति । अथवा यह भी कठा जा सक्ता है कि घट मे नीलभेद का पटत्वात्मकअवच्छेदकअवगाही ज्ञान होता दै 
५ नीरमेद का ज्ञान अवच्छेदकानवमाही दी हेता है) अर्थात्‌ घट मे सदरच्छित्न नीठलभेद ओर्‌ निखच्छित्नि नीटाभेद की प्रतीति 
दती इ 1 वहो यह इका करना कि -> 'वटत्वावच्छेदेन यट मे नीठमेद का ज्ञान होमे प्र षट मे नीरामेद का ज्ञान दहो सक्ता 
नही द क्योकि घटत मे टत्ववच्छेदेन नीलभेद का ज्ञान घट मे नीलाभेदन्ञान का विरथी ह < ठीक नही है! इसका कारण 
यह्‌ न यद्यमविच्छेदेन यदधर्म का तान हुम हो वह तद्मविच्छेदेन ही तदटममिवज्ञान का पिरधी हेता है ¦ जेस वृक्ष मे शाखाषच्छेदेन 
| गाखावच्छदेन दी कपियोगाभावज्ञान का विरोधी दे, क्योकि शखावच्छेेन कपिसयोग का ज्ञान हने पर भी मूलावच्छेदेन 
वृम भे कपिसतयोगामाव का ज्ञान हो सकता है! इपर तरह प्रस्तुत मे घट मे पटत्ावच्छेेन नीलभेद का ज्ञान षटलाचच्छेदेन नीलाभेदविषयक 
जान का विरोपी होने पर भी षट मे यटलवातवच्छदेन नीराभेद का ज्ञान हौ सक्ता ही है । तुता का ज्ञान तदभाववकता के 
ज्ञान का विरोधी तभी दहो सक्ता यदिटेनो का धर्मी, सवथ, अवच्छेदकं आदि समान हो } प्रस्तुत मे नीठभेदज्ञान अ्च्छेदकावगाही 
इ अद्‌ नीठभेदज्ञान अवच्छेदकअनवगाही दे । अत दोनो मे प्रतिवध्य-प्रतिबन्धकभाव की कल्पना नही की जा सकती । अत एक 
धर्मी मे मेद ओर अभेद का समवश्र अनायास ही हो सक्ता हं) इस तरह भेदाभेद के व्यजकखूप मेद ओर अभेदं 


 अवच्छेदकोदासीननीलाभेदधीः + ८७ 




































अस्तु वाऽवच्छेदकौासीन्येनैव नीलाभेदधीः । न मा घटत्वावच्छेदेन नीलमेदग्रहप्रतिवध्या, तद्रमावच्छेदेन तद्रत्ताधियः 
तदध्मावच्छेदेनैव तदभाववत्ताधीविरोधित्वात्‌ । (तद्धर्मातिरिक्तधर्मानवच्छेदेन' इत्यस्य प्रवेद गौरवात्‌ इति तु यौक्तिकाः । 


# जयलता ¬+ 


नयान्तरेण कत्पान्तरमाह ~ अस्तु वेति । अवच्छेदकौदासीन्येनैव = अवच्छेदकानवगाहित्वेनैव नीलाभेदधी = नीलभेदाभावधीः । 
अय भावः धटे नीलभेदस्य घरत्वावच्छेदेनोपगमेऽवच्छेदकान्तरेण घटे नीठभेदाभावस्यवृत्तित्वेऽज्ञातेऽपि च न क्षतिः, घटे निरवच्छिननीलमेदाभावस्य 
व्तित्वज्ञानयोः सभवात्‌ निरवच्छिननवृत्तित्वज्ञानेऽवच्छेदकन्ञानस्याऽनपेक्षणात्‌ । 

ननु घटे घटत्वावच्छेदेन नीलभेदग्रहे न घट एवावच्छेदकमेद्‌ विना नीलाभेदधीः सभवति, तद्वति तदभावस्याऽवृत्तेरज्ञानाच ज्ञाने वा 
भ्रमत्प्रसद्वादित्याराद्धा निराकर्तुमाह नेति । सेति नीलाभेददत्तावगादिधीः । नीलमेदगरहप्रतिवध्येति । यथा तद्धूतलत्वावच्छेदेन धटाभाववत्ताग्रहे 
घटवन्ताग्रहो न सभवति, तेन तस्य प्रतिवध्यत्वात्‌ तथा घटत्वावच्छेदेन नीलगेयग्रहे सति घटे नीलमभेदाभाववत्ताग्रहो न सभवत्ि, नीलमेवग्रहस्य 
नीलमभेदाभावधीप्रतिवन्धकत्वात्‌ सति प्रतिबन्धके कार्योद्यस्याऽसभवाटिति । अर्पितदृषट्याऽवच्छिन्नेऽपि अनर्पितदृष्याऽनवच्छिन्नप्रतीतेः सार्वननीनत्वा- 
दिति वष्षयतेऽगरे पञ्चमकारिकाव्याख्याने मोत्कठीभव । 


स्याद्वादी तननिरासे हेतुमाह - तद्ध्मावच्छेदेनेति । अय भावः पर्वते सयोगेन वहिमत्ताऽवगाहनेऽपि समवायेन वहन्यभाववत्ताज्ञान भवति 
सयोगसवधेन वहिमत््ज्ञानस्य सयोगसवन्धेनैवानलाभावधीप्रतिवन्धकत्व न तु समवायेनाऽपि, ज्ञानाकारभेदेन विरोधाभावात्‌ तथैव यत्र यदवच्छेदेन 
यद्वत्ताधीस्तस्याः तत्रैव तदवच्छेदेनैव तदभाववत्ताधीप्रतिवन्धकत्व न त्वन्यादच्छेदेनाऽपि समानाकारविरदेण विरोधप्रच्यवात्‌ 1 न दि वृक्षे शाखावच्छेदेन 
कपिसयोगवत्ताज्ञाने मूलावच्छेदेन तदभाववत्ताज्ञाने सति विरोध प्रतियन्ति विद्वासः किन्तु शाखावच्छेदेनैव । एव च प्रकृतेऽपि घटे घटत्वावच्छेदेन 
नीलमभेदवत्ताधियः धटत्वावच्छेदेनैव नीलभेदाभावत्ताधीविरोधीत्व न तु निरवच्छिनननीलमेढाभावधीविरोधित्व समानाकारविरहात्‌ । ततो धरे 
घटत्वावच्छिन्नवृतित्वविरिएटनीलंभेदस्य निरवच्छिन्नवृत्तित्वसमाकलितनीलमेदाभावस्य च सत्त्वनैकत्र ताभ्या व्यद्यस्य जात्यतररूपस्य नीलभेदामेदस्योपगमे 
नैयायिकभ्ौत्रियस्य दोपपद्रलेरोऽपि न भवतीति भगवान्‌ भेदाभेद एव स्याद्वादसाधकः । 


ननु यत्र यदवच्छेदेन यद्वत्ताीः सा न तन्न तदवच्छेदेनैव तदभाववत्ताधीविरोधिनी किन्तु तदतिरिक्तधर्मानवच्छेनैव । युक्तश्राय 
परतिवध्य-प्रतिवन्धकभावः यतो शाखावच्छेदेन कपिसयोगवत्ताग्रहे शाखातिरिक्तमूलायनवच्छेदेन कपिसयोगाभावस्याऽग्रहात्‌ । न दि शाखाया 
कपिसयोगीसत््े मूलायनवच्छिन्वृत्तित्वविशिष्टकपिसयोगाभाववत्ताधीः सभवति । एवच प्रकृते घटे घरत्वावच्छेदेन नीलमेद्धीः घरटल्वातिरिक्तानवच्छेदेनैव 
नीलमेदाभावधीविरोधिनी न तु तदवच्छेदेनैव। तत" घटे धटत्वावच्छेदेन नीलान्योन्याभावग्रहे सति निरवच्छि्ननीलमेदाभावग्रदो न सभवति 
धरत्वातिरिक्तावच्छेदकानवच्छिन्त्वेन प्रतिवध्यताक्रान्तत्वादित्याशङ्भा निराकर्तुमाह - “तद्ध्मातिरिक्तानवच्छेदेने"त्यस्य प्रवे गौरवादिति । तदवच्छेदेन 
तदधर्मबत्ताधियः तद्ध्मातिरिक्तधर्मानवच्छेदेनेव तदभाववत्ताधीप्रतिवन्धकत्वोपगमे तदवच्छेदेनैव तदभाववत्ताधीप्रतिवन्धकत्वकल्पनाष्येक्षया गौरवात तारः 
प्रतिवध्य-परतिबन्धकाभाव उपगन्तुमरईतीत्यर्थः ! अयमादायः परमते तद्धर्मावच्छिननिरूपितवृत्तिताविरिष्टतदग्रदात्मक्प्रतिवन्धकस्य यः प्रतिवध्यतावच्छे- 
स 


@ रमणीया ® 


का एक धर्मी मे समवेड होने से एक दी धर्मी मे जात्यन्तरात्मक भेदाभेद की अभिन्यक्ति (ज्ञान) होने मे कोई भति नदी 
दै - यह फति होता हे । 

शका :- तद्मविच्छेदेन तद्व॒त्ता का ज्ञान तदवच्छेदेन ही तदभाववन्ताज्ञान का प्रतिवधक दै - एसा प्रतिवध्य-प्रतिवन्धकभाव 
हमे मान्य नही हे। हम तो यह कहते टै कि तद्धमाविच्छेदेन तद्वत्ता का ज्ञान तद्धर्मं से अतिरिक्त धर्म अनवच्छेदेन तदभाववत्ता 
ज्ञान का प्रतिवधक है। जसे वृक्ष मे शाखावच्छेदेन कपिसयोग का ज्ञान शाखा से भि धर्मानवच्छेदेन दी कपिसयोगाभाव के ज्ञान 
का विरोधी दे, क्योकि वृक्ष मे शाखावच्छेदेन कपिसयोग का ज्ञान दोने पर शृक्ष॒कपिसयोगाभाववान्‌" पसा निरवच्छिन्न वृत्तिताऽवगाही 
ज्ञान होता नदी टै। इस्म तरह प्रस्तुत मे घट मे घटत्वावच्छेदेन नीरभेद का ज्ञान घटत्वातिरिक्तधर्मानवच्छेदेन नीकाभेदज्ञान का प्रतिबन्धक 
होने के सवव घट मे निरवच्छिन्नवृत्ति नीलामेद का ज्ञान दो सकता नदी है। जात्यतररूप भेदाभेद के, भेद ओर अभेदात्मक दो 
व्यजको मे से एक व्यजक का धर्मी मे समवा न होने के सवव जात्यन्तरात्मक भेदाभेद की अभिव्यक्ति दो सकती नही है । 


@ तद्धरमान्यधर्मानवच्छेदेन प्रतिवधकता मानने पर गौरव ® 
समाधान :- तद्धर्मातिरि° इति । यह प्रतिवध्यप्रतिवन्धकमाव ठीक नदी दै । इसका कारण यह है कि प्रतिवध्य कुक्षि 
मे तद्धमविच्छेदेन तदभाववत्ताज्ञान के प्रवेदा की अपेक्षा तरद्धर्मातिरिक्तर्मानवच्छेदेन तदभाववत्ताज्ञान का प्रवेद करने पर गख दै । प्रतिवध्यतावच्छेदक 
गोख तो दोपरूप कटा जाता टे, क्योकि जो प्रतिवध्यतावच्छेदक दोता दै वह प्रतिवधकाभाव का कार्यतावच्छेदक होने से प्रतिवन्धकाभावनिष्ट 
कारणता की, जो कार्याऽव्यवहितप्राकक्षणावच्छेदेन कार्याधिकरणवृत्तिअमावप्रतियोगित्वाभावस्वरूप दे, प्रतिवध्यतावच्छेदक कोटि मे गुरुतर 
परतिवध्यतावच्छेदकरूप प्रतिवन्धकाभावनिरूपितकार्यतावच्छेदक का प्रवेदा कले से कारणता के शरीर मे गौरव होता हे } आपके प्रतिवध्य-प्रतिवन्धक-भाव 
के अनुसार प्रतिवध्यतावच्छेदक तद्ध्मातिरिक्तधर्मानवच्छिवृत्तित्रवि शिष्ट तदभावविषयक ज्ञानत्व दोगा, जो रतिवपकामावनिष्ठकारणतानिर् न 







८८ मध्यमस्याद्वादरदस्ये - का १ र प्रतिवध्यतावच्छेदकगोरवे दूषकतादीजविचारः शर 





केचितु ““भेदोऽन्योन्याभावः अभेदस्तु धर्मान्तरमित्यभ्युपगच्छन्ति । अत्र तादकाभेदस्य व्यवहारानौपयिकत्व यदाविचक्र 
मणिकृता, तदसत्‌ श्रमेयमभिधेयमित्यादौ तस्यैव शरणीकरणीयत्वात्‌ । 


>+ जयलता + 


टक तद्धर्मातिरिक्तरमावच्छिन्ननिरूपितवृक्नित्वाभावयिगिष्टतदभावविपयकबुद्धित्वात्मकः स एव तादकाप्रतिबन्धकीयाभावनिरूपितकार्यतावच्छेदक" मन्मते 
च तद्धर्माबच्छिननिरूपितवृत्ित्दविरिष्टतदभावगोचपरहत्वात्मकः यः प्रतिवध्यतावच्छेदकः स॒ एव ॒ताददाप्रतिबन्पकीयाभावकार्यतावच्छेदकः। ए 
च परमतोपगमे प्रतिवन्धकाभावनिष्टकारणाताया कार्याऽव्यवहितप्राकूक्षणावच्छेदेन कार्यतावव्छेदकावच्छि्नाधिकरणवृत्त्यभावप्रतियोगित्वाभावरूपाया 
गुरुतरकार्यतादच्छेदक्पदेदोन गौरवम्‌ । प्रतिवध्यतावच्छेदकगौरवप्रयुक्तकारणतागौरदपरिदाराय तद्धमादच्छेदेनैव तदभायवत्ताधीप्रतिबन्धकता कल्पनीया 
न तु तद्धरमातिरिक्तानवच्छेदेन । तया च घटे घरत्वावच्छेदेन नीलभेदधियो न तत्र निरच्छित्वृत्तिताविदिष्टतदभाव पीप्रतिनन्पकत्वमिति सिरे 
टे नीतभेदाभेद इत्यल चसूर्या । 

भेदाभेदयो'स्वरूप केपाशिन्मतेन दर्दोयति केचिचिति । भेद = अन्योन्याभाव इति तादात्म्यसबन्धादच्छिनप्रतियोगिताकोऽभावः । विरोष 
दरयति ~ अभेदस्तु धर्मान्तरमिति । अभेदो न भेदाभावरूपः परन्तु तदतिरिक्तयर्मविरेप एव । स॒ च धर्मः तादात्म्यरूपः तत्समनियतोऽन्यो 
वेत्यन्यदेतत्‌ । 

गद्ेशेनैतन्मत निराकृतमित्याह - उत्रेति दर्ितकेचिनुमते । ताद्दाभेदस्य = भेदाभादातिरिक्तधर्मविरोषपरूपाभेदस्य, व्यवहारानीपयिकन् 
= अभेदबोधनानुपायभूतत्व यदाविश््रे इति । यत्तदोर्ित्यसवधादस्य तदित्यनेनाऽन्वयः मणिक्रृता = तत्चचिन्तामणिकोगेण । तदुक्त चिन्तामणी 
समवायवादे ^“न चाऽन्योऽन्याभावरूपो भेटोऽस्तु, अभेदस्तु न भेदाऽभावः किन्तु अन्य एवेति वाच्यम्‌ अभेदृव्यवहार तस्या्तुत्वात्‌"" [त चिप्र ख 
पृ ६६१] इति । 

केचिततुमतविपयकस्य मणिकृत्कृतनिराक्गणम्याऽभ्रद्धेयत्वमादिप्करोति - तदसदिति । 'प्रमेयमभिधेयमि"त्यादारिति 1. आदिशब्देन शेयः पदार्थ" 


@ रमणीया @ 


कार्यता का अवच्छेदक दोता दे, जव कि टमार मत्त मे प्रतिवरध्यतावच्छेदक तद्धमविच्िन्नवृत्तित्वविरिष्टतदभावविषयकज्ानत्व दोगा । आपके 
मत मे कार्यतावच्छेदक गु्तर दोने के मवव कारणता के डरीर मे गोख दोता ई। जव कि ठयु-सरल मार्गं विमान है तब 
गुूतर वक्र मार्गं का स्वीकार करे हो सक्ता ह ? अत॒ तद्धर्मावच्छेदेन तदत्ता के ज्ञान को तद्धमविच्छेदेन दी तदभावयत्तावगादी 
ज्ञान का प्रतिवन्धक मानना ठीक है। अत घट मे घटत्वावच्ेदेन नीलभेद का ज्ञान घटत्वावच्छेदेन दी नीटाभेदज्ञान का प्रतिबन्धक 
हो सक्ता दे न कि तद्न्यावरच्छेदेन या निएच्छि्न नीलाभेटज्ञान का भी। अत घट मे घटल्रावच्छ्देन नील्भेदत्नान होने पर भी 
निरवच्छिन्नव्तिनीलामेदज्ञान दो सकता है, जिसके सवव जात्यतरस्वरूप नीलभेदाभेद एक दी घट मे अभिव्यक्त दो मक्ता ह । अत 
यट मे नीरभेदाभेद मानने मे कोई क्षति नही है। इस तरह सर्वत्र गुणी मेँ गुण के भेदाभेद को मान्यता दी जा सकती ई। 
इस तरह युक्तिवादी के मत से भी एकत्र भेद-अभेद का समवे सिद्ध हो सकता ई । 
® भेट, भेदाभाव से अतिरिक्त धर्मविरोषात्मक रै ~ अन्यमत ® 

केचित्तु इति । व्याख्याकार यौ भेद ओर अभेद के स्वरूप मे अन्य विद्वानों के मत का प्टर्घन करते ६] उन विद्धानो 
का कट्ना है कि भेद तो अन्योन्याभावात्मक दी ह, जो तादात्म्यसवधावच्छिनप्रतियोगिताक अभावस्वरूप ई ओर ससगमिव से भित्र 
होता ह । मगर अभेद अन्योन्याभाव के अभावस्वरूप यानी तादात्म्यसवधावच्छिननप्रतियोगिताक अभाव के अत्यताभावात्मक नदी है किन्तु 


उससे अतिरिक्त धर्मविरोपातमक ही दे 1 अर्थात्‌ घट का घट मे जो अभेद होता दै, वह स्वभिन्नत्वविरहात्मक नदीं है किन्तु एक 
अतिरिक्त धर्मव्रिशेपस्वरूप ही हे 1 










































@ अभेद भेदाभावात्मक ही रै - चितामणिकार ® 

अत्रे इति । अभेद को भेदाभावात्मक न मान कर एक धर्मविरोपस्वरूप मानने बाले उन विद्वानों के मत के सम्बन्थ मे 
रदस्यकार श्रीमद्जी तत्त्वदितामणिकार का मत वतलाते ई । मणिकार गगेडजी का कटना हे कि->अमेद को धर्मविरेषात्मक मानना 
ठीक नही हे, क्योकि धर्मवि्रोपात्मक अभेद अभिन्नतग्रकारक व्यवहार का उपायभूत नही है। जो अभेद पदार्थं स्वविषयकबोयजनक 
इव्दप्रयोग आदिस्वरूप व्यवहार का उपाय ही नही दे, उसे मानो या न मानो, कोई फर्क पडता नही है। जिसका स्वीकार न 
करने पर किसी चीज की अनुपपत्ति हो उसीका स्वीकार प्रामाणिक है! धर्मविोषात्मक अभेद तो किसी कार्यविदेष (व्यवहार आदि 
स्वरूप) का साधक नही दै। तव उसके अस्वीकार मे कोई अनुपपत्ति उपस्थित नहीं हे, प्रत्युत उसका अप्रामाणिक स्वीकार कले 
म गास ह । अत अभेद को क्ठृप्त मेदाभावात्मक यानी अन्योन्याभावप्रतियागिक अत्यताभावात्मक दी मानना ठीक टै, न कि उससे 
अतिरिक्त अक्टप्त धर्मविरोषस्वरूप ¡ < 


@ अभेद को मेदाभावात्मक ही मानने मे विपदा - स्याद्वादी ® 
तदसत्‌ इति । मणिकार के सप्ुक्त वक्तन्य के प्रतिवाद मे श्रीमद्‌ मदोपाध्यायजी अपनी ओर से कठते दहे कि -> अभेद 


+ अतिरिक्ताऽभेदमीमासा # ८९ 


दिगम्बरमतानुयायिन तु (भेदाभेदो भेदविदिष्ठाभेद एव, सबन्धता तु तयोरुभयत्वेन रूपेण । न चोभयत्वमप्ये- 


+ जयलता + 


इत्यदेग्रहणम्‌ 1 तस्यैवेति 1 धर्मविरोषात्मकाभेदस्यैव एवकारेण भेदाभावस्य व्यवच्छेदः कृतः । रारणीकरणीयत्वादिति उपादेयत्वादित्यर्थः। गङ्धेदोनापी"ति 
शोषः । अय भावः प्रमेयस्य प्रमाविषयस्वरूपत्वेन केवलान्वयित्वात्‌, अन्यथा शिवस्याऽज्ञानित्व-प्रान्तत्वासर्वज्ञत्वापिप्रसक्तेः । तादात्म्यसवन्धावच्छिननप्- 
मेयत्वावच्छिनाभावस्यैवाध््रसिद्धौ कुतः तदभावरूपस्य गद्गैशाभिमतस्याऽभेदस्य सिद्धिः, अप्रसिद्धप्रतियोगिकनिपेधस्य तन्मतेऽपि विरात्‌ । अत 
एव तेन चिन्तामणौ व्यधिकरणप्रकरणे (दाशशूह्ग नास्तीति च शदो शु्ाभाव इत्र्थः'” [व्यधि पृ २७६] इत्युक्तम्‌ । 

एव “कप्बुग्रीवादिमान्‌ धटः” इत्यादावपि लयुधर्मसमनियतगुरुधर्मस्य तन्मतेऽभावग्रतियोगितानवच्छेदकत्वेन कम्बुग्रीवादिमत्त्वावच्छिन्नप्रतियोगिक- 
भेदाभ्प्रसिद्धया तदभावरूपाऽमेदान्वयबोधोऽपि न शक्यः । अतः केवलान्वयिप्रतियोगिकायभेदान्वयवोधानुरोधेन तेनाऽपि भेदाभावातिरिक्त एवाभेद 
इत्यास्थेयमिति फलितार्थः । 

प्रकरणकृतोऽयमाशयः प्रतिभाति - द्रव्यत्वस्य द्रव्यत्वाभावेन सहेव भेदस्य भेदाभावेन सहैव विरोधो न तु तदतिरिक्ताभेदेनाऽपि समम्‌ । 
अत एव भेदाभेदयोरेकत्र समादेदकृतेऽवच्छेदकभेदानुसरणकल्पना प्रलुक्ता घटत्व - पृथ्वीत्व-द्रवयत्व-सत्त्वादेरिव भेदाभेदयोरेकत्र समावेार्थमवच्छेद्कभेद्‌- 
स्याऽनतिप्रयोजनत्वात्‌ 1 

अथेव विन्ध्यदहिमाचलयोरभैदावबोधेऽप्यभेदप्रतीतिः स्यात्‌, अविरोधादिति चेत्‌ ? सा यदि स्वरसवाहिनी तदा लोकयात्रामात्रोच्छेदकतया 
न दोषाय । यदि च द्रव्यत्वादिसाधारणधर्मदर्शनजन्या तदा सब्रहनयमतेन तथात्वनेष्टापत्तः । व्यवहारस्तु व्यवहारनयानुरोधेनैवेति न कोऽप्यतिप्रसब्ग 
इति जात्यन्तरत्वकल्पनावत्‌ दर्दितकल्पनाऽपि नयविरोपानुरोधेन शुदधेत्यनुजानीमः । इत्यमेव सम्यगेकान्तगर्भिताऽसद्कीर्णप्रतीत्युपपत्तेः, अन्यथा 
नयगोचरपिक्षया वस्तुन एकान्तात्मकत्वप्रच्यवेनाऽनेकान्तमङ्ग्रसद्वादिति सूष्मेक्षिकया निभालनीयः कोविदेरय पन्थाः 1 

स्वसम््रदायानुसारेण जात्यन्तरात्मक भेदाभेदस्वरूपमुक्त्वा साग्प्रत नग्नाटमत दर्शयति- दिगम्बरमतानुयायिन इति । कुन्दकुन्दामृतचन्दर- 
जयदेवप्रमृतयः । तुपद ॒विदोषयोतनार्थम्‌ । भेदाभेदो भेदविरिष्टाभेद एवेति । एवकारेण जात्यन्तरात्मकत्व व्यवच्छिन्नम्‌ । नन्वेव सति पूर्व 
सबन्धत्वे विनिगमनाविरह उक्तः कि विस्मर्यते ? इत्याशद्वायामाह - सवन्धता तिति! तयो = भेदाभेदयोः, उभयत्वेन रूपेण 


@ रमणीया ® 


को धर्मवि्ोपात्मक मानने वाले अन्य विद्वान मनीषियो के मत का मणिकार गगेडजी ने जो निराकरण किया है वह ठीके नही 
दे, क्योकि गगेदाजी के छिए भी प्रमेय अभिधेय इत्यादि स्यल मे अभेद को धर्मविेषात्मक ही मानना आवक््यक दे । आङाय 
यह है कि - प्रमेय, अभिधेय आदि पदार्थं केवलान्वयी होते द । जिसका करौ पर भी अभाव सुल्म न हो उसे केवलान्वयी कहते 
दे। सव पदार्थ सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय होने से प्रमेय (= प्रमात्मकं ज्ञान का विषय) है! अत प्रमेय का भेद कही भी 
रहता नही दहै । यदि अभेद को भेदाभाव स्वरूप माना जाय तव तो तादात्म्यसवधावच्छिनन-प्रमेयत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताक अभाव ही अप्रसिद्ध 
हने से उसके निपेधात्मक भेदाभाव केसे सिद्ध होगा › क्योकि अप्रसिद्धप्रतियोगिक निषेध होता नदी दै। कोई एसा कहता नही 
है कियद नरशुग नदी है, क्योकि नरदुग को पर भी रोता ही नदी दै। निषेधथ तो एकत्र रेवाली चीज का अन्यत्र हो 
सकता हे । प्रस्तुत मे अभेद को मेदाभावात्मक मानने पर प्रमेयभेद्‌ अप्रमिद्ध होने से प्रमेयभेदाभाव भी अप्रसिद्ध हो जायेगा । अत 
पदार्थ प्रतियोगिक अभेदान्वयवोध की उपपत्ति करने के लिए मणिकार को भी अभेद को धर्मविोपात्मक ही मानना मुनासिव 
। 

एसा कहने के पीछे व्याख्याकार का आदाय यह प्रतीत दोता दे कि - भेद ओर अभेद का एक धर्मी मे विरोध नही 
हो सकता दे, क्योकि जसे द्रव्यत्र का द्रव्यत्वाभाव के साथ विरोध रे ठीक वैसे री भेद का विरोध भेदाभाव के साथ दी हो 
सकता दै न कि एक अतिरिक्त धर्मविेषात्मक अभेद के साथ । अतएव भेद ओर अभेद का एक धर्मी मे समवेदा करने के 
णिए अवच्छेद्कभेद के अनुसरण की आवद्यकता नही दे, क्योकि जो धर्म परस्पर विरुद्र दो उनका एक धर्मी मे समवेद करे 
के लिए अवच्छेदकभेद्‌ के अनुसरण की आवक्यकता होती है जैसे कपिसयोग ओर कपिसयोगाभाव का एक वृक्ष मे समविग करने 
के लिए शाखा ओर मूलरूप भित्र भिन्न अवच्छेदक का दोना आवक्यक होता है । मगर भेद ओर अभेद के समवेार्थं अवच्छेदकभेद 
के अनुसरण की आवक्यकता नदी है, क्योकि जैसे एक दी घट मे घटत्व, पथ्वीत्व, द्रल्यत्व, पदार्थत्व, प्रमेयत्र आदि धर्म॑ एक-दूसरे 
से समिकिति रहते र वैसे भेद ओर धर्मान्तरस्वरूप अभेद भी एक धर्मी मे रट्‌ सक्ते हे)! अत एक ही षट मे नीलमेद ओर 
नीलाभेद का समवि करने प्र विरोध का उद्भावन करना सिर्फ अपनी अज्ञता का दी प्रदान करना दहे! इस तरद नीलभेद्‌ ओर 
नीलभेद का एक ही घट मे समावेश होने से जात्यतरात्मक नीलमेदामेद की एक घट मे वृत्तिता ओर वुद्धि दो सक्ती है। इस 
तरद गुण-गुणी आदि मे जात्यतरात्मक भेदाभेद होने से स्याद्वाद चक्रवती का अप्रतिहत सर्वव्यापी त्रिकालिक सार्वभोम साग्राज्य सिद्ध होता दे। 

@ भेदाभेद भेदपिरिष्टाभेदस्वरूप - दिगम्बर ® 

दिगस्ब० इति । व्याख्याकार श्रेताम्बर आम्नाय की ओर से- “भेदाभेद जात्यतरात्मक दै" - यह वताने के वाद अव दिगम्बर सम्प्रदाय 
के अनुसार भेदाभेद का निरूपण करते हे । दिगम्बरमत के अनुगामी बिद्ानो का यह वक्तव्य हे कि - भेदाभेद भेदविशि्टभेदात्मक 
ही दे। अर्थात्‌ गुण-गुणी के वीच, द्रन्य-पययि के वीच जो भेदाभेद रै वह भेदविग्ि्टाभेदस्वरूप ही है । अत भेदविज्ि्टाभेदरूपष 


०० मध्यमस्याद्वादरहस्ये - का ? ॐ दीधितिकारसम्मतिप्रदर्शानम्‌ ८ 


कव्िकिष्टापरत्वमिति विरेपणविरोप्यभावे विनिगमनायिरहः, अविरिष्टयोरपि गोत्वाधत्वयोरुभयत्वप्रत्ययात्‌ तस्याऽतिरिक्तधर्मत्वात्‌ । 
युक्त्चैतत्‌-अतिरिक्तभेदाभेदस्य भेदविदिष्टाभेदस्य च तदन्यञ्जकत्वकल्पनाया गौरवात्‌। न च भेदाभेदयोरिक्त्र विरोधः 


> जयलता ¬+ 


भेदविदिष्टाभेदत्वरूपेणेवाऽभेदविरिष्टभेदत्वरूपेणाऽपि । न चैव गौरवमिति वाच्यम्‌ सबन्धाननुगमस्याऽदोपत्वात्‌ । 

ननूभयत्वस्याऽपि ससर्गतावच्छेटकस्यैकविरिष्टापररूपत्वेन विनिगमनागिरह" तदवस्य एवेति शङ्का निगकतुं दर्शयति ~ न चति । विद्रोपणविदष्यभे 
विनिमनविरह इति भेदविशिष्टाऽभेदत्व ससर्गतावच्छेदक यदुत अभेदवििष्टमेदत्व तयेत्यत्र नियामकाभावेन । द्विधा ससर्गता कल्पनीयेति ससर्गतावच्छेद- 
कद्ेविध्यापातेन ससर्गतावच्छेदकगौरदमपरिदार्यमिति शङ्धाकृततात्पर्यम्‌ । 

तन्निराकरणे हेतुमाह - अविद्िष्टयारपि = अस्वद्धयोरपि, व्यधिकरणयोरपीत्ति यावत्‌ । गोत्वा्त्रयोरुभयततप्रत्ययात्तस्याऽतिरिक्तधर्मत्रादिति । 
अय भावः उभेयत्व हि दिविध विरिष्टमविशिष्ट् } तत्र विद्विष्ट दि तत्‌ घटभूतल्यो" अगिरिष्टम नेकप्रिरिष्टाऽपरत्वरूप किन्तु तदतिरिक्तमेव । 
यदि चेकविरिष्टापरस्योभयत्वमुच्यते तदा व्यधिकरणयोर्गोत्वाथत्वयो कदापि उभयत्वावगादिनी प्रतीति" न स्यात्‌ एकाधिकरणावृत्तिचेन 
गोत्वविरिष्टाधत्वस्य अचत्वविशिष्टगोत्वस्य चाऽसभवात्‌ । प्रतीतौ वा सत्या भ्रान्तत्वप्रसद्रात्‌ । न चैवमस्ति, (अनयोर्गोतवाभ्रत्वमुभयमि!ति प्रमाया 
उभयत्वावगादिन्याः प्रसिद्धत्वात्‌ 1 अतः उभयत्वमतिग्क्तिमेवाऽऽस्थेयम्‌ । तचाभयेक्ञावुद्धिविदोपपिपयत्वमूप उभयपदवाच्यत्वरूपमन्यस्वरूप वेत्यन्यदेतत्‌ । 
तदुक्त ॒सिद्धान्तलक्षणदीयितावपि - “उभयत्व दहि न बिदष्टत्वादनतिरिक्तम्‌, न वा तदवच्छित्नाभारस्तदवच्छिनाभावात्‌, वैदिष्यविग्देऽपि 
घटत्व-परत्वयोरुभयत्वस्य, उभयत्वेन तदभावस्य च प्रतयक्षसिद्धत्वात्‌"” [सि ल टी पृ ८४] उति । 

नन्वेवमतिरिक्तोभयत्वकल्पनागौरवमनिवा्यं स्यादित्याशद्धानिरासकृते आह - युक्तर्तदिति। समीचीनच्चातिरिक्तोभयत्वकल्पनमित्यर्यः। अत्रैव 
हेतुमाह अतिरक्तिमेदाभेदस्य = भेढविशिष्टभेदव्यतिरिक्तस्याऽक्प्तस्य जात्यन्तररूपस्य भेदाभेदस्य । भेदविरिष्टाभेदस्य तेति । चकररेणाऽनुक्तस्याऽ्य- 
मेदविरष्टमेदस्य समुचय" कृत" । तद्वयञजकत्वकल्यनाया = एकविगिष्टापरत्वात्मकोभयत्वाभिव्यस्तिजनकत्वोदधावने गौखादिति अतिरिक्तोभयत्वकन्पना- 


@ रमणीया ® 


भेदामेद मवध मे गुण आदि गुणी आदि मे रहते ह। मगर गुणगुणिमवध मे मवधता उभयरूप मे दै! मतलव कि भेद ओर 
अभेद मे भेदविदिष्टाभेदत्रूप से या अभेदविग्िष्टभेदत्वरूप से गुणगुणिससर्गता हँ । इसमे कोई आग्रह नदी दे । उभय प्रकार से उनमे 
ससर्गता को मान्यता टी जा मवती ह । 








शका :- न चोभ० इति । महाय ! आप भेदाभेद मे ससर्गता का उभपत्वरूप से अगीकार करते हद मगर उभयत्र तो 
एकविद्िष्ट अपरात्मक ह । जेमे यहां जल-षट उभय दहै", इम वाक्य का मतल्व यह्‌ है कि - "जलविशिष्टयट यदौ है" एव "टविरिष्टजल 
यहं हे" । इस तरह भेदविनिष्टामेदात्मक भेदाभेद मे उभयरूप से ससर्गता मानने पर समस्या यह खडी दोगी कि मरेदविहिशऽभेद 
मे सम्रगता भेदविश्गि्टामेदत्वरूप से टदै या अभेदविरिष्टभेदत्वरूप से? क्योकि उभयत्व तो एकविद्िष्टापरत्वस्वरूप दी दे । यहाँ एक 
शव्द मे किंसका ग्रहण करना एव अपर इव्द मे किमका ग्रहण करना? इस विषय मे कोई नियामक नही दे { अत॒ उभय 
धर्म॑मे समर्गतावच्छेदकता की कल्पना कले का गौख उपस्थित दोगा । इस गोर दोष के कारण उभयतरूप से भेदविरिष्टाभेद 
मे ससर्गता का स्वीकार नदी किया जा सकता । 


@ उभयत्व एकविरिष्टापरात्मक नही, किन्तु अतिरिक्त है ® 


समाधान :- अविदि० इति | अजी, जनाव । उभयत्र किस चििया का नाम हे? यह्‌ भी आप पहचानते नदी ह भीर 
लम्बा लेक्चर देने ठगे 1 बम्तुस्यिति यह है कि- उभयत्व एकयिगिष्ट अपर स्वरूप नही है किन्तु उससे अतिरिक्त है । इसका कारण 
ई कि परस्पर असव पेते गोत्व ओर अत्व मे भी उभयत्व की प्रतीति होती है। यदि उभेयत्व एकमिरिष्ट अपरूप होता 
तव ता गात्त-अश्वत्व म उभयत्र की प्रतीति दही हो नही सक्ती, क्योकि गोत्व रहता दै गाय मे ओर अथ्त्र रहता दं अश्च मे। 
परस्पर व्ययिकरण [समानअधिकरण मे न रहनेवलि] होने की वजह न तो गोतविरिष्ट अत्र है ओर न त्तो अश्चत्वविरिष्ट गोत्व 
द फ़िर भी गाय ओर अग्र को देख कर इन दोनो मे गोतर-अश्त्त उभय ह एसी प्रमात्मकं सार्बजनिक प्रतीति होती दे। 
एकविगिष्ट अपर न दाने पर॒ भी उभयत्वावगादी प्रतीति रोने की वजह उभयत्र एकविरिष्टपरत्वात्मक नही है किन्तु उससे अतिरिक्त 
टी दं - यह सिद्ध दता ह । जव उभयत्र एकविशिष्टापरात्मक मदी हे तव विदौषण-िदोप्यभाव मे विनिगमनाविरह दोष को अवकाङ्च 
दी करौ दै ? क्योकि अतिरिक्त उभयत्व मे न तो कोई विरोपण है ओर न तो कोई विङेष्य हे। इस तरह भेदाभेद मे उभयत्वरूप 
स सस्गता क स्वीकार मे कोई दोष प्रसक्त नही है, क्योकि उभयत्व एकविगगिष्टापररूप नही हे ] न रहेगा वसि न वजेमी वौमूरी 1 


युक्तन्च° इति । उभयत्व को एकविङ्ि्टापरत्र से अतिरिक्त मानना तर्कसगत भी हे । इसका कारण यह्‌ टै कि "एकविशि्टापरत्वात्मक 
अभवत ट पमा मानने पर उभयत्र के वटकीभूत विरोपण ओर विष्य को परस्पर भिन्न (=अतिरिक्त) मानना दोगा, क्योकि 


ॐ अभेदस्य भेदाभावातिरिक्तता + ०१ 


यतो न हि वय यत्र यस्य यो भेदस्तत्र तस्य तदभावमेव वदामः किन्त्वन्यमेवेति । तथाहि भेदो द्विविधः पृथक्त्वरूपोऽन्यत्वरूप 
तत्र पृथकूत्व प्रविभक्तप्रदेशत्वरूप, अन्यत्व पुनरतद्धाव इति । यदुक्तम्‌ । 


| + जयलता > 


पक्षया एकविगगिष्टापरत्वरूपोभयत्ताद्गीकरिऽधिकगौरवादित्यर्थः । अय भावः उभयत्वस्येकविगिष्टापररूपत्वाद्गीकारे तज्ज्ञानकृते एकापरयोः परस्पर 
भेदः आवदयकः, अन्यथा वैरिष्ट्यानुपपत्तेः ! अतः प्रकृते भेदाभेदयोर्व्यतिरिक्तत्वे दर्ितोभयतवज्ञानजनकता कल्पनीया । अपरथ, विनिगमकाभावेन 
भेदपिरिष्टाभेदस्याऽभेदविग्रिष्टभेदस्याऽपि तत््वकल्पनाऽऽवश्यकी । यद्यपि भेदाभेदातिरिक्तत्वभेदविरिष्टाभेदाऽभेदविरि्टभेदज्ञानानामत्रैकविरि्टाऽ- 
परत्वलक्षणोभयत्वविपयकल्ञानकारणत्वकल्पना तथापि विपयविपयिणोरमेद्रोपचारेण विषयेषु कारण- त्वमुर्तम्‌ यद्रा तादात्म्येन तदभिनव्यक्ति प्रति 
विपयितासवन्धेन विपयाणामेव कारणत्वमुपपयते । अतिरिक्तोभयत्वोपगमे नेतत्रितयकारणत्वकल्पनमित्ये- कविरिष्टापरत्वलक्षणोभयत्वपक्षे प्रत्युत 
गोरवमिति युक्तिमती अतिरिक्तोभयत्वकल्पनेति तात्पर्यम्‌ 1 


नन्वतिरिक्तोभयत्वोपगमेऽपि तद्रूपेण ससर्गताकृने भेदाभेदयोरेकस्मिन्‌ प्रवेशोभ्पक्षितः । स च न सभवति, तयोरेकन्न विरोधादित्याशय 
निराकर्तुं प्रदर्शयति - न चेति । अस्य विरोध इत्यनेनाऽन्वय" । विराधाभावे देतुमाह - यत इति । यस्मात्काग्णादित्यर्थः । न हीति । 
वटाम दृत्यनेनाऽन्वीयते । वय = आग्राम्बराः । तदभावमेव = भेदाभावमेवेति । यदि यस्मिन्‌ धर्मिणि यत्परतियोगिको याददोऽन्योन्याभाव" 
तत्रैव तद््रतियोगिकः तादृशान्योन्याभावस्याऽभावोऽङ्गीक्रियेत तदा विरोधः स्यादेव । न दि वृक्षे मूलावच्छिनवृक्षित्वविरिष्ट- 
तादातम्यसवन्धावच्छिन्नप्रतियोगित्ताककपिसयोगिभेदज्ञाने सति तत्रैव तादृदाभेदस्याऽभाव प्रतियन्ति विद्वासो न वा तदभ्युपगम्यतेऽस्माभिः । तर्दि 
किमभ्युपगम्यते ? इत्यादाद्ायामाह - किन्त्वन्यमेवेति भेदाभादातिरिक्तमेवेति । उक्तार्थदृटीकरणार्थमाह - तथादीति । भेद इति भेदपदवाच्य" । 
तत्र = द्विविधभेदे पृथक्त्व प्रविभक्तप्देशत्वरूप = विप्वक्पदशत्वस्वरूप यथा घटपटयोः, तयोरभिन्नप्रदेशत्वाभावात्‌ । घटीयरूपरसयोर्न पृयक्त्वरूपभेदः, 
अबिभक्तप्रदेवात्वात्तयोः । किन्तु अन्यत्वरूप एव तयोः भेदः । अन्यत्व किरूपमित्याशद्धायामाह ~ अन्यत्व पुनरतद्धाव इति । तत््वेनाश्रतीयमानत्वम्‌, 
तद्ृत्तिधरमवत्त्वमिति यादत्‌ । न चाऽतद्धावातिरिक्तोऽन्योन्याभावोऽस्ति, तस्व तुच्छत्वात्‌, अतिरिक्ताभावसम्बन्धस्य स्वय सवद्धत्वस्वभावावद्यकत्व 
द्रव्येण सममभावादेरेव स्वतः सम्बन्धौचित्यादिति । अत एवैकत्र न तयोर्विरोध इति भावः । 


@ रमणीया ® 


परस्पर अभिन्न मे विदोपणविङेप्यभाव हो सकता नदी टै । अत स्वतत्र भेदाभेद मे विद्यमान अतिरिक्तत्व को एकविरिष्टापरूप उभयत्व 
का व्यजक मानना आवद्यक दे । इसी तरह मेदविशिषाभेद को भी उभयत्व का व्यजक मानना होगा, क्योकि घटक का ज्ञान घटितविषयक 
ज्ञान के लिए आवहेयक दोता रै। यदं भेद्विरि्टाभेद्त्ररूप या अभेदविरिष्टमेदत्वरूप उभयत्व के, जो गुणगुणिससर्गतावच्छटक हे, 
ज्ञान की कारणता अतिरिक्त भेदाभेद, भेदविरिष्टामेद ओर अभेदविरिष्टभेद मे माननी होगी, जो अतिरिक्त उभय्त्व के अगीकार मे 
आवस्यक नही हं! इस तरद एकविरिष्टापरत्वात्मक उभयत्व का अगीकार कले पर यहो उक्त त्रितय मे उभयत्व की व्यजकता = 
ज्ञनकारणता की कल्पना का गोरव उपस्थितं होता दे । इसकी अपक्षा अच्छा यही दै कि उमयत्व को एकविरिएटभअपरत्वरूप न मान 
कर उससे अतिरिक्त धर्मविरोषात्मक ही माना जाय। हों, अतिरिक्त उभवत्व की कल्पना का गौरव अव्य है मगर अनेक कारणता 
की कल्पना मे जो गोख है, ऽसकी अपिक्षा यह गौरव नगण्य दै, लाघवरूप दही दै । 

शका :- न च भे० इति। अतिरिक्त उभयत्व मानने पर भी आपको एक धर्मं मे भेद ओर अभेद का समावेदा करना 
तो आवदूयक ही रे, क्योकि उसके विना भेदाभेद मे उभयत्वरूम से समर्गता असगत दोती दै। मगर एक धर्मी मे भेद ओर 
अभेद का समावेश होता नदी दै, क्योकि भेद ओर अभेद परस्पर विरोधी दे विरोधग्रस्त रोने मे भेद ओर अभेद का एक धर्मी 
मे समवि दी दो सकता नही है, तव उन दोनो मे उभयत्वरूप से ससर्गता का निरूपण करना-यह वध्यापुत्रनामोक्कीर्तनतुल्य हे 1 


@ भेद के टो भेद - पृथक्त्व ओर अन्यत्व - दिगम्बर ® 


समाधान :- यतो न० इति ¦ अजी, जनाव ! विरोध तव प्रसक्त होता यदि जिस धर्मं मे जिसका जो भेद हौ उसीका 
उस धर्मी मे अमाव वताया जाय । मगर रसा हम कहते दी नदी दे। हम तो दूसरा दी कुछ कहते ह, जो आपने स्वपन मे 
भी सोचा नही होगा । हमारा वक्तव्य कान खोल कर सुनो । हम मानते है किमभेदके दो प्रकार हं। पहला मेद टै पृथक्त्रस्वरूप 
ओर दूसरा भेद ह॑ अन्यत्वरूप । पृथक्त्व का मतलव दे प्रविभकतप्रदेदात्व । मतल्व जिनके प्रदे विभक्त होते द वे परस्पर पृथक्‌ 
के जति हे । उनमे परस्परसपिक्ष पृथक्त रहता टै । जैसे घट भूतल मे रहता दै ओर पट उससे अन्यत्र दोरी पर रहता है। 
यट ओर पट के प्रदे विभक्त होने से षट से पट पृथक्‌ ह ओर पट से धट पृथक्‌ है! टपृयक्त्व पट मे रहता हे ओर 
पटपृथक्त्व घट मे रहता दै} मगर गुण-गुणी मे प्रदेडाविभाग होता नदी दे। दोनो के प्रददा एक (समान) दी देते दै। रूप 
ओर घट के प्रददा विभक्त दोते नदी है। जिन प्रदे मे षट का रूपम रहता है उन्दी प्रदेशो मे घट रहता हे। अत गुण-गुणी 









































म 


से 
मे 


०२ मध्यमस्याद्रादरहस्ये - का १ श्र अमृतचन्द-जयसेनव्याम्योपदर्ञनम्‌ शर 








































"पविभत्तपटेसत्त पुदत्तमिति सासण दि वीरस्म । 
त अण्णत्तमतन्भावो ण तन्भवे भवति कयमेग ॥[प्रसाअ> गा ९४] उति 1 

_ यत्तु शृयक्त्वमप्यन्योन्याभाव एव" इत्यभिटे दीपितिकृता तनन, एव सति पटः पटात्‌ पृयगि"तिवत्‌ (सपात्‌ पयगि^्त्यपि इत्यभिदधे दीधितिक्रेता तन्न, एव मति "पटः पटात्‌ पयगि? तिवत्‌ “मूपात्‌ परयगि^त्यपि 

# जयलता ऋ 


अप्रैव प्रवचनसारसवादमाह -^पपिभततेःति । अतरामृतचन्द्रीयव्यार्यैर-> “श्रगिभग्तपदेशात्य दि पृयङत्वस्य लक्षणम्‌ । तन्तु मनतादरवय्ोन 
सभाव्यते, गुणगुणिनो" प्रविमक्तप्रदेशत्वाभागत्‌ शुस्नोेत्तरीयवत्‌! तेयादि - यथा य॒ ए गुणस्य प्रदेशा न ण्योत्तरीयम्य गुणिन ए 
तयोर्न प्रदेदाविभाग" । एयमपि तयोग्यत्वमस्ति, तल्क्षणमद्धागरत्‌ 1 अतद्धारो न्य्म्य लक्षणम्‌ । तनु मत्ताद्रव्ययोरियत षर 
गुणगुणिनोस्तद्धावस्याऽभावात्‌, शुस्टोत्तरीयवदेव 1 तथादि ~ यथा य" पिरफदभुरिन्धियग्पियमापयमान" समम्तेतन्िपग्रामगोकरमतिक्रानः 
शुक्लो गुणो भवति । न खलु तटसिदेन्ियग्रामगोवरीभूतमुत्तरीय भवति । यब्र किल्ाटमिरेद्धिय्रामगोवर्मभूतमु्तमीय भवति, न म्बु 
स एकचनुरिन्ियविषयमापयमानः समस्तेतेन्ियग्रामगोचरमतिक्रान्त" शुस्े गुणो भगतीति तपोम्नडावम्याठमायः 1 तथा या किराभथिन्य 
उतिनी निर्गुशैकगुणममुदिता गिेपण विधायिका वृ्तिस्वमूपा मत्ता भवति, न ग्यलुं तदनाथित्य दतं गुणवदनेफगुणमनुदित विष्य विधीयमान 
वृत्नित्वस्वरूपञच द्रव्य भपति । यत्तु किलानाधित्य पति गुणवदनेस्गुणरामुदरिति पप्य पीयमान दृत्तिमत्सम्त्पद्र द्र्य मति न सनु 
साभनित्य वर्तिनी निर्गुणैकगुणसमुटिता विङेपण रिधायिरा वृत्तिस्वरूपा च मसा भवतीति तयोस्तद्धारस्याऽभाव । अत एव च सत्ता्रव्ययो 
क्यिदनर्यान्तरत्वेऽपि सर्वधङन्व न शदनीय, तद्टागे हयेर्त्स्य लक्षणम्‌ । पतु न तेद्धपद्विभायते तत्कथमेफ स्यात्‌ । अपि तु 
गुणगुणिरूपेणानेकमेवेत्यर्थ.”” [प्र साअवृ २८२४] इति । 

जयसेनस्तु “शृयक्त्व भवति पृयस्त्वाभिधानो भवति । रिः पिरिष्ट ? प्रङ्पेण रिमकनप्रदेशत्य भिन्नप्रदेशन्यम्‌ । कियत्‌ १ दण्टच्धिकत्‌ । 
इत्यभूत पृयक्त् शुात्मद्रव्य-शुढमत्तागुणयोनं पटते । क्स्मादधेनो » भिन्नप्रददापभायान्‌ । कयोरिव ? शुक्ल्यग्रदुस्दगुणयोग्दि | इदि मानण 
दि वीरस्स इति । शासन = उपदे आत्तेति । कम्य ? पीरम्य, वीराभिधानानिमतीर्यस्सपरमदेपस्य । अण्णन तथापि प्रेगाभिःऽपि 
मुक्तात्मदरन्यश्ुधसत्तागुणयोरन्यत्र = भिन्नत्य भवति । क्भूत ? अततम्भागो अतद्धायम्प सज्ञारक्षण्प्रपोननादिभेटम्बभावम्‌ । “पयां 
्दशरूपणाऽभेदस्तया सज्ञादिलक्षणरूपणाण्यभेदो भपतु को दोप" इति नेत्‌ ? रवम्‌ । नम्भय दादि 1 तन्नुस्तात्मद्रव्य गुदधात्मस्नागुणन 
सह प्रदेशाऽभेदेऽ्पि सङ्ञारिम्प्पेण तन्मय न भरति 1 कथमेग ? तन्मयत्वं हि किरक्त्वरक्षण मज्नादिम्पपेण तन्मय त्वभावमेकत्व क्नु 
नानात्ममेव । यथ मुक्तात्मदरययेप्रदशाऽभदेऽपि सत्तात्वम्पेण नानात्व कथित तधैव सर्वदरन्याणा स्वरकीयस्वरीयस्वरम्रपास्तित्वगुणेन मह ज्ञात्यमित्यर्थ'" 
्रिसा२/१४ ज वृ ] इति त्र्याख्यातवान्‌ 1 

प्रसदात्‌ शिरेमणिमत निराकरणार्यमाह ~ यचिति । पृथक्तमपीति । अपिद्दधेन भेदग्रहूणम्‌ । अन्योन्याभाव एवेति । एवकारेण 
तदतिरिक्तत्व व्यवच्छिन्नम्‌ । दीधितिकृतेति । तक्वविन्तामणिरीपितिवृत्तिकिण रयुनापरिरेमणिना । अय ग्पुनापाशय , क्नृप्तनाऽन्योन्याभदिनैव 
पृयक्त्प्रतीतिव्यपहारयोरुपपत्तौ किमतिग्क्तिपृयक्त्वरुन्पनया ? "यट" पराटन्य' इत्यादौ सर्वत्र “घटः पटात्‌ पृथक्‌" इत्यादिप्रतीत्यदरर्मापविरहादन्ततो 
गत्वा समनियतत्वेनाप्यक्य धटत्व-घटभेदाभावदत्‌ मिद्धयति । एवयाः्ररक्षण्येन केरल वाचकमेद एव न तु वाच्यभेदोऽपि पट-कुम्भदिति 
स्थितम्‌ । 

प्रकएणकारोऽधुना तन्मतमपहस्तयति - तत्रेति 1 ए ॒गृति = पृथक्त्वान्योन्यामायपदयाच्यार्थतादात्म्ोपगमे सति, "पट" पटादन्य! 

@ रमणीया ® 


गे अन्वतरसवरूम भेद दता ६, जो अतद्भावात्मक रोता टे । यह भेद का दृमरा प्रकार ६। अता का मतल्ब हई च्म स्प 
सेन दोना । घट का रूप च्ुडन्टियग्राह्य ह ओर घट त्वगिन्द्रियं मे भी ग्रा ह। च्ुदन्धियग्राद्य षट का नीरसूप चञ्यु-स्यदनिन्द्िग्रा् 
घटात्मक "दी ह| अत नीटरूप का धट मे अतद्धाव ६। अत रूपान्यत्र घट मे ओर पटान्यत्र नीत्वर्णं मे रहता है। इ 
तरह गुण-गुणी, द्रल्य-पर्याय आदि मे अन्यत्वस्वरूप द्वितीय भेद रहना £ ओर त्रिजानीय द्रव्य द्रव्य मे पृथक्त्वात्मक, जो प्रयम प्रकार 
काभेद ह, वहरहतादे। क्टाभी गया ह कि - *प्रगिभक्तप्रदेदात पृथक्त्र ई - यह बीर का अपदेम ई । अन्यत्व अतद्धा्रालक 
ह। जो भिम स्वरूप से नही द वह एक क्षमे हो मक्ता ह १" कुकु ने प्रवचनसार मे जो उपपक्त कयन क्या ६ बह 
द्र्य ओर मत्ता मे पेक्य का परिहार कसे के हिरि क्दा दै, निगका तायं ६ रात्ता द्रव्यस्वरूप नही आर द्रव्य सत्तास्वरूप 
नही ह । अत द्रव्य ओर सत्ता एकं नदी ६। मुख्य विषय का निरूपण कसे कते भेद के द्रिषिष्य का भी उमी गाया मे 
निरूपण किया गया ह । 





@ पृथक्त्व ओर अन्योन्याभाव एक ही दै - दीधितिकार ® 


५." ० इति । व्याख्याकार श्रीमद्‌ महामहोपाध्याय दिगम्बर के अनुमार भेदाभेद के स्वरूपनिरूपण के प्रसग म पृयक्त्व के विषय 
म॒तत्ववित्तामणि ग्रय की दीयति नाम की प्रीद व्याख्या के स्वयिता श्री रघुनायदिरेमणि का मत वताते है! दीधितिकार का 
----- व प्रय उण धिति नाम की प्रौढ व्याल्या के एवयिता शरी एयुनायरिरोमणि का मत वताते ह। दीयितिकार का 


१ -प्विभकतप्रात्र पृथक्तमिति दासन दि वीरस्य । अन्यतमतम्वा न तदयवदति कपकम्‌ ॥ [पर सा २/१५] 


ॐ श्रीपूज्यलेखसबादः 















































= । न चैव, यद्वोचामः श्रीपूज्यलेखे 
{अण्ण घडाउ रूव, ण पुढो त्ति विसारदाण ववहारो । 
भेदा उणो पुटत्त भिज्जई ववहारबाधेण ॥९॥ ति । 


तथा च पृथक्त्वस्य भेदत्वेऽप्यन्योन्याभावद्रैलक्षण्यमेवेति तत्त्वम्‌ । तत्र धटपटादीना नैतदन्यतराभाव इति केवलमेदः 


>+ जवयलता + 


इत्येतत्‌स्थाने “घट पटात्‌ पृथगि'तिवत्‌, "घटः घटरूपादन्य" इत्यजाऽपि धटः घटरूपात्‌ पृथगि"त्यपि प्रमीयेत । इदश्रोपलक्षण तादशाभ्रान्तदान्दव्यवहार- 
स्याऽपि, तत्समानार्थकपदान्तरेण तदर्थप्रतिपादनेऽविरोधात्‌ । न चेवमिति । न च “धटः घटरूपात्‌ पृथगिति प्रमीयते प्रामाणिकैः व्यवहियते 
वा। समाधानकृते स्वोक्तसवादमाह - यदवोचाम श्रपूज्यलेखे इति । नाऽय लेखः प्रमारहस्यादिवत्‌ साग््रतमुपलभ्यते । अण्णति । व्याख्यालेशस्त्वयम्‌ 
- "घटात्‌ रूपमन्यत्‌ न पृथगिति विशारदाना = विशेषाभिज्ञाना, व्यवहार इति । परकीयवोधानुक्ूलव्यापारविरेपो यद्वा परकीयसदेदमरमाज्ञाननिराकरणानुकू 
लव्यापारविरपो व्यवहारः, तदुक्त वि = नानाथ, अव = सदेहे हरण = हार उच्यते । नानासदेहदहरणादयवहार इति स्मृतः" ॥ व्यवहारघनात्रोपलक्षण 
प्रतीतेः । “धरात्‌ रूप न पृथगिति व्यवहाराधेन भेदात्‌ पुन पृथक्त भिद्यते = अतिरिच्यते । धराद्रूप भिन न पृथगि!ति स्वरसवाद्प्रत्ययेन 
भेदपृथक्त्वयोरवैलक्षण्य नास्तीति भावः । एतेन पृथक्त्वान्योन्याभावयोः समनियतत्वमपि प्रत्युक्तम्‌ । अत एव पृथक्त्वान्योन्याभावपदवाच्ययोः 
समभिरुढनयेनैव भेदो न पुनः व्यवहारेणाऽपीति प्रलापः परास्त लौकिकसमव्यवहरेणापि तोर्वलक्षण्यस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । निगमयति - तथा 
चेति । भेदत्वेऽपीति । भेदप्रथमप्रकारान्तभविऽपि । 

स्याद्वादवाद व्यवस्यापयति- तत्रेति पृथक्त्वाऽन्यत्वरूपभेदैविध्याङ्गीकारे । घटपदादीना नैतटन्यतराभाव इति पृथक्त्वान्योन्याभावाऽन्यतराभावविरह्‌ 


@ रमणीया ® 


कहना है कि -> “पृथक्त्व, जिसे प्राचीन नैयायिक आदि ने गुरणस्वरूप वताया दै, भी अन्योन्याभाव दही है। अन्योन्याभाव से 
अतिरिक्त पृथक्त्व नाम की कोद भी चीज नही दै। इसका कारण यह है जहो अन्योन्याभाव का व्यवहार दोता ई, वदँ पृथक्त्र 
का व्यवहार होता दे ओर जहौ पृथक्त्व का व्यवहार होता हे वहाँ अन्योन्याभाव का व्यवहार होता हे। जैसे घट पटात्‌ अन्य" 
अर्थात्‌ "घट पट से भिन्न हेण सा व्यवहार होता दै ठीक वैसे ही "धट पटात्‌ पृथक्‌ = वट पट से पृथक्‌ है यद व्यवहार 
२ होता दै । पुथकूत्र ओर अन्योन्याभाव परस्पर समनियत हे, तो दोनो को भिन्न मानने की आवद्यकता क्या है? किसी एक 
को मानने से दी दूसरे का ज्ञान, इब्दव्यवहार आदि दो सकता है । अत जेसे षट ओर कुम मे सिर्फ नामभेद है, अभेद 
नदी ठीक वैसे ही पृथकत्व ओर अन्योन्याभाव मे केवल नामभेद है, अर्थभेद नदी" । < 
@ दीपितिकार मत निरास ® 

तन्न एव० इति । उक्त दीधितिकारमत के प्रतिवाद मे व्याख्याकार श्रीमद्जी का अपनी ओर से यह कहना दं कि - पृथक्त्व 
को अन्योन्याभावात्मक मानने पर जौँ जौँ अन्योन्याभाव का व्यवहार एव प्रतीति होती है वहो वहं पृथक्त्व का व्यवहार एव प्रतीति 
का स्वीकार करना पडेगा । जसे वट पटात्‌ अन्य" री प्रतीति के स्थान मे धट पटात्‌ पृथक्‌ ण्स प्रतीति भी होती दे 
ठीक वैते ही “धटरूपात्‌ घट अन्य" ेसी प्रतीति, जो सर्वजनप्रतीत होने से प्रामाणिक दै, के स्थान मे वट घटरूपात्‌ पृथक्‌" 
पह प्रतीति भी होनी चाहिए । मगर गुण-गुणिस्यल मे अन्योन्याभाव का व्यवहार दने प्र भी पृथकत्व का व्यवहार दता नदी 
ह । अर्थात्‌, “वट घटरूपात्‌ अन्य ' ेसी प्रतीति होने पर भी “घट घटरूपात्‌ पृथक्‌ सी प्रतीति होती नही दे । इस विषय 
का निरूपण हमने (महोपाध्याय यङ्ञोविजयजी महाराजा ने) श्रीपूज्यलेख मे इस तरद किया ह कि - “शिद्वानो का पूसा व्यवहार 
होता हे कि “टरूप धट से अन्य हे मगर पृथक्‌ नदी है । इस तरह व्यवहार के वाध से मेद (= अन्योन्याभाव) से पृथक्त्व 
अतिरिक्त है" । तात्पर्यं यह हे कि पृथक्त्व भी भेद है (प्रथम प्रकार) एव अन्योन्याभाव भी भेद ही है (द्वितीय प्रकार) फिर 
भी पृथक्त्व अन्योन्याभाव से विलक्षण ही है| अतएव घट रूपात्‌ अन्य" एेसा व्यवहार एव प्रतीति होने पर भी वट रूपमे 
पृथक्‌ ई' देसा व्यवहार या प्रतीति अनुभूत नी है । 

@ मेद, अभेद ओर भेदाभेद की व्यवस्था ® 

तजन घट० इति। भेद के दो प्रकार, पृथक्त्व ओर अन्यत्व, मे से एकं का भी अभाव जिनमे न दौ उन दोनो मे परस्पर 
की अपेक्षा केवल भेद दही रहता दहै, जसे घट-पट आदि। धट मे पट (नवर) की अपेक्षा न तो पृथक्त्व का अभाव है ओर 
न तो अन्यत्व का अभाव दै, क्योकि घप्रदा पट के प्रदेशा से विभक्त दै एव घट की पटरूपेण प्रतीति भी होती नदी द। 
घट भे पदावधिक पृथक्त्व ओर अन्यत्व रहने से घट पटभेदत्वावच्छिननअत्यताभाव से विरिष्टं नही है। जैसे नील घट ए अनील षट 
भूतल मे होने पर घटलत्वावच्छिनि का अत्यताभाव भूतल मे नदी रता, ठीक वैसे ही पटावधिक द्विविध मेद घटवृत्ति होने से भेदत्वात्मक 
सामान्य धर्म॑ से अवच्छिन्न प्रतियोगिता का निरूपक अत्यताभाव धट से सवद्ध होता नही दे) पटावधिक एक भी भेद का अभाव 
? उन्यद्‌ धराद्रप म पृथगिति विङारदाना व्यवहार । भेदात्युन पृथक्त्व भिद्यते व्यवहार्वधेन ॥ 









०‰ मध्यमस्याद्रादरहस्य -का ? + आगाम्बरमते कऋपलभदरादित्रिररिचार" 





~~ तदधेदत्वावच्छिनाभाव्राऽमवलितत्ात्‌ । प्रतिम्न प्रातिलिकरूपेणोभयाभावात्‌ केवलामदः । अवयवाऽबयव्याटीना त्वतदधा्रम 
त्वेऽपि पार्थस्याभावाद्‌ भेदाभेद इति । 
यरु (अतद्धावातिर्कितिमभावस्वभाव पदायन्तिरमेवान्योन्याभावमभ्युपेति योग ”, म॒न मम्यग्पादी, ताद्रमान्योन्याभाक्य 


+ जयठता >+ 


डति केवख्भेद इति । केयल्पदेनाऽभेदय्यवन्दछद" । अन्यततगभावरिरदे दतुमाह - तेषामिति धरटाद्रीना । तद्धटलाच्ि्राभावाऽमपत्रििन्वादिति । 
पृयक्त्वान्योन्यामायलपणभेदद्रयमापाग्णमदत्वारच्छिन्प्रतियोगितानिरूपरनाऽन्यंतामा्नाऽमयद्तवादिव्यर्यः । अग 
भाव धरादिपु पटाययधिफ पृयस्त्मस्ति, तत्प्विभस्तप्रटेगत्वान्‌ ण्य पटादिम््पणद्रतीयमानलवना०तद्रारलमण पटान्यत्वमप्यम्नि । पटा. 
द्विविधभेदमत्तन व्टादिषु प्रराच्पक्षया क्वलमेद एव । यदि चाःन्यत्तरभदम्याऽप्यमापम्स्यानदा तत्र केप्टतद्टा न स्यान्‌ । न अकर्त 
तत्रे केयलभेद इति भावः । 

प्रतिम्व = प्रत्यक प्रातिग्विकरूयेण =” पूर्वोक्नम्बम्पेण उभयाभावान्‌ = पृयस््वाःन्यत्तोभयव्रिधभेटरिगदरान्‌ केवलामेद = अमेदमात्रमित्ययं । 
अय भायः तद्रयस्ित्वाऽ्पक्षया तद्रयक्तौ पार्थस्य न मभवति । न दहि स्व स्वरूपेण म्वम्मात्‌ पृयग्‌ भरति, अविभक्तप्रददान्वात्‌ । प्वेन 
तदू्यक्तित्वपक्षया तव्यता नाऽन्यत्यमतद्रायललण मभवति, तत्न प्रतीयमानत्वात्‌ । न दि स्वम्मिन्‌ स्वाऽगृ्तिःर्मयत्य वरतेन प्रतीत 
वा । यदि तेद्रयस्तित्व्पेण तद्व्यस्तौ उभयगिमेदः स्यात्‌ तेदा केपमेदण स्यान्‌, अन्यतरभैदप्य मच्वे मल्यन्यतगमेदम्याऽभाव" न्यात्‌ 
तदा च भेदाभेद" स्यात्‌ । न वैयमम्ति । अतो द्विपियमेदव्यावृ्या प्रत्येक तद्व्यस्तितम्पेण केग्टाभेद एति स्थितम्‌ । 

अवयवावपव्याटीनामिति । आदिपदेन द्रवयपर्यायग्रदणम्‌ । तुरो प्डिपयोतनार्य । अतद्रायमच्ेधपि = तद्ृतिधममच्चेऽपि, पा्क्यामवत्‌ || 
= प्रविभक्तप्रदञत्वविरदात्‌ भदाभेद इति । अय भाग तन्तुपु पटन्व स्बममयनपदे च तन्तुत्र न म्त" पर्न्पगःवृत्तिधर्मव्वलभणापनदरा | | 
पटस्य तन्तुषु तन्तूनात्न परे वर्तत इति तन्तुपययोर्भदः । परन्तु तयो" प्रविभक्नप्रदेगशचरक्षण" पृथक्त्यसूपो मदो नान्ि। नदि ष्ट 
स्वसमवायितन्तुभ्य" पृथक्‌! इति ग्रद्रास प्रतियन्ति । एतेन गुण-गुणिनोर्मेदामेदो ध्वनित ॒तच््ेनाप्रतीयमानत्वेऽपि पृथग्भावप्रतीत, \ अन 
एवकतर भदामेदयो्िगेष इत्यपि ममाननम्‌, अन्यत्वरूपभदस्य पृयस््म्वरपमेदाऽभावात्मकेना०भेदेन मह्‌ पगियस्य दटतद्रपादापरमिद्ध 

अन्यान्याभे नयायिङ्मत दर्शयति - यस्तिति । अनद्धावानिग्क्ि = भागन्तगस्वमावग्यतिग्क्ति, अभावग्वभावे = भारातिगिस्तिकम्बन्प 
पद्रायन्तस्मवे = क्टृप्तभात्रपदार्थपटू ऊविटनणमेव, पएवकपेण क्नृप्तभाव्रपदायान्तभाविप्यपच्छेद' कृत , अन्योन्याभाव = अन्योन्याभावपदप्रतिपाय, 
अभ्युपति याग॒। तन्मत स्याद्रादी निगाचटे - म न सग्पषादीति । तादयान्योन्याभावत्य्र्तेरपीति अन्योन्याभाकव्यवच्ेदस्य, अपिदब्देनाऽन्योन्याभावम 


@ रमणीया @ | 
टम ने टोने मे पटावधिक केवल्मेद रुला ह। मगर प्रत्येक मे स्ववृत्ति अमाधारण धमं फी अपेता गे तो केवलं अभेद दहा 
स्तता ट, क्योकि घट चादे पट, मद आदि अनत प्ढार्यो मे वरिभक्तप्रदेशवाल से या अन्य हो मगर स्वनिष्ठ अमाधाग्ण धमं ङौ 
अपेमा वट अपनेमेनतो पृथक्‌ ह रन तो अन्य दे, क्योकि कोई भी चीन अपने स्वरूप कीद्षटिन न तो विभकनप्रेगानं 
हाती ह आर न तो अतद्रूभावरूष मे प्रमीयमाण (प्रमाविपय) दानी ६! अन पक ही धर्मीमे क्वट भट भीस्टा दह ङ 
क्वलठ अभेद भी रटला ह} मगर अव्वव-अवयवी, गुण-गुणी आदिमे ष्मा नही ह । उनमे परम्पर की अपिना भेदाभेद सा 
द 1 अवपवरूपं म अवयवी का या अवपदीर्प मे अवप का भान टातां नरि पट्‌ खा तनुर्प गपा ततु क्र पटस्य 
से ज्ञान चष्ट पुस्यो का रोता नदि ह। इम तरट्‌ अवयव-अवयवी मे परम्मर की अपिक्ता अतद्भाव होने मे अन्यतवस्वूप भः 

मगर पृयक्वम्वरूप भेद रटता नदि रह, क्याकि उन दोनो के प्रदेय एक टीट मे विभक्न नही ह) इस तरह अवरपव-अवप्ी 
म परस्मर की अपेक्षा अन्यतम्बरूप भेद के रहने मे ओर पृयक्वम्बरूप भेद केन रहने मे मेदराभेद लेना द| यदि अव्यव-अगय्ौ 
भ ठाना प्रकार क भेद रद जाते तव तो उने केवल भेद दही होता अर ण्क भी नस्ता तव तो केवल अभेद ही होता । 
मगर एमा नही ह । एक भेद (अन्यत्र) हे आर एक भेद (पृयक्) नटी है । अन उनमे परस्पर भेदाभेद ह । इम तरह गुणगु 
मभी भटाभेद का विचार कियाजा सकता हे । 
@ अन्योन्याभाव अतिरिक्त दै - नैयायिक 


यस्तु उत्नि। व्याल्याकरार पर्त पागगिकरूप मे नैयायिक मतानुमार अन्यत्र=अन्योन्याभाव का निरूपण करते ट । नेपापि 
मनीपिवा का पट मतव्य ह कि ~ अन्योन्याभाव अतद्धावस्वरूप अयात्‌ भावान्तरप्वरूप नदी ह । किन्तु अभावस्वरूप दी टदे यानं 
धयापुत्र आदि की भाति तुच्छग्वरूप नही ह किन्तु भावभित्न अतिच्ति सात्वं पार्य हे । द्रव्य-गुण-कर्म-सामान्य-विदोप-ममवावात्मर 
भवस्वरूप पा्यपट्क मे अन्योन्याभाव अतिरिक्त ई । द्रव्यादि छ पदार्थं मे उसका अतरभाव दता नही ह । जेमे "वट पटान्य 
अयत्‌ वट पटमे भिन्न दे इस वाक्य मे घटात्मक अनुयोगी मे जो पद्प्रतियोगिक भेद का भान होता ह वह भेट, जो अन्योन्याभावप 


स भी व्यवहत्य हे, वट्स्वरूप नदी हे किन्तु उससे विलक्षण पदार्थान्तरं (सणम पार्य) हे । ~ चहतन्य 2 वटस्वरूप नही हे किन्तु उससे बिल्षण_पदारयानतर (सपनम पदार्थ) है । निस्रकी _अमावरूप मे प्रतीति दैत 
> व्यना ^^ - र 
द्श्पना ८८ तम पृष] 




































‡ अतिरिक्ताभावपटार्थनिराकरणम्‌ ०५ 


तेप्यसाधारणधर्माधीनत्वात्‌, तत्राऽप्यन्योन्याभावान्तराग्रयणेऽनिष्टापातात्‌ तस्यैव तत्त्वौचित्यात्‌ । घटादेः कम्ुग्रीवादिमत्त्स्वरूप 
हि पटादिस्वरूपव्यावृत्तिरूपत्वात्‌ पटादिभेदस्वरूप गीयते इति । 
न च बहुषु धर्मेषु भेदत्वकल्पनाऽपेक्षयाऽतिरिक्तस्यैव तस्य कल्पना लाधवादुचिता तथापि प्रत्येक विनिगमनाविरदात्‌ 













































@ जयलता ® 


मयः । असाधारणधर्माधीनत्वादिति । अतद्धावव्यावृत््यधीनत्वादित्यर्थः। एव च तदुपनीव्यतयाऽतद्धावरूपतासिद्धिः । 


नन्वसाधारणधर्मोऽतद्धावव्यावृत्तिरूपो नोपेयते किन्तु स्वाप्रयभिन्नाऽवृत्तित्वरूपः । ततो न तदुपजीव्यतया तत्सिद्धिरित्याशद्धायामाद - 
तत्राऽपीति । यदि चाऽसाधारणधर्मेऽपीत्यर्थः । अन्योन्याभावान्तराश्रयणेऽनिष्टापातादिति । आत्माश्रयदोपपरिनिदीर्पया तस्यैदाऽन्योन्याभावस्याऽवलम्बन 
विहाय तदन्यस्याऽन्योन्याभावस्याऽऽश्रयणेऽनवस्यादोपापातः इत्यजा निप्काशयतः क्रमेलकापातः 1 यदि च प्रथमान्योन्याभावोपजीव्यघटकतया 
द्वितीयस्याऽन्योन्याभावस्याभियण तत्र च प्रथमस्य तदा परस्पराभ्रयकवलितत्वम्‌ । प्रयमे द्वितीयस्य, तत्र तृतीयस्य, तत्र च प्रथमस्याऽवलम्बने 
धारालकरालचक्रक्क्रकचपाटितत्वस्य दुर्निवार्यत्व सुरगुरुणाऽपीति प्राह तस्यैव तत््वौचित्यात्‌ । अतद्धावस्यैवाऽन्योन्याभावत्वन्याय्यत्वादिति । अय 
भावः, अतिरिक्तमन्योन्याभाव प्रकल्य तत्र च भेदत्व, क्लृप्तानन्तभावभिन्नत्व, नानाधिकरणवृत्तित्वमित्यादिगुरुतरकल्पनाध्पेक्षया धर्मिकल्पनातो 
धर्मकल्पना लघीयसीति न्यायात्‌ क्लृप्तेप्वधिकरणासाधारणस्वरूपेप्वेव वरमेकोऽन्यत्वपरिणामोऽनुभूयमानः श्रद्धीयताम्‌। एतेन अन्योन्याभावोऽतिरिक्त 
एव अधिकरणस्याऽ्प्रतियोगिकत्वात्‌ तस्य च सप्रतियोगिकतयाऽनुमूयमानत्वेन तदरपत्वाऽ्योगादिति नैयायिकवचन निराकृतम्‌ लाघवादन्योऽन्याभावस्य 
क्ठृप्ताधिकरणस्वभावत्वे सिद्धे तत्र सप्रतियोगिकत्व कल्प्यमान परस्याऽभावाधिकरणकाभावेऽन्यप्रतियोगिकत्वमिव तत्काले तद्ुछधिजनितव्यवहारविषयत्वा- 
दिरूप न बाधकम्‌ । न च भेदस्याऽधिकरणरूपत्वेऽननुगमो बाधक इति वाच्यम्‌ एवञ्च तवाऽभावाभावस्याऽपि प्रतियोग्यात्मकत्वविलयेऽपसिद्धान्तापातेन 
ममाऽपर्नुयोज्यत्वात्‌, अतिरिक्तान्योन्याभावसबन्धस्य स्वय ॒सम्बद्धत्वस्वभावकल्पनावश्यकत्वे द्रव्येण साकमभावादेरेव स्वतः सबन्धौचित्याचेति 
दिक्‌ । 

ननु घटादौ क्बुप्रीदादिमत्त्वस्वरूपस्य पटादिभेदत्वोपगमे तव॒ कम्बुग्रीवत्वसमनियतानन्तथर्मेपु भेदत्वेपरिणामकल्पनापत्ति' अन्यया 
अर्धनस्तीयप्रसद्वा- दिति तदपेक्षया लाधवादतिरिक्तोऽन्योन्याभावोऽभ्युपगन्तुमर इत्याशय निराकरणकृते दर्शयति - न वेति । तननिराकरणे 
देतुद्रयमाह - तथापीति । परत्यक विनिगमनाविरहादिति अतिरिक्तान्योन्याभावकल्पने क्लृप्तथर्मानुयोगिकभेदत्वकल्पने चैकतरपक्षपातियुक्तिविरहादित्यर्यः । 
स 


@ रमणीया ® 


है उसे भागान्तरस्वरूप कैसे माना जा सकता है ? अत अन्योन्याभाव अतदूभावस्वरूप नदी दे किन्तु अतिरिक्त पदार्थं दी है - 
यही मानना मुनासिव दै । 


® अन्योन्याभाव भावान्तरस्वरूप दहै, अतिरिक्त नही - स्याद्वादी ® 
स॒ न सम्य० इति ! अतिरिक्त अन्योन्याभाववादी नैयायिक के मत के प्रतिवाद मे न्याल्याकार कहते ह कि तैयायिक मोच 
समञ्च कर वोलता नदी हे। इसका कारण यह रै कि अन्योन्याभाव की व्यावृत्ति असाधारण धर्मं के अधीन दहै । आदाय यह ई 
कि यदि अन्योन्याभाव सर्वथा तुच्छ टी होता, तव उसे किसकी अपक्षा न होती । क्या वध्यापुत्र को किसकी अयक्षा*होती टे ? 
मगर अन्योन्याभाव का अभाव भी असाधारण धर्म के अधीन होता दे । षटान्योन्याभाव का अभव घटम ही रता ह, क्योकि 
पटामाधारणधरमं क्वुग्रीवत्र आदि घट मे ही रहता है, पटादि मे नही । अन्योन्याभाव का अभाव भी भावधर्मसपेक्ष होने से अन्योन्याभाव 
भावान्तरस्वरूप टी है । यदि अन्योन्याभावाभाव के उपजीन्यरूप मे भावातक असाधारण धर्मं का स्वीकार करना दी ह, तव उससे 
अच्छा तोः यही हे कि अतद्धावरूप अन्यत्र का दी स्वीकार किया जाय । 
तत्राञ््य० इति । यदि असाधारण धर्मं॑भी अन्य अन्योन्याभाव की अपेक्षा कणा तो अनवस्या दोप प्रसक्त होगा । अर्धात्‌ 
अस्नाधारण धर्म॑को स्वाश्रयभिन्नावृत्तितवस्वरूप माना जाय तव उसकी व्याख्या मे जो भिन्न" पद दे, जिसका अर्यं भेदवान्‌ ई, 
वह भेद यदि प्रथम भेद से भिन्न होगा तो उसके लिए भी अन्य तीसरे भेद की अपेक्षा होगी । इम तरद्‌ तीरे भेद के हिर 
चतुर्थं भेद का अवलम्बन करना होगा । इस परम्परा का कभी भी अत नही अयेगा । यदी अनवस्था दोष ६, जो अप्रामाणिक 
अनन्तपदार्थकल्पनास्वरूप दोने से त्याज्य हं । अत अन्योन्याभाव को अन्यत्ररूप यानी अतद्धावस्वरूप ही मानना चादिए। घट मे 
जो पटादि काभेद्‌ हे, वह दूसरा कुछ न रो कर कप्वुगरीवादिस्वरूप ही हं, क्योकि कप्नुरवादिस्वरूप पटादटिस्वरूप से व्यावृत्त होता 
६ - पूसा स्पाद्वादी ढा कहा जाता है| मतल्व यह हे कि अन्योन्याभाव सर्वया तुच्छ नदी हे किन्तु अन्य द्रव्य से व्यावृत्त 
सा अपना निजी स्वरूप ही अन्यद्रव्य का भेद है । अत॒ अन्योन्याभाव भावान्तरं के असाधारण धर्मस्वरूप निद्र होता ह । 
मैयायिक :- न च बहु° इति अन्योन्याभाव को भावान्तरं के असाधारण धर्मस्वरूप मानना ठीक नही द, क्योकि तव 
वस्तु के असाधारण धर्म अनेक होने से अिहेषरूप से उन सव मे भेदत्व की कल्पनां करनी होगी । इयकी अपेन्ना तो अच्छा 
यह्‌ दै कि एक अन्योन्याभाव को टी अतिरिक्त माना जाय । एकं अन्योन्याभाव को अतिरिक्त मानने पर अनत धमं मे भदत 


१६ मघ्यमस्याद्रादरहस्ये - का ₹ # दिगम्बरमतसमीन्ना श्र 


कलूप्तकल्यनातोऽक्चूप्तकल्पनाया गुरत्वाचेत्यधिकमाकरे । 
अत्रेदमस्माकमाभाति । श्रविभक्तप्रददात्वमि^त्यत्र बह्रीह्यान्रयणे परमाणवः कुतोऽपि न पृयग्भवेयुः । एव कर्मधारयाग्रयणे 


>+ जयलता ¬+ 


बिनिगमनाविग्दणैव क्लृप्तधरमेषु भेदत्व सेत्स्यतीत्याशयः । न चातिरिक्तान्योन्याभावकल्यने लापवमिति विनिगमकस्य प्रदरितित्वादिति वाच्यम्‌ 
तवाऽपि क्तृप्तातिरिक्तान्योन्याभाव कल्पयित्वा तत्र भेदत्व-क्टृप्तानन्तभावभेद -सप्रतियोगिकत्वानन्ताधिकरणनिरूपितनानावृत्तित्वादिकल्पनावङ्यकल्वेन 
लापवविर- दस्यानुपदमेव टर्जितत्वात्‌ प्रत्युत तव मते क्लृप्तकल्यनातोऽक्ठृपनकल्पनाया गुरुत्वाच = क्चृप्तथरमिस्वरूपेष्वेव भेदत्वपरिणामकल्पनाश्क्षयाऽक्तू- 
प्तत्याऽतिरिक्तस्य धर्मिण. कल्पनाया अतिगौरव्चेत्यर्यः । एतेन विनिगमनाविरहेणाऽप्यतिरिक्तान्योन्याभावसिद्िएत्वपास्तम्‌ क्लृप्तकल्पने लायवस्यैव 
विनिगमकत्वात्‌ । 





दिगम्बरमत समालोचयति- उत्रेति 1 अम्माक = प्रकरणकृताम्‌ । ननु श्रविभक्तप्रदेशात्व पृयक्त्वमित्यत्र प्रविभक्तप्रदेशत्वपद कि 
बहु्ीदिसमासगर्भित कर्मधाग्यगुम्फित यद्वा ढन्धपटितमिति विकल्पत्रिययी तरलाक्षीणा त्रिवलीवलयमिव त्रौकते 1 तत्र प्रयमविकत्पे दूपणमाविर्भावयति 
वदरीद्या्रपणे परमाणव कुतोऽपि न पृवम्भवरेवुरितति । अय भावः प्रविभक्ताः प्रदेशाः येषा ते प्रविभक्तप्रदेशाः, तेषा भावः प्रविभक्तप्रदेशत्वमित्येव 
वहू्रीदिसमाससमाग्रयणे परमाणूना पृयक्त्व न स्यात्‌, यतो द्विविधा दि निरवयवा अणवः स्कन्याप्रिताः स्कन्धानाभ्रितान्न 1 तत्र ये स्कन्याधितास्ते 


@ रमणीया ® 


की कल्पना कसे की आवश््यक्ता रहती नही ई, क्योकि पटेतर मव पदटार्य मे रहनेवाठा पटमेद एक ही हे जव कि घट मे रहनेवाठा 
कवतुगरीवादिस्वरूप, जो कि पटादि के स्वरूप मे व्यावृत्त दोने से परटभेदरूप दै, गाय मे रहता नदी हे ओर गाय मे रटनेवाला 
माघ्नाटिमच्छस्वरूप, जो पटादि के स्वरूप मे व्यावृत्त होने से पटादिभेदात्मक दै, धट मे रहता नदीं ई। अतत कम्बुग्रीवादिमच्त, 
सास्नादिमत्त इत्यादि अनेक मे पटाटिमेदत्व की क्ल्यना करनी दोगी। इम तरह धट के अन्य अस्नाधारण धर्मं मे भी पटभेदत 
की कल्पना स्याट्रादी को कनी दोगी। यह्‌ तो वडा भारी गोख हई । इममे तो अच्छा यह ह कि घटादि मे रहनैवठे पटादिभेद 
को अतिरिक्त माना जाय । रसा मानने मे लायव दे। अत छावव के सहकार से अन्योन्याभाव को भावान्तरस्वरूप नही, वल्कि 
अतिरिक्त सप्नम पदार्यम्बरूप ही मानना मुनासिव ६ । 


स्याद्राटी :- तयापि प्रत्ये इति । जी, हनए्त । दूध के ्टोति भी अभी तक टूट नही ह ओर वी वदी वात क्ते ई! 
अन्योन्याभाव को क्टृप्त धर्मं स्वरूप मानना या अतिरिक्त मानना? इन दो पक्मेमे एक भी पृक्ष मे बलवान्‌ युक्ति न दोन 
मे जनने अन्योन्याभाव को अतिरिक्त माना जा सकता हे दीक वसे दी क्लृप्त धर्मस्वरूप भी माना जा सकता दं! यदौ यह इका 
करनी नदी चादिए कि->““अन्योन्याभाव को धर्मस्वरूप मानने पर अनेक धर्म मे भेदत् की कल्पना कले का गौख ह । जव 
क्रि अतिर्क्ति भेद का स्वीकार करने पर अनेक धर्ममे भेदत्व की कल्पना का गौरव नदी है! वल्कि एक भेद मे भेदत की 
कल्पना क्ले मे ठावव द । यदी अन्योन्याभाव को अतिरिक्त मानने मे प्रमाण ह । ययपि घटभेद, पटभेद, मठभेद इत्यादि मेद 
तो अनत दै ही तयापि पटभेद नेयायिक मत मे घटादि अनत अधिकरण मे रहनेवाठा एक ही दै जव कि स्यादवादी के मत मे 
टभेद एकर नही हं, किन्तु धट मे रहेवाछा पटभेद कमगरीवादिमच्त्रस्वरूप हे, गाय मे रहनेवाला पटभेद सास्नादिमत्त स्वरूष दे । 
अत॒ कम्बग्रीवादिमत्च, माम्नादिमक्च आदि स्वरूप मे पटभेदत् की कल्पना स्याद्वादी के मत मे अधिक दहै} अत अन्योन्याभाव 
को एक अतिरिक्त टी मानना चादिए । भावपटा्य मे उसका अन्तरमाव करना नामुनासिव द ।**<-इसका कारण यह है कि नेयायिक 
के मत मे मव मे वढा गौरव अक्टृप्त (अनावस्यक) अतिरिक्त भेद नाम के धर्मी की कल्पना कले मे ही ह। क्लृप्त एस 
कप््रीवादिमत्त स्वरूप आदि मे दी पटभेदत्व ध्म ॑की कल्पना करे की अपमा अक्टृप्त अतिरिक्त भेद नाम के धर्मी की कल्पना 
करे मे गख ६, क्योकि अतिरिक्त अन्योन्याभाव नाम के धर्मी की कल्पना करने के वावजूट भी उसमे भेदत, अनतभावभेद, 
अनताधिकरणनिरूपितवृत्तित्, मप्रतियोगिकत्व आदि अनत धर्म की कल्पना तो नैयापिक महाशय को भी आबद्यक ही दे। एक धर्मी 
बी कल्यना के पे कितनी ठवी-चो्टी सेना अपने गठे पर आ पठती द 1 वह द्र की सोचता नदीं रै! विद्धी दृध को देखती 
ठग का नही । इम विषय का अधिकं विस्तार के ठिए आकर ग्रय टेखने की प्रकरणकार सूचना ठेते दे । 

@ रिगम्बरमत समालोचना ® 


अनेद० इति । पयत ओर अन्यत्स्वसूप ठो भेद को मान्यता देनेवाले दिगम्बर के मत की समालोचना कसते हुए व्याख्याकार 
श्रीमद्‌ मदामहोपाप्माय्जी कटो है कि -यर्हो हमे पप्रकरणकार को) यहं प्रतीत दोता हे कि पृयक्त नाम का जो भेद (प्रयम प्रकार) 


# प्रविभक्तप्रदेशत्वलक्षणपृथक्त्वासम्भवः ०७ 


देशस्कन्धयोरपि स॒ एव दोपः । स्कन्धाभरितपरमाणूनामेव च प्रदेशत्वसज्ञया तदानाधितपरमाणूनाञ पृथक्त्व कुतोऽपि न 
घटेत । 











































+ जयलता ¬+ 


्देशप्रातिपदिकेन प्रतिपा्न्ते तदितरे च परमाणुनाम्नेव । स्कन्धान्निताना स्वय प्रदेशत्वेऽपि तेषु प्रदेशा न सन्ति। असयुक्तपरमाणूनाच 
न स्वय प्रदेदात्व न वा तेषु प्रदेशाः । अतः प्रदेशाः परमाणवश्च न प्रदेशावन्तः कुतः प्रविभक्तप्रदेशाः १ न घटो नीलघटो भवति । 
प्रविभिक्तप्देशत्वविरहा तत्र पृथक्त्व न॒ वा पृयक्त्वज्ञान न वा तद्भयवहारः स्यात्‌ । न चैवमस्ति, “अय परमाणु" ततः पृथगि'ति 
योगिज्ञानादेः सत्त्वात्‌ । 

नन्वस्तु कर्मधारय एवात्र । इत्यमेव स्कन्धाभिताना पृयक्त्वोपपत्तेरिति द्वितीयविकल्प निराचष्टे - एवमिति । कर्मधारयाप्रयणे इति । 
प्रविभक्ताश्च ते प्रदेदाध्रेति प्रविभक्तप्रदेदाः, तेपा भावः तत्त्वमिति रीत्या कर्मधारयसमासावलम्बने । देश-स्कन्धयोरपीति । किमुत स्कन्धानात्रिताना 
परमाणूनामित्यपि इ्दार्थः । स॒ एव दोप इति । देशाद्यः न कुतोऽपि पृयग्भवेयुरिति । अय भावः, कर्मधारयस्य समानाधिकरणसमासरूपत्वेन 
ये स्कन्धाभ्रिता अन्त्यावयवाः प्रदेशाभिधानास्ते एव ॒कुतभ्नित्‌ पृथग्भवेयुः कर्मधारयोपगमे, किन्तु देशस्कन्धयोरप्रदेशत्वानन तत्र प्रविभक्तप्रदेात्व 
सभवति, अन्यया अपटेऽपि नीलपटोऽयमि'ति प्रत्ययप्रामाण्यप्रसङ्गात्‌ । न च देशादिषु पृथक्त्वविरहः स्कन्धैकभागात्मके स्कन्धसवद्धत्वालिद्धितत 
भेदनयापितातिरेके देहो देशसमूहात्मकस्कन्ये चाऽवाधितपार्यक्यप्रतीतेः सद्धावात्‌ । अपिाब्दार्यं कण्ठत आह ~ स्कन्धाभ्रितेति । कृतोऽपि न 
घटेतेति । तसिल्‌ अवध्ये । अतः किञ्िदयधिक पृथक्त्व स्कन्धानाप्नितपरमाणूना न घटाकोटिमाटीकेतेत्यर्थः । स्वतत्राणा परमाणूना 
स्वयमप्रदेरात्मकत्वात्कर्मधारयाद्गीकारे प्रविभक्तप्रदेशात्व न स्यात्‌ सामान्यधर्मावच्छिननप्रतियोगिताका- भावस्य यावदविरोपधर्मावच्छिनप्रतियोगिताकाभाव 
व्याप्यत्वात्‌ । न हि धटशल्य भूतल नीलघटवद्‌ भवति । अत एव तृतीयोऽपि विकल्पः प्रत्युक्त द्वि्बव्ययीभावादयस्त्प्रसक्ताः । सम्यन्िर्वचनाभावात्‌ 
प्रविभक्तप्रदेशत्वलक्षण पृथक्त्व न धटाम्तीत्या्यः । 





@ रमणीया ® 


है जिसका दिगम्बर मनीपियो ने ्रविभक्तप्रदेशत्व' सा निर्वचन किया है, वह यदि वदु्रीहिसमासषटित दोगा तव तो परमाणु कभी 
भी किससे पृथक्‌ न हो सकेगे । आङगय यह है कि 'प्रविभक्तप्रदेदात्व' पद वदत्रीहि समास से गर्भित माना जाय तव उसका सस्कृत 
भाषा मे विग्रह यह दोगा कि प्रविभक्ता प्रदेशा येषा ते प्रविभक्तप्रदेशा, तेषा भाव = प्रविभक्तप्रदशात्वम्‌ अर्थात्‌ जिनके प्रददा 
सर्वथा विभक्त ह वे प्रविभक्त प्रदेदावाठे दै । उनका असराधारणस्वरूप प्रविभक्तप्रदेशत्व दे । इस तरद वहुत्रीहि समास का अवलम्बन 
करने पर॒ परमाणु पृथक्‌ नही करे जा सक्ते । इसका कारण यह है कि जसे पट के प्रदेशा (=अवयव) होते है वेसे परमाणु 
के कोई प्रदेश (=अबयव) होते नही दे, क्योकि परमाणु निरवयव दै । वास्तव मे स्कथमे रदे हूए परमाणु ही जेनदरशन के अनुसार 
प्रदेश माने जाते है यह तो नवतक्त् प्रकरण के अभ्यासी को भी मालुम होता दै। अतत स्कधाश्रित परमाणु स्वय ही प्रदेदात्मक 
होते है, उनका कोई प्रदा रोता नदी दे। जो स्क होता दै, उसके देश, प्रदे होते दै) परमाणु तो स्क दही नदी दे तव 
उनके प्रदेश केसे दोगे ¢ परमाणु के प्रदेशा दी नदी दै तव वे प्रविभक्तप्रदरावाठे कैसे वन सक्ते है। अत जिनके प्रदेश प्रविभक्त 
हो वे पृथक्‌ दे तथा उनमे प्रविभक्तपरदशात्वस्वरूप पृथक्त्व रहता है - रसा मानने पर परमाणु सर्वदा सर्वत्र सर्वथा (सव की अपिक्षा 
- स्व प्रकार से) अपृथग्‌ दी रहो । मगर वस्तुस्थिति यदह नदी हई। एक परमाणु दूसरे परमाणु से पृथक्‌ ही दोता रै - यह 
ह दे, जो दिगम्बर मनीपियो को भी अमान्य नही दे । अत्त प्रविभक्तप्रदेदात्व पद्‌ वहु्रीहि समासगर्भित तो माना जा सकता 
नही दै । 

शका :- प्रविभक्तप्रदेदात्वपद वहुत्रीरिसमासगर्भित भले न हो, मगर वह कर्मधारयसमासगर्भित तो दो सकता दे । प्रविभक्तप्रदेशत्व 
को कर्मधारय समास गर्भित मानने पर कोई दोप नदी दे, क्योकि कर्मधार्यसमास का अगीकार करने पर सस्कृतं भाषा मे विग्रह 
सा दोगा कि प्रिभक्ताश्च ते प्रदेशाभरेति प्रविभक्तप्रदेशा तेषा भाव तत्त्व (प्रविभक्तप्रदेशत्वम्‌)" जिसका अर्थं ई प्रविभक्त पसे 
जो प्रदेशा दोते है उनमे प्रविभक्तप्रदेदत् रहता है । स्कधाभ्रित जो परमाणु है वे प्रदेदात्मक ही है ओर परस्पर प्रविभक्त भी हे। 
इस तरद उनमे प्रविभक्तप्रदेशात्र रहने से पृथक्त का व्यवहार दो सकता है । अत स्कधात्रित परमाणु मे परस्पर की अपेक्षा पृयक्त 
की प्रतीति एव शाब्द व्यवहार की कोई भी अनुपपत्ति प्रसक्त नदी है, यदि प्रविभक्तप्देशत्र इन्द को कर्मधारय समास से गर्भित 
माना जाय। 

@ कर्मधारय समास भी प्रविभक्तप्रदेशत्वपद मे नामुमकिन ; शतावर ® 


समाधान :- एव कर्म० इति । अजी, हजरत ' प्रविभक्तप्रदेदात्र पद को कर्मधारयसमासगर्भित मानने पर देदा, स्क्थमे भी 
वही दोप अगा जो वहु्रीहि समास का अदल्वन कएने पर परमाणु मे प्रसक्त धा । आदाय यह्‌ हे कि प्रविभक्तप्देशष का ्रविभक्तप्रदशवाले" 
एसा अर्य न कर के श्विभक्त पसे प्दश्' पसा अर्यं करे पर प्रदे से भिन्न देर ओर स्क्थ मे पृक्त नही 


९८ मध्यमस्याद्राद्रदस्ये - का १ र पृथक्त्वनिर्वचनेऽन्योन्याभ्रयापादनम्‌ 


किच प्रदेशेषु कि प्रयिभक्तत्व ? न तावदन्यत्व, एकद्रव्यस्यैव प्रदेशाना तादृशत्वात्‌ । नापि पृथक्त्व तस्य 
पविभक्तस्कन्धकत्वरूपतयाऽन्योन्या्रयात्‌ । तथाहि - प्रेशाना प्रविभक्तत्वसिद्धौ प्रविभक्तप्रदेशत्वरूप स्कन्धाना पार्थक्य सिध्यति, 
सिद्धे च स्कन्ाना प्रविभक्तत्वे प्रविभक्तस्कन्थकत्वरूप प्रदे्ाना पार्थक्य सिध्यतीति । 


> जयता ¬+ 


ननु प्रदेशपदस्याऽबिभाज्यद्रव्यादपरत्वे “येतो धावती'त्यादाविवाऽपवृत्योभयसमासाभ्रयणेनोभययाऽन्वयात्‌ तदन्यतरत्वस्य॒तल्तक्षणया 
पर्यवसानमित्ति चेत्‌ ? नैता, यतः प्रदेशनिष्ठ॒प्रविभक्तत्व॒किमन्यत्वरूप, पृथक्त्वात्मक विभागाश्रयत्वरूप वा १ इति पक्षत्रितयी 
त्रिलोचन त्रिपथगावगाहीव त्रैलोस्याऽप्रतिहतप्रवेडा विपरिवर्तेत इत्याशयेन शरेतपटाग्रणीः प्रकरणकारः आश्ाम्बर प्रति दुर्धरपक्षजालावल्यस प्रतिक्षिपति- 
किति ¦ प्रथमे आह - न तावद्यन्यत्मिति । तन्िरासे हेतुमाह - एकद्रव्यस्यैवेति स्वद्रव्यस्थवेत्यर्थ, एवकारेणाऽयोगव्यवच्छेदः कृतः । 
प्ेशाना = स्कन्धाभ्रितनिरवयवद्रव्याशाना, तादकात्वात्‌ = अन्यत्वरूपप्रविभक्तत्वविरिषटत्वादिति । अयमाशय", परटात्मकस्कन्धाभितपरमाणूना 
्रदेामिधानानामऽपरस्वरूपत्वेन पराऽन्यत्वरूपत्वात्‌ पटादपि पृथक्त्व प्रसज्येत । एव सर्वत्र सुष्मावयवानामवयविपृथक्त्वप्रसद्गो भावनीयः । 

द्वितीयपक्ष निराकुरुते ~ नाऽपि पृथक्तवमिति । ननु पृथक्त्वरूप प्रदेशनिष्ट प्रविभक्तत्व कि प्रविभक्तप्रदेशाकत्वरूपमद्गीक्रियते यदुत 
प्रविभक्तस्कन्धत्वरूप ९ इत्यत्रापि विकल्पयुगली विमलीभावमानिग्रती समवतेतीरयते । तत्राऽऽयो दिकल्पो नाऽनवयः, असभवकृतान्तकवलितत्वात्‌ । 
नाऽपि द्वितीयः, अन्योन्याग्रयदृटिविषभुजङ्गमाकलितत्वात्‌ । तदेष व्याचष्टे - तस्येति द्वितीयविकल्पकक्षीकृतस्य प्रदेशवृत्तिपृयक्त्वस्य प्रविभक्तस्कन्धकत- 
रूपत्येति । प्रविभक्ताः स्कन्धा येषा ते प्रदेशाः प्रविभक्तस्कन्धकाः तद्धावः तत्त्वम्‌ तदात्मतयेत्यर्थः । अन्योन्याभ्नयादिति ज्ञप्तौ परस्पराभ्रयादिति, 
स्वग्रदसपिक्षग्रहसपेक्षग्रहकत्वात्‌ इति यावत्‌ । यथा गोभिन्नत्व मदिपत्व महिपभिन्रत्व च गोत्वमित्येव लक्षणे गोत्वज्ञानाय मदिषतज्ञानापेक्षा, 
महियत्वज्ञानाय च गोलज्ञानापेकषेति ।! एव प्रकृते भावयति- तथाहीति । प्रदेशाना = स्कन्धाभिताविभागिद्रव्यागाना प्रविभक्ततसिद्धो = 
प्रिभक्त्वे ज्ञाते सति, प्रविभक्तप्रेशत्वरूप = प्रविभक्तप्रदेराकत्वरूप स्कन्धाना पार्थक्य = पृथक्त्व सिध्यति = ज्ञायते, सिद्धे च = 
ज्ञाते च, स्कन्धाना प्रविभक्ते प्रमिभक्तस्कन्धकत्वरूप प्देशाना पार्थक्य = पृथक्त्व सिध्यति = ज्ञायते इति ! एवमन्योन्यज्ञानस्याऽन्यवरितान्योन्यपिक्षि- 
तत्वाज्जञप्तावन्योन्याम्रयग्रस्तत्वम्‌ । 

नापि तृतीयः पक्षः समीचीनः “रूप रसात्‌ पृथगि!ति प्रतीत्यनुपपत्तेः । रूपाभ्रयप्रदेशाना रसाभ्रयप्रदेशविभागानाम्रयत्वादिति । एव 
घटकानिवंचनेनाऽपि धटितनिर्वेचनानुपपत्तिरिति प्रकरणकृदाश्ञयः । 


@ रमणीया ® 


रहेगा, चकि वे प्रदेशा दी नही है तव प्रविभक्त रेसे प्रदे केसे दो सकेगे ? यर्हौ पाठक वर्गं की सुगमता के लिए स्क्थ, दे, 
प्रददा ओर परमाणु का स्वरूप वताया जाता हे । परमाणुओ के विलक्षण सयोग से निष्पन्न अवयवी को स्कथ कहते हं, जैसे पट । 
स्क्थ मे सगन एक छेटे भाग को देका कहा जाता दै, जैसे ततु स्कध मे आभ्रित निरवयव अङ को प्रदेश कटते द, जेसे 
पट का निरङ अतीन्द्रिय अश्र । जव प्रदेश्न दी स्क्थ से अलग होता दै तव उन्दं परमाणु कटे है। अत प्रविभकप्रदेडा का 
प्रविभक्त रसे प्रदेडा - यह अर्य कएने प॒र स्कधनिष्ठ परमाणु मे, जिन्दे प्रदेश कहते दै, पृथक्त् रहेगा मगर स्कध मे न रहे हूए 
निएयव द्रव्य मे, जो परमाणुशवब्द से व्यबहत दोते है, पृथक्तर नदी रह सकेगा, क्योकि वे प्रददा से भिन दते है। जो प्रद्रा 
ही नही हे वे प्रविभक्त प्रदा केसे वनेगे ? क्या अयट (=घटमिन) नीलयट बन सकता टे? अत प्रदेया से भित्र स्कध, देदा 
ओर परमाणु मे "प्रविभक्तप्रदरात्रात्मक पृथक्त्व, उसका ज्ञान एव व्यवहार तीनो अनुपपन्न बनेगे, यदि प्रविभक्तप्रददात्र मे कर्मधारय 
समास का आलवन किया जाय | 


@ प्रविभक्तत्व का सम्यक्‌ निर्वचन नामुमकिन - धेतावर ® 

कि च प्रदे इति । इसके अतिरिक्त यद भी सोचने योग्य है कि ्रविभक्तपरदेदात्व पृथक्त्वम्‌" रसा मानने पर पृथक्व के 
पटकीमूत प्रदेशा मे प्रविभक्त्व का क्या स्वरूप दे » अर्थात्‌ कसे प्रदा को, जो स्कथमे रदे हूए परमाणुस्वरूप दे, प्रविभक्त कटना ? 
प्रदेशा मे रहे हुए प्रविभक्तत्वे को अन्यत्वस्वरूप माना जाय तव प्रविभक्त प्रदेश का अर्थं यह प्राप्त होता है "अन्य प्रदेशा तथा 
अन्य पसे प्रदेश जिसमे दो उसमे प्रविभक्तपरदेरात्वरूप पृयक्त्व रहेगा । मगर यह माना जा नही सकता, क्योकि घट के प्रदा भी 
षट पे तो अन्म होने के सवव घटसे भी घट के प्रदेशा पृथक्‌ हो जायेगे। इस तरह प्रत्येक स्कथ से उसके प्रदा को भी 
पृथक्‌ देने की आपत्ति आयेगी । मगर वस्तुस्थिति यह है कि कोई भी प्रदेा अपने आश्रयभूत स्क्थ से पृथक्‌ होता नही दे। 
अत प्रदशनिष्ठ प्रविभक्तत्व को अन्यत्वात्मक तो माना जा नही सकता । 

नापि पृ इति । यदि दिगम्बर मनीषिओ की ओर से रसा कहा जाय कि -> रदेशनिषठ प्रविभक्तत्व अन्यत्वरूपम (=अतद्धावरूप) 
नही ई किन्तु पृथक्तवस्वरूप हे । तव प्रविभक्तप्रेशत्व का अर्यं॑दोगा शृयक्घ्ेबात्व"। धट के प्रदेशा घट से अन्य हे मगर पृथक्‌ 
नही है। अत धट से षट के प्रदा मे पृथकूत् होने की आपत्ति नही है < तो यह भी ठीक नही है। गधे को दुष 





# जात्यन्तरात्मकभेदस्यापनम्‌ + ९९ 


अथ पृथक्त्व जात्यन्तररूपमेवेति चेत्‌ तर्हिं भेदाभेद एव तादृशाः किमिति नास्थीयते ? धर्मिधर्मोभयभासकसामग्रया 
एव तद्धासकत्वेन व्यञ्जकगवेषणविध्रामात्‌ । 


ॐ जयलता ¬+ 


अथेति । पृथक्त्व जात्यन्तररूपमेवेति । एवकारेण प्रविभक्तप्रदेशत्वव्यवच्छेद्‌ः कृतः । “रूप रसात्‌ पृथगित्याप्प्रमानुरोधेन द्रन्य-गुण- 
पर्यायानुगतजातिविदोषरूपमेव पृथक्त्वम्‌ । इत्यमेव “मनुप्यपर्यायो देवपर्यायात्पृथगित्यादि प्रतीत्युपपत्तेरिति दिगम्बराशयः प्रतिभाति । 

ननु भेदाभेदो भेदविशिष्टाभेदरूप इत्यभ्युपगम्याऽपि पृथक्त्वस्वरूपभेदविरेषकृते जात्यन्तराभ्रयण कर्तव्यमेव तदा ^तद्धेतोरस्तु कि तेने"ति 
न्यायात्‌ भेदाभेद एव जात्यन्तरूप इत्यभ्युपगन्तुमर्तीत्याशयेन शुक्लाम्बरमुर्थन्यः प्रकरणकृदाशापटमत प्रतिविधत्ते तरदीति । भेदाभेद एवेति एवकारेण 
पृथक्त्वव्यवच्छेद्‌ः कृतः । तादृदा = जात्यन्तररूपः किमिति = कस्मात्‌ नास्थीयते, = नाभ्रीयते १ 

किञ्चैव पृथक्त्वस्य जात्यन्तररूपत्वोपगमे तु त्वया धर्मिधर्मोभियभासकसामग्रया व्यतिरिक्तमेव व्यञ्जक जात्यन्तररूपपृथक्त्वाववोधार्थं याचनीयम्‌ । 
तदपेक्षया जात्यन्तरात्मकस्य भेदाभेदस्य स्वीकारः श्रेयान्‌ व्यज्जकान्तरगवेपणव्यग्रत्वविरदहात्‌, धर्मिध्मोभियोपलम्भकसामग्रया एव भेदाभेदात्मकततूसवन्ध- 
भासकत्वादित्यादयेन सिताम्बरदोखरः प्रकरणकारः क्कुष्पट प्रत्याह - धर्मिधर्मोभियभासकसामग्रया एव = गुणिगुणः-द्रन्यपर्यायोभययोतकसामग्रूयाः । 
एवकारेण तदतिरिक्तकारणयरितसामग्रीव्यवच्छेदः कृतः । तद्धासकत्वेन = जात्यन्तरात्मकभेदाभेदसबन्धधीजनकत्वेन, व्यञ्जकगवेषणविश्रामात्‌ = 
धर्मिधमोभियज्ञापकसामग्रीव्यतिरिस्तव्यञ्जकान्वेषणव्यग्रत्वपिरहादिति । न च मन्मतेऽपि धर्मिधमोभियभासकसामग्रया एव तदववोधकत्व सभवतीति 


@ रमणीया ® 
@ दिगम्बर मत मे अन्योन्याश्रय दोष ® 


गौव मे जाने पर भी धोबी से चटी नदी मिलती, वरहा भी दूसरा धोवी मिल जाता दै। प्रविभक्तत्व को मान्यता देने पर जो 
दोष प्रसक्त देता था वह दोष भे दी पृथक्त्वस्वरूप प्रविभक्तत्व को मान्यता देने पर प्रसक्त न दो मगर यँ अन्योन्या्रय दोष 
प्रसक्त दोगा, सर्वंदोषमुक्ति नामुमकिन है । अन्योन्याश्रय दोष तव कहा जाता है जव एक की सिद्धि मे दूरे की अपेक्षा दो ओर 
दूसरे की सिद्धिमे प्रथम की अपिक्षा हो । जेसे आधुनिक युग मे टिमेटिक वद हो जाने वले दरवाजे के ताके की कुजी को 
घर मे छोड कर धर के सभी सद्स्यो के वाहर निकल जाने पर दरवाजा वद्‌ हो जाता दै तव दखाजे को खोलने का कार्य 
अन्योन्याश्रय दोष से नामुमकिन वन जाता है, क्योकि द्राजा तव सुलेगा जव चावी हाय मे आवेगी ओर चावी तव दाय मे 
अयेगी जव द्राजा खुलेगा । इस परिस्थिति मे दरवाजा खुलना मुरिकल है । इस तरह प्रस्तुत मे भी अन्योन्याभाव दोष होगा । 
देखिये, स्कथ मे जो पृथक्त्व रहता टै वह प्रविभक्तप्देशत्वस्वरूप होता है अर्थात प्रविभक्त प्रदेशो मे रहना । तया प्रदेश मे जो 
पृथक्त्व रता है वह प्रविभक्तस्कधत्वस्वरूप होता है अर्थात्‌ प्रविभक्त स्कध मे रट्ना-यह्‌ प्रदेदानिष्ठ पृथक्त्व है । स्पष्ट ही दै कि 
स्कथ के प्रदेश मे प्रविभक्तत्व सिद्ध होने पर॒ ही स्कध मे प्रविभक्तप्रेदात्वस्वरूप पृथक्त्व सिद्ध दोगा, क्योकि घटित की सिद्धि के 
िए घटक की सिद्धि आवयक होती है । मगर स्कधनिष्ठ पृथक्त्व की सिद्धि के छिए अपेक्षित प्रदेशानिष्ठ प्रविभक्तत् की, जो पृथक्त्वस्वरूप 
है सिद्धि मे पुन स्कथ मे प्रविभक्तत्व (पृथक्त्व) ऊी सिद्धि अपेक्षित है। अत जव तक प्रदे मे प्रविभक्तत्व सिद्ध न दहो 
तब तक प्रविभव्तप्रदेराकत्वरूप पृथक्त्व स्कथ मे असिद्ध रदेगा ओर जव तक स्कथ मे प्रविभक्तत्व सिद्ध न हो तव तक प्रविभक्तस्कधवृत्तित्वस्वरूप 
पृथक्त्व प्रदेव मे सिद्ध न होगा । एक-दूसरे की सिद्धि (ज्ञान) के लिए एक-दूसरे की सिद्धि (=ज्ञान) अपेक्षित होने से अन्योन्याश्रय 
दोष रपष्ट है । अन्योन्याश्रय दोष से ग्रस्त होने के सवव नतो स्कथ मे पृथक्व की सिद्धि होगी, नतो प्रददा मे। इस तरह 
प्रदरा मे प्रविभक्तत्व का सम्यक्‌ निरूपण न होने के सवव पृथक्त्व को प्रविभक्तप्रेशत्वस्वरूप माना जा नदी सकता । घटक असिद्ध 
होने पर घटित कैसे सिद्ध हो सकेगा ? क्या वध्यापुत्र असिद्ध होने पर वध्यापुत्र का नाम प्रसिद्ध दो सकेगा ? 


@ पृथक्त्व जातिविदोषरूप न होकर भेदाभेदस्वरूप- थेताम्बर ® 


अथ पृ इति । पृथक्त्व प्रविभक्तप्रदत्वस्वरूप भले न दो मगर जातिविदोषस्वरूप तो वह दो सक्ता है - एसा यदि दिगम्बर 
मनीष की ओर से कहा जाय तो वह भी ठीक नही दै। इसका कारण यह दै कि भेदाभेद को भेदविग्िष्टाभेदरूप मानना 
तथा उसमे उभयरूपम से ससर्गता मानना । इसके बावजूद भी जात्यततररूप पृथक्त्व" नाम के भेद का अगीकार करना-इसकी अपेक्षा 
तो अच्छा यही दै कि भेदाभेद को ही जात्यतरस्वरूप माना जाय । भेदामेद को ही जात्यतरात्मक मानने का दूसरा काभ यद 
भी दै कि भेदाभेद के ज्ञान के लिए अन्य सामग्री की गवेषणा क्रे की भी जरूरत रोती नही रै, क्योकि धर्म ओर धर्मी 
कै ज्ञान की जनक सामग्री ही “जात्यतरात्मक भेदाभेद सवध की व्यञ्जक दोती है। मगर भेदाभेद को भेदविरिष्ठभेदस्वरूप मानने 


१०० मध्यमस्याद्वाद्रहस्ये - का १ र भेद्ैविध्याविष्करणम्‌ 


एतेन पृथक्त्वव्यवहाराऽसाधारणकारण तदित्यप्युपेक्षितम्‌, कारणतावच्छेदकरूपरिचेय विना ताद्रानिर्वचनाऽसभवाच । 


# जयलता + 


वाच्यम्‌ धर्म्मिभावशूनयेष्वपि “धटः पटात्‌ पृथक्‌, पटः शकटात्‌ पृयगि'त्यादिव्यवहारोपलब्धेः, तत्र धर्मधर्मिभावस्यैवाऽसतते कुतः तस्य पृथक्तववयञ्जकत्व 
सम्भवेत्‌ ? एवमेव अन्यत्वलक्षणभेदभानार्थमपि धर्मधर्मिभावातिरिक्तव्यञ्जकपिक्षणात्‌ गोरव स्वयमेव भावनीयम्‌ । तदस्तु जात्यन्तररूप एव 
भगवान्‌ भेदाभेद इत्याशयः । 

परस्नात्‌ प्राचीननैयायिकमत द्यते । तथाहि - तन्मते भेदः त्रिविधः स्वरूपेतरेतरेधम्यभेदात्‌ । घटस्य पटायात्मनाऽप्रतीतिः अपराययात्मना 
च प्रतीतिः स्वरूपभेदः ¦! घटोऽयमपट इतीतरेतराभावप्रतीतिः । गुणादिषु गुणायसम्भव', अनवस्था-सम्बन्धाभाव-विरोधेभ्य इति वैधर्म्यप्रतीतिः । 
तदुक्त उदयनेन आत्मतत््वविवेके'” लक्षण स्वरूपभेदस्य ताद्र्येणाऽ्रतीतो प्रतीतिः इतरेतराभाकस्य त्ववाधित्तः समानाधिकरणो निपेधपरत्ययः, 
वैधर्म्यस्य तु विरोधः, स चैकधर्म्यसमवेरा" [आ तवि परि द्विप २५८] इति दिक्‌ । 

एतेन = भेदाभेदस्य भेदविशिष्टभेदात्मकत्वाहीकारे व्यञ्ञकभेदयाश्वासद्धावेन । अस्य च “इत्यप्युपक्षितमि"त्यनेनाऽन्वयः । पृयक्त्रन्यवहारामाधा- 
रणकारण = (अयमस्यात्‌ पृथगि'ति शाब्दव्यवहाप्रधानाद्ग, तत्‌ = पृयक्त्वपदप्रतिपायम्‌ । प्रविभक्त्वप्रदेशत्व जात्यन्तर वा विहाय 
(तादशव्यवहारासाधारणनिमित्तरूप पृथक्त्वमि"त्युपगमोऽपि श्रेयान्‌, तस्य धर्मिधमोभियातिरिक्तत्वेन तज्ज्ञानार्थमधिकःपिक्षणादिति तननिराकरणाशयः । 
हैत्वन्तरमपि दर्शयति - कारणतावच्छेदकरूपपरिचय विनेति । पृथक्त्वव्यवहारासाधारणकारण पृथक्त्वपदाभिधेयमिति पृयक्त्वस्वरूपविषयकव्याख्याऽसम- 
वाचत्यथ॑ः 1 अय भावः अनन्यथासिद्धत्वे सति कार्याऽव्यवदितप्राकूक्षणावच्छेदेन कार्यतादच्छेदकावच्छिननाधिकरणवृत्त्यत्यन्ताभावप्रतियोगितानवच्छेदकत्वेन 
यद्ध्मस्य ज्ञान भवति तद्र्मविरिषटे कारणत्वग्रहः सभवति यथा धरेत्पादप्ाकूक्षणावच्छिनधराधिकरणवृ्तित्वविग्राष्टाभादप्रतियोगितानवच्छेदकत्वेन 
चक्रत्वस्य ज्ञाने सत्येव चक्र घटकारणमि"त्यभिधातु शक्यते । परतु पृथक्त्व्यवहाराव्यवहितपाकूक्षणावच्छेदेन तदधिकरणवृत्त्यत्यन्ताभावप्रतियोगित्तानब 
च्छेद्‌- कीभूतकारणतावच्छेदकस्य कस्यचिद्धर्मस्य ज्ञानपिरहात्‌ पृथक्त्वपदबाच्ये पृथक्त्वव्यवहारकारणता प्रतिपादयितुमशक्या । 


एतेन इदमस्मात्‌ पृथक्‌" इति व्यवहारकारण पृथक्त्व [त स दी ] इति तत्त्वसग्रददीपिकाकारवचन प्रत्युक्त समवसेयम्‌ । 


@ रमणीया ® 


पर॒ धर्म-धर्मीभासक सामग्री से अतिरिक्त कारण की अपेक्षा दोती दै, क्योकि जात्यतरस्वरूप पृथक्त्वात्मक भेद का अभाव तो धट, 
पट आदि मे रहता दे मगर उनमे धर्मधर्मिभाव दोत्ता नदी दै। अत धर्मर्मिमाव की ज्ञापक सामग्री से तो पृथक्त्व जाति का 
ज्ञान हो सकता नही दै! अत पृथक्लज्ञान के लिट दिगम्बर महारय को उससे अतिरिक्त व्यजक की तकार करनी होगी । इसकी 
अपेक्षा तो यही मुनासिव है कि भेदाभेद को ही जात्यतररूपम = जातिविदोषात्मक माना जाय, जिसका ज्ञान धर्मधर्मिभाव की भासक 
इन्द्रिादिसामग्री से होने से अतिरिक्त व्यजक की तलका कने का प्रयास भी अनावर्यक रै । 


शका :- एतेन पृथ० इति । पृथक्त्व भले ही प्रविभक्तप्देरत्वरूप या जात्यतररूप न हो मगर “यह इससे पृथक दै" पसे 
पृथक्त्वविपयक व्यवहार का असाधारण कारण तो वह दो सक्ता दहे । बह द्र्य हो, गुण हो या क्रियारूप हो, इसमे हमारा कोई 
आग्रह नही दहै, मगर पृथक्त्रयिषयक व्यवहार का असाधारण निमित्त जो है वदी पृथक्त्व दै । प्रविभक्तप्देशत्वादिस्वरूप पृथक्त्व पूर्य 
मे कहा है, वह्‌ भूल दो गई । 










































@ पृथक्त्व व्यवहार का असाधारण कारण पृथक्त्व नही है ® 


समाधान :- इत्यपयुपक्षित कार० इति । अव पृताये होत क्या जव चिद्या चुग गईं सेत | अभी वता दिया कि - भेदाभेद 
को जात्यतरस्वरूप मानने मे भित्र व्यजक की अपेक्षा नही दै जव कि भेदविशिष्ट अभेदस्वरूप भेदाभेद के स्वीकारपक्ष मे अतिरिक्त 
न्यजक की अपिक्षा का गोरव दै" । अव क्यो आप पृथक्त्वविषयक व्यवहार के असाधारण कारण को पुथक्त्व कहने का प्रयाप्न के 
९ ^. पृथक्तस्वरूप भेद को पृथग््यवहारासराधारण कारण मानने पर भी आप दिगम्बर महाशय भेदाभेद को जात्यतरस्वरूप मानने को 
तो तेयार नही है, तव पूर्ोपदर्ित गौख दोप का कसे परिहार होगा» इतना ही नही अव तो दूसरा भी दोप आपके मत मे 
प्रसक्त होगा । पृथक्तर को तादृसव्यवहार के असाधारणकारणस्वरूप माननेवाले आप ताद्य पृथक्त्व द्रव्य है या गुण है या कमं 
द्या अन्यदही कुछदहै ?" यह भी जानते नदी दे तव तादृसव्यवहार की कारणता का उसमे प्रतिपादन कैसे दो सकेगा ¢ कारणतावच्छेदक 
धर्म का ही जव तक परिचय न हो तव तक “यह्‌ उसका कारण है ओर वह इसका कार्यं दै" ेसा निरूपण भी केसे दो सकेगा 
जिसको दत्रे का ज्ञान नही है वह पुरुप क्या दड षटकारण दै" रेसा बोल सकता है? आप को भी पुयक्त्वगोचर व्यवदहाररूप 
कायं का कारणतावच्छेदक धमं क्या दे? यह ज्ञान न दोन से 'पुयक्त्वविषयक शव्द व्यवहार का असाधारण (1?) कारण पुयक्त्व 


ह~ रसा निरूपण करना आपके लिए नामुमकिन दे । अत भेदाभेद को भेदविरिष्टममेदात्मक न मान कर जात्यतरात्मक (जातिविदोषस्वरूप) 
ही मानना मुनासिव है - पसा सोचने प्र लगता है । 





# सूपे घटाधारत्वासम्भवः + १०९१ 


यत्तु “¶विभिन्नाध्रयाधितत्वमेव पार्थक्य, विभिन्नाश्चाभ्रयाः स्कन्धाना देशा इव देशाना स्कन्धा अपि समभवन्ति, (तन्तौ 
पट" इनिवत्‌ पटे तन्तव! इति प्रतीतेरप्यबाधितत्वात्‌ । अन्यत्र रूपादिप्रतियोगिकत्वविशिष्टमेदाभेदस्याऽऽधारतात्वेऽपि 


+ जयलता + 


मतान्तरेण पृथक्त्वमुपपादयति - यच्तिति । अस्य तचचिन्त्यमित्यनेनाऽन्वयः । दिभिन्नाश्रयाश्रितत्वमेव पार्थक्यमिति । विभिन्नेषु आग्रयेषु 
वृत्तित्वमेव पृथक्त्वपदार्थ इत्यर्थः । एवकारेण तदन्यव्यवच्छेद्‌ः कृतः । 


नन्वेव सति परटात्तन्तूना पृथक्त्व न स्यात्‌ विभिन्नाप्रयानाभ्रितत्वादित्याशङ्कायामाह - विभिन्नानाप्रया इति । अवाधितत्रादिति । अवयवावयषिना 
परस्पराप्रयत्वप्रतीतेरसदतिविरहादिति । | 


ननु देशस्कन्धयोरिव रूपरसयोरपि भिन्नाभिन्नत्वेन परस्पराधाग्ता स्यादित्याशङ्कायामाह - अन्यत्रेति । रूपरसादिस्थले । रूपापप्रतियोगिकलत्ववि- 
शिष्टमेदाभेदस्याऽऽधारतात्वेऽपीति । एतेन “रूपे घटः” इति प्रतीतेः प्रामाण्य प्रत्युक्तम्‌ । बिदेष योतयति - अत्रेति । अवयवावयविस्थले 1 


® रमणीया ® 


@ सिभिन्नाग्रयाभ्नितत्व ही पृथक्त्व है - पूर्वपक्ष ® 


पूर्वपक्ष ~ यन्तु विभि० इति । पृथक्त्व विभिन्नाश्रयात्रितत्व दी है - यह मानना सुसरगतं है। अर्धात्‌ अलग अलग आश्रय 
मे रह्ना-यदी पृथक्त्व दै । जैसे घट म्ह मे रहता दै ओर पट ततु मे रहता टै। अलग अल्ग आश्रय मे रहने के स्वव ही 
घट पटे पृथक्‌ है ओर पट घट से पृथक्‌ दै। सा मानने पर देशा ओर स्कथ मे भी पृथक्त्व सिद्ध हो सकता दै। इसका 
कारण यह रै कि जैसे स्कध का आश्रय देश टै वैसे देशा का आश्रय स्कथ दै देश ओर स्क्थ भिनन होने से क्रमा उसमे 
रहोवले स्केध ओर देदा भी परस्मर पृथक्‌ सिद्ध होते ई । स्कध ओर देश मे परस्पर आश्रयता तो सर्वजनविदित ही दै, क्योकि 
जेसे “पट ततु मे है यह प्रतीति होती है ठीक वैसे ही ततु पट मे है यह प्रतीति भी सव लोगो को होती द । पट ही 
तो स्क्थटहे ओर ततु दी देश है। इस तरद स्कथ ओर देश मे परस्पराश्रयता सिद्ध होने से विभिन्नाश्रय मे आवासस्वरूप पृथक्त्व 
स्कथ ओर देश मे अनायास सिद्ध टोता रै । 

दका :- स्क ओर देशा मे भेदाभेद है। मगर भेदाभेद सामान्यत आधारतास्वरूप नही है । किन्तु विषरूप से आधारता 
का नियामक दो सक्ता है। इसका कारण यह है कि यदि भेदाभेद को अविषरूप से वृ्तितानियामकसवध माना जाय तव तो 
जैसे टे रूप' वट मे रूप है यह प्रतीति होती दै ठीक वैसे दी रूपे स" रूपमे रस है" यह प्रतीति भी होने लगेगी, 
क्योकि घट ओर घटरूप की भोति रूप ओर रस मे भी भेदाभेद तो दै ही । मगर वस्तुस्थिति यह है कि वटे रूप यह प्रतीति 
होती है मगर “रूपे रस ' एसी प्रतीति दोती नदी है, क्योकि गुण मे अन्य गुण रहते नही है । इसकिए रूपप्रतियोगिकत्वविरिष्टरूपेण 
ही भेदाभेद को आधारतानियामक मानना दोगा । सा मानने पर “रूपे रस " इत्यादि प्रतीति की आपत्ति नही होगी, क्योकि रूप 
मे सूपप्रतियोगिकत्वविरिष्ट भेदाभेद सब नदी है किन्तु रूपानुयोगिकत्वविरिष्ट भेदाभेद सवध दहै । वटे रूप" यह प्रतीति हो यकती 
दै, क्योकि घट मे रूपप्रतियोगिकत्वविरिष्ट भेदाभेद सवध रता £ । इस तरह प्रकृत मे भी देश को स्क्थ मे ओर स्क्थ को 
देश मे सामान्यरूप से भेदाभेद सबध के द्वारा रखा जा नही सकता किन्तु विङेषरूप से ही । जैसे स्कधप्रतियोगिकत्वविगिष्ट भेदाभेद 
सबध कोदेश मे स्कध की वृत्तिता (आधारा) का नियामक माना जा सकता है। इस सवध से स्कधो दे" अर्यात्‌ शस्क्ध 
देश मे रहता £" यदह प्रतीति निरावाधरूप से हो सकती दै, क्योकि यँ भेदाभेद का प्रतियोगी (=आधेय) स्कथ ई । मगर उप्यक्त 
स॒बध को वृ्तितानियामक माना जयिगा तब ^स्कधे देशा" अर्थात्‌ स्क्ध मे देश रहता हेण यह प्रतीति प्रामाणिक न हो सकेगी । 
इसका कारण यह टै कि अधिकरणभूत स्कथ मे स्क्धप्रतियोगिकत्ववििष्ट भेदाभेद सवध रहता नही है । स्क तो उक्त प्रतीति मे 
अधिकरणविधया ज्ञायमान दोने के सबब भेदाभेद का अनुयोगी दै, प्रतियोगी नही । इस स्थिति मे स्क्ध मे स्कधानुयोगिकत्वविरिष्ट 
भेदाभेद रह सकता है, मगर स्कधप्रतियोगिकत्वविगिष्ट भेदाभेद ससग नदी । अत उस सवध को वृत्तितानियामक मानने पर॒ सस्ये 
देश ` यह प्रतीति अप्रामाणिक बन जायेगी । यदि देशप्रतियोगिकत्वदिरिष्ट भेदाभेद सवध को वृत्तितानियामक माना जाय तव स्क्थे 
देर " यह प्रतीति हो सकती टै । मगर उस सबध को वृत्तितानियामक मानने पर देर स्कथ” यह प्रतीति अप्रामाणिक वन जायेगी, 
क्योकि स्कधाधिकरणीभूत देश मे देाप्रतियोगित्वविशि्ट भेदाभेद सबध रहता नदी दै किन्तु स्कधप्रतियोगिकत्वविरिष्ट भेदाभेद सवथ रहता 
६ै। इस तरद स्कधप्रतियोगिकत्वपिरिष्ट भेदाभेद को वृत्तितानियामक मानने पर दा स्कध" यह प्रतीति सगत होने पर भी सस्क्ये 
देश" इस प्रतीति की असगति होगी ओर देदप्रतियोगिकत्वविरिष्ट भेदाभेद ससग को वृत्तितानियामक मानने पर स्क्ये देश" इम 
प्रतीति की उपपत्ति होने पर भी देशे स्कथ" यह प्रतीति अनुपपन्न वन जायेगी । एक को मनाओ तो दूजा रूढ जाता ह। 
आखिर मे बह सब टूट जाता है । 


१०२ मध्यमस्याद्रादद्दरस्य -का ? त पग्माणोः म्वाथयत्यमीमागा श्र 





अत्राऽन्यतरीयत्यपिरिषटस्यैव तस्य प्रतीतिबटेन तयाल्वफन्यनातृ । तदुक्त उदयनेन (म्द हि भेगपरती वस्नृषगमे नः 
शरणमिति" [न्या कु ] 1 
परमाणूनामपि शुद्धस्य स्वस्मै स्वाय, कविभूताध्रयमभतैप वा तदाधितत्यमक्षतम्‌, अन्यया द्रव्याटिचतृष््यम्य 


+ जपलता ~+ 


अन्यत्रीपत्तपिरिष्टग्धैव = अगयगयपव्यन्यतय्रतिपोगिकल्यरिशिसय तस्य ~ भेरमेदस्य, भा रग्नान्दमिन्पय्रा्पयनुगीपते । दमाद्‌ = प्रत्त 
तथातक्त्पनादिति अन्योन्यपर्मधर्मिभारनुमेरमणिप्ना अन्यतख्तिोगिगादिष्वग्भारस्यादटधाग्तानिपायङययत्यनारिनि । प्न म्मन्ध्यनिरोमिरन 
पिकिष्टमेदाभेदस्य पृततितानियामफलोपगे ^यन्ये देशण एति प्र्ननिग्ामाण्य रप्रनिपीविर्वरिशिष्टमेदामेरम्याभरपनानियामत्ते च दो मकन्य 
इति प्रतीतेखामाण्यमिति प्रत्यु प्रत्यस्य सेनग्माणोपनीयत्यने गर्पना बर गल्यानदनुमण पगु कल्यनापरति 1 अत प्रकृनठन्यतय्रियोपिप्यु- 
पभावस्याण्यश्रपतानियामस्लकन्यमे न -सप्पि रेष. उन ष्य स्त्य पट्‌ एन्यप्मािनं पल्ययते, तपद्नीनिरिण्डान्‌ । न्कापरमारम्कृ 
सवाद दर्शयति ~ तदरुक्लमिति | एण्य स्वन्प्तिपोगित्यिकिषटमेरभिरमसयेन स्यन्धाभद प्य देगी तपा देदप्रतिपोगिकन्यगििषट 
भेदाभेदसबन्येन देशाभ्रयत्यस्य च म्फन्ये सच्येन िमिनाध्यादितन्याराधात्‌ स्कन्धान्‌ देणे पृष देशा स्कन्ध पृपस्य निगरायमिति 
तात्पर्यम्‌ । 

ननु (रमाणयः कुतोपि न पृथम्‌ भेपुः तेष निगधपाटिरारद्यणमाए ~ पगम्य, स्पुनिः न्यादीनामित्पिशनयर्थः | 
गुदधम्य स्वर्यं स्या्रपन्यमिति । अय भायः प्रिया पर्पापायृपका गुरः पगमायुग्द तनपर्याराशत्य स्पत्यध्रपः 1 प्रम 
शुद्धपरमाणु-पर्यायोपेतपग्माणयो, फथधिदूव्यतिरिर्ततेन गिनिन्नाधपाभ्रिततय पग्मायु्पपि निगरायम्‌ । 













































ननु कल्यनया परमाणो" परपायाद्प्यक्कग्णययि उनुत" परयापिरिनिमुरापर्पाुिदात्‌ ठु, भुररण्माणोः परयादरसिपमााभरयत्यम्‌ » 
सता गुणपर्यापाणा बुद्धयाध्पनपनस्य कनुमशक्यत्वान्‌ । न ¢ पारस्छितफृणनापनादर्पपग्णितिग्स्वीत्यागदाया सन्या नपान्नणः नतर पृपस्न्याना्निण 
करणार्थमाह - भागिमूताश्रसमभोत्व गा तदाधनिनन्यमस्तमिति भागिनि" कात्य न्यरर्पापम्तपम्य नज्यपर्फादपिषटय्ययरूपत्य बा मूताभरपकलन्यममोन 
अतीतपर्यायपिशिटपरमाणुद्रस्याथयर्न्वमभयेनेति यायत्‌, रगथिततय निगरायम्‌ ॥ अप भारः पर्यायापिकन्येन पंसणस्योनग्सण णत्व, उनगप्रयस्य 
च पूक्षिणफात्यमुव्यते । द्रव्यार्िर्नपानुगृीतरयापाधिरनयेन पू्न्पपापपिशिष्टटयस्योपपरिशिषटन्दसागणत्त वरनग्पपायविशिषटरयम्द घ 
पपयपिवििषट्रव्यकायंत्य भरति । कार्ण दि द्रव्यमुयते 1 अन" पूप्णगि्िष्यग्मापु" 2व्यपग्मायुगन्गफ्यरिशिष्टपग्माणुभोरपप्माणुिति व्यरहिषते 
तान्न" । कार्यस्य कारणोत्तगर्तितेन काग्णाधितत्वा्‌ भाग्नि" भावप्माणो" द्रवसग्या-वाथयकन्य नयमतिदिपेण सभरनि । एवय पमागुपु 
स्वेतरपरमाणु-प्रदायपेक्षया रिभिनाय्रयाभिनत्वम्प पृथव्त्यमनग्यदतम्‌ । 

ननु परमाणोर्नित्यत्येनाठरापंन्यातकुय द्रव्यपरमराणुल सभयेत्‌ ? फमापो" म्य द्रग्यन्येधपि भगग्णत्यार्पस्द्रव्यपदयररोगो तैद सरभित्पग्मागौ 
सभवति । भाविन" परमाणोरगमभगत्‌ (भारिभूताथपमयेन स सदाध्ितन्ययभषत'मिति ददरनमेयाऽमभग्स्नमिन्यारद्नापामाद्‌ - अन्पपेति 
का्यत्मकपरमाण्यनद्गीरोरे इत्यर्थः । द्रव्याष्िनुपम्येति । आदिपदेन नामम्पापनाभाग्रह्म्‌ 1 परप्मि ननामादिवलुष्सयेत्येद यस्तु युन्दते, 


@ रमणीया ® 


@ अन्यतपप्रतियोगिक भेदाभेद आधारता ® 

समाधान :- अन्यत्र इति । जी, हरत ! स्पादिग्यल मे स्पपादिप्रतिपोगिङ्न्यवििष्ट भेउमिटर वृनिनातिपामङू समप टै मर 
इसका मतल्व पह नदी £ फि मर्य शिपस्य मे री भेदाभेद दृतितानिषामक मदय रने । गुण-गुनिभाद स्यल्मे मुनीम 
गुणवृत्तिता का भान रेता ६, न कि गुण मे गुणद्िता सा पा गुग मे गुणिदृनिना ा। अन गुणुभिम्पल मे विषरूप ने 
भेदाभेद को आधारतानिपामक गाना जाप यह उयित £। मगर अवयगाय्यी स्य मे अग्ययप्रवियोगिरनविभिष्टेदामेद सगय या 
अवयगिप्रतियोगिकलविदिष भेदाभेद गमसं आश्रपतानिपामङ माना जा नही मकना किन्तु अवपर-अवपदीभन्यतफप्रतिपोगिक्नविगि्ट भेदाभेद 
ससं को टी वृक्तितानियागक माना जा रक्ता £। र्का कारण यह ६ मि अय्य मे अवपदी का कमे भानं होता ६ ठीक 
वैसे ही अवयवी मे अययव का ज्ञान भी अबाधितस्प मे लोगो को होता । द्म भी चीज की कत्पना करनी त्ते तो दह 
प्रतक्षे प्रमाण के अतुमार ही होनी वादिए । उदयन मादाय ने भी न्यायकुसुमानलि ग्रय मे यही कटा ६ कि->*भगवती बुद्धि 
दी प्स्तु के अगीकार मे हमारा दारण ६" । अर्यात्‌ प्रतवकप्रमाग का उल्ल्यन कर के वतु की कल्पना नही ङी जा सकती सिन्तु 
परत्कषप्रमाण के अनुमार टी । प्रत्यक्ष प्रमाण के सहकार से प्रस्तुत गे अवयय-अवयदीञन्यतसप्रतियोगिर भेदाभेद को आधारता मानना 
दीक ही ६1 अत मर्ह स्क्थ कीदेश मे वृत्तिता (रहना) ओर देशा की स्क में वृत्तिता असगत मही ६। इमका कारण 
६ किस्क्थ मे जो भेदाभेद सवथ रहता ६ वह देरप्रतियोगिक होने के समम अबयव-अवयदी (=देशस्कथ) अन्यतस्रतियोगिक 
होने से वृत्तितानियामर दने से “स्कथमेदेदा र यट प्रतीति सगत होती ह । तयादेदामे जो भेदाभेद मसर्ग £ वह्‌ स्क्धप्रतियोगिक 





दर विभिन्नाप्रयाभ्रितत्वलक्षणपुथक्त्वमयुक्तम्‌ १०३ 


सार्त्रिकत्ववचनन्याातापातादिति!” । 
तचिन्त्यम्‌ अत्यन्तब्िभिन्नानामप्याकाशादिरूपैकाप्रयसभवेन भेदाभेदसबन्धावच्छिन्ना्रयताविवक्षणे स्फुटदोपात्‌ । 


ॐ जयलता ¬> 


धनाम ठवणा दषं भावो अ! इति निक्षपक्रमस्य पारमर्षप्रसिद्धत्वात्‌ तथापि प्रकृते द्रव्यपरमाणुनिक्षेपस्यैवोपयोगित्वेन प्राधान्यात्‌ प्रयम तदुपादान 
न दौपाय । सर्वित्रिकत्ववचनव्याघातापातादिति । निक्षेपचतुषटयस्य सर्वव्यापित्वप्रतिपादकागमवचनव्याहतिप्रसद्भादित्यर्यः । अय भावः परमाणौ 
कार्यत्वानङ्ीकारस्य द्रव्यपरमाण्वनङ्गीकाराक्षेपकतया “जत्य वि य न जाणिज्ना चउक्षय निक्खिवे तत्य" इति [ ] अनुयोगद्वारवचनविरोधप्रसन्नात्‌ 
दर्ितरीत्या द्रव्यपरमाण्वद्गीकरणाय परमाणौ कार्यत्वमवदयमुपगन्तव्यम्‌, येन भाविनो भावपरमाणोः द्रन्यपरमाण्वाभ्रितत्वसिद्धिरिति यत्तुमततात्पर्यम्‌ 1 


प्रकरणकृताऽऽत्मनो न यत्तुमतेऽपि निर्भर इति सुचनार्थं॑तचिन्त्यमित्युक्तम्‌ 1 तद्वीजमाह ~ अत्यन्तविभिन्नाना पृथ्वीजनलादिरूपाणा 
अपि आकाडादिरूपैकाश्रयसमवेन = आकाशधर्माधर्मास्तिकायादिरूपसमानाभ्रयाभितत्वसभवेन भेदामेदसवन्धावच्छिन्नाश्रयताविवक्षणे स्फुटदोषादिति । 
अविष्वगभावलक्षणससर्गावच्छिन्नाधारतात्वकल्पने दोपस्य स्फुटत्वात्‌ न यत्तुमत रमणीयमित्यर्थः । अय भावः विभिन्नाध्रयाथितत्व 


@ रमणीया @ ४ 


होने की वजह अवयव-अवयवीअन्यतरप्रतियोगिक दोता हे । इस तरह स्कधाधिकरणीभूत देश मे दरति वृत्तितानियामक ससर्ग होने से 
दामे स्कध हैः यह प्रतीति भी निरावाध सिद्ध होती दै। अत न तो ्कधे दे” यह प्रतीति अप्रामाणिक दै ओर न तो 
श्यो स्कध ' यह प्रतीति-यह फलित दोता टे । 

@ परमाणु भी विलक्षण स्वाधित होने से घटादि से पृथक्‌ है - दिगम्बर ® 


परमा० इति । "विभिननाश्रय मे आश्रितत्व' को पृथक्त्वरूप मानने पर परमाणु अपने से पृथक्‌ दोने का कोई अतिप्रसग भी 
नदी है तया एक परमाणु मे अन्य परमाणु की अपेक्षा पृथक्त्व रहने मे कोई क्षति भी नदी है। इसका कारण यह दै कि परमाणु 
स्वाश्रितं होता है। मतलब यह टै कि परमाणु यद्यपि पर्याय से रदित होता नही दै किन्तु अपनी वुद्धि से तत्‌ तत्‌ विद्यमान 
पर्यायो को दूर करनै पर परमाणु शुद्ध कहा जाता दै । वह शुद्ध परमाणु तत्‌ तत्‌ पर्यायविगिष्ट परमाणु का आधार होता दे । 
इसको टृष्टात से इस तरद समञ्ञा जा सकता है। ^ नाम के परमाणु मे 8 ओर ¢ पर्याय रहते है । मगर जव 8, ¢ पर्याय 
से विनिर्मुक्त शुद्ध ^ परमाणु की कल्पना की जाती है तव वह शुद्ध ^ परमाणु ही वर्तमान 8, 0 पर्याय से विशिष्ट ^+ परमाणु 
का आधार कदा जाता है। इस तरह > नामक परमाणु भी विद्यमान ^ 2 पर्याय से विद्विष्ट > परमाणु का आधार होता 
है। ^ नामक परमाणु कपाल से विभिन्न होने मे घटपिक्षया विभिन्न = अपने से अतिरिक्त आश्रय मे आश्रित्वरूप पृथक्त्व 8, 
© पर्याय से विशिष्ट परमाणु मे अवाधित दी है । अथवा यह भी कहा जा सकता दै कि ^ परमाणु, जिसमे 8, ¢ पर्याय विद्यमान दै, भावी 
0, £ पर्याय से विशिष्ट ^ परमाणु का कारण कहा जाता है । वर्तमान क्षण मे ^ परमाणु मे 0,£ पर्याय अनुत्पन दै, मगर उत्पन्ने होनेवाठे 
ह । अत 0, €, पर्याय से विशिष्ट ^ परमाणु भावी (न्होनेवाला) कहा जा दै ओर उसकी अपेक्षा 8, 0 पर्याय से विशिष्ट 
^ परमाणु अतीत कहा जा सकता है । कारण कार्य के पूर्व मे विद्यमान होने से आत्रेय होता है । अत 0, € पर्याय से विरिष्टं भावी ^ 
परमाणु का आश्रय ©, © पर्यायविशिष्ट अतीत ^ परमाणु हो सकता हे । अत घटादि की अपेक्षा परमाणु मे विभिनाश्रयाश्रितत्वस्वरूप 
पृथक्त्त अबाधित दी दै। मगर शुद्ध परमाणु की अपेक्षा शुद्ध परमाणु मे पृथक्त्व प्रसक्त नही दोगा, क्योकि वह विभिन्ने आश्रय 
मे आश्रित नी टे । 

अन्यथा० इति । य्ह यह शका करना कि -> “परमाणु तो नित्य होने से कार्य की नदी वन पाता तव 0, £ पर्याय 
विशिष्ट ^ भ्ररमाणु का कारण 8, © पर्याय से विग्िष्ट ^ परमाणु हे, यह कहना कैसे सगत दोगा ?<-ठीक नही टै । इसका 
कारण यह्‌ दै किं नाम-स्थापना-द्रन्य-भाव ये चार निक्षेप सर्वव्यापी ई। अर्थात्‌ शुद्ध शब्दमात्र के ये चार अर्यं होते हई। यदि 
परमाणु को कार्यं न माना जाय तव नामपरमाणु-स्थापनापरमाणु-भावपरमाणु प्रसिद्ध होने पर भी द्रन्यपरमाणु प्रसिद्ध वन नदी पायेगा, 
स्पोकि द्रव्यपद्‌ का प्रयोग कारण मे होता है, जैसे “मिद्ध द्रव्यघट दहै" इत्यादि । निकषेपचतुषटय की सार्वत्रिकता के प्रतिपादक आगमववनं 
का व्याघात न हो इसलिए परमाणु मे भी उपर्युक्त रीति मे कार्यत्व मानना मुनासिव टै । जव ेसा माना जाय तभी द्रव्यपरमाणुनिक्षेप 
की सिद्धि हो सकेगी । अत 0, £ पर्यायविरिष्ट ^ परमाणु को अपने कारणभूत 8, 0 पर्यायविशिष्ट ^ परमाणु मे आश्रित मानना 
सुसगत दी है । तया ^ परमाणु ओर > परमाणु मे परस्पर अपृथक्त्व की आपत्ति भी हो सकती नही दै, क्योकि 8-0 प्यायविङि्ट 
‰ परमाणु का आधार शुद्ध ^ परमाणु है ओर †^-2 पर्यायविरिष्ट > परमाणु का आधार शुद्ध > परमाणु है । विभिन्नाश्रय मे आध्रित दने 
के सब उन दोनो मे पृथक्त्व की उपपत्ति हो सकती है । 


<= 


१०४ मध्यमस्याद्रादरदस्ये - का ? + राजगर्तिककारमतनिरास" श्र 


ऋजवस्तु 'सार्थजनीनप्रतीतिस्वारस्यादेव भैदाभेदयोरवच्छेदकमेद विनापि न विरोधः । यथाद्वि मामान्यतोऽभावस्य 
> जयलता ¬ 


पृयक्त्वमिति मते आग्रयताया भेदाभेदसयन्धारच्छि्नत्योपगमात्‌ अतिविलक्षणपटपदादीनामेरुगगनाग्रितत्वेन पृथम्तर न स्यात्‌, आयागयेययोर्भ्ा- 
भि्त्वस्य तेनाऽणुपगमरात्‌ । एतेन पटपटादि-गगनयोः सर्गथा भितलयेन न भेदाभेद इति प्रत्युक्तम्‌. । 

यत्तु “विभिनाचाभ्रयाः स्कन्धाना देदा इव देशना स्कन्धा अपि समयन्ति' [दृश्यता पृ १०९] इत्वुम्न तन चार, अगयगापययव्याटीना 
पृथक्त्स्याऽनुपगमात्‌, घटपटादिवत्‌ तत्र सर्वथा पृयस्तप्रतीतेरनुदयात्‌ । तेन देशस्कन्धादीना पार्थक्यङन्यना न युक्तिमती । 


यद्यपि (परमाणूनामपि शुद्धस्य स्वस्यैव स्वाभयत्व भारिभूताथ्रयसमो्ैव वा तदाभ्ितत्वमक्षतम्‌ अन्यया द्रव्यादिचतुषटयस्य सायत्रिकत्ववनव्यापा- 
तापातात्‌" [दृश्यता १०२ पृ] इत्युक्त तदपि न मनोग्मम्‌ तत्तदूव्यभिचारस्यानान्यत्यगिोपणात्‌ न निरेपचनुष्कमर्वव्यालिभङ ', ममदूव्याप्यमिप्येीव 
“यत्र तत्र इत्युक्तेः । इत्यमेव सिद्धान्तोक्त द्रव्यजीवनिष्िपरत्यत्र सदच्छते । तदु्त श्रीनिद्धमेनमृरिणा तत््वा्थदीकाया “यदि अग्रैकस्मिन 
सभदति मैतावता भवत्यव्यापिता" [त सू १/५ सिद्ध वृ ] इति । न च पू्पर्ययिपिशिष्टपरमाणुगव द्रव्यपग्माणु आदिषटपरमाणुत्वाना परमाणुनरपर्यापाणा 
हेतुत्वादिति वाच्यम्‌ आदिषटपरमाणुदेतोद्रव्यपरमाणुत्योपगमे भावपरमाणृब्टेदप्रसहात्‌ यत" ताश आदिषटपरमापुरेद नास्ति य ओौपदारिक्परमाप्यन्तरस्य 
देतु्नं भवति । एतेन द्रवयजीवव्यवस्यापनेऽकलद्रेन “मनुप्यजीवादिविगेपपिक्षया सर व्यपदेशो वदितव्य" [ते गनं १/५ ] इति ग्रवर्त्कि 
प्रतिप्रादित तद्युक्तम्‌ सिद्धेतरस्य भावजीचत्यप्रच्यदप्रसद्रात्‌ । प्रयमाप्रयमादेशाध्रयणे मिद्धोधपि भावनीगे न म्यात्‌ प्रयममिद्धदरव्याणाम्प्रपमसिद्धव्य 
कारणत्वात्‌ । 


अथ॒ ^तद्रदेरौ" सहैकत्वपरिणत्यनापन्नत्यमेद पृयक्तयमस्तु, वम्‌ पएफत्वस्यापपृथस्त्यपर्ययसायितवेनाऽःत्या्रयकलितत्वान्‌ 1 पतेन 
“एक्यदेशभवेनाऽनवगादित्वमेव पृयक्तवमित्यपि निराकृनम्‌ एक्पदेशभयिनाऽवगाहित्वस्याभ्पृपस्चपर्यवसायित्येन । स्वाभ्रयटोपस्याऽनिराकारयत्वात्‌, “म्प 
रसात्‌ पृयक्‌' इत्यायिप्रतीतेरप्रामाण्यप्रसद्वादेति दिक्‌ । 

भेदामेदस्य जात्यन्तरत्वमभिनवोन्मेषालिष्प्रजया निरूप्य साग््रत प्राचीनमतेन मेदाभेदाऽदिरोध निरूपयति ~ मन्न इति पूर्ोस्तमतपिक्षपा 
विरेपचोतनार्थम्‌ । सावेजनीनप्रतीतिस्वारस्यदे्रेति “मृदो पटः स्याद्‌ भिन्न. स्यादभिनन' इति सार्वीकिङस्वग्सबादधप्रतीतिरलदेव, भेदाभिदपौ 
स्वतच्रयोः विरुद्धत्वेन प्रराभिमतयो" अवच्येदरकभेद भिनापि = भिावच्छेदकत्वमृतेशपि । क्पुन" अयच्छेदङूमेदे एत्वपिगान्दार्य" । न विरेष 
= सहानवस्यानलक्षणो विततेो नास्तीत्यर्थ । 

नन्वभावत्वसाक्लादृन्याप्यपर्मव्छादत्यन्ताभावयदन्यौन्याभादस्य स्वाभावेन सक्र वृत्तित्व न स्यात्‌ पटत्द-तदमावयोः तयाद्टत्ात्‌ परत्वस्य 
स्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकान्योभावाभावरूपस्य घटभेदात्मकेन पटत्वाभादेन सह सामानापिकरण्यदिरहात्‌ । क्पिसयोग-तदभादयोरिव वा भेदाभेदयोरिकत् 
समविशोऽवच्छेदकमेदगवेपणप्रसदवान्न तयोखच्छेदकभेद विना विरोध्च्यव इत्याशद्ायामाह - ययाति । मामान्यतोऽभावस्प = अत्यन्ताभारस्य 

@ रमणीया @ 
@ भेदाभेद सवधपल्त मे विलक्षण पदार्थो मे अपृथक्त्वापत्ति - उत्तरपक्ष ® 

उत्तरपक्ष : तचिन्त्यम्‌ । अत्य इति । जी, टमुर । विभित्नाभ्रयात्ितत्र भी पृथक्व हो सक्ता नदी ६। इमका कारण यद 
दै कि विभिन्न आग्रय मे आ्रयता का भेदाभेद सब से ग्रहण करने प्र अत्यत विलक्षण षट-पट आदि भी एक गगनाल्क अश्र 
मे आश्रित होने से परस्पर अपृथक्‌ दो जायेगे । मतलब पह ६ कि गगन सदं द्रव्य का आधार ६। अत पट, पट, पृथवी, 
जल, आदि विजातीय द्रव्य भी एक आकरा मे रहते ६ । आधार आयेय मे कथचित्‌ भेद ओर कथचित्‌ अभेद होता ६ । अतं 
यट, पट, पृथ्वी, जठ, इत्यादि सव द्रव्यो से गगन भित्नाभिन्न है। अत मेदाभेदसवध से घट का अधिकरण ॐमे गगन टता 
है वैसे पटादि का अधिकरण भी गगन ही होता है। पटप्रतियोगिकभेदाभेदसबधादच्छिन्न आधारता की भोति पट-पृष्वी जल आदि 
विजातीयद्रन्प्रतियोगिकत्वविद्िटमेदाभेदसबधावच्छितन आन्रयता एक टी गगन मे रहने से उक्तस्य से पट, प्ट, पृथ्वी, जल आदि एकाश्रप 
मे आश्रित दो जाने से विभिन्न आश्रय मे आभ्रित हो सक्ते नही ६। अत विभिन्राभ्रयाश्रितत्वलक्षण पृथक्व के न दहने मे षट, 
पद, पृथ्वी, जल आटि विलक्षण पदार्थ भी परस्पर अपृथक्‌ दो जयेगे । इस अतिप्रसग की वजह भेदाभेद नाम के वृत्तितानिपामक 
सवथ से विभिन्न आग्रय मे आश्रय करना यह पृयक्तर हो सक्ता नहीं ६ । 

@ भेद ओर अभेद मे विरोधाभाव - कऋरजुमत @ 


ऋनव्तु 1 भेद ओर अभेद का एक धर्मी मे समबिदा कसे के विष्य मे व्याख्याकार श्रीमद्जी अन्य प्राचीन विदानो का 
मत्त वतते हे । इन विद्वान्‌ मनीषियो का यह कयन कि भेद ओर अभेद मे वस्तुत विरोध दी नही, भले ही एक धर्मी 


> अवच्छेदकमेदनियमत्यागः ॐ १०५ 




































परतियोगिव्यधिकरणत्वेस्लृप्तेऽपि सयोगायभावेऽतथात्वप्रतीतेः स नियमः त्यज्यते तथा भावाभावयोरेकत्र वृत्ताववच्छेदकभेदनियमोऽष्ये- 
कत्र भेदाभेदयोरबाधितानुभवबलादत्र त्यज्यते । अत एव न सकर-व्यतिकर-सदायानवस्था-द्टदान्यदटकल्पनाः ! 


> जयलता 


प्रतियोगिन्यधिकरणत्वे = स्वप्रतियोग्यधिकरणनिरूपितवृ्नित्वविरहे, क्ठुप्तेऽपि = सिद्धे सत्यपि, सयोगाय्यभावे = कपिसयोगायभवे अतयातप्रतीते 
= प्रतियोगिषैयधिकरण्यानात्मक्प्रतीतिबलात्‌ स॒ नियम = अत्यन्ताभावस्य स्वपरततियोगिषैयधिकरण्यप्रतिवन्धः त्यज्यते तथा भावाभावयो = 
भावात्मकाभेद-भेदयोः एकत्र वृत्तौ = एकाधिकरणनिरूपितवृत्तित्वे अवच्छेदकमेदनियमोऽपीति भिनरावच्छेदकावच्छिन्रत्वव्याप्यत्व, अपिशब्देनाऽत्यन्ताभाव- 
परतियोगिवैयधिकरण्यव्यातिसमुच्यः ! एकन मेदामेदयोरवाधितानुभववलात्‌ = समानाधिकरणानुयोगिक - भेदाभेदोभयप्रतियोगिकनिरवच्छित्रवृततित्वाव- 
मादिस्वारसिक्यतीतिमहिम्ना अत्र = धर्मधर्मिभावस्थले, त्यज्यते, अवच्छेदकभेदनियम इत्यतरन्वीयते । अत एवाऽन्योन्याभावस्य व्याप्यवृत्तित्वमित्युक्तादपि 
न क्षति , नव्यमते धटाभावाभावयरयोरिवाऽन्योन्याभाव-तदभावयोरपि गुण-गुण्यादौ निरवच्छित्रवृत्तित्वसभवात्‌ । 


अन्योन्यानुविद्धभेदामेदात्मक वस्तु इति उपन्यस्ते परे उपालन्धारो भवन्ति । तथाहि वस्तु येन स्वभावेन भेदस्याऽधिकरण तेनाऽभेदस्याधिकरण 
येन च स्वमदेनाऽभेदपस्याधिकरण तेन भेदस्याऽपीति सकरदोष "येन रूपेण यद्‌ यदधिकरण तेनैव रूपेण तस्य तदभावाधिकरणत्वप्रसद्ः 
सकर इति वचनात्‌ । 'सर्वेषपा युगप्रद्यापिः सकर" इत्यन्ये । “परस्परासमानाधिकरणयोरेक्त्र समविक्राः सकर" इतीतरे । तथा येन स्वभावेन 
भेदस्तनैवाऽभेदः येन चाऽभेदस्तेनैद भेद इति व्यतिकर , परस्परिपयगमनस्यैव व्यतिकरलक्षणत्वात्‌ } ततश्र वस्तुनोऽसाधारणाकररेण निश्वतुमशक्यत्वात्‌ 
केन रूपेण भेदः केन चाऽभेद इति सदय । यद्वा वस्तुनो भेदाभेदात्मकत्वे भेदात्मकमिदमाहोखित्‌ अभेदात्मकमिति निर्णयाभावात्‌ सदयः । 
धेन स्वभावेन भेदत्तैनैवाऽभेद' इत्युक्तौ विरोधात्‌ भित्नाभ्या स्वभावाभ्या तदङ्गीकारे तयोरपि तत्र वृत्तौ स्वभावभेदगवेषणायामनवस्था, 
अप्रामाणिकपदा्परम्परापरिकल्पनाविभ्रान्त्यभादस्याऽनवस्यापदारथत्वात्‌ । एव ताभ्या स्वभावाभ्या मेदामेदस्वभावयोः भेदाभेदस्वभावभ्यां च तयोः 
स्वभावयोः वृत्तित्वे परस्पराश्रय, स्वपिक्षितपिक्षितपिक्षाया चक्रक, स्वपिक्षायाच्वाऽऽत्मात्रयः | प्रययिभ्यो द्रव्यस्य 


@ रमणीया @ 


मे भिन्ने भिन्न अवच्छेदक का अवलम्बन किया न जाय | इसका कारण यह दै कि धट मिद्ध से कथचित्‌ भिन्न है ओर कथचित्‌ 
अभिन्न है' पेसमी सब लोगो को स्वारसिक प्रतीति रोती दै। जव सव लोगो को स्वरसत धर्म-धर्मी मे भेदाभेद की प्रतीति होती 
दै, तव भेद ओर अभेद मे विरोध मानना ओर उनका एक धर्मी मे समाप करे प्र विरोधपरिदार के लिए अवच्छेदक भेद 
की याचना करना ~ यह नामुनासिव दै । अत॒ धर्म-धर्मी, अवयव-अवयवी, स्कध-देश्च, ततु-पटञदि मे निरवच्छिननवृ्तित्वविरिष्ट भेद 
ओर अभेद का समावेश हो सकता है ! 

शका : भाव ओर अभाव का विरोध तो अनादि काल से प्रसिद्ध ही दे। घटत्व ओर घटत्वाभाव कमी एक अधिकरण 
मे रहता दो-ेसान तो देखा गया है ओर न त्तो सुना गया दै। हौ, यह सकता दे कि अव्याप्यवृक्ति प्रतियोगिक अभाव 
हो तो उसका एक धर्मी मे समवि भिन्न भिन्न अवच्छेदक की अपिक्षा हो सकता है। जैसे एक दी वृक्ष मे अव्याप्यवृत्ति कपिसयोग 
ओर उसका अभाव क्रमक्र॒ शाखा ओर मूखात्मक अवच्छेकमेदेन रह सक्ते ह । वैसे यदि भेद ओर अभेद का एक धर्मी मे समवेदा 
कलना हौ तो अवचछेदकभेद का अनुसरण करना ही होगा । अन्यथा अवच्छेदकमेद का अनुसरण कयि विना दी धृष्ष कपिसयोगी 
केपिसयोगाभाववाश्च" इस प्रतीति को प्रामाणिक माननी होगी । 

समाधान : यथाहि सा० इति । अजी, हजरत , आपने घाट धाट का पानी कँ पिया है? देखिये, जेसे भाव ओर अभाव 
का सामान्यतो विरोध घटत्वाभाव ओर पटत्वं आदि स्थल मे प्रसिद्ध होने से अभाव मे प्रतियोगिवैयधिकरण्य (= अपने प्रतियोगी 
के अधिक्रणमे न रहने) की व्याप्ति आवर्यक होती दै फिर भी अभावत्वावच्छेदेन प्रतियोगिवैयधिकरप्यव्याप्यत्र माना गया नही है, 
क्योकि कपिसयोग ओर कपिसयोगाभाव का वृकषात्मक एकाधिकरण मे रहना तो सर्वजनविदित है। रेसा कभी होता नदी दै कि वृक्ष 
की एक शाखा मे वद्र का सयोग होने प्र वृक्ष की सव शाखा, प्राखा, पर्ण, फल, पूल, मूर आदि सव भागमे भी बदर 
का सयोग हो जाय या मूलादि मे वद्र का सयोग न होने पर जिस शाखा पर वद्र बैठा दै उस शाखा मे भी वद्र का 
सयोग नौ-दो ग्यारह हौ जाय । मतलब सार्वननिकं प्रतीति के वल पर जैसे अभाव मे स्वप्रतियोगिवेयधिकरण्य के नियम (= व्यापि) 
का त्याग क्य जाता है ठीक वैसे ही भाव ओर अभावं मे एकाधिकरणनिरूपित-भिन्नावच्छेदकायच्छित्न वृत्तिता कै नियम ऊा भी 
सार्वीकिक प्रतीति के वल षर त्याग किया जाता हे, क्योकि धर्म-धर्मीं मे, अवयव-अवयवी मे भेद ओर अभेद का अवाधितानुमव 
होता रै! यदि भेद ओर अभेद करा एक धर्मी मे समावेश होने मे वाधा होती तव तो ठीक है उस वाथा (विरो) को दूर 
कएने के लिए अवच्छेदकभेद का अनुसरण किया जाय । मगर यहं तो अवाधितरूप से धर्ममेदाभेद का धर्मी मे भान दो रहा 
हे1 अत भेदाभेद का एक धर्मी मे समवि (=व्तिता) भिन्नावच्छेदकावच्न्रत् का व्याप्य दै - यह नियम (व्यास) धर्म॑-धरमिभाव 
स्थल मे छोड दिया जाता ३! भले भृक्ष॒शाखावच्छेदेन कपिसयोगी, मूलावच्छेदेन न॒कपिसयोगी" इत्यादि स्थल मे वृक्षातमक एक 
धर्मी मे मिन भिन्न अवच्छेदक की पेक्षा भेद ओर अभेद का समाविकरा प्रमिद्ध हो । 


१०६ मध्यमस्याद्वादरदस्ये - का १  तत््ववैशारदी-राजमार्तण्डशासवार्तादीपिकासवादाविदनम्‌ # 


+ जयलता ¬+ 


मर्वयाभिरत्वात्‌ तद्धेदाऽभेदकल्पने दृष्टस्य = सर्वयाभेदस्य हानि अदृष्टस्य = भेदानुविद्धाऽभेदस्य च कल्पनमित्याह - अत प्रेति । 
अबाधिताऽनुभववलादेवेत्यर्थः । नेति । अय भावः अनुभवानुपातिस्वभावानदिर्भूतस्य एकान्तवादिपरिकस्यितस्य भेददेः असमवात्‌ न सकर, 
भेदाभेदवस्तुनः स्वभावनियतत्वात्‌ न व्यतिकरादिप्रसद्गः । एतेन शैयधिकरण्याद्तिप्रति-विपयव्यवस्याहानि-रूपान्तए्रसद्ग-छएल-मिय्यात्वादिदोषा 
णकान्तवादिभिरापादिता" प्रत्युक्ता । अनुभवस्यैव नः शरणत्वात्‌" 1 

वस्तुतस्तु परैः प्रसदः एव कतुं न शक्यते, केवलमभेदादिरदर्शनात्‌ तत्र भेदादिपदशक्तिग्रहासम्भवात्‌ तय्रयोगाऽनुपपततैः । तदुक्त 
शाल्रवातसिमुचये “नाऽभेदो भेदतो भे बाऽभेदवर्जितः । केवलोःस्ति यतस्तेन कुतस्तत्र विकल्पनम्‌ ? ॥ [दास स्त ७/३९] एतेन 
द्टहान्यदृएकल्पनादूषणयामल्वग्रपरहारोऽपि एकान्तवादाचलपतित" प्रदर्ित । 

अत एव “यदि चाऽन्येन स्वभावेन भेदोऽन्येन च स्वभावेनाऽ्मेद इत्यभ्युपगम्यते तदाऽन्यददरव्यपर्यायाख्यमेक वस्तु तयोर्ये एव चाऽन्योन्यमितरा 
्रव्यपर्याया इति भैकमनेकात्मक वस्तु वस्तुतः समर्थित स्यात्‌” [अने नि पृ] इति जितारिणा अनेकान्तवादनिरासे उक्त तात्निरम्तम्‌ । 
अत्रत्याः शष्क्वाचस्पतिमिग्रधर्मकीर्त-श्रीनिवासरामानुजप्रमुखदचननिरासपराः तकस्तु मत्कृतमोदरताभिधानाया* भापारदस्यदिबरणरीकायाः 
समवसेयाः । 

परेपामपि धर्मर्मिणोरभेदाभेदावभिमतौ, तदुस्त तक्तैदास्या मुस्ताग्रहेण वाचस्तिमिग्रेणाऽपि अनुभव एव हि धर्मिणो धर्मादीना मेदाभिगर 
व्यवस्यापयति। न रदौकान्तिकेऽभेदे धर्मादीना धर्मिणो धर्मिरूपवद्‌ धर्मादित्वम्‌ । नाभ्प्यैकान्तिके भेदे, गवाश्वदद्‌ धर्मादित्वम्‌ । स 
चाऽनुभवोऽनैकान्तिकत्वमवस्यापयजपि धर्मादिपूपजननाऽपायधरमकिष्वपि धर्मिणमेकमनुगमयन्‌ धर्मान्न परस्परतो व्यावर्तयन्‌ प्रत्यात्ममनुमूयते इति । 
तदनुसारिणो वय, न तदतिवर्त्यं स्वेच्छया व्यवस्थापयितुमीश्महे “([त पै ] इति 1 भजेदेेनाऽपि राजमार्तदे उक्तम्‌ ~ " प्मिणप्र 
भिनाऽमिनरूपतया सर्वत्राऽनुगम"' [रामापायो समापासू १३} इति । पार्थमारमिभरेणाऽपि शञाखरटीपिकापामभिदितम्‌ ~ धर्मिणो द्रव्यस्य 
रसादिधर्मान्तररूपेण रूपादिभ्यो भेदो द्रव्यरूपेण चाऽभेद" । तथाऽवयगितः स्वम्पेणाऽबयवैरभेदोऽवययान्तरस्ूपेण त्वबयवान्तैः भेद शत्यूहनीयम्‌ 
[शा दी पृ ३०५] इति कियन्ति प्रसवादवचनानि दर्शयामः ? तयापि न ते एतावता परितेषस्तर्दि अग्रे तानि प्रदरशयाम" । मोत्कण्ठीभव । 


@ रमणीया @ 
@ भेदाभेदपत में टोपपट्क का उद्धावन ® 


यर्हौ एकातवादी स्याद्वादी के प्रति आक्षेप कसते ह किं -> “रव्य को पयि से भित्नाऽभिन्न मानने पर सकर आदि £ 
टोप प्रसक्त होते ६। वे इम तरह (१) जिस स्वरूप से द्रव्य पर्पायप्रतियोगिक भेद का अधिकरण होता ई - उसी स्परे 
परयायाऽभेद का अधिकरण दोने से, एव जिस स्वरूप से द्रव्यं पर्यायाऽभेद का अधिकरण होता ६ उसी स्वरूप मे पर्यायभेद का 
अधिकरण होने से सकर दोष आता है। अर्यात्‌ जिस रूपमे द्रव्य मे भेद होता है उमी रूप से अभेद (भेदाभाव) होने का 
प्रसग उपस्थित दोता है । (२) जिस स्वरूप से द्रव्य मे भेद का सद्धा होता ई, उसी रूप से उसी द्र्य मे अभेद का सद्धा 
होने से व्यतिकर दटोप प्रयक्त होता दै (३) व्यतिकर दोष की वजह वस्तु का भेदरूप या अभेदरूप असाधारण धर्म के द्वार 
निन्य कसे की शक्ति का अभाव होने के कारण सदाय नाम का दोप उपस्थित होता दै। (४) तथा जिस स्वभावे से जहौँ 
भेद का अस्तित्व होगा उसी स्वभाव से वह अभेद का भी अस्ित्र माना जायेगा तो दोनो मे अभेद प्रसक्त होगा । इसलिए 
भित्र स्वभावो के दारा भेद, अभेद का अभ्युपगम करना दोगा । फिर जिन भित्र स्वभावं का स्वीकार किया जायेगा उनका भी 
एक स्वभाव से असित मानने पर विरोध की आपत्ति अयेगी । अतएव उन भिन्न स्वभावो का भी एकर अस्तित्व उपपन्न कले 
के ठिए अन्य भिन्न स्वभावो की कल्पना करनी रोगी ओर यदी स्थिति अन्य भित्र स्वभावो के सम्बन्ध मे भी उपस्थित दमी! 
फलत अनन्त स्वभावभेद की कल्पना आवक्पक दोने से अनवस्था होगी (५) एव द्रव्यपर्यायभेदाभेद पक्ष मे द्रव्य-पर्यापं के बीच 
चट भेद कात्याग दोन से दृषटदानि नाम का दोष दोता दे। (६) द्रन्य-पर्याय मे भेदाऽ्भेद तो कभी दृष्टिगोचर या श्रवणगोचर 
भी हुआ नदी ६, जिसकी कल्पना स्यादढादी करते ह । अत॒ अदृष्टकल्पना नाम का दोप भी स्वाद्वादी के मेत्ये पर मदा जाता 
द्‌ ` < 

















































@ भेदाभेदपक्ष मे दोप निरवकाश - स्याद्वादी ® 

अत एव० इति । मगर ॒एकान्तवादी की ओर से दताये गये ये मा दोप परस्पराऽनुविद्ध भेद-अभेद पक्ष का स्वीकार कले 

प्र उपस्थित नही हते । द्रव्य-गुण-पर्याय मेँ भेद एव अभेद अनुभव से सिद्ध दने से उपर्युक्त दोषो को अवकादा नदी दै! किसी 
एक दीरूपसे वस्तु मे भेद्-अभेद मान्य न दने से भेदाभेद मे सकर दोप की प्रसन्ि होती नही । अत एद व्यतिकर 
टप का भी अवक्र नही दै, क्योकि भेद जिस रूपमे द्र्य मे रहता, उसी रूप से अभेद रहता नदी है ओर द्रव्य मे 
? -विस्तप्त एतदोपापादाननिराक्रणार्यम दवितीपखण्डे प्मकारिकदौ दश्च श्रप्रमनिन्दसूदिकृतदिवरणमालोकवन्तु तदर्थिन । २-दृद्यता २५५ तमे पृषे 1 


र मेदस्वरूपाख्यानमाशाम्बरमतानुसारिण # १०७ 











































भेदश्च “इदमस्माद्िनमि'ति व्यपदेरानियामको व्यावृक्तिविरेषः । स चैकद्रव्यगुणपययिष्वपि सभवति । अय भावः - 
यथाहिः सूत्रग्रथितमुक्ताफलानामपेक्षाबुद्धिविदेषविषयत्व हारत्व सूत्रमुक्ताफलाधारतावच्छेदक तथा गुणपर्यायाणा तादृश द्रन्यत्वमपि 
्रव्यत्वमपि तथा । यथा च हारत्व-सूत्रत्व-मुक्ताफलत्वच्छेदेन शुक्छत्वप्रतीतिस्तथा द्रव्यत्व-गुणत्व-पर्यायत्वावच्छेदेन सच््प्रतीतिरपि । 


# जयरता + 


सा्रत भेदलक्षण दर्शयति - भेदश्चेति । “इद अस्माद्धिनमि'ति “घटादिक पदादेर्भिनमि'ति व्यपदेशनियामक = ङब्दप्योगनियामकः, 
व्यपदेशश्नोपलक्षणमवबोधस्य । व्यावृत्तिविदोप" इत्येव भेदलक्षण रोषभागश्च परिचायकः पूेभागस्य भेदलक्षणप्रवि्त्वोपगमेऽन्योन्या्रयो ज्ञप्तौ दुर्निवारः 
स्यात्‌ । स चेति व्यावृत्तिविदेषश्च, एकद्रव्यगुणपययिष्वपि = एकस्य द्रव्यस्याऽपि गुणेषु पययिषु च सभवति । अपिदगब्देनाऽनेकद्रव्यगुणपर्यायसमुचयः । 
(दमेव दृष्टान्तेन हदयति - अय भाव इति । सूनग्रथितमुक्ताफलानामपेक्ावुद्धिविरोषपविषयत् हारत्वमिति । पषयर्यो वृत्तित्वं यथा “घटस्य 
रूपमि'त्यत्र घटवृत्तिरूपमितिबोधस्तद्त््रकृते सूत्चग्रथितमुक्ताफलवृत्तयपक्षाबुद्धिविदोषविपयत्वमेव ह्‌एत्वमित्यर्यः । “अय मुक्ताफलवान्‌! इत्याकारिका 
या सूत्रग्रथितमुक्ताफलविपयिणी अपेक्षाबुद्धिः तद्विषयत्व सूत्रग्रथितमुक्ताफलनि्ठ हारत्वम्‌ । इद च नैयायिकराद्धान्तमनुसृत्योक्तम्‌, तैरनिंयतारम्भवादिभिः 
तन्तुकपालाभ्यामिव सूत्तमुक्ताफैरारब्यमतिरिक्त हारढव्य रिजातीयसयोगविरहात्‌ नाऽभयुपगम्यते, यत्र हारत्वजातिः समवेयात्‌ । अतः हारत्व 
न जातिरूप किन्तूपदर्गितसखण्डोपाधिस्वरूपमेव तैजतिरव्यसिज्यवृत्तित्वानङ्गीकारात्‌ । प्रकृते सूत्चग्रथितमुक्ताफलात्मकहारस्यैव सूत्मुक्ताफलानामाधा- 
रत्वमिति हारत्वमाधारतावच्छेदक सूत्रत्वमुक्ताफलत्वे आधेयतावच्छेदके । तथा = तद्वत्‌ द्रव्य गुणपर्यायाधिकरणमिति गुणपर्यायाणा तादा = गुण- 
परयायवृत्त्यपक्षाबुद्धिषिरोषविपयत्वस्वरूप द्रव्यत्वमपि तथा = गुणपर्यायाधारतावच्छेदकम्‌ । एतेन द्रव्यत्वस्याऽतिरिक्तजातित्वकल्पना प्रयुक्ता 
गुणपर्यायातिरिक्तद्रव्यानुपलम्भात्‌ । न दि नीलादिगुण-पि्डशरावघटादिपर्यायवियुत मृदद्रव्य दग्गोचरीभूतम्‌ । वस्तुतस्तु मृत्त्वस्याऽपि पुद्रलदरव्यपर्याय- 
त्वमिति ध्येयम्‌ । 

शुक्तसूत्रप्रथितमुक्ताफलस्थले शुक्लत्व हारत्वादिव्यापक हारत्वादि शुक्लत्वन्याप्यमिति दारत्व-सूततत्व-मुक्ताफलात्वावच्छेदेन शुक्लल्वप्रतीति 
= शुक्लवर्णदिपयिणी बुद्धिः भवति तथा द्रन्यत्व-गुणत्व-पर्यायत्वावच्छेदेन स्त्प्रतीति = “सद्‌ द्रव्य सन्‌ गुणः सन्‌ पर्यायः इत्याकारिका 


@ रमणीया ® 


प्माय का अभेद जिस रूपमे रहता दै, उसी रूप से भेद रहता नदी है। अतएव सशय भी निरवकाङ है, क्योकि वस्तु भेदाभेद 
उभयात्मक ही है । इपर तरह अनवस्थादोष भी भेदाऽभेद प्क्ष मे समभव नही दै। मेद ओर अभेद दोनो अन्य निरपेक्ष अपने स्वरूप 
से ही एकन अवस्थित होते ह । यह प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होने से विरोषत निरूपण की आवक्यकता नही है। हाय कन 
को आसी क्या? इसी तरह दृष्टानि दोष भी भेदाभेद पक्ष मे नामुमकिन है, क्योकि एकान्तमेद या एकान्ताऽभेद इस जगत मे 
दैदी नदी । जो चीन नही है, उसका अस्वीकार करना दोषात्मक नही है। विद्यमान पदार्थं का अपलाप करना ही दृष्टहानिरूप 
दोप ह । तथा अदृष्टकल्पना दोप भी गुण-गुणी आदि के भेदाभेद पक्ष मे अप्रसक्त हे, क्योकि इन दोनो का भेदाभेद दृष्ट दै 
- प्रत्यक्षत प्रतीत है । प्रमाणसिद्ध का इकरार करने मे (गौरवादि) दोष होता नदी दे, किन्तु इन्कार करने मे ही-यह तो सर्वजनविदित्त 
ही है। अत भेदाभेदपक्ष मे कोई दूषण नही है। इस तरह प्रत्यक्ष के सहकार से द्रन्य मे भेद ओर अभेद अक्च्छेदकमेद के 
बिना भी रह सकते है - यह निर्विवादरूप से माना जा सकता है । 
@ एवः द्रव्य के गुण-पर्याय मे भेद सभवे @ 

भेदश इति । वस्तुत भेद दस्रा कुछ न हो कर इद अस्मात्‌ भिन्न" अर्थात्‌ यह्‌ इससे भित्र टै" इस व्यवहार का नियामक 
व्यवृ्तििङेप ही है । यह व्यादृत्तियिरोष्वरूप भेद तो एक द्रव्य के गुण ओर पर्याय मे भी मुमकिन दै । इसको समने के लि 
हार का टृष्टात उपयोगी होगा । देखिए, सूत्र से गृधा हुआ मोती का हार ही मोती ओर सूत्र (सूत का धागा) दोनौ का आधार 
हेता दै । हारमे सून ओर मोती की जो आधारता है उसका अवच्छेदक हारत्व, जो कि सूत्र से ग्रथित मोतीओ मे अपिक्षावुद्धिविद्रोपविषयता 
स्वरूप टै, होता है । हारत्व जातिरूप नही बल्कि उक्त विषयताविेपस्वरूप है। इसका कारण यह्‌ दे कि हार के पटक सून ओर 
मोती विजातीय द्रव्य होने से हारत्व को जाति मानने पर सत्त्र ओर मुक्ताफलत्व जाति का दार मे साकर्यं होगा अथवा यह 
भी कहा जा सक्ता है कि सूत्र से ग्रथित मोती ही जव विलक्षण अपेक्षावुद्धि के विषय वनते है तवं हार राब्द से व्यवहुत होते 
ई। सू ओर मोती से अतिरिक्त कोई हार नाम की चीज नही ै। अत हारत्व अपेक्षावुद्धिविदोपविषयत्वस्वरूप होता हे-एेसा 
माना जाता दे। (यह वात विजातीय द्रन्य मे कार्यकारणभाव को मान्यता नदी देनेवाले नियतारभवादी नैयायिक दन के अनुसार 
यहां बताई गई दै-यह ध्यान मे रदे) प्रस्तुत मे जैसे अपेक्षाुद्धिवोषविषयत्वस्वरूप हारत्व सूत ओर मोती की आधारा का अवच्छेदक 
होता दै। ठीक वैसे दी अपिकषाबुद्धिविरोपविषयत्वस्वरूप द्रन्यत्व भी गुण ओर पर्याय की आधार्ता का अवच्छेदक दोता है। जसे 
भरत सूत से निर्मित शुक्ल मोती के हार मे सूतत्व, मोतीत्र (गुक्ताफलत्व) ओर हारत्व अवच्छेदनं शुक्ल वर्णं की प्रतीति होती 
। ठीक पमे ही द्रल्य्व, गुणत्व ओर पर्यायत्र अवच्छेदेन सत्ता की प्रतीति होती दै । यद्यपि सूतेत्व आदि धर्म त्रय॒ अवच्छेदेन 


१०८ मध्यमस्याद्रादग्हुस्य - का * श्प प्रयचनमाग्याग्याद्रयप्रदरशनम्‌ श्च 


यथा च शुस्टत्वायवच्छनन दरत्वायवच्छिनभेदस्नया सन्वलायवच्छिने दर यत्वाययच्छित्रेद एति । नदुग्नम्‌ -- 
““सहव्व सव गुणो, सयेद य प्रलाओतति त्यात । 
जो खलु तस्म अभागो, मौ तदभावो अन््ावो ॥ [प्रमा ज २८गा २५८ ृनि 1 
पिस्तार = तततद्ध्माविच्टिन्नविरोप्यतानिरूपिताः प्र्ारताः । 


+ जयरता ¬+ 


गुदधिरपि भगितुमर्ेति, गुूरगुणस्यानीयसततामुणम्य ्ा्नयादिस्यानानिपिकसद्रसत्तवादिष्यापरत्यादिनि गम्यते । पथा ग॒ शुट्वाप्ररित्रि = 
शुक्रगुणरिषिष्टे मूरा रर्नाद्वच्छतभेद = दरत्पापरन्दिरतिपोगितास मदग, नथा सन्लारच्छिनि = मन्यन्यरिष्ट = गनागुमे 
द्रव्यालाययच्छितिमेद = द्रगयत्वायगच््रि्रतियोगितापे भेद, प" गुल्मे गुणः ममद्रगे न मून मुक्नाररसिहतीनिर्‌ ^ 
द्रये य" मत्तागुणः मन द्र्य न स्वाध्यो गुणो न पयपिशृिप्र्तीतिरन्याप्यतयत्‌ । 






































अद्री प्रयचनमाए्याया सपादं प्रदर्ा्ति ˆ नदुर्िगि । कुल्दुन्दम्यातिि एति यम्यते । सन्दमिति । अत्र जृदयनद्रस्यम्य 
एव> “यया गवन्वेक मुस्तापर्द्यण्टाम, षा इनि मू्रमिति मुक्नात्रमिणति पन्ना, तेधिक द्रेम्य दरन्पमिनि पुण एति पर्प" एति 
त्रे विस्तार्यते । यया धङ्म्य मुम्तारन्यष्दान्न" शुस्न गुण" (शुष्य एर, गुक्र सूय गष मुम्नारलमिणति प्रण पिम्ना्यनि, नेधिषस्य 
रयस्य सत्तागुण “मल्ट्रव्य मद्रूणः सत्प्याया' एति त्रेया ग्ना । पथा धैर्म्मिन्‌ मृस्तारन्गयदाश्नि य. गुने गुण मन षणे 
न सूत्र न मुर्ताफर यथ दारण मूत्र मुक्नापद म न शुस्ये गुण इ्वीफेतण्म्य दम्नम्यादमार, स तदभारनक्षगोटनररोढन्यनयनिरन्यन्भूल, । 
तधकम्मिनू द्रव यः मत्तागुणः तनन दय नाभ्न्यो गुणो न प्या दय द्रव्यमन्मो गुण पयि याम न मनागुण 2र्तीतेनग्त् 
यस्तस्याध्भाय" म तदभादरक्षणोधनदागेधन्यलनिरन्यनम्‌ः"" [प्रिमाअन्या २८/२५] 
जयमेनम्तु “शद्‌ द्रव्य स्र गुण" सथर पर्पापण एति सतचतागुणन्य द्रगृणपरपिषु सित्नागः । तपाद्धि ~ यपा मुक्नाफन्र मनागुणम्पार्मपो 
योऽसौ शुक्न्गुण" स प्रदेशाम्मेदेन पि सि भस्पते - गुदस्य दार एति शुक मू्रमिनि शुस्ल मुक्नापनमिति मन्पते 1 पम हरः 
सूनर मुक्ताफल या तै त्रिभि" प्रयाठभेन गुम्ये गुणो भभ्पते एति तदटारम्य रप्षयमिदम्‌ । तदूमायग्धि कोरः ? दरर्सूतमुग्नाएनन 
शुरूगगुणेन मह तन्मयत्व प्रशाऽमिन्नत्यमिनि तया मुस्ताण्यनसपदा्भे पोठमी गुदमनागुणं म प्रदेाधमेदेन पि कि भप्ते १ मनारप्षप" 
परमात्मपदा्थं इति, स7ारभण केगल्ज्ञानादिगुण इनि, मनगर्भण्य सिद्धपयपि एति भप्त | पद्म पग्मान्यपदार्थं केररक्ानादिगुण 
मिद्धत्वपर्याय इति तैम तिनि शुद्धरतागुणौ भ्यते एति तद्धादम्य रमर्पमिदम्‌ । तद्धारम्यनि फोटर्थं 1 पग्मान्मपटार्पयल्फानादिगुण-निद्धन्वरर्पापाणा 
गुद्धमत्तागुणन मन्तादिभेदेणपि प्रदैकैम्नन्मयत्मपि 1 नो गु कन्म अभा = पम्नस्य पूर्गस्नरभतद्धागस्य मनु स्युट मनादिभेदरिक्षायामभाव 
सो तदभावो म पूर्मोग्निलभणम्तदभापर एति मथ्यते । म ष तदभार पि मदने १ अनद्यारो = तदभारम्नन्ययत्वम्‌ । कि माधनतद्टाद ? 
मन्नालमणप्रयोननादविभेद इत्ययं" । नचया- यथा मुक्नाफएर्ोः योधमौ गुर्मुणम्नदरास्नः गु्मित्यष्षग्दयेन दाने बराच्यो न भवति सूत्र 
मुक्नाफन वा । दवाग्मुत्रमुक्नाफल्दर्भ शुकू्गुणा बास्यो न भेदति । णव पणस्य प्देशापभेदय्पि योधम मन्तादिभेदः म तस्य 
पर्वोग्नक्षणतद्रारम्याठमावम्तद्धारो भण्यते । म च तेद्धाद पुनरपि करि भ्यते ? अनदराय" मज्ञान्धण्छपोननादिभेद एनि 1 तया मुख्नर्ये 
योपमौ शुमरगुणरनदूवाचरेन मत्तारादधेन मुक्न जीयो वाच्यो म भवनि केषलतानादिगुणो वा मिद्धपरयापो बा मुस्तनीग्देवरतानाधियुप्मिरपपाैय 
शुदमत्तागुणो गव्यो न भाति । इत्ये परस्पर प्रदडभिदेऽपि योप्मी मज्ञादिभेदः मन्तस्य पूर्ञो्नरक्षयतद्धादस्याऽमारत्तद्धागौ भयते । 
सच तदमायः पुनरपि कि भण्यते ? अतद्धाय = रङ़ारशषणप्रयोननादिभेद इत्यर्थ" । यथाय शुडान्मनि शुखमनागुणन मदाम्भेद्‌ स्यापिनम्तपा 
ययाप्नम्भव मरद्रयेषु ज्ञातव्य इत्यम्पाय”” [्रमाजवृं २८१८] एति व्यास्यागान्‌ 1 
विरनार इति। तनद्धगविच्छिनिोध्यतानिरूपिना प्रराग्ता इति! भेदनयार्िति्रातिम्विर्तततरमारच्छिनविरेष्यतानिम्रपिताः परिपणता त्यर्थः! 
त्रे मद्न्व इति शटोफस्यम्य॒शित्यारो' इति पदम्यानुक्गणेने तिस्नार" एति प्रतिक विद्धितम्‌, अन्यया वेयान्दे प्रयने' [मि दे.५/९/६९०] 
०. 


® रमणीया ® 
शुङ्टे वर्णं दी प्रतीति होती है! मगर शुक्ल वणघ्च्छेदन हार का अमिट नही £, -्वोकि शुक्न्म्प नो मूते ओर मोनी मे भ 
ष्टा € जो दार गे अभिन्न नदी ६ । अते शुक्न्मणं (=युक्व) अव्ययेन दारनावच्छितप्रतियोगिक भेद रमा ¡ शुक्न्ययं मे 
अवचि (विगिष्ट) केवट हार नही £ किन्तु मूत्र, मोनी ओर यर टे । ममुदित सूर, मोती अर हारमे तो हार्चावच्िन्न प्रतियोगिता 
का निरूपक भेद अबाधित ही ह! इग नरह मत्तात्वावच्यि्नि मे द्रवलावच्धिन का भेद रहना है। प्रवयनयार मे र्दा भी गमा 
६ कि मत्‌ द्र्य, न्‌ गुण मन्‌ पर्याय -यह मद विन्तार £ । वमनुत जो उगङा अभाव होता ६। वह दी तदभाव ६ नो 
अतदूभाव कहा जाता &' । यदौ गाथा मे जो त्र" र्द है उसका अर्थ है तत्‌ तत्‌ धमं मे अवच्धिन्न दिदीष्यता मे निस्पपित 


= 


(1 
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नन्वेव वृक्षो वनमि'!तिवत्‌ (सदरव्यमि'ति प्रयोगो न स्यात्‌ । त्र हि यद्ध्मावच्छिन्नप्रकारकापिक्नावुद्धिविषयत्व व्यवदारौपयिक 
+ जयलता + 


इति श्रीसिद्धदेमषब्दानुशासनसूग्चेण “विस्तरः इत्येव कर्तव्य स्यादिति ज्ञेयम्‌ । 


प्रसगाच्छिप्यनुद्धिवैशयायं विषयादिपदाथं द्यते । तयाहि िपयाः त्रिविधाः प्रकारससर्गविरेप्यभेदाद्‌ । विपयताऽपि त्रिधा - 
प्काएता-ससर्गता-विदरोप्यताभेदात्‌ । प्रकारात्मके विपये ज्ञानस्य सबन्धः प्रकारता । ससर्गलक्षणे विपये ज्ञानस्य सयन्धः ससर्गता । विदोप्यसूपे 
विषये ज्ञानस्य सबन्धो विशेष्यता । ज्ञाने विषयस्य सम्बन्धो विपयिता । साऽपि त्रिधा प्रकारिता-ससर्गिता-विशेप्यित्ताभेदात्‌ । प्रकाराख्यस्य 
विषयस्य ज्ञाने सबधः प्रकारिता, ससर्गाभिधानस्य विषयस्य बोधे सम्बन्धः ससर्गिता, विदोष्यनाम्नो विपयस्य च विज्ञाने सम्बन्धो विरोप्यिता । 
यद्ममविदिष्टस्य यत्र येन सबन्धेनाऽन्वयः तन्निष्प्रकारतायाः स धर्मः स॒ च सम्बन्धोऽदच्छेदको भेवति, यया “नीलो घट” इत्यन्न नीलपदार्यनिष्पप्कारताया 
धर्मविधयाऽ्वच्छेदक नीलत्व ॒सम्बन्धविधयाऽवच्छेदकः अभेदससर्गः । यद्धर्मविशिष्टेऽन्वयो भवति स धर्मो विप्यताऽवच्छेदको भवति । तया 
च नीलो धट" इतिवाक्यात्‌ नीलत्वावच्छिन्नाऽभेदाससर्गावच्छिन्पकारतानिरूपितघटत्वावच्छिनिविदोप्यताको बोधो जायते । एव प्रकृते सद्‌ द्रव्य 
सत्र गुणः सश्च पर्याय इत्यत्र भेदनयात्‌ द्रव्यत्व-गुणत्व-पर्यायत्वाच्छिन्ना या विदरोप्यताः तन्निरूपिता सत्त्वत्वाऽयच्छिन्नप्रकारता एव विपयनि्टो 
विस्तारः । तादृशप्रकारतानिरूपितप्रकारिता एव ज्ञाननिष्ठो विस्तारः । 


समन्याप्ययोरेवाभेदान्वयबोधाभ्युपगन्ता नव्यनैयायिकोऽधुना शद्धते ~ नन्विति । एव = द्रव्यत्वस्य सत्त्वाऽव्यापकत्वे सत्त्वाऽसमनियतत्व 
वा । धृष्षो वनमि'तिवत्‌ “सद्‌ द्रव्यमिति प्रयोगो न स्यादिति । सामानाधिकरण्येन एकत्वविरिटृ्षत्वस्य वृक्षसमूहवृत्यपेक्ावुद्धिविरेषविषयत्वरूपवनत्वा- 
ऽपमनियतत्वात्‌ यथा वृक्षो वनमिति शब्दप्रयोगो न भवति तथेव द्रव्यत्वस्य सत्त्वाऽसमनियतत्वात्‌ सद्‌ द्रन्यमि"त्यपि भापप्रयोगो न 
स्यात्‌ । न चेष्टापत्तिः कर्तु शक्या, अपसिद्धान्त-प्रसिद्धव्यवहारापलापायिप्रसङ्गात्‌ । तहमभिदेनाऽन्वयबोधः कुत्र कस्य भवतीत्याशद्काया नव्यनैयायिक 
आह - यत्र = प्रमेयादौ धर्मिणि हि यद्धमविच्छिन्प्रकारकपिक्षावद्धिविषयत्व = अभिधेयत्वादिधर्मावच्छिन्नाऽभिधेयादिनिष्प्रकारताकपपिक्षावुिनिएटविगेप्यि- 
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एकाए्ता । आदाय यह्‌ है कि - म्मिद्यी धट दै, मद्री कपाल हे ओर मिद्ध ही शराव दै इत्याकारक प्रतीति विस्तार अवगादही 
कही जा सक्ती टै, क्योकि यह घटत्व, कपालत्व, शरावत्व धमं से अवच्छिन्न विरोप्यता से निरूपित भिन्न भिन्न प्रकारता का भान 
हेता ६ । घटत्व आदि विग्रप्यतावच्छेदक धर्म॑से अवच्छिन्न विरोष्यता से निरूपित तीन प्रकारता, जो कि मद्री मे रहती 8, ही 
विस्ताएाब्द से अभिमत दै । से प्रस्तुत मे “सत्तावत्‌ द्रव्य, सत्तावान्‌ गुण , सत्तावान्‌ पर्याय ' यह प्रतीति सत्तात्मक एक दही प्रकार 
म द्रन्यत्र, गुणत्व, पर्यायत्वस्वरूप विङोप्यताच्छेदकावच्छिनन विरोष्यता से निरूपित अनेक प्रकारता का अवगाहन करती हई । अनेक 
किरष्यतावच्छेदक से अवच्छिन्न पिदोष्यता से निरूपित भिन्न भिने प्रकारता, जो एक दी प्रकारतावच्छेटकावच्छित्न मे भाममान होती 
६ ही यहं विस्ताान्द से प्रतिपाय दे । 

नैयायिक :- नन्वेव इति । यदि आप ॒गुणपर्यायपिकषावुद्धिविगोषपविपयत्व को ही द्रव्य मानते ह तव तो जसे वृक्ष वनम्‌! पह 
प्रीति नही दोती ठीक वैसे टी “सत्‌ द्रव्य यह प्रतीति भी न होगी, क्योकि यह्‌ एक नियम ह कि जिस धर्मी मे यतूधमविच्छितप्रकारक 
अपकषाबुद्धि की विषयता लोकप्रसिद्ध शाब्दव्यवहार की उपायभूत होती दै वह विषयता तद्धर्म अवच्छेदेन अभिनवा अवित (सट) 
हेती ह६ै। आदय यह है कि वृक्षसमुदायो वनम्‌ यह प्रसिद्ध प्रयोग ह । वृक्षसमूह्‌ से अतिरिक्त कोई चीज वन नही है किन्तु 
ृ्तसमुदाय की वन दै। समूह भी प्रत्येक से अतिरिक्त होता नही ह किन्तु प्रतयेकस्वरूप दी होता हे। फिर भी एक व्यक्ति 
मे समुदाय या एक वृक्ष मे वन का व्यवहार दोता नदी है । अत अनेक व्यक्तिविपयक अपक्ावृद्धि की विषयता दी समुदा कदी 
नाती दै एव नानाविध वृक्ष मे अपेक्षाबुद्धिविरोष की जो विषयता होती दे वही उन कदी जाती ट । यह विषयता दी लोकप्रसिद्ध 
ताद्दा शाब्दिक व्यवहार मे निमित्त होती १ । शाब्दबोध मे यह्‌ विषयताविरोप जिय धर्मी मे रहती हं वह उस धर्मी मे अपक्ना 
युद्धि विगगेषप्रकारतावच्छेदक तद्धम्विच्छेदेन ही अमेदसवध से अन्विति होती हं । अर्थात्‌ शाब्दिक व्यवहार की उपायभूत विषयता का 
अवगाहन करनेवाली अपेक्षबुद्धिविङोष की प्रकारताख्यविपयता के अवच्छेदकीभूत धर्मवच्ेदेन तादराजपकनावुद्धि के विदरोप्य मे तादृदा अपिक्ावुद्धिषिषयता 
का तादात्यसबध से अन्वय होता है - यद शान्दवोधस्यलीय व्युत्यत्ति है । जेसे श्क्षा वन" यौ वृक्निषटवदहुत्रथमविच्छितप्रकारक अपिक्षादुद्धिविदोष 
का विषयत्वे “वन' पदप्रयोग का उपायभूत होने से तादृाविषयताविरोषस्वरूप वन उस अपेलावुद्धि के विदोप्यमूत वृक्ष मे देहुत्रधम्विच्छेदेन, 
जो कि तादश अपिकषवुद्धिविरेष की प्रकारताभिथान विषयता का अवच्छेदक है, अभेदे सवय मे अनित (=यवद्ध) होता ह । अतव 
शृक्ष वन" पेसरा प्रयोग होता नही है, क्योकि यौ वनपदप्रयोगात्मक व्यवहार के उपायभूत अपिक्षावुद्धिविदोपविषयत्व का, जौ वनस्वरूप 
है, अवच्छेदकीभूत्‌ चहुत् इन्द से उपस्थापित नदी ह । यँ तो शब्दत केवल एकत्र दी उपस्थित ई । शब्वोध मे यह म्यदा 
हैकिश्न्द से अनुपस्थापित धर्म या धर्मी का शान्दवोध मे भान होता नदी ह। इस तरह धृक वन" प्सा एकवचनान्त वक्षद 
रे_ घटित दान्दप्रयोग व्यवहार मे अप्रामाणिक कहा जाता ६, क्योकि अन्यपितावच्छेदकीमूत धम॑की इन्त अनुपस्यिति दोने से 













































११० मध्यमस्याद्वाद्रहस्ये - का १ ‡ अभेदान्वयय्युत्पत्तिसङ्ञोच" 


तत्‌ तद्र्मवच्छेदेनैवाऽभेदेनाऽनवेतरी'ति व्युत्पत्तेरिति चेत्‌ १ न, एतनियमस्य विदिप्य विभ्रामादिति दिक्‌ । 
+ जयलता 


तानिरूपितविरेष्यत्व, व्यवहारौपयिक = अभेदव्यवहारोपायमूत, भवति, तत्‌ = प्रमेयादिक, तद्धमविच्छदेन = अभिधेयत्वादिरूपावच्छेदकावच्येदेन, 
एव अभेदेन = तादात्म्यसवन्धेन, अन्वेति = अन्वययोग्य भवति, इति व्युतयत्ते = एवविधार्थगोधकशब्दशक्तिनियमात्‌ । नव्यमैयायिकानामयमभ्परियः 
अभेदेन विशेप्यसमव्यापकमेवाऽभेदसवन्धेन तद्विरोपण भवति यया प्रददितिरीत्या प्रमेयमभिधेयमित्यादी 1 गिदप्यातिरिक्तवृत्ति तु न दिदषण 
भवितुमर्हति िदोपणदिदोप्यभावे कामचाराद्‌ विपरीतविरेषणविगेप्यभावि विरेपणस्य विरष्यन्ूनवृक्तित्वाऽऽपातेन तस्य व्िदोषणत्वाऽयोगात्‌ । तयादि 
(सद्‌ द्रव्यमि'त्यन्न द्रव्य विङेप्य सच दिदरोपणम्‌ । अतो विपरीतविरोपणविशेष्यभावे शरव्य सदि'ति स्यात्‌ 1 अत्र द्रव्य व्रिदोपण सष 
विरेष्यम्‌ । अतोऽत्र सत्त्वाऽवच्छेदेनाभेदसम्बन्धेन द्रव्यस्य विधेयत्व स्यात्‌ 1 तच न सम्भवति, सत्त्वावच्छिनित्वस्य = सत््रविविषटतस्य द्रव्यमिन्ेषु 
गुणप्ययिष्वपि सत्वात्‌ ! अत एव रव्य सदि"त्यस्याश्रमात्वम्‌; सत्ताविदिष्ट दरव्यत्वाच्छिनप्रकारताकपक्षाबुद्धिविरप्यत्वस्याऽमेदव्यवहारानीपयिकत्वान्‌ 1 
अत एव (सद्‌ द्रव्यमिणत्यपि प्रयोगो न शिष्टसम्मतः स्यात्‌ । विरपणविरोप्यभावि कामचारबोधनार्यमेव प्रकृते न यदधर्मावच्छिननप्रकारकबुद्धिरिपयत्दमुक्त 
न वा यद्धर्मावच्छिनपरकारकापेक्तावुद्धिविरेपविपयत्व गृहीत किन्तु “यदधर्मादच्छिन्प्रकारकापक्षादुिविपयत्वमि"त्येव प्रतिपादितम्‌ । अत एव 
वयुत्पत्तिपश्चाद्धागे (तत्रव तद्र्मावच्छिननमभेदेनाऽन्वेती" ति नोक्त किन्तु (तत्‌ तद्ध्मरिच्छेदेतैवाभेदेनाऽनवेती^त्युपादततम्‌ ! पूंभागे वविप्यस्थैव पश्राद्‌ 
विरेपणत्वसूचनमनेनाऽकारि । अत" वृक्षा वनमि'तिवद्‌ “सन्तो द्रग्यगुणपर्याया" इत्येव प्रयोगः स्यात्‌ न तु भद्‌ द्रव्यमि'ति। 

स्याद्राटी तदत्याचषटे - नेति । एतन्नियमस्य = टर्ितव्युत्पततेः विरिष्य विश्रामात्‌ = रिरोपरूपणव पर्यवसानात्‌, “सं बास्य 
साधारण" ईष्टतोऽवधारणमितिन्यायाभ्यामेवकाग्रदणम्‌। अय समाधानाशयः प्रदर्दितनियमो सामान्यतः सर्वत्र न प्रयतते किन्तु स्यल्रिरोष 
एव । न च तादृशब्युत्पत्तौ सद्धोचे मानाभाव इति वाच्यम्‌ “नीठमुत्पलमि"त्यादी “नीलाऽभिननोत्पटमि"त्यायाकारकबोपस्य तराश्प्यभिमतत्वात्‌ । 
न च तत्र ताद्ानियमः प्रवर्तते, अनीलोत्पल-नीलघटादीना सद्धदेन नीलोत्पलप्रमधैयत्यस्य बाधितत्वात्‌ । ^तादशदृ्टन्तस्यापवादिकत्मि^ति 
चेत्‌ अदो { वक्रेण पया समागतोऽसि मयाण्पि । तादाब्युतवत्तेः सार्वत्रिकत्वमेव निराक्रियते इत्यदरीकुरु । “सद्‌ द्रव्यमित्यम्य च 
तादृशनियमसाप्राज्यवदिभूतत्वमिति सर्व॑ चतुरसखम्‌ । 





@ रमणीया ® 


अपिकषावद्धिवङोषविपयतास्वरूपम वन के अनन्वय का परसग उपस्थित दोता ६ । इम तरह “सद्‌ द्रव्य यह प्रयोग भी, जो व्यवहार मे 
परसिद्ध दे, अप्रामाणिक दोन से शिष्ट पुरुप से अव्यवहर्तव्य हो जायेगा । इसका कारण यह £ कि द्रव्यत्व तो गुण-पर्पापनिष्ठ अपेकरादुद्धिषिदरोषविपयत्वस्वरूप 
दे । इस अपेक्ावुद्धिविोय की प्रकारताख्य विषयता का अवच्छेदक गुणपयपिनिष्ठ उभयत्व ई । “मत्‌ द्रन्य' इत वाक्य मे दान्दबोधीप 
समग्रीमरिम्ना गुणपययिनिष्ठ उभयत्व अनुपस्थित है । द्रव्यपदप्रयोग मे उपायभूत॒ अपेततातुद्धिविरपिषयता के अन्वपितावच्छेदकीभूत धमं की 
अनुपस्थिति होने की वजह तादरादिपयतारूप द्रव्यत्र का अपेन्ञावुद्धिविरोष के दिरेष्य मेँ ताद्य सदधं मे अनन्वय होने का प्रमग 
आयेगा । अत॒ शगुणपर्यायवत्‌ द्रव्य" इस प्रयोग की उपपत्ति होने पर भी “मद्‌ द्रव्य यह्‌ प्रयोग अनुपपन्न होगा । वास्तव मे तो 
'गुणपर्यायवत्‌ द्रव्य" प्रयोग की भोति सत्‌ द्रव्य यह प्रयोग भी शिष्ट जन मे प्रसिद्ध ६ै। मगर आपके मत मे “सत्‌ द्रव्य" प्रयोग 
अप्रामाणिक होने से अव्यवहार्य वन जायेगा । 


स्यादटादी “~ न, एत० इति । वाह ! दृधं का जला छर को भीरू पक कर पीता ई। श्ृक्ष वनः यह प्रयोग अप्रामाव्य 
से कठकिति होने पर आप जनाव "मद्‌ द्रव्य इम प्रयोग मे भी प्रामाण्य का आपादन करने को तैयार दो गये | मगर आपमे 
परद्ित व्युत्पत्ति तो स्यल पिरप मे ही विश्रान्त होती है। आदाय यह दे कि आपने जिस व्युत्पत्ति के वल पर पो वन" 
इस इ्दप्रयोग को अप्रामाणिक यानी प्रयोगान्‌ वताया हे वह व्युत्यत्ति (=नियम) सार्बत्रिक नहीं ह किन्तु स्यलषिरोप मे ही रै। 
अर्यात्‌ सर्वसाधारणत वह्‌ व्युत्पत्ति सव शब्द प्रयोग मे नियामक होती नदी रै किन्तु विहोषप उव्दप्रयोग मे ही उस व्युत्पत्ति का 
साम्राज्य चलता ह । इसका कारण यह्‌ दै कि “नीलमुत्पल' यह शवदप्रयोग तो आपको भी मचूर दै, जिसे नीलाभेदप्रकारक उत्यलब्दोष्यकवोध 
दता दे। मगर नील ओर उत्पल समव्यापक नदीं है। नीलं तो उत्पल की भति घट, पट, भी दोता ह ओर उत्व भी नील 
की भति धैतादि भी हते हे! अत उन दोनो मे समव्यापकभाव नही दोने से तादृश दिङगेष्यता भी भेदव्यवहार की उपाय दो 
सकती नही हे । अत॒ “नीलमुत्यल' स्थल के समविशर्य ताद्रा व्युत्पत्ति मे सकोच आवद्यक दे ¡ अत॒ “नीलमुतल' की भति 
'सद्दन्य” प्रयोग भी तादा व्युत्पत्ति के अपवाद्स्थानीय हो जायेगा । अत॒ सद्‌ द्रव्य" आदि स्थल तादा नियम के विषय ही 
नही है। इस परिस्थिति मे तादृदा व्युत्त्ति का पुरस्कार कर के “सद्‌ द्रव्य' प्रयोग को अप्रामाणिक कहना असगत दही हे । अत 
सद्‌ द्रव्य एसा शब्दप्रयोग करने मे कोर दोष नही ईह । इस सवथ मे अधिक विचार भी किया जा सकता है, जिसकी सुचना 
देने के लि प्रकरणकार ने “दिग्‌ शब्द का प्रयोग किया है - यह्‌ पाठकवर्गं के लिए ध्यातव्य टे । 


# दरस्लादटूसमतनिरासः १२२ 









































यद्वा कृतस्य = कुम्भकारादिप्रयत्नस्य, नाडा = उपधानाऽव्याप्यत्व, अकृतस्य = कुम्भकाराप्प्रयत्नाऽभावस्य, आगमः 
= अनुपधानाऽन्याप्यत्वश्च स्याता, वस्तुनः सर्वथानित्यत्वात्‌, तथा च व्यवदारबाध इति भावः 1 
अत्रेद विभाव्यते - साड््यै्दिं सदेव वस्त्वनुमन्यते । तदुक्त “असटकरणादुपादानग्रणात्सर्वसभवाभावात्‌ । शक्तस्य 


+ जयलता >+ 


प्रथमरोकीयद्धितीयपादस्य व्याख्यान्तरमाह - यदेति आपादकारोऽत्र पूर्ववद्‌ बोध्यः । कृतस्य = कुम्भकाराद्िप्रयल्स्यति । 
दण्डचक्रादिसामग्रीसमवधानकालीनकुम्भकारादिकृतप्रयत्नस्येत्यर्थः । नाडा = उपधानाऽव्याप्यत्वमिति । उपधान नाम फटोत्यत्तिः, तदव्याप्यत्वम्‌ । 
सत्वेन = पदार्यत्वेनाऽभिमतस्य धरादिवस्तुनो नित्यत्वात्‌ कुम्भकारादिप्रयत्नस्य वैफल्यमेव स्यात्‌ न नु फलनिषप्यत्तिव्याप्यत्वम्‌ । तत" प्रानः 
कुलालादिः प्रयतनमेव न कुर्यात्‌ । 


ननु कुलालादिः मा कुरुता प्रयत्न कि नग्छिन्नमित्यतः दोपान्तरघटनामुपदर्शयति - अकृतस्य = कुम्भकाराद्प्रियत्नाऽभावस्येति 1 
आगम = अनुपधानाऽव्याप्यत्वमिति । कुम्भकारादिकृत्यभावस्य फलानुत्पादाऽव्याप्यत्वमिति । आपादकमाह - वस्तुन = पदार्यत्वावन्छि्नस्य 
सरवयानित्यत्वात्‌ अप्रचयुताऽनुत्पतनस्थिरेकस्वभावत्वात्‌ । परेणाऽऽपत्त्या इष्टाप्तित्वेनाऽद्गीकारे आह - तथा चेति । अविकलकृतेः फलोपधानाऽव्याप्यतव 
कृत्यभावस्य चानुपधानाऽव्यापित्वेऽभ्युपगम्यमाने तु व्यवहारवाध इति । सर्वानुभवसिद्धन्यवहारे दि एव व्यवस्थितः यदुत कर्तृभिन्नसकलकारणसमवधान- 
कालिककर्तृप्यत्नः स्वाऽव्यवहितोत्तरत्व-स्वसामानाधिकरण्योभयसम्बन्धेन फलोत्पादव्याप्यः प्रयत्नाऽभावग् दर्ितोभयसम्बन्धेन फलासन्निधानव्याप्य 
इति । नित्यस्य सतो धटादेरनुत्पायत्वेन क्लृप्तसामग्रीकालीनकर्तुकृतेः घरायुत्पादाऽव्याप्यत्वाऽऽपातेन ययोक्तव्यवदाराऽ्पलापः प्रसज्येत । एव 
नित्यस्य सतो घटादेः सर्वदा सननिदितत्वे कुलालादिकृत्यभावस्य घटायसन्निधानव्याप्यत्व न स्यादित्युत्तरव्यवदारस्याऽप्यपलापकलद्भपद्धग्र्षालनमेकान्तनित्य 
वादिभरोत्रियेणाऽप्य- शक्यमिति कूटस्थनित्यत्वाऽसदभिनिवेशस्त्याज्य एव प्रसिद्धप्रामाणिक्व्यवहारानुरोधिनेति तात्परयम्‌ । 


(श्रोव्य न पारमार्थिक, द्रव्यस्य प्रतिक्षण परिवर्तमानत्वेन द्रव्यास्तित्वमपि शकास्पद भवति!" इति वदतो ग्रीकजनपदीयस्य दैरफाइटरमनाम्न 
आधुनिकचिन्तकस्य तु स्वास्तित्वमपि शाद्ित स्यादिति कुतो वक्तुमपि स शक्नुयात्‌ ? इत्यल तेन सह कयप्रबन्धेन । 


कार्योत्पत्तिप्रकारा मतभेदेमैवम्‌->सतः स्नायत इति साद्ख्या (१), सतोऽसन्नायत इति नैयायिका सौगताश्च (२) सतो विवर्त 
अपिषठानज्ञानेन निवत्य॑ कार्यजात न तु वस्तुसदिति मायावादिनो बेदान्तिन (३) कारणात्कायं कथचचित्सदसदिति तु वय स्याद्वादिन (४) । 


तत्र प्रयम निराचिकीर्पित साचाभिमतमेकान्तसत्कार्ववादमाह - सादख्येरिति । सदेव वस्तु = कुलालादिव्यापारादय प्रागपि मृदादिकारणे 
सदेव घटादिकार्यमित्यर्थः । तेन न सिद्धसाधन सौगतादितनयैरुद्धावनीयम्‌ । अत्र सवादमाह्‌- तदुक्तमिति माख्यकारिकाया ईबरकृप्णेनेतिदोप । 
अमदकरणादिति । अन गोढपादभाप्यमित्य वर्तेते ~ ““न सत्‌ = असत्‌ । असतोऽकरण, * तस्मात्‌ सत्कार्यम्‌ । इह शोकेऽमत्करण नास्ति, 


@ रमणीया ® 
@ प्रयमटोक पूर्धि की अन्य व्याख्या @ 


यद्वा० इति । व्याख्याकार आद्य श्लोक के पूरदर्थं की नयविरोष से व्याख्या कएने के वाद नयान्तर से उसीकी अन्य व्याख्या 
कपे ६ । दूसरी व्याख्या (= विवरण) मे आपाद्कअङनिरूपण तो पूर्वत्‌ दी ई सिर्फ आपा अदा मे विगेपता ह । वह इन 
तरह रै कि यदि सत्त्व (पर्याय) रूप से गादी प्रतिवादी को समत पदार्थं एकान्त नित्य होगा तो कृत का नाश दोगा । यों 
कृत का अर्थं हे कुभकार आदि का प्रयत्न, जो किया जाता हे या कवा गया दं। नारा का अथं टं उपधान अन्याप्यत्व । उपयान 
का अर्य है फलोत्पति | अत यदि पदार्थमात्र यदि नित्य दोगा तव कुभकारादि का प्रयत फलोत्माद का व्याप्य नही टोगा अथात्‌ 
वेह प्रयल निष्फल होगा ~ यह आपा्-आपादक भाव ह । आदाय यह्‌ है कि पदार्थं होने के मव पटादि नित्य होगा । तथा 
उसके नित्य होने मे कुभकार आदि का प्रयल निष्फल (=फलोत्पाद का अविनाभ्री न हो पेमा) होगा । नित्य वन्तु की उनि 
हेती नदी रे। अतएव उसकी उत्पत्ति के लिए प्रयत करना वह-वगल मे वचा अर गोव म दृढना - ए्मादहागा। नो गदा 
विद्यमान है, उसके जन्म के ठिए प्रयत करना व्यर्थ ही कदा जाता है! 550 मे पास होने के वाद वापम 550 की पर्मदा 
देने का प्रयत्न वह विद्यार्थी करता नदी ३ 1 इस तरह अकृत का आगम यानी कुभकारादि के प्रपत के अभाव मे अनुपथानयायत् 
होने का परसग आयेगा यदि पदार्थं मान्न को नित्य माना जाय । आरय यह दै कि सामग्री न होने पर कार्यं की अनुन्यनि री 
रती ६ । मगर पदार्थं मात्र नित्य होने पर तो कुभकारादि के प्रयल बिना ही घट की उपल्न्ि ले जयेगी अर्यात्‌ ऊभकारादिकृ 
प्यतलअभाव पटानुपथान का अविनाभावी न होगा । मगर सा मानने पर व्यवहार का बाय रोगा, क्योकि प्रयत मे रउपधानेाप्यना 
ओर्‌ प्रयत्नाभाव मे अनुपधानव्याप्यता प्रसिद्ध ६ । इम तरह कृतनादा ओर अकृतागम दोप की, जो पदार्थमा्र नित्य दने पर प्रकत 
हेते ६, नयान्तर से व्याख्या की गईं है । 












११२ मध्यमस्याद्राद्रहस्ये - का १ % गोडपादभाप्य-साङ्ख्यतत्वकौमुरीव्याख्यप्रदर्शनम्‌ पर 


काक्यकरणात्‌ कारणभावाच सत्कार्यम्‌” ॥ [सा का ९] इति (१) असतः = रकविफणादेः कर्तुमशक्यत्वात्‌, सत एव 
सत्करणस्वाभान्यात्‌ । 





+ जयलता ¬+ 


यया सिकताभ्यस्तेलोत्यत्तिः । तस्मात्‌ सतः करणादस्ति प्रागुत्पत्तेः प्रथने व्यक्तम्‌ । अत" सत्‌ कार्यम्‌ । किव्याऽन्यत्‌ उपादानग्रहणात्‌ % 
उपादान = कारण, तस्य ग्रहणात्‌ । इह लोके यो येनाऽ्थी, स तदुपादानग्रहण करोति । टथ्यर्यी क्षीरम्य, न तु जस्य । तस्मात्‌ 
सत्कार्यम्‌ । इतव्र- सर्वसम्भवाऽभावात्‌ । सर्वस्य सर्वत्र सम्भवो नास्ति । यया सुवर्णस्य रजताद, तृणपागुसिकतासु । तस्मात्‌ सर्वसम्भयाऽभावात्‌ 
सत्कार्यम्‌ । इतग्च* दाक्तस्य शाक्यकरणात्‌ । इद कुलाल शक्तो मृदण्डवक्रवीवरर्ुनीरादिकरणम्‌, उपकरण वा शक्यमेव धट मृवििण्डादुत्पादयति । 
तस्मात्‌ सत्कार्यम्‌ । इतच्र कारणभावाचच सत्कार्यम्‌ । कारण यल्लक्षणमेव तल्लक्षणमेव कार्यमपि यया यवेभ्यो यवा ब्रीदिभ्यो ब्रीदय" । 
यदाऽसत्कार्यं स्यात्‌ तत" कोद्रवेभ्यः शालय" स्युः । न च सन्तीति । तस्मात्‌ सत्कार्यम्‌'* [गा भा पृ २३] इति । 

साङ्ख्यतच्कोमुदीव्याख्याटेङस्त्वेवम्‌"' - असचेत्‌ कारणव्यापारात्‌ पूरं कार्यं नाऽस्य सत्त्व कतुं केनाऽपि दाक्यम्‌ 1 न दि नी 
िल्पिसहदेणाऽपि पीत कर्तुं शस्यते 1 "सदसच्वे घटस्य धर्मा! इति चेत्‌ ? तयापि असति धर्मिणि न त्स्य धर्म इति सत्र तदवस्यमेव, 
तवा च नाऽसत््वम्‌ । असम्बद्धेनाऽतदात्मना चाऽसत््वेन कथमसन्‌ धट* ! तस्मात्‌ कारणव्यापारादर््वमिव ततः प्रागपि मेव कार्यमिति । 
कारणाचाऽस्य सतोऽभिव्यक्तिरेवाऽ्ग्रिष्यते । सतश्राऽभिव्यस्तिरुपपन्ना । यया पीडनेन तिलेषु तटस्य, अवधातेन धान्येषु तण्डुलाना, टोहनेन 
सौरभेयीपु पयसः । असतः करणे तु न निदर्शन किञ्चिदस्ति । न खल्वभिव्यज्यमान कविदस्त्‌ दृष्टम्‌ । ईतम्न कारणव्यापागत्‌ प्राक्‌ 
सदेव कार्य - (२) उपाटानग्रहणात्‌ । उपादानानि = कारणानि, तेपा ग्रहण = कार्येण सम्बन्धः उपादानैः कार्यस्य सम्बन्धादिति यावत्‌ । 
एतदुक्त भवति कार्यण सम्बद्ध कारण कार्यस्य जनकम्‌ । सम्बन्य्र कार्यस्याऽसतो न सम्भयति ! तस्मादिति । स्यादनत्‌ (अमम्बद्धेव 
कारणै कार्यं कस्मान जायते ९ तया चाऽसदेवोत्पत्स्यत ~ आह 'सर्वसम्भवाऽभावात्‌" इति । असम्बद्धस्य जन्यते असम्बत्वाऽविरपेण 
सर्वं कार्यजात सर्वस्माद्‌ भवेत्‌ ! न चैतदस्ति । तस्मान्नाऽसम्बदधेन जन्यते, अपि तु सम्बद्धेन जन्यत इति । ययाहु" साडख्यवृद्धा “(अमचे 
नास्ति सम्बन्धः कारणैः सत्त्वसद्गिभि" । असम्बद्धस्य चोत्पत्तिमिच्छतो न व्यदस्थिति" 1 इति। 

स्यादेतत्‌ - असम्बद्धमपि सत्‌ तदेव करोति यत्न यत्कारण शक्त, शक्तिश्च कार्यर्शनादवगम्यते ! तेन नाव्यवस्येत्यत आद्‌ - 
'शस्तस्य शक्यकरणदि'ति ! सा शक्तिः शक्तकारणाश्रया सर्वत्र वा स्यात्‌ शक्य एव वा ? सर्वत्र चेत्‌ ¢ तदवस्थेवाऽव्यवस्था । शक्ये 
चेत्‌ ? कथमसति शक्ये ^तत्र' इति वक्तव्यम्‌ ! “शक्तिभेद एवेताददो यतः किथिटेव कायं जनयेत्‌ न सर्वमि!ति चेत्‌ » हन्त भो ! 
शक्तिषिदेप कार्यसम्बद्धो वाऽसम्बद्धो वा ? सम्बद्धत्वे नाऽसता सम्बन्ध इति सत्‌ कार्यम्‌ । असम्बद्धत्वे संबाऽव्यवस्या इति सुष्टुत “शक्तस्य 
शक्यकरणादि!ति । इतश्च सत्कार्यमित्याह - -“कारणभावाच 1 कार्यस्य कारणात्मकत्वात्‌ । न दि कारणाद्धिन्न कायै कारण च सदिति 
कय तदभिन्न कार्यमसद्‌ भवेत्‌ 1" [सात कौ पृ १४०] इति । 

महामहोपाध्यायः साख्यतत्त्वकौमुदीकारवचनमनुरुष्य साद्ख्यमत व्याच असत इादादिपाणदे क्तुमशक्यत्वात्‌ सत एव मत्करणस्वाभाव्यादिति । 

@ रमणीया @ 


@ सत्कार्यवादी साख्य के मत का निरूपण @ 


[न 


अत्रेद° इति । प्रकरणकार यहा पटार्य मात्र को सत्‌ मानने वले साख्य के मत का निरूपण करते हे! साख्य मनीपिवो 
का यह्‌ कयन दै कि कार्यमात्र अपनी उत्पत्ति के पूरुं मे भी अपने कारण मे विदमान ही रहता है। यही सत्कार्यवाद कदा 
जाता है जिसकी सिद्धि के लिए साख्य विद्धानो की ओर से पाच देतु वताये जाते द। ईधरकृष्ण ने साख्यकारिका मे कहा दै 
कि () असत्‌ कार्यं की अनुत्पत्ति से (॥) नियत उपादानकारण के साय सवध से (॥) सव वस्तु से सभी वस्तु की उत्पत्ति (=मभव) 
न दभ्‌ से (५) दाक्त कारण से इाक्य की टी उत्पत्ति मे एव (४) कार्य की विद्यमानता मे भी कारण विद्यमान रोने की वह 
दाना म तादात््य होने से कार्यं सद्‌ (= अपनी उत्पत्ति के पूरं भी कारण मे विद्यमान) है। इन पाचि देतु को वेतने का 
आश्रय यह दै कि कायोतपित्ति के पूर्वं कार्यं यदि कारण मे असत्‌ (=अविद्यमान) है तव तो कार्यं की भाति असत्‌ इरादुग की 
भी कारण | से उत्पत्ति दोनी चा्िए । उदाहरण के किए घी को ठीज्यि। यदि रसा माना जाय की घी की उत्पत्ति के पूर 
यी छ मे र्ता नदी दे। तव उसमे जसे घी अविद्यमान है क देसे ही नरसीग भी अपि्मान (=असत्‌) ह | अत उसते 
घी की भोति नरसीग आदि सतत्‌ पदार्थं की भी उत्पत्ति दोनी चाहिए । मगर छाछ से धी की उत्यत्ति होती है न कि नरसीग 
की - यह्‌ सर्वजननिदित हे। इसे यह सिद्ध होता हे कि धी की उत्पति के पूर्वं भी छाछ मे धी विद्यमान रहता है ओर 
नस्सीग अविद्यमान रहता दे । अत चख मे से घी का ही आविर्भाव होता रै न कि नरसीग आदि का। क्या गृहमे च 
विद्यमान होने पर॒ दीप से उसका आविर्भाव होता है या अव्िमान होने प्र भी? इस तरद असत्‌ = अविद्यमान = तुच्छ 


# भासर्वज्ञमतापाकरणम्‌ ११३ 


(२) उपादानेन ग्रहणात्‌ = सवन्धात्‌, न ह्यसतः सवन्धोऽस्ति । असवद्धस्यैव करणमस्तविति चेत्‌ १ न 
(३) सर्वसभवाभावात्‌ । असवद्धत्वऽ्विरेपे हि सर्वे सर्वस्माद्‌ भर्वयुः । न चैवमिष्टमिति । 


# जयलता ¬+ 


अयमभिप्रायः यद्सत्तन्न क्रियते यथा दादाबिषाणम्‌ । असचेत्कारणन्यापारात्राक्‌ कारणे कार्यं तदपि न क्रियेत, असत्त्वात्‌ । क्रियते च, 
तस्मात्‌ सत्‌ । तथाहि - क्रियमाणत्व भवनकर्तृतया व्याप्तम्‌ । सा चाऽसतो व्यावर्तमाना स्वव्याप्य क्रियमाणत्व व्यावर्तयन्ती सत्येव व्यवस्थापयतीति 
प्रतिवन्धसिद्धिरिति । एतेन "यथैव दहि शङाविपाणादेरसक्त्वमक्रियमाणत्वश्च सर्वलोकाऽपिसवादिना प्रत्यक्षादिना प्रमाणेन सिद्ध, तथैव प्रागसत्त्व 
क्रियमाणत्व् सिद्ध कि नेप्यते १ [न्या भू पृ ५६८] इति भासर्वज्ञवचन प्रत्युक्तम्‌ 1 

द्वितीय हेतु व्याचष्ट. उपादानेन ग्रहणात्‌ सम्बन्धादिति । उपादानसम्बद्धत्वादुपादेय सदित्यर्थः उपादेयस्योपादानसम्बद्धत्वेऽपि कुलालादिव्यापारा- 
लयागसत्वमेवाऽस्तित्याशद्कायामाह्‌ ~ न द्यसत सम्बन्धोऽस्तीति । सता उपादानेनेति दोषः । 

तर्ुपादानेन सह असम्वद्धस्यैव उपादेयस्य करण = जन्म अस्त्विति चेन्न, सर्व॑सम्भवाऽभावादिति । यदि तन्त्वादिष्वसन्तः एव पटादयः 
कस्मात्तन्त्वादिभ्य एव भवन्ति, न तु कूपालादिभ्यः १ पर एव वा तन्तुभ्यः कस्माजूजायते, न जायन्ते घटादयः ? न खल्वसत्त्वे किद्‌ 
विशेषः 1 असम्बद्धताऽविद्ेषे दि सर्वँ सर्वस्माद्‌ भवेयु । न चैवमिष्टमिति । 


@ रमणीया @ 


वसतु की कारण से अभिव्यक्ति नोने से कार्य स्वोत्पत्ति के पूर्वं मे भी अपने कारण मे सत्‌ = विद्यमान होता दै - यह 
पिद्ध दोता है ।१५ इसके अतिरिक्त यह वात भी सत्कार्यवाद्‌ की सूचक दै कि - उपादान कारण के साथ कार्यं का सवध होता 
। जमे, घट मिट सै सवद्ध रोता दै। सवद्ध वही दो सक्ता है जो वहां विद्यमान हो! अविद्यमान का सवधं मानने पर 
तो प्रपितामह आदि का भी सयोग होने लगेगा । घट अपने उपादानकारणदभूत मद्री द्रव्य से स्वोत्पत्ति के पूर्व भी सवद्ध दोता 
है-इससे यह सिद्ध होता दै कि स्वोत्यत्ति के पूर्वं भी घट स्वौपादानकारण मे सत्‌ = विद्यमान होता है। इसी तरह कार्यं मात्र 
का स्वजन्मपूरवं मे स्व-उपादानकारण से सवध होने की वजह उपादानकारण मे स्वोत्पादपूरवं काल्मे भी कायं विद्यमान होता है-यह 
तिद होता है। यदि कार्यं स्वजन्मपूर्वकाल मे कारण से असवद्ध दो तव॒तो स्वजन्म के पश्चात्‌ काल मे भी केसे उपादानकारण 
से सवद्ध दोगा » अत पू्ुमे भी कार्यं का कारणसवध सिद्ध होता दै । (२) । 

शका : अस० इति । जनाव, यँ आप भूते दै । कार्यं स्वजन्मपूर्वं भी अपने कारण से सवद्ध होता ह। अत स्वोत्पादपू्ं 
काल मे भी स्वोपादानकारण मे विद्यमान है - सा मानने की जरूरत क्या है ” कार्यं स्वोत्पत्ति के पूर्वं मे स्वोपाटानकारण से 
भले असवद्ध हो, अपने जन्म के वाद तो वह स्वोपादानकारण से सवद्ध हो सक्ता ही दै! अत उपादेयजन्मपूर्वं काल मे उपादेय 
(=कार्य) का उपादानकारण से सवध मानना अप्रामाणिक दै । जव कार्यं का स्वजन्मपूर्काल मे स्वोपादानकारण से सवध दी असिद्ध 
द तव उससे सत्कार्यवाद की सिद्धि कैसे हो सकेगी ? असिद्ध से असिद्ध की सिद्धि होती नदी रै। क्या वध्यापुत्र से धनार्जन 
हो सकता है ? 


@ कार्य उपादान से असबद्ध होने पर आपत्ति-साख्य ® 


समाधान : सर्व इति । उस्ताद! बिल्ली की निगाह दृध पर दोती दै, लाठी पर नही | आप सिर्फ इतना सोचते ई कि 
-> “काय भले ही स्वजन्मपूर्कषण मे स्वौपादानकारण से असवद्ध॒ हो, स्वजन्ममहोत्सवोत्तरकाल मे तो वह उससे सवद्ध हो सकता 
हैः । < मगर आप इतना आगे सोचते नदी है कि यदि कार्यं स्वजन्मपूर्वकाल मे कारण से असवद्ध दै तव तो विवक्षित कार्य 
की भोति नरपुच्छ आदि भी उस काल मे विवक्षित उपादान कारण से असवद्ध ही हं । अत विवक्षित उपादान कारण से विवक्षित 
कायं की भति नसुच्छ आदि की भी उत्पत्ति होनी चादिए । जैसे मिद्वी से घट असवद्ध है वैसे नपुच्छ भी असव्छ होने से 
मिष्टि से घट की भोति नरपुच्छ की भी उत्पत्ति होनी चाहिए या नरपुच्छ की भोति घट की भी अनुत्पत्ति होनी चादिए । इस 
तरह असवद्धत् समान होने से मिद्ध से पट आदि कार्यं भी उत्पन्न होने चादिए । तात्पर्यं यह दै कि कायं स्वजन्म के पूर्वकाल 
मे स्वोपादान करण से असवद्ध हो त्व तो सव उपादान कारण से सव कार्यं की उत्पत्ति होने लगेगी । मिद्ध से षट की भोति 
पट, मकान आदि कायं तथा ततु से भी पट की भोति घट, गृह आदि कायं उत्सन्न होने ल्गेगे, क्योकि वे सव समानरूम से 
स्वजन्मपूर्वुकार मे उपादानकारण से असवद्ध है । मगर सा होता नदी द । व्यवहार मे तो देखा जाता हे कि 


१९४ मध्यमस्याद्वादरदस्ये - का १ ‰ न्यायभूपणकारमतनिरासः # 


तया (४) अशक्तस्य जनकत्वेऽतिप्रसद्गात्‌, शक्तस्य जनकत्व वाच्यम्‌ । शक्तिद्च कार्यस्य प्रागसत्त्वे निवता न 
स्यात्‌, इतोऽपि कारणात्‌, प्ाक्र्यस्य॒सत्त्वमुपेयम्‌ । तया (५) कारणभावात्‌ = तादात्म्यात्‌ अपि सत्कार्य, 
अवयविनोऽवयवभेदाऽप्रतीतेरिति । 


> जयलता ¬+ 


चतु्यदेतुमाह-तथेति। उपदेयोत्पादकृतेऽशक्तस्य उपादानस्य उपादेयजनकत्वे अतिप्रसङ्गात्‌ = जलादेरपि धृतादिजनकत्वापातात्‌ 1 न वैतद्‌ 
दृष्टमिष्ट॒वा भवतोऽपीति रक्तस्य कारणस्य जनकत्व = स्वदक्यजनकत्व वाच्य = प्रतिपादनीयम्‌ । तस्मात्‌ दाक्तादेव कारणात्‌ कार्येण 
शव्येनोत्पत्तव्यम्‌ । शक्ियुक्तःदाक्तः शक्तिविपयश्रच शक्यः । शक्तिश्च सबन्धविशेपरूपा सयोगवदुभया्रया ाक्याऽभावे न॒ भवतीति 
कुलालादिव्यापार्माक्‌ कालेऽपि शक्तेः शक्यसद्धावोऽभ्युपेयः । एतेन शक्तेः कारणधरमत्वात्‌ ततः पृश्नाद्‌ भवत्कार्यं॑ कय तदात्मक स्यात्‌ 
१ [न्या भूप ५६८] इति न्यायभूषणकृतो भामर्वज्ञस्य वचनमपास्तम्‌ शक्तेः द्रष्ठत्वोपगमात्‌ 1 कार्यशन्योपादाने शक्तेरूपगमे सा कय 
नियता स्यादित्यादयेनाऽऽह शकिभ्रेति । कारस्य उपादानकारणे कुललादिव्यापारास्राक्‌ असत्त्वे नियता न स्वात्‌ घटपटकटदाकटादिस्षकलविषयिणी 
स्यादित्यर्थः । इतोऽपि हेतोः कारणात्‌ = कुलालादिव्यापारात्‌ प्राक्‌ अपि कार्यस्य स्वोपादानकारणे सत्त्र उपेय = स्वीकर्तव्यम्‌ 1 


पच्चमदेतुमाद ~ तयेति । कारणभावात्‌ = तादात्म्यात्‌ = उपादेयस्य स्वोपागनतादात्म्यात्‌, अपि कपनः पूर्ोक्तदतुभ्यः, कुलालादिव्यापारपूर्व 
मृदादावुपादानकारणे सत्‌ = वियमान धटादिलक्षण कार्यम्‌ । उपाटानोपादेययोः तादात्म्यमेव कथमित्याशर्कायामाह्‌ ~ अवयविनोऽवयवमभेदाऽप्रतीतेरिति 
कपालायात्मका घटादय । तन्त्वा्यात्मानः च पटादय उपलभ्यन्ते । तस्मात्‌ तन्त्वादिसत्तासमकालभाविनी पटािसत्ता, अन्यया कारकत्वाऽविरेपेऽपि 
कस्मात्‌ तन्त्वायात्मका एव पटादयो न तु कुविन्दायात्मकाः १ न ह्यसत्तवे कमिद्‌ विदोषः । तस्मात्‌ कुविन्दादिव्यापारात्‌ प्रागपि उपाटानकारणे 
पटादिलक्षणमुपादेय सदेवेति स्वीकर्तव्यम्‌ । अतः सिद्ध सत एद सदेव जायते । एतेन सतोऽसज्जायत इति योगमत तायागतमतच प्रत्युकनम्‌ 
इति । 





@ रमणीया ® 
सभी कार्यं की सभी कारण से उत्पत्ति दोती नदी दै । इसीमे सिद्ध दोता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्वं मे भी उपादान 


भ 


कारण से सवद्ध होता है । जो कार्य जिससे सवद्ध होगा उस कार्यं की उससे अभिव्यक्ति होगी, सव कार्यो की नदी । यह 
सत्कार्यवाद की सिद्धि का तीसरादेतु रे ।३। 


@ रक्त उपादान दही शक्य का जनक - साख्य ® 


तयाऽ इति। सत्कार्यवादे का साधक चतुर्थं हेतु रै शक्तस्य शक्यकारणात्‌"। अर्यात्‌ शक्त कारण से उक्य कार्य की दही 
उत्पत्ति होती हे। यदि अराक्त कारण भी कार्य को उत्पन्न करेगा तव तो पट को उत्पन्न करने मे असमर्थं मद्री से भी पट 
की उत्पत्ति होने लगेगी] मगर रसा होता नही दे। मद्र मे षट उत्पन्न दता है-पट, मठ आदि नही। अत शक्त कारण दही 
क्य कार्यं को उत्पत्र करता है-यह मानना जरूरी हो जाता है। शक्त का अर्य हे शक्तिमान्‌] जिस उपादान कारण मे निस 
कायं की र्ति दोगी उस उपादान से उस कार्यं की दी उत्पत्ति दोगी, अन्य कार्यं की नही। मद्री मे षटोत्पादक शक्ति होने 
से मद्वि से वट का जन्म होता है, पटादि का नदी] मगर मद्र मे वट की शक्ति है- यह तभी कहा जा सकता दै यदि 
मिद्व मे षट रहता हो। धट म्द्रिमे न रहता दो फिर भी म्द्रिमे घट कीदही शक्ति है, पटादि की नही - यह नही 
कहा जा सकता, क्योकि मद्र मे जैसे धट असत्‌ है ठीक वैसे दी पट भी असत्‌ होने से यातो म्मे घट की भति 
पट की भी इक्ति दोगी यातो पट की भति घट की भी शक्ति नही होगी, अन्यया अर्धजरतीयन्याय प्रसक्त होगा। इसलिए 
शक्तिनिवमन के लिए उपादान कारण मे श्ञक्यजन्मपर्वकाल मे भी कायं रहता है-यह मानना आव्यक दे। यही सत्कार्यवाद का स्वरूप] 


® उपाटेय - उपादान के अभेद से सत्कार्यवादसिद्धि - साख्य ® 


तया कार० इति। सत्कार्यवाद्‌ सिद्धि का पौरो ओर अत्तिम देतु हे - कारणभाव यानी कारणतादातूम्य। कार्य ओर कारण 
म अभेद होने से कुम्दार आदि के प्रयल के पूरुं मे भी मद्रूप उपादान मे घटात्मक उपादेय = कार्यं की सिद्धि दती हे । यं 


यह दाका दो कि-> "कायं ओर कारण मे तो भेद दोता हे! अत उन दोनो मे अभेद का प्रतिपादन करना कैसे उचित होगा ?<- 
8 


# एकान्तसत्कार्यवादनिरसनपूर्वमेकान्ताऽसत्कार्यवादस्यापनम्‌ # ११५ 
तदयुक्तम्‌- यतो घटबरेत्‌ कारणन्यापाराद्रागप्यस्ति, तर्हिं तदानीमुपलम्मप्रसन्नः । अथाऽनाविर्भावानोपलभ्यत इत्ति चेत्‌? 


4 


तदुक्त - “यदि त्वसब्धवेत्कार्य कारणात्मनि शक्तितः । कर्तु तनैव इाक्यते नैरूप्याद्‌ वियदनवत्‌ ॥१॥ 
कस्माच नियतान्येव शालिवीजादिमेदत. । उपादानानि गृह्णन्ति तुल्येऽसत््वेऽपर न तु ॥२॥ 
सर्वच सर्वतो भावात्‌ भवेदुत्पत्तिधर्मकम्‌। तादात्म्यविगमस्येह सर्वस्मिनविदोपतः ॥३॥ 
दाक्तीना नियमादेपा नैवमित्यप्यनुत्तरम्‌। राक्यमेव यत. कार्य राक्ता कुर्वन्ति देतव ॥५॥ 
अकार्यातिदाय यन्तु नीरूपमविकारि च। विकृतावात्महान्य्तेस्तक्करियेत कथ नु तै १॥५॥ 
कार्यस्यैवमयोगाच कि कुर्वत्कारण भवेत्‌ ?। तत. कारणभावेऽपि वीजादे्नावकल्पते ।॥६॥ 
सुखाद्यन्वितमेतच व्यक्त व्यक्त समीक्ष्यते । प्रसादतापदैन्यादिकार्यस्येहोपलबन्ितः ॥७॥ 
ततस्तन्मयसम्भूत, तज्जात्यन्वयदर्शानात्‌। कुटादिमेदवत्तच्‌च प्रधानमिति कापिलाः ॥८॥ 

[तत्त्वसग्रह - ८/१५ शो | 
ततः कारणव्यापारात्‌ प्राक्‌ उपादानकारणे उपादेय सदेवेति सिद्धमिति साख्याशयः। 
[ इति सत्कार्यवादनिरूपणम्‌] 


(सतोऽसदुत्पयत' इत्यभ्युपगन्तारो नैयायिकाः ^सतः सदुपजायत' इति प्रदर्ितसार्ख्यमत न सदन्ते। अतस्ते तत््त्याचक्षते - तदयुक्तमिति 
कुलालादिव्यापारात्‌ प्राक्‌ कालेऽपि कपालादावुपादानकारणे धटादिलक्षणमुपादेय सदेवेति साङ्ख्यमतमुक्त न युक्तमित्यर्थः । अत्रैव तद्धेतु प्रदर्ोयन्ति 
- यत इति। पिप्रतिपत्तिवत्‌ आपायाऽऽपादनभावे नाऽऽपाद्कस्य वादिप्रतिवायुभयसिद्धत्वमावश्यकम्‌! वादिना स्वमताऽप्रसिद्धमपि प्रतिवादिमतप्रसिदमेवाऽ 
भयुपगमवादेनाऽस्गीकृत्याऽऽपाद्कत्वेन प्रदर्श्यते! अतो न सिद्धयसिद्धिभ्या व्याघात उद्भावनीयः आपादकमुपद्याऽ्ुनाऽऽपायमाविष्ठर्वन्ति- 
तीति। तदानी = कुलालव्यापारात्‌ पश्चादिव ततः प्राकूकालेऽपि, घटस्य उपलम्भप्रसन्न । न च तदानी सत्स्वपि घटोपलन्धिकारणेषु सत्यामपि 
जिज्ञासाया घट उपलभ्यते। ततो न कुलालव्यापारात्‌ प्राक्‌ धटः सन्‌। प्रयोगस्त्वेव कुलालव्यापारात्‌ प्राक्‌ घटः न सन्‌ उपलबन्थिकारणेषु 
सत्स्वपि अनुपलभ्यमानत्वात्‌। यत्‌ यदा उपलब्धिकारणेषु सत्स्वपि नोपलभ्यते तदा तत्न सद्‌ भवति यया नरदृद्वम्‌। तया च कुलालव्यापा- 
राद्माक्‌ घटः, तस्मात्‌ तदानी न स सन्‌ इति सिद्ध धटस्य कुलालव्यापारात्‌ प्रागसत्त्वम्‌। एवमेव धटादिप्वपि स्वयमेव भावनीयम्‌ । 
न दि प्त्यक्षयोग्यः चधुःसनिक्ादिसामग्रीसच््ेऽपि नोपलभ्यते । अत एव कुमारिलभदरेनाऽपि (सम्बद्ध वर्तमान, गृहते चशरुरादिना" [शो 
वा प्रत्यक्ष०-८४] इत्युक्तम्‌ । प्रत्यक्षयोग्यस्य चकषुरादिनाऽग्रहणेऽपि स्वीकारेऽतिप्रसङ्गात्‌ । 

साद्ख्यः शङ्कते अथेति । तदानी धटः अनाविर्भावात्‌ नोपलभ्यते । न हाय नियमो यदुत सम्बद्ध वर्तमान सत्‌ च्ुरादिना 


@ रमणीया @ 


तो यह दीक नही रै। इसका कारण यह टदै कि अवयवात्मकं उपादान कारण ओर अवयवीस्वरूप उपदेय मे भेद की प्रतीति ही 
होती नही दै। ततु ओर पटमे भेद दै - रसी प्रतीति पट को देखने पर दोती नदी दै। पट अलग देक मे ओर उसके उपादानकारणीभूत 
ततु अलग देश मे दिखाई नही पठते। इस तरह घट का दर्ान अपने उपादान कारणीभूत मद्री के अभाव मे होता नदी ईै। 
अत॒ अवयव-अवयवी = उपादान-उपादेय मे तादात्म्य की सिद्धि होती दै। अत कार्य की सत्ता उपादाने कारण मे कर्तृन्यापार के 


परं काल मे भी सिद्ध होती है। 












+ जयलता 






























@ एकात सत्कार्यवादी साख्यमत का निराकरण ® 

तदयुक्त॒यत० इति। सत्कार्यवादी साख्य के मत के प्रतिवाद मे नेयायिक कहते है कि -> साख्य मनीपियो का यह कथन 

सगत नदी है। इसका कारण यह्‌ दहै कि यदि कतां का उपादान कारण मे व्यापार होने के पूं भी यदि कार्यं स्वोपादान मे 

विमान ही है तव तो उस कार्य का पूरं काल मे भी दर्शन होना दी चादिए। अर्यात्‌ कुम्भकार मृतिपण्ड मे जव टोत्पादातुकरूल 

व्यापार करता टै, उसके पूर मे भी घट का दन होना चादिए। जैसे चैत्र गृह मे विद्यमान होता है तव तो गृहप्ेदय कले 

पर गौर से चारो ओर निगाद्‌ डालने से जरूर दिखाई पडता दे। मगर कुम्दार के प्रयल के पूर्य मृत्पिडि मे घट का टर्न नही 
हता है। इससे सिद्ध होता दै कि घट कुभकारप्रयत्न के पूर्वं काल मे गिदव मे होता नही है वल्कि वादमे पैदा होता हे। 

साख्यः- अथाना० इति । जी, हजूर । आपकी य॒ वात ठीक नही हे । कुम्भकार के व्यापार के पूर्वमे भीषटतो मिद्चै 









९२९६ मध्यमस्याद्ादरहस्ये - का ?  साङ्ख्यतक्छकौमुटीमतानुसारिणःशाद्धा 


कोऽयमनाविर्भावः १ (१) उपलब्ध्यभावो बा (२) अर्यक्रियाकारिरूपामावो वा (३) व्यञ्जकाभावो वा, (४) योग्यत्वाभावो 
वा, (८) कालविदोपविरिष्टत्वभावो वा, (६) जिज्ञासाऽभावो वा, (७) तिरोधान वा, (८) अन्यद्वा 


+ जलता ¬+ 


गृह्यते, अन्यया पिशाचदेरपि चभुरादिसनिकृषटस्योपलम्भापातः 1 परन्तु आविरभूत सम्बद्ध सत्‌ चश्ुगदिना गृहते इत्येव नियमः । तदानी 
घटस्याऽनाविरभूतत्वेनाऽऽपाटकाऽमावानाऽऽपाटन प्रदर्शिति युक्तम्‌, अन्ययाऽतिप्रसङ्नात्‌ । अतः कुलालादिव्यापारात्राक्‌ घटादेः स्वोपादानकारणे 
सचचाद्रीकारे न कचिद्‌ दोप इति । कुलालदेस्तु घटाविर्भाव एव व्यापारान्न तद्व्यापारवैफल्यप्रसड्गोऽपि । तदुक्त साख्यतत््वकौमु्या वाचस्पतिमिश्रेण 
~ “या दि कूर्मस्याऽदूगानि कूर्मडारीरे निविङमानानि तिरोभवन्ति, नि"सरन्ति चाऽऽविर्भवन्ति, न तु दूर्म॑तस्तदड्गान्युत्पयन्ते प्रध्वसन्ते 
वा 1 प््रमेकस्या मृद सुवर्णस्य वा घटमुकुटादयो विदा निःसरन्त आविर्भवन्त उत्पयन्त इत्युच्यते । निविङमानास्तिरोभवन्तो बिनइ्यन्तीतयुन्यते । 
न पुनग्मतामुत्पाद, सता वा निरोध; [सा त को पू ५४] इति । तस्मात्‌ सत्कार्यवाद एव श्रेयानिति माद्‌ ख्याऽऽशय" । 





सैयायिका" अनाविर्मावं दिकल्पाऽ्टकमाविर्भाव्य प्रतिविदधते कोऽयमनाविभवि इति । अनादिभावपदप्रतिपाय" क इति नैयायिकपर्यनुयोगः । 
स्वयमेव तद्मतिपायमष्टया विकल्पयन्ति- उपलन्धपभावो वेत्यादिना 1 


@ रमणीया ® 


मे रहना दी ई मगर हमे तव उसका प्रत्यक्ष न होने का कारण यह्‌ है कि तव घट का अनाविवि होता दै। कुभकार प्रयल 
के पूरं काल मे अनाविर्भूत होने की वजद घट प्रत्र का विषय उस अवस्या मे नदी होता । यह ठीक उस्र तरह सगत हो 
मक्ता ई जमे गव्या मे वचे का अरव्दान । वचा मौके पेटमे रहने पर भी आविर्भूत॒ (प्रकट) न होने के कारण प्रत्यक्ष 
का वपि दोता नदी दै । मगर गभविम्था मे वाल्क का अदन होने के कारण यद नही माना जा सकता कि “अस्पताल जनि 
के पूर्वे मे व्चार्मोकेषेटमे था दी नदी किन्तु क्टर सराह ने दी क्वा पैदा क्या | पसा दोने पर तो सरि ज्दौँ मे 
कोई भी त्री वध्या नही र्देमी । मगर स्थिति प्ट दे कि दौकटर साह्व, वैद्य करद मो के पेट मे प्रच्छन्न रहे हुए वारक 
को प्रकटे करते द ठीक वसे दी कुम्हार भी मिद्य मे प्रच्छन्न (=अनाविर्भूत) घट को अपने प्रयल से प्रकट करता है । अतएव 
यट परं अवम्या मे अनाविर्भूत दोने मे प्रत्यक्ष का विषय होता नदी देन कि अव्रि्यमान होने से- यदी मानना उचित ह । 


® पिक्ल्पाषए्टक से कार्यानाविर्भाोव का निराकरण- नैयायिक ® 


नैयायिक" कोऽय० इति । वाह जनाव। ववै की भोति घट की भी गभविस्था को मिद्ध करने को आप चछ पडे! मगर 
यह्‌ ममाधान ठीक नही द ¡ इमका कारण यद दई कि आपके मतानुसार कुम्हार के व्यापार के पूर्वमे मद्र मे घट का अनाविर्भवि 
रोता ह-ह क्या है? इमकरे उपर आठ विकल्प उपस्थित देते ह! क्या अनाविभवि (१) उपलब्धि का अभाव दै? या (२) 
अर्यक्रिपाकारि स्वरूप का अभाव दै? या (3) व्यजक का अभाव दै? या (४) योग्यता का अभाव हे? या (५८) कालविङोषविि्ठता 
का अभा हे? या (६) जिज्ञामा का अभाव ह? या (७) तिरोधान है” वा (८) अन्य ही कु है? 


@ प्रयम विकल्प मे घट्ुरीप्रभात न्याय का प्रसग॒ @ 


नाय" इति । आठ विक्ल्पो मे मे प्रयम विकल्प तो युक्त दो नदी सकता, क्योकि अनाविर्माव क्या है ? इसके प्रदयुत्तर 
मे “अनाविभाव अनुपलब्यि द'-यद्‌ जवाव तो प्रन के ममान ही दौ जाने से षद्ुटीप्रमातन्याय का अनुसरण करता है । इम न्याय 
का अर्थ यह ह कि (गुल्क) चूगी (८५) वाने के लिट पूर्दकाछं मे एक गाटीवाा रात के ममय मे शुल्क लेनेवारी ओंफित 
क पाम मे गुतरना चता दे, क्योकि रात को वह ओष्सि वथ रहनी थी | मगर वद जिम रास्ते से जा रहा धा वह सा सीधा 


* "^" * शर "^ क्र ^ र "^ 


ॐ षछ्ुदप्रभातन्यायविमर््ः ११७ 


नाऽऽ , यस्यैवाऽऽ्ेपस्तस्यैवोत्तरे टकुटीप्रभातापातात्‌ । अय घटानुपलब्धयक्षपे सस्यानायनुपलम्भस्योत्तस्वमिति चेत्‌ ? 
+ नयलता ¬+ 


“अनाविभावि उपलब्ध्यभावः इति प्रयमविकल्पो न घटाम्ति । कयम्‌ ? श्रुणु - यस्वेवाऽऽ्षपस्तस्येवोत्त षद्कुटीप्रभातापातादिति । 
अय भावः तदानी घटोपलब्धिः कय न भवति ईति आश्षेपे “अनाविर्भावादि'ति प्रतयुत्तरो दत्तः साद्भवेन । “स॒ चाऽनाविर्भाव" क" 
इति पुनरपि प्रे उपलन्ध्यभावोऽनाविर्भाव" इति साद्वयोत्तरः । ततः तदानीं कय न घटोपलब्थिरिति पर्यनुयोगस्य “धटोपलव्थ्यभावादि'ति 
समाधानमिति प्राप्तम्‌ । ततः चालना-प्रत्यवस्थानयोः साम्यात्‌ घटकुरीप्रभातापातात्‌ । घद्रपदेन नयवतरणस्यान तीर्यापराऽभिधानमुच्यते । कुटीरव्देनाऽ्र 
शुत्ककुटीरग्रहणम्‌ ! नयवतारस्थानस्थशल्क्कुटीरे एव प्रभात यस्मिन्‌ न्याये = द्रषटन्ते स ॒घटुरीप्रभातन्याय उच्यते । केनचिद्‌ वणिजा 
शुल्काऽदित्सुना रत्रौ धट्कुटीप्रापणाय दीर्धमार्गंतो जिगमिषुणा तत्पथोऽतिवक्रत्वेन प्रभातसमये एव धट्कुटी शुल्कग्राहकराजपुरुपोदारिता प्राप्ता 
कराऽकामेनाऽपि दत्तः । एव यत्रोदेश्याऽसिद्धिस्तत्रैतन्यायप्रवृत्तिः । भक्षितेऽपि लशुने न शान्तो व्याधिरित्यादयो न्याया अप्येतत्समानार्थकाः । 
प्रकृते कुलालव्यापारप्ाकालीनयटानुपलव्िविषयपृच्छासमाधानार्थं (अनाविर्भावादि'ति प्रतयुत्तरितवतः पुनरपि @कोऽयमनाविर्भावः ?* इति पृष्टस्य 
(अनुलव्यिरनावि्भाव" इति कथयतः सादवचस्य नानुपलन्ध्यतिरिक्तोत्तरप्रदानरूपस्योदेयस्य सिद्धि" सजाता प्रोत्तरयोस्तुल्यत्वादिति प्रकृते 
दरतिन्यायप्रवृत्ति" । 
































साख्य आह - अथेति । चेदित्यनेनाऽस्याऽन्वयः । घरानुपलब्ध्याक्षेपे = कुलालव्यापारात्‌ प्राक्‌ सन्‌ धटः सत्स्वप्युपलन्धिकारणेपु 
सत्यामपि जिज्ञासाया कथ नोपलभ्यते ? इति परपर्यनुयोगे सति, सस्थानाचनुपठम्भस्य = घरसस्यानायनुपलब्थेः, उत्तरत्रमिति न पर्यनुयोगप्रतयुत्तरयोः 
तुल्यत्वम्‌ तदनुपलब्धिविपययोर्भिनत्वात्‌ । प्राक्‌ घटः सनेव किन्तु तत्सस्यानानुपलम्भात्‌ स नोपलभ्यते । अतो नात्माप्रय इति सादचाशयः । 


@ रमणीया ® 


(ओण। ०५।) था जिसके जरिये गुजसने पर वह दिन मे ही शुल्कगृह के पास पर्ब जाता-पसी सभावना थी । पसा दो जाए त्वतो उमे 
मा की चूरी (८) देनी ही पदे | इमछिएु कर वचाने के किए वह गाडीवाला दूसरे टेदे रास्ते के ढारा जाने को तैयार होता 
है, जो रम्बा होने से ठीक रात के समय पर टी गाडीवले को शुल्कगृह के परास पर्ुबाए । मगर हु पेमा कि वह टेदा 
मागं इतना लम्बा निकला किं उसको पसार करते करते सुवद दो गई ओर शुल्कगृह (चूगीनाका) खु गया या। चवे रस्ते पर 
रत भर मुसाफरी करने पर भी अत मे वही हुजा जो सरल रास्ते के ठार मुसाफरी परने पर होनेबाला धा - अर्धात्‌ ठी 
मजिल पसार करने के वावजूद्‌ भी गादीवले को कर देना दी पडा। इस तरह प्रस्तुत मे कुम्दारन्यापार के पूर्वं मिद्ध मे विद्यमान 
घट की उपठन्ि (ज्ञान) क्यो दोती नदी है? इसके जवाव मे साख्य मनीपियो ने तव घटनाविभवि होने से" यह जाव 
दिया ओर “अनाविर्भाव क्या है? इसके जवाब मे “उपलबन्ि (ज्ञान) का अभाव पसे प्रयम विकल्प का स्वीकार कले परतो 
फुम्हार्यापार के पूर्वं मे घट की उपलब्धि क्यो नदी होती दै? इस समस्या का समाधान यह दोगा कुम्हार के व्यापार के पुत्र 
काल मे घट की उपलब्धि (ज्ञान) नोने से" । इस रीतिसेतोप्रभ्न ओर प्रलुत्तर एक दही हो गए । अत फिरसे पटी 
समस्या खदी हुईं कि कुम्हार के व्यापार के पूरं षट की उपलब्धि क्यो नदी होती दै ?” अत अनाविभवि का अर्यं उपलब्ि 
का अभाव एसा कसना दीक नदी दै । 

साख्य : - अथ ध० इति ¡ कुम्हार व्यापार के पूं घट की, जो मद्री मे विद्यमान दी है, अनुपलब्धि क्यो होती हे? 
दूस प्रश्र का जवाव धट की उपलब्धि नरी होने से' यह नही दै किन्तु ट सस्थान की अनुपलब्यि टोने मे" यह हं । अर्यात्‌ 
कुम्हार के व्यापार के पूर्वं काल मे म्री मे विद्यमान धट के स्यान (=आकार) की अनुपल्त्रि होने मे उम काल मे यट 
की उपलब्धि दती नदी है। यदि घटसस्थान की उपलब्धि दती तव तो उस अक्स्या मे भी टसाक्षात्कार होता | मगर उम 
दशा मे घटसस्यान का प्रत्यक्ष होता नही है । अतएव विद्यमान ट काभीज्ञान लोगो को तव होता नही हं । 
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०१८ मध्यमस्याद्रादरदस्ये - का ? ॐ द्वितीयविकन्पनिगसः 


न, सस्थानज्ञानस्य सस्थानिज्ञानातपर्व नियतमनपक्षणात्तस्याऽपि प्राकृमच््वे यपलन्धेरापायत्वात्‌ अमच्च वक्ष्यमाणदोपानुषद्राच ॥२॥ 
न द्वितीय , अर्थक्रियाकारिरूपस्य प्रागमच्ेऽमत्कार्यवादापातात्‌ ॥२॥ 


+ जयलता ¬ 


्ैयायिका तन्िराकु्न्ति - नेरि । सस्यानज्ञानस्य मस्यानिजञानादर्वं नियत = अय्य, अनपेलणान्‌ = अपेलताऽमागात्‌, अत्ममाक्षातके 
सत्यपि तत्परिमाणाधनुपलम्भात्‌, अन्यथाऽऽत्मपरिमाणविषयफविगदानुत्यानप्रमदूगात्‌ । न॒ च बहिरिन्टियजन्यसस्यानिप्रतयत्े सम्यानज्नानस्य 
कारणत्रमिति वाच्यम्‌ पटपरिमाणानुपलम्भेऽपि तत्सपशनोदयस्याऽनुभयसिदधत्वात्‌ । न च सस्यानिवाघ्रुप प्रति संस्यानवालुपस्य देतुत्वमित्यपि 
वक्तव्यम्‌ हिमाटयािसस्यानचाुपाभापिऽपि तदवयवसस्यानवातुपेण तचातुपोद्यादिति न॒ मस्यानचानुपस्य सस्यानिवाघरुपकाग्णत्वमुच्यमान 
घटाकोटिमाटीकते ।! अतो न सस्यानिचामुपे स्वमस्यानज्ञानाप्ये्षा भवितुमर्हति । न ह्यकाग्ण कार्वमपेसते, अतिप्रदरात्‌ 1 स्मि घटमम्यानमपि 
कुलालव्यापारात्‌ प्राक्‌ सदसद्‌ वेति विङन्ययुमलमतर समुपतिषटत इत्याटयेन तद्ययमविकन्य दर्गयति -तम्यापि = वरटमस्यानस्यापि, कुलाटग्यापारात्‌ 
प्राक्‌ सचे घटसस्यानविपयिण्या उपटठव्ये आपा्रत्वात्‌ । कुटालग्यापागत्‌ प्राङ्‌ धटमम्यान सनत्‌ मत्ुपटय्यिकारणेषु मृदादिग्दुपलभ्यत- 
इति आपायापादकभाव । न चोपलभ्यत इति तदा तन्न सदिति 1 द्वितीये विरून्ये कद्मीक्रियमाणे त्पसिद्धान्तदोष इत्याशयेन यगाः मद्धिगन्ते 
~ अमत्त = कुलाटय्यापागत्‌ प्राङ्‌ पटसस्यानस्यावियमानत्ये, वद्यमागदोपरानुषदटूगाच = गिकन्याऽटकान्तर्गतमौलद्वितीयविक्न्ये वष््यमाणस्य 
(अमत्कार्यवादापातादि"ति दोपस्याऽऽ्पाताचेत्यर्थ" । तस्मान्न प्रयमो रिकल्य" सथ्रीरुतयाऽपिरटदातिप्रीदतममनीपिमान्यतामयिगच्छतीति अक्षपादतनया- 
ऽभिप्राय" । 

अयोपलबग्पियोग्यस्य जलाह्रणायर्थक्रियानिवतनल्षमस्य रूपस्य रिद एव पटानापिर्भाव इत्यम्तु मीलद्वितीयविकल्प इति मास्याऽऽ्दार्का 
दैवा प्रत्याच्षतै - न द्वितीय इति ! अत्राऽपि ताद्गार्क्रियाकाग्पिरस्वरम्प कुलाटव्यापागत्‌ पूरव मदमद्धेति ऊन्पद्रय प्रचरति, प्रये 
तदानीं जलाद्रणायर्थक्रियाकारिरूपोलम्भापात्त", द्वितीयकन्पे त्वपमिद्धानएरतुदमातदसद्गमाभिलापो भवत इत्यायेन रैयायिका वदन्ति - अर्ध्निपाकारि- 
रूपम्य कुलालय्यापागत्‌ प्राक्‌ अमत्त अमत्करर्यवादापातादिति तथाभूतस्य म्पपस्य प्रागमादे पयराद्धावादिति देतो" । 


@ रमणीया ® 

® रत्यानिज्ञान मे सस्यानज्ञान अनपेक्षित - नैयायिक ® 
मयायिक : न स इति । आपकी यह वान भी ठीक नदी द। इमका कारण यद है कि मम्यानी के ज्ञान के लिए 
मम्यानज्ञान की अव्य अपेना हो- यी कों राजाज्ञा नदी ६ । आत्मा का ज्ञान होता ह तवर भी आत्मा के मस्थान का प्रत्य 
होता नही हे, अन्यथा आत्परिमाण के मवध मे विवाद को स्थान ही न रहता । पट का स्पार्शन प्रत्यत होता हद उसमे पट 
के स्यान के ज्ञान की कोई आवस्यकना दती नदी दै। हिमालय के मपूर्णं मस्यान का ज्ञान न होने पर भी दिमाल्य का 
चालुप प्रत्यक्ष हाता दै - पद वात मवं जनविद्रित है। अन ्टमम्यान का ज्ञान न दोन से मृलतिदम्य घट का ज्ञान कुम्हार 
के प्रपल कै पूर्वं काठ मे होता नही £" यह समाधान भी ममीचीन नही ह । निमको जिसकी अपेक्षा अवग्य हो उस अपक्षणीय 
के त्रिना उमका न होना प्रामाणिकं ६ । मगर जो अनपक्षणीय दै उसके अभाव मे क्यो विवरतित कायं न दोण प्रस्तुत मे घटसस्यानज्ञान 

वटज्ञान मे अपेनिन न दोने मे उमके चिना भी पूर्वं काल मे मृत्पिटवृत्ति षट का बोध होना न्यायूय ह। 
तस्यापि० इति । वस्तुत माख्यदर्दानि के सिद्धातानुमार कायमान उपादान कारण मे रहता दी द! अत सस्यानज्ञान भी अवद्य 
स्बोत्पाद के पूर्वं मत्‌ = मिद्ध दी दोगा । जव माख्यदर्शनानुरार पटमम्थानज्ञान पूर्वं मे विद्यमान ह तव पट की भाति उमकी 
उपट्न्रि भी अवद्य होनी चादिए । यहा यदी आपाय दै कि कतूव्यापार के पर्व म विद्यमान यट की भति सस्यानोपटनि की 
उपटब्यि जरूर होनी चाहिए । यदि घटमस्यानोपठब्ि स्वविषयक् ज्ञान क पूर्वं मे असत्‌ दोगी ओर वाद मे उत्पन्न होगी तव तो 
आग (दर विकल म) बताये जानेवाले टोप का प्रसंग होगा यानी असत्कार्यवाद का प्रसग होगा । अर्यात्‌ जसे पटसस्यानविषयक 
उपल्न्ि पूर्वं मे अग्रिद्यमान दोते दृष भी वाद मे उत्यत्न होती ईं॑वमे घट कुम्हार्यापार के पूरं अविद्यमान रोते हुए भी बाद 

मे उत्पन्ने होता माना जा सक्ता । तवे तो सत्कार्यवाद को तिटाजलि टेना होगा | 


@ अर्यक्रियाकारिस्वरूपाभाव अनाविभवि नदी दै ® 
न द्विः इति । अनाविर्भाव = अर्थक्रियाकाय स्वरूप का अभाव-यह द्मा विकल्प भी स्वीकार्यं नही दै। इसका कारण यह दं 
कि - (कुम्हार के व्यापार के पूर्व मृतििण्डवृत्ति षट की उपलब्धि न होने का कारण यहरैकि उस द्शामे घट मे अर्यक्रियाकारी 
४. दोता नदी ह~ रसा मानने पर यदी प्रन उपल्यित होता रै कि जलाहरण आदि अर्थक्रिया को कलेवाला स्वरूप घट मे 
पूर्॒विमान द या अविद्यमान है? यदि वह वियमान होगा तब तो अवदय घट की उपलन्ि उस अवस्था मे होनी चादिए । 
यदि _नलाद्रण आदि अर्थक्रिया को कएेवाला स्वरूप घट मेँ कुम्हार कै व्यापार के पूर्वं मे नही होता किन्तु बाद मे आता 





































४ र अपेक्षितपादपरनम्‌ १२५ 





अत एव न तृतीयोऽपि, प्रायमिकोपलन्धौ कुबिन्दादि(१ कुलालादि)समुदायस्योपलग्धिमात्रे वा विजातीयसयोगस्य कारणत्वेऽपि 
तयोः प्राकूसत्त्वाऽऽवश्यकत्वात्‌ । 
आपिर्भूतयोरेव तयोस्तयात्वमिति चेत्‌ ९ न, आविर्भावस्याऽपि सदसद्धिकल्पग्रासात्‌ 1 


+ जयलता + 


अय धटस्य प्राथमिकाभिव्यक्तौ कुलालादिव्यापारसमुदायस्य कारणत्वमभिव्यक्तिसामान्ये च चधुरादिदत्‌ कपालद्वयविजातीयसयोगस्य 
कारणत्वम्‌ । कुलालादिव्यापारात्‌ प्राक्‌ तदभावादेव सतोऽपि धटस्याऽनभिव्यक्तिरित्यस्तु मौठतृतीयविकत्पाऽ्रीकार इति साङ्स्याऽऽशाद्धामसत्कार्यवादिनो 
ऽपटस्तयन्ति- अत एवेति प्राक्‌ तदसत्त्वेऽपि पञ्राद्धवने सत्कार्यवादत्यागपूर्दकमसत्कार्यवादापातादेव न तृतीयोऽपि अनुपलब्धेः व्यञ्जकाभावत्वरूपविकल्प" 
युक्तः । असत्कार्यवादाऽग्रवदाकृते घटस्य प्राथमिकोपलब्धौ कुलालादिसमुदायस्येति । कारणत्व इति अत्राऽनुपज्यते । यद्यपि ्रकृतप्रकरणकारीयदस्ता- 
द्ौऽत्र॒ कुविन्दादिसमुदायस्य"ति श्रीधरकृतन्यायकन्दल्यनुवादरूपेणोक्त तथापि प्रकृते उपक्रमोपसहारविरोधात्‌ स॒ पाठोऽस्माभि त्यक्तः 
(कुलालादिसमुदायस्येःति पाठो गृहीत इति नोपक्रमोपसहारविरोथ इति विमुक्तराब्दाऽऽग्रदैः प्यालोचितार्यसार्गत्यै" विवुधै्विभावनीयम्‌ । उपलब्थिमा्र 
= उपलब्धित्वोऽवच्छिने वा कपालद्वयविजातीयसयोगस्य कारणत्वेऽपि तयो कुलालादिसमुदाय-विजातीयसयोगयोः व्यापारात्‌ प्राकूसत्त्वाऽऽवश्यकत्वात्‌, 
अन्यथाऽपसिद्धान्तापातादिति । तत्र तयोः सर्वदा तत्र सत्त्वात्‌ तदुपलन्धप्रसङ्गकाटुप्याऽदयक्र्थनातादवस्व्य गीर्वाणगुरुणाऽ्पि पराणेतुमशाक्यमित्यत्र 
नैयायिकतात्यरयम्‌ । 


ननु कुलालादिव्यापार-विजातीयसयोगौ अभिव्यक्ताऽनभिव्यक्तभेदात्‌ द्विविधौ । तत्र यौ अभिव्यक्तौ तयोरेव घटाऽभिव्यञ्जकत्व न 
त्ननभिव्यक्तयोरित्याशयेन साख्य आह आविर्भूतयोरेवेति । एवकारेणाऽनाविर्ूतन्यदच्छेदः कृतः 1 तयो = कुलालादिसमुदाय - विजातीयसयोगयोः 
तथात्व = घटोपलम्भकत्वम्‌ । पूर्वमनार्विभूतो सम्प्रति कारणीरभिव्यज्यमानौ घटमभिव्यनक्त इति साख्यागयः 1 


ननु तदाविभवोऽपि प्राक्‌ सद्ऽसद्रेति विकल्पयुगल कुञरस्थूलविमलदन्तयुगलमिव प्रतीतिपथाऽत्तिथिभाव भजतीत्यारायेन मैयायिकास्तद्पवटन्ति 
- नेति । आविभरविस्यापि = कुलालादिसमुदाय-विजातीयसयोगविपयकाभिव्यक्तेरपि, सदसद्विकल्पग्रासादिति । तदाविरभाविध्ेत्‌ प्राक्‌ सन्‌ तदा 


® रमणीया ॐ 
हसा माना जायेगा तव तो असत्कार्यवाद का प्रसग दोगा, क्योकि धट मे पठे से अविद्यमान अर्यक्रियाकारिस्वरूप बाद मे उत्त 
होता ै-यह मानना असत्कार्यवाद का ही स्वरूप दे । 
@ तृतीय विकल्प की असगति @ 


अत॒ एव॒ न० इति । दूसरे विकल्प के स्वीकार मे जैसे असत्कार्यबादमतप्रवदास्वरूप अनिष्ट प्रमग आता है ठीक तमे 
तृतीय विकल्प मे भी यह्‌ दोप लागु पडता है। अत तृतीय विकल्प भी मान्य नही हो सकता। तृतीय विकल था ~ “अनाविर्भावि 
= व्यजकाभाव" । अर्थात्‌ (कुम्डारादि के प्रयल के पूरव मे घट की अनुपलब्धि का कारण दै धटन्यजक का अभाव इत तृतीय 
विकल्प मे भी यही प्रर होगा कि-व्यजक पूर्वं मे अविद्यमान है या विद्यमान दे? यदि व्यजक पूर्वं मे अविद्यमान है ओर वाद 
मे उन्न होता है- यद्‌ माना जाय तो असत्‌ कार्य वादी के मत मे प्रवेडा दोगा जायेगा । 

यदि साल्यदर्शनपिारदो की ओर से ेसा कहा जाय कि->पटादि की उपलब्धि द्विविध होती दै । एक तो प्राथमिक उपलन्यि 
ओर दूसरी सामान्य उपलब्धि । धटात्मक कार्यं के प्रयम ज्ञान का कारण होता टै कुलाल आदि का समुदाय ओर घटविषयक ज्ञान 
सामान्य का कारण होता है पिजातीयसयोग । विजातीयसयोग प्रथम-अप्रयम सव परज्ञान का कारण है। जव कुम्हार आदि का 
समुदाय अनुपस्थित होता है तव कपाल मे विद्यमान धट का भी प्रथम ज्ञान होता नही दै, क्योकि प्रायमिक व्यजक न दोने पर 
प्रथम अभिव्यकित कौन करेगा? तथा जिस कपाल मे कुम्हार ने प्रयत्न ही कभी किया नही दे उस कपाल मे विद्यमान षट 
काभीज्ञान नदी रोने का कारण यह है कि उस अवस्था मे घटविपयक ज्ञानसामान्य का कारण विजातीयसयोग होता नरी दे। 
अत॒ अनाविभवि का अर्थं व्यजकाभाव करना दी ठीक दहै'<तो यह भी ठीक नदी दे इसका कारण यदह ह कि प्रयम ज्ञान के 
कारण ओर प्रथमाप्रथम ज्ञान के कारण को भी पूरं मे विद्यमानं मानना आ्स्यक ह । यदि घटादि कायं विषयक प्राथमिक ज्ञान 
ओर ज्ञान सामान्य के कारण (= व्यजक), दोनो को पूर्वं अवस्या मे अवियमान माना जाय ओर वाद मे (= घटविषयक प्रयम 
ज्ञान ओर ज्ञान सामान्य की उत्पत्ति के पश्चात्‌ काल मे) वि्मान माना जाय तव तो असत्कार्यवाद का प्रमग होगा । असत्कायंवाद 
परसग कोद्र कएने के लिए पूं अवस्था (= व्यापार के पूर्वं काल) मे भी सपर्ुक्त टोनो कारणो को विद्यमान मानना माख्यविदारदो 
के लिए जरूरी टे। जब दोनो ही कारण यानी कुम्हार आदि का समूह्‌ ओर बिजातीयमयोग विथमान है - एमा साख्यदानानुमार 
सिद्ध रोता है तव तो उस अवस्था मे धटविषयक प्रयम ओर अप्रयम ज्ञान जरूर दोगा। वाधक की अनुपस्थिति दे ओर माक 
की उपस्थिति ३ तव सिद्धि (= ज्ञान) मे विलम्ब क्यो दोगा? मगर उस अवस्था मे नतो धटविषवक प्राथमिक ज्ञान दता 







































०२५ मध्यमस्याद्रादग्हस्य - का ? + प्रिजातीयमयागापिभायगिपत्याधमदति" श्र 





(विजातीयसयोगायाविर्भावस्य प्राक्मच्चेऽपि विजानीयमयोगेन सम तम्य मवयो नाऽऽमीन्‌ः इत्यप्यसर्माभिनामियानम्‌, 
तदरोपानतिवृत्तः । 



































+ जयठता ~+ 


पटोपलम्भप्रसद्गस्तदयस्य एय । वेदाग्मिवि" प्राकृ असन्‌, कथ पटटरापन्द्येः -पग्णम्‌ ? अन्यया पयाननद्रमपि तन्कग्ण स्यात, प्रागमत्त 
आपिर्मास्य पर्माखविऽगत्कायंगदप्रयदात्रेति यीगायः 

मार्य आद्‌ - पिजातीयमपोगायातिभायम्येति । आदियचन कुणलादिममुदरायग्रहणम्‌। -यापागन्‌ फ़ सन्येपि रिपरानीयमपगेने समीति। 
विजातीयमयोगस्योपलमणत्यात्कुला्ादिसमुदायम्याऽपि ग्रहृणम्‌ । न्य = गिजिानीयमपोगायागिमिपरम्य सवन्था नामीदिति। यया गििकनिनपटन््योः 
सक्वऽप्यमम्बद्रत्वेन “जल्वान्‌ पट" इत्युपटम्भो न भति तथव रिजातीयमयोगादि-तदाग्मिपया प्राङ्‌ मन्ये्यरम्बद्रलन गिरिषटपरम्मो 
न भवति। विदिषटोपलम्मेस्यय परय्यञ्चरुत्वात्न तदा धटोपरम्भोग्पीति कापिटाभ्परिय 1 

मैयायिक्राम्तमपादुवंन्ति ~ €त्यप्यसमीतितामिधानमि'ति। कथ ? नरपराननिप्रनसिति। -प्य नाप" म्निनीयमपीगाटि-तदाविभाियो" मम्बन्ध, 
प्राक्‌ सन्‌ असन्‌ या? इति द्विपरीगक्षमी प्रत्यक्षीवोभरीति। तस्य श्राफ मन्ये उपपन्य्प्िगदकलदत्तादयस््य, प्राग्गतण तम्य पद्मादि 
चाऽसत्ा्यवाद्प्रवशप्रसद्र पर्यायस्य प्पति। 





-# रमणीया + 


ह ओर न ता द्धिनीपादि ज्ञान दवाना €} इमम निद दाना £ हि -पम्भर्‌ स्फाम्रा पिदमान दन पर भी षट स जपम ने 
नेमे व्यापार के पूरं काठ मे घट अपने उपारानसन्णमूनं कमान म -पिदमान सेना? । 

सास्य “~ आपि० ट्ति । अप्र व्रिना न देपगप्ण छ स? त त्मा मानने नही £ कि->ष्यटविपयक प्रयप सान 
का कारण कुलालादि का समुपि ? अर पटग्पिपर योधयायान्य क प्रति दिवार्नीयमयोम कारण £<~। इगका कारण हट रि 
ऊम्दारादिममुदाय अमि पितानीयनमयग के दा प्रकार रानि द-आरिभूत अर अनाविर्भून । टनमे मे अनाविरभून कुम्हारदिदृद ओग विनानीपमयोग 
तो व्यापार के पूर्वमे भीरि £, मगन व पट के प्रथम-अप्रधम जान क काग्ण नदी £, चरन्तु आविर्भूतं कुलालादविममृर पटतिषक 
प्रयम ज्ञान का कारण हे ओर आगमित त्रिवा्तीयमयोग यटगोचर उानमत्रे ल ङ्ग्य दे। उन ऊम्दासदि का क्पराल आदिमे 
प्रयाम नोने के पूं काल मे घटादि के प्रायमिक-द्वितीय आदि ज्ञान टेन नही {१ । 

@ अरिभाव मत्‌-अमतूविकलत्ययुगलात्मक त्रह्माख्र मे पराम्त - नैयायिक 

नैयायिक :- न आपि० इति। वाह, मात्यविदान ' शय गीद्ध मतान-गनानी न मापाजार विति ६, वेदान्ती व्यवहारिक 
मत्ता ओर पारमाधिक मत्ता की उार व्रा धून त्ने £, प्राभालर भदा आर भेद्गरद को अपना मुर्परापत्र दनाने £, ठीक 
यमे ही अप भी आविभागि-अनािभपि का टप न्वत | मगर समने धूपमे पका क्र बाल गद स्वि नटी ह आतम 
मनोवाद्धिनपूगण गुग्तर आतव्रिभवि भी मन्‌-अमनूरिकिन्य-गरस्प त्र्यार मे प्रगग्न दौ जाना ६! लम आप मे उह प्रश्रं क्ते ट 
कि ~ वदव्रिपयक प्रायमिक तान फे जनक आग्िभून कुलाल ओ ज्ञानमात्र के कारण अग्रिर्भून वरिजातीयमपोग में कु्णलादि 
प्रयाम के पूं काल मे आत्रिभवि मन्‌ (=परियमान) रोना या अगमान ? यदि आवरिभावि विमान दै तव तो उम अवन्या मे 
वटादि का प्रायमिक-अप्राथमिक ज्ञान अगग्य टी उतने दोना चादि । मगर कुलालाविवृदन्यापार के पूं काल मे घटादि ऊ पमलब्य 
दोनी नदी द । तेव वट आव्रिभि अमत्‌ होता £ - यह नो मास्य मादाय स्वप मे भी कद नही मक्ने, क्योकि प्राक्‌ अमत्‌ 
आविभवि की पश्चात्‌ मत्ता मिदर होने मे अमक्तायंवादी भयायिक के मतत मे प्रवेगा त्ते जायगा, जो कि अपने जान दी दुसवानी 
देने प्र भी माद्यमनीपियो को नामनु 

माण्य “ व्रिजा० इति । नही, नदी, नही, आत्रिभाय तो कुम्हार आदि के व्यापार के पूर्दं काल मे भी कुलाटादिवृद ओर 
विजातीयसयोग मे स्टला दी | फिर भी उतर अवम्था मे यटमोचर योथ न देने का कारण यद्‌ ह कि विजातीपसयोगाविभरि 
का विजात्तीयमयोग के माय ओर कुलाटादिवृदाविर्भाव का कुलालादिगमृह क माय मव कुललादि के प्रयास पूं म नही धा। 
अत उस काट म॒ टादिविषपक ज्ञान दत्ता नही ह । कुलाल आदि जव कपाल आदि मे अपनी कमत का उपयोग क्से ट 
तव॒ विजात्तीपनयोगविषयक आविर्मावरं का विजातीयसयोग के माय एव कुलाटादिमुदायविषयक आग्रिभवि का कुललादिममृहु के माथ 
सव्य हाता ट । अत उम काट मे यटादिगोचर प्रयम-अप्रयम ज्ञान का आगरा रोता हे, उमके पूं काल में नदी । 

@ अओपिर्माव का सवध भी अनुत्यानपराहत - नैयायिक 

नेयायिक " इत्यपि असमी० इति । आपका यह कयन भी अविचारित रमणीय ई । इमका कारण यह है कि यँ आवि 
का म्प्य भी मत्‌-अरात्विकिलस से ग्रस्त दो जाता दं} आशय पह £ कि विजातीयमरोगविपयक आविर्भाव का पिजातीयमयोग मे 
सवथ कुलालादि के व्यापार के पूर्वं काल मे षरियमान है या अविद्यमान ह? यदि विद्यमान है तो पुन उम कालं मे भी घदादिगोचर 
चानालाद की अनिष्ट आपत्ति अयेमी । “तव वह्‌ मवध अग्रि्यमान ह ओर कृटरादि के व्यापार के प्रात्‌ काल 







ॐ विपयितया धटन्वे कार्यतावच्छेदकतादिचारः ¬ +, 


एतेन पिपयिताविदापमवथ एव घटल्वाटर्विजातीयसयोगजन्यतादच्छेदकतावच्छेदकोऽस्तु अनन्तप्रागभागप्रध्वमाद्कल्पनल्ायवा- 
>+ जयलता # 


एतेनेति। सदसद्विकल्पग्रासेणेति। अन्वयग्राऽस्य %रास्तमि'त्यनेन । पूर्वं तायत्‌ नव्यमास्यमत्तमुपदर््यते । नवीनमाख्यमते कपालढयिजातीयमयो- 
गका्यं न धटः किन्तु धटसाक्षात्कारः । विजातीयसयोगनिठजनकतानिरूपितजन्यतादति परसाक्षात्े समवायेन स्वरूपण वा धटमामात्क्राग्त 
ए्वनिष्टविरेप्यताख्ययिपयतानिरूपितविगोप्यिताभिधानविपयितासवन्धेन धटः, स्वनिष्प्रकारताख्यपिपयतानिरूपितप्रकारिताभिधानपिप- यितामययन च 
रत्व वर्तते। रिन्तु धटसाक्षात्कारत्वस्य विजातीयसयोगजन्यतावच्छेदकत्वे गोरवम्‌। धरस्याऽननुगतत्वन सत््योपगमे उ व्यभिचा" । अत" 
| तादशसयन्धेन धटल्वस्यैव तत्त्वम्‌ । दर्ितिपरपरासवधेन घटत्वस्य कीर्यवृत्तित्वात्‌ ताद्दासम्बन्धम्य कार्यतावच्छेदकतावन्कत्वम्‌ धेन सम्बन्धेन 
कार्यतावच्छेदकस्य कार्यवृत्तित्य सः सम्बन्धः कार्यतावच्छेकतावच्छेदको भवती"ति नियमात्‌ ! अतो विजातीयसयोगनिषएजनकतानिरूपितजन्यतावच्छेददी- 
भूतघरत्वनिष्टाया अवच्छेदकताया अवच्छेदको दर्ितविपयिताविशेप एवेत्यत आह ~ विषयिताविरोपसम्बन्ध प्ेति स्वनिष्पकारताख्यविपयता- 
निरूपितप्रकारितामिधानविपयितात्मकससर्ग इत्यर्थः । एवकारेण समवायस्य व्यवद्टेदः कृत" । घटत्वादेरिति । आदिग्देन परलत्वादिग्रहण न 
तु परस्व, कारणस्य प्रागुक्तत्वात्‌ । विजातीयसयोगजन्यतावच्छेदकतावच्छेद्कोऽस्तिति कपालद्वयादिविलक्षणसयोगनि्टजनकतानिरूपिताया घटसाप्ना- 
त्काराभिधानकार्यनिष्ठकार्यताया घरत्वनिष्ठवच्छेदकत्वस्याऽ्च्छेदकः = नियामको भववित्यर्यः । (कय न घटत्वादिनिष्टायाः विजातीयसयोगनिरूपितज- 
न्यतावच्छेदकताया अवच्छेदकत्व समवाये वे"ति नैयायिकाशड्काया नव्यसास्य आह्‌ - अनन्तप्रागभावप्रधवसाद्यकल्पनठलायवाटिति । आदिङ्ब्धेन 
कारणत्वकार्यत्वादिग्रहणम्‌ । समवाय एव घटत्वादेः विजातीयसयोगजन्यतावच्छेदकतावच्छेदक इत्यद्गीकारे घटस्येव कार्यत्व स्यात्‌, †कार्यतावच्छेदकताऽव- 
च्छेदकसम्बन्धेन कार्यतावच्छेदकाम्रयस्थैव कार्यत्वमिति नियमात्‌ । ततश्राऽनताना घटाच्प्रतियोगिक्य्ागभावाना, जन्यभावस्याऽनित्यत्वात्‌ तत््ध्वसाना, 
तत्तत्रागभावप्रतियोगित्वरूपाणा घटादिनिएठकार्यताना घटादिनिरूपिततत्तत्कारणताना कामिनीजिज्ञासादिनिरूपितप्रतिवन्धकताना घटादिनिरूपिततत्तत्म- 
तिवध्यताना चाऽवर्यकल्पनीयत्वेन नैयायिकमते स्मुट गौरवम्‌ । न च नूतनसाख्यमतेऽपि घटायुपलय्यिप्रतियोगिकाऽनतप्रागभायप्रध्वसादिकल्पनाया 
आवदयकत्वेन तुल्यगोरवमिति वाच्यम्‌ तेषा तु नैयायिकेनाऽप्यवर्यकल्पनीयत्वात्‌ ! न च तयापि घदायुपलब्यिमात्रस्य यानि कारणानि तदतिरिक्तकारणाना 
पदा्प्रिथमिकोपलब्धयनुरोधेनाऽवद्यकल्पनीयत्वेन गौरव तद्वस्यमेति भक्षितेऽपि लशुने न शान्तो व्याधिरिति न्यायागम इति वाच्यम्‌ तयापि 
पदादिप्रतियोगिकाऽनन्तप्रागभावप्रध्वसप्रतिवन्धकतापरभृत्यकल्पनेन लाघवात्‌ । एतेन यानि च त्वया प्रायमिकघटायुपलब्धिकाग्णानि कल्पयन्ते तान्येव 
मया घटादिकारणानीत्यद्क्रियते इति तुल्य कारणत्वकल्पनागौरवमित्यपि निराकृतमिति । 


@ रमणीया @ 


पथात्‌ काल मे वह उत्पन्न होता दे एसा तो साख्य लोग मान सकते नदी ह, क्योकि तव तो असत्कार्यवाद को मान्य करना 
होगा | इस तरह कुलालादिसमूहूविषयक आविर्भाव का कुंलालादरिसम्‌ह्‌ के साय सवध भी पूर्वकाल मे सत्‌-असत्‌ विकल्प से ग्रम्त 
होजाताहे। अत ताददा आविभवि के सवध को मान्यता दी जा नही सकती, जिसकी वुनियाद पर रत्का्य॑वाद का भटा ठदराये । 


@ असत्कार्यवाद की अपेक्षा सत्कार्यवाद मे लाघव है - नन्यसाख्य ® 


नव्यसाख्य ‡ यिपयिता० इति । उस्ताद ! असत्‌ कार्यवाद की अपेक्ञा सत्कार्यवाद के स्वीकार मे छाव ह। धट के दृष्टात 
ते यह स्पष्ट हो जायेगा । स्कार्यवादी कै मत मे कपाल मे घट रहा दूजा दी हं। अत कपालवय के विजातीय सयोग मे 
पटकारणता मानी जाती नदी दै, किन्तु ज्ञानजनकता मानी जाती दे । अत कपालढय के विजातीयसयोग का विपपितासबध से कारयतावच्येदक 
होगा घट ओर तथा पिपयिताविदोष सवथ से अर्थात्‌ प्रकारताख्यदिषयतानिरूपितविपयिता सवथ मे कपालदढय के विजातीयसयोग का 
कारयतावच्छेदकतावच्छेदक होगा घटत्व । तात्पर्यं यह दै कि कपालदरय का विलक्षण सयोग घटज्ञान का कारण ह, घटज्ञान उसका कर्यं 
हं । कार्यं मे रहनेवाला धर्म॑कार्यतावच्छेदक होता दै । पां घट विषय दे ओर ज्ञान विषयी ह । अत घट स्वनिष्ठविपयतानिरूपित 
व्िपपिता सवथ से ज्ञान मे रहेगा । यौ घट तो अननुगत हे । अत अनुगत घट को करर्वतादच्छेटक मानने पर व्यतिरेकव्यभिचार 
प्रक्त दोगा ! अत॒ अनुगत एक घटत्व धर्म॑को कपालदवयविलक्षणसयोग का कारयतावच्छेदकतावच्छेदक मानना दोगा । यटल्तानात्मक 
कर्यं मे प्रकार है घटत्व ओर विष्य हे घट । अत घट मे विदोष्यताख्य विषयता रहती ह ओर घटत्व मे विदरोपणनाख्यत्रिपयना 
रहती ६ । अत ज्ञान मे घट (५) स्वनिष्ठविरप्यताविषयतानिरूपित विषयिता सवथ मे रहेगा ओर यटल्र (8) रवनिषठप्कारत्ाख्यविपयतानिरूपित 
विपपित्ता सवध से रहेगा । अत उक्त विपयिताविदोप कपालदवयषिलक्षणमयोगनिष्ठकारणतानिरूपितकायतावच्ेदकता का अवच्छेदक मव्य टेगा । 
तादृश कार्यतावच्छेदकता वरत्व मे स्वरूपसवथ से रहती है। वस्तुत यदौ स्बनिषटप्रकारताख्यविपयततानिरूपित विषपितानवथ मे यट ही 
कपाल्टपबिजातीयसयोगनिष्ठकारणता निरूपित कार्यता का अवच्छेदक है - यह ध्यान मे रद । अत यहं तत्‌ तन्‌ अनत प्रागभाव 
की ओर उसमे तत्‌ तत्‌ कार्यं की कारणता की कल्पना करनी आवयक नदी रै । इमा कारण यट ह क्रि कर्मं का प्राक्‌ = 
कतून्यापापपूरकाल मे अभाव ही होता नही दह । जव कि असत्‌ कार्यवादी के मत मे तो गवे कार्यं की मव, कारण मे उन्पनि 





१२२ मध्यमस्याद्वादरदस्ये - का ? + नयसास्यमतनिरास" > 


दित्यपि परास्तम्‌ तदभावेऽपि धटत्वविनिर्मुक्तविषयिताकपटसाक्षात्कारापतते्र । 


+ जयलता ¬+ 


ननु तयाऽपि नेद सम्भवति, कार्वकाग्णयोऽ्यधिकःण्यात्‌ । तवाद - पटादिसाक्नात्कासो ह्यात्मनि जायते विजातीयस्रयोगस्तु कपारादौ 
वर्तत इति स्फुटमेव तदमामानाधिकरण्यमिति एक सीव्यतोऽपर्रच्युतिग्ति चेत्‌ ¢ गवम्‌ अभिप्रायाय्परिवियात्‌ 1 मया दि गिरोप्यतास्यव्रिपयतरैब 
का्तावनच्छेदकतवेनोपगम्यते न तु समवाय", तस्याऽसिद्धः । अय घटः” इत्यायाफाग्कल्ञानीयविरेष्यताऽभिपानव्रिपयताम्मम्बन्धेन धरादिमा्षात्कारत्य 
धटे मन््वात्‌ । अत एव पामरा अपि वदन्ति “मम धटे ज्ञान जातमिति । तत्र च व्रिजातीयसयोगो वर्तत एव, उपादानोपदियतादाल्यस्य 
प्राक्‌ साधितत्वात्‌ । अत षव विषयतया सान्ञात्कागे घटादौ विजातीयसयोगस्तु कपालादापित्यस्याऽपि अनवाद इति गूटुतरो नूतनकापिलामप्राय" 1 

ननु पाटचरविलुष्टिते वेश्मनि यामिकजागरणवृत्तान्तमेतदनुमरतीत्यागयेन नैयायिकास्तदत्याच्क्षते-उत्यपि परास्तमिनि । अय मब 
कुलालािव्यापारायाक्‌ साक्षात्कारे विपयिताविरेषसयन्येन घटत्व वतते न वेति पक्षद्वयमपि बिवाग्पदयीमातेष्यमाण न पान्नतामव्रगाहते, यत 
प्रक्‌ तस्य॒ तत्र स्वे यटसाक्षात्कायोदयप्रसदरतादरस्व्यात्मक दाकिनीविकामितसतताऽतङ्कः कयमपि ` पतं व पार्यते प्राक्‌ तदमचते 
चाऽसत्कार्यवादापादनमविरललुनलूलोटकछोटलीलामनुशीटयत्‌ प्रतिकलमुन्मीकति । यद्रा कुलाटादिग्यापागच््राक्‌ विजातीयसयोग" सनू यदुताऽमनिति 
कन्यनोभयी सभयीकगेति भवन्तम्‌, नाऽऽयाऽनवया, तदानीं घरोपटय्धिकटद्धितदु्लनासद्रतिमाटिन्यस्याऽनिर्वालनीयत्वात्‌ । नापि द्वितीया 
चारुतामञ्चति, यतः पूर्वावतारिप्रकारसारोारस्फारतगऽसत्का्यवादापाताऽनलप्रोूपलदोल्छगदस्यायनुत्तरणीयत्वादनणीयोपिपधीर्मवद्िरिति 1 

प्राक्‌ विजातीयमयोगासच्वे दोषान्तरं प्रणिगदन्ति यौगाः तद्रभदेऽपि = स्वनिष्टपकाग्तानिमपितप्रकारितासबन्यन धरत्वविरिष्टमाश्नात्काररूपस्य 
कर्यस्याऽभवेऽपि, घटन्वविनिर्मुक्तविपयिनाकपटमाभाक्तारापततेग्रेति । घटत्वाभ्प्रकाग्कयटयविदेष्यक्पत्यक्षोदयापाताेत्यर्थः । अय ैयायिककयनाभ्प्राय" 
भवतु नाम कुलाटव्यापारात्‌ प्राक्‌ विजातीयस्योगाभाव" } अत्त णव मा भयतु विपयिताविपमम्बन्धेन घटत्वविपयिताक" साक्षात्कारः कारणाऽभवे 
कार्याऽभावस्य न्याय्यत्वात्‌ परन्तु तदानीं धरस्तु तव॒ मनै वियमान एव ! अत सत्या तजिज्ञासाया सत्मु चोपल्यिक्ारणेषु 
घटत्वाऽनवगाहि-षरय्रिपयकोपल्म्भस्तु स्यादय, तस्य विजातीयमयोगकार्यताःनाकरान्तत्वात्‌ 1 न च घटत्वद्ून्यविषयताकधरज्ञानमप्रसिद्धलदेव तदा 
नोपजायते 1 यादृश दि क्वचित्‌ प्रसिद्ध॒ तादृरशमेवाऽऽपायते, क्टृप्तमामग्रीरलात्‌ । सर्वयाःप्रसिद्ध तु नाऽश्पादनाऽरह, असिद्धसामग्रीकत्ादिति 
माम््रतम्‌ यया शवटाऽभावप्रतियोगितावच्छेदक किमि'ति जिज्ञासाया घटविनिमुक्तविषयिताकयरत्वज्ञानमुपजायते तथैवाःय्युत्यन्नस्य धरत्वविगितविषयि- 
ताकपटाववोधो जायत एव । न च तस्य पटत्वाऽगादित्मेेति वक्तव्यम प्रमाणामादात्‌, अनुभयरितेषाद । न दानपीतदर्धनदामाणा पटतादिक 
भामत इति कदापि चट रुत पटित ज्ञात वा, इृदन्तेनापि तत्सम्भवात्‌ । अतोऽन्युन्पन्स्य कुनारत्यापाग्याक्‌ घटत्वाऽनवगादिषरपत्यत्न स्यि 


@ रमणीया ® 


के प्रमग का निवारण करने के छिए अनत प्रागभाव मेँ कारणता माननी आवदयक ही ई। “जिसका प्रागभाव जिममें होगा उममे 
उम कार्यं की उत्पत्ति होती दे, अन्य काप की नही - यह असत्कार्यवादी नैयायिको की मान्यता ६ । इम तरह जिमी उत्पत्ति 
दोती दं उमका विना भी नेयायिकादि मानते ह। अत अनत भकार्य के प्रध्वस की भी असक्कार्यबादी के मत मे कल्पना 
कर्नौ अवग्यक दती है। जव कि मत्कारयवादी के मत मे वस्तुमात्र नित्य होने से उगके प्रागभाव ओर प्रध्वसाभाव की तया 
उनेमे कारणता ओर प्रागभावप्रतियोगितस्वरूप कार्यत की कल्पना अनावदयक ई ¡ अत॒ लायव तकं से भी असत्कार्यवाद की अपेना 
सत्कर्यवाद दी कल्याणकारी ई । 










































@ पिपयिताविरेप भी जन्यतावच्छेदकसवध नही - नैयायिक @ 

नैयायिक :- इत्यपि परास्तम्‌० इति । वावा । अव पताव होत क्या जव विचि्यां चुग गईं सेत । ईसे आतरिभवि का विजातीयसयोग 
माय स्वध मत्‌-अमत्‌ विकल्पस्वरूप शख से शीर्ण-विरशीणं दो गया दीक सि दही विपयिताविदेप स्वध भी उमीसे नी-दो-ग्वारह 
दो जायेगा । वह इम तरद-> कुलालादि व्यापार के पूर्वं काल मे विजातीय सयोग का का्यतावच्छेदकीभूत यटत्व उक्त (8) विपितासबध 
से घटज्ञान मे त्रियमान है या अविद्यमान ई? यटि- “वह विद्यमान ह? पसा स्वीकार किया जाव तो इसका मतलब यह दोगा 
करि ऊखास्व्यापार के पदं भी कायतायच्छेदकमवथ से विजातीयमयोग का कार्वतावच्छेदक (घटत) कार्यभूत घटज्ञान मे रहता ह तव 
ता षट्‌ का स्रा्ात्कार उम अवस्या मे होना दी चाहिए । मगर वैमा अनुभव होता नही ६, क्योकि तव तो कुलाटन्यापार प्रार्‌ 
काल म घट का उपलम्भ क्यो दोता नदी दे? यह पर्यनुषोग दी उपस्थित न दोता1 पदि दूस विकल्प का अगीकार क्रि 
जाय कि - वह अविद्यमान है! तव तो माख्यमतानुसार वह कुटाल्व्यापार के पात्‌ समय मे भी अवियमान दी रहेगा । मगर 
वसा अनुमव दाता नदी ह) पञ्चात्‌ काल मे तो तादृदाविपयिता सवथ भे पटत्ववििष्ट घटज्ञान सर्वजन प्रसिद्ध ६, जिसका अपलाप 
कना साख्य क्ानो के छिए अनुचित दै! यदि प्राक्‌ अविद्यमान ङी पात्‌ विमानता को मान्यत्ता दी जाय त्र सूर्वजनविदित 
अनुभव का अपलाप तो नदी दोगा मगर सक्कार्यवाद का त्वाग ओर अमत्कारयबादमतप्रेशा तो जरूर उपस्थित होगे, जिसका प्रतिकार 
नामुमक्िनि ह, भले दी वृहस्पति या वाचस्पति साख्यमतानुयायी को सहायता दे दे । 

@ नव्यसास्यमत मं घटत्वानवगादी धरज्ञान की आपत्ति @ 


तदभा० इति । विपयिताविदेप सवय मे टत को कार्यतावच्छेदक मानमेव नव्य ग्राख्य के मत मे इमके अतिरिक्त दोष 


„ 1“ 


„ प 


ॐ वाचस्पतिवचननिरासः + १२३ 





किञ्च, घटादेः कुम्भकारादिव्यङ्गयत्े जन्यत्वन्यवहारो निरालम्बनः स्यात्‌, अन्यथा तरुणतरणिकिरणनिकराभिव्यज्यमाने 
धटे तस्नन्यत्वन्यवहारापत्तेः ॥२॥ 
नाऽपि तुरिय , महत्वतसमानाधिकरणोद्धूतरूपवत्त्वादिरूपाया्राक्षुपादियोग्यतायाः प्रागु्तदिशा प्रागपि सत्वात्‌ ॥४॥ 


> जयलता + 







































घट-तदुपलम्भसामग्रीसत्त्वादिति नैयायिकाडयः ! 


घटादर््यङगयत्वोपगमे दोपान्तर प्रादु्भावयन्ति-किब्वेति । धटादे कुम्भकारादिव्यद्गयत्वे उपगम्यमाने कुम्भकारादेरधटव्यज्ञकत्वाद्‌ घटादे 
तद्व्यद््यत्वात्‌ लोक्पसिद्धः प्रामाणिकः जन्यत्वव्यवहारः उपलक्षणात्‌ जनकत्वव्यवहारः च, निरालम्बन = निर्निमित्तकः स्यात्‌ । "यरादिः 
कुम्भकारादिजन्यः कुम्भकारादित्च घटादिजिनकः' इत्यादिरूपस्य जन्यत्वादिप्रकारकव्यवहारस्याभावः स्यात्‌ अप्रामाणिकत्वमिति तात्पर्यम्‌ । विपक्षवाधमाहु" 
अन्यथेति व्यद्भयेऽपि जन्यत्वादिन्यवहारोपगमे तरुणतरणिकिरणनिकराऽभिव्यज्यमाने = वालरविकरवृन्दाविर्भवति, घटे तजन्यत्वव्यवहारापत्ते = 
भास्करजन्यत्वन्यवहारप्रामाण्यापातात्‌ । उपलक्षणात्‌ मित्रस्य घटजनकत्वव्यवहारपमात्वप्रसद्गः वोध्यः । एतेन “एकस्याः मृदः सुवर्णस्य वा घटमुकुटाद्यो 
विशेषा निस्सरन्त आविभवन्तः उत्पयन्त इत्युच्यते निषिङामानास्तिरोभवन्तो विनद्यन्तीत्युच्यते' [सा त कौ पु १५४] इति साख्यतत््वकौमुटीकारवचन 
निराकृतम्‌ सवितुरस्ताचलगमने घटादिनाराकत्वस्य धटदेश्च तन्नाश्यत्वस्य व्यवहारापातात्‌ ॥३॥ 


अथ कुलालादिव्यापारात्‌ प्राक्‌ सतो घटादेः अनाविर्भावो योग्यत्वाभावस्वरूपः । उपलब्ध्ययोग्यत्वादेव तदानीं न धटायुपलम्भः । न 
च वस्तुनः सत्वे कथमयोग्यत्वमिति शङ्कनीयम्‌ दृदयते हि लोके यदुत यावद्‌ वार्धकिना दारोर्निरुपयोग्यडा न दुरीक्रियन्ते न तावत्‌ सतोऽपि 
तस्य धटजननयोग्यत्व, किन्तु तदनुपयोग्यवयवाऽपाकरणे दण्डव्यपदेगदशायामेव घटजननयोग्यत्वम्‌ ! सुप्रतीत दयोतत्‌ सतोऽपि तदयोग्यत्वम्‌ । 
तद्वदेव घटादेरपि प्राक्‌ नोपरग्धियोग्यत्वमपि तु पश्नदेवेति न ॒कुलालादिव्यापारातपू्वं॑तदुपलम्भापादन सम्भवति, आपादकाभावादिति चतुरो 
गरिकत्प एवाऽस्तु नः शरणमिति साख्याराड्का निराकर्तुं नैयायिकाः प्रतिपादयन्ति - नाऽपि तुरिय इति । मह्वसमानाधिकरणोद्धूतरूपवत्त्रादिरूपायाश्चा- 
ुपादियोग्यताया प्रागुक्तदिशा = असत्कार्यवादाऽ्पवेदप्रयोजनकरीत्या, कुलालादिव्यापारात्‌ प्रागपि सत्वात्‌ । तादृशयोग्यता प्राक्‌ सती बाऽसती 


@ रमणीया ® 


पह भी दै कि कुछालादिन्यापार के पूरं काल मे उक्त (8) विपयितासवध से घटत्व की घटज्ञान मे उपस्थिति न दोन पर भी 
घटत्वानवगाही रसा घटविपयक अनुभव तो होना ही चािए, क्योकि घट की उपस्थिति तो कुलालादि व्यापार के पूर्वं मे भी साख्य 
मनीपियो के लिए अवश्य स्वीकार्यं दै, अन्यथा असत्कार्यवाद मत मे साख्य का प्रवरा हो जायेगा । अत विजातीय सयोग का 
का॑तावच्छेदक धटत्व भे उक्त विषयित्ताविरोप सवध से धटज्ञान मे न रहे, मगर ताद्दाविषयिता सवध से घटत्व के अनवगाही घटज्ञान 
की उत्पत्ति तो कुलाल्व्यापार के पूर्वं काल मे भी साख्य के मत मे अनिवार्य हे, जो अनुभवविरुद्ध है ओर व्यबहारविरुटढ भी । 
कलालव्यापार के पूरं काल मे मृतिड मे घटत्वाऽप्रकारक-षटविदगष्यक साक्षात्कार का जन्म कीं सुनने मे आया नही दै । 


@ व्यगयत्वपक्ष मे जन्यत्वव्यवहार निर्निमित्तक ® 

किच धटा० इति । एक वात ओर भी ध्यान देने योग्य दहै कि - “अनावि्मावि व्यजकामावात्मक दै इस तृतीय विकल्प की 
यह चचां हो रही है। यदि कुलाठादि के व्यापार के पूर्वं कुालादिस्वरूप व्यजक का अभाव माना जाय तव अर्थं यह प्राप्त 
होगा कि कुलालादि व्यजक है ओर घटादि व्यग्य है । इस स्थिति मे घट मे कुभकारादिव्यग्यत्व का व्यवहार होण, न कि कुभकारादिजन्यत्व 
का| मगर लोक मे तो घट मे कुभकारादिजन्यत् का व्यवहार होता है । वह निर्निमित्तक दोगा । यट मे कुभकारजन्यत्व तव हो 
सक्ता यदि कुलाल मे धटजनकल्व दोता । मगर कुला मे घटजनकल्व तो नदी दै किन्तु षटव्यजकत्व ही है । अत घट मे कुभकारादिजन्यत्व 
व्यवहार निरालवन हो जायेगा । कुभकारनिष्ठ घटन्यजकत्व को जन्यत्वव्यवहार का निमित्त माना जाय तव तौ वालरवि के किरण से 
अभिव्यज्यमान घट मे, जो पहले रात्रि के अथकार से आवृत्तप्रच्छन्न था, सूकिरणजन्यत्व के व्यवहार की आपत्ति होगी । इस 
अवस्था मे सुवह्‌ मे सूर्यपरकादित घट मे, जो कुम्दार ने रात को वनाया था, सूर्यनारायण ने यह घट पैदा किया" यद्‌. न्यवहार 
प्रमाणिक हो जायेगा ¦ मग्र रेसा व्यवहार दोता नही दै ओर अगर साख्य महाशय तादा व्यव्हार कगे तो भी शिष्ट लोक उमे 
प्रामाणिक नदी मानेगे । अत कुम्हार को घट का व्यजक नदी माना जा सकता है। इस तरद *अनाविरभाव = न्यजकाभाव" एसा 


तृतीय विकल्प भी ठीक नही ह । 
@ अनाविर्माव योग्यत्वाभावात्मक नही ~ नैयायिक @ 
नापि तु इति । यदि साख्य विद्वानो की ओर से एसा कहा जाय कि->“अनाविभाव योग्यत्वाभावात्मक ह । अर्यात्‌ कुलाल 
न्यापार के प्राक्‌ काल मे मृतिि्दस्थ घट मे योग्यता नही होने की वजह उसका प्रक्ष दोता नदी दै, जसे सत्‌ परमाणु का 
प्रत्यक्ष होता नही हे वैसे'< तो यह भी ठीक नही है । इसका कारण यह दै कि घट मे चाष्ुषयोग्यता महत्वसमानाधिकरण उग्यूतरूपवक्त 
आदि स्वरूप हे - यही साख्य को मानना होगा । वह योग्यता कृलालव्यापार के पूर्वं काल मे मूतििड मे रहने घट मे माननी 





१२४ मध्यमस्याद्ादरहस्ये - का १ + एङान्तकाटसाग्णतावादनिरास्र" र 





नापि पञ्चम काटविदोपस्य कारणत्वेनाऽनतिप्रसप्गे एककारणपदिपापत्तेः, विदोपस्याऽऽगतुकोपाधिरूपस्य सरसदिकल्प- 
ग्रासाच ॥५॥ 


























+ जयलता + 


वा ? इति पिमलविकल्पयुगल कलमरालवारविमलयुगलमिपे भवत्ुग्त प्रसरीसरीति, आत्रे च प्रागपि धटोपटन्धिवुमुमितगक्षसी कण्ठपीटनिषिषट 
कयमुत्सारणीया तत्रभवता भवता ? अन्त्यविकल्पाणद्रीकार तु सत्का्यवादप्रकाग्सार कन्य फारम्कगमूले निदितः एय निशिततग्धारकरालकुटाहागः 
स्वयमेवेति गोतमीयानामिप्राय 1 

अथ कुलालाटिव्यापागद्याक्‌ वररस्याऽनाविरभावः कालगिङ्पपिदिष्टत्वाभावम्बरूप एव । दृष्ट हि लोक काटपरिपा्रादय फलयिदोपप्रासति, । 
आग्रपिचुमन्दादयः कालेनव फटठीभबन्ति । कालविरेप एव सीपुसयोगजन्यगर्भजन्मनोऽपि वि्म्दे देतु" । न च गर्भपरिणतिग्व तज्नन्मनि 
हेतुरिति वक्तव्यम्‌ क्वधिद्परिणतगर्भस्याऽपि जन्मभ्रवणात्‌ गर्भपरिणतवपि काल्पिपस्य र देतुत्वाच । पराभिमतस्य व्यापारपत््वन दण्डस्य घरटकाग्णस्य 
सत्चेऽपि धटजन्मनि विलम्बे काठविदोप एवे देतु" । स्थितिपरिपाकमन्तेण च कर्माऽपि नेदितीत्यवऽ्यमभ्युपगन्तव्य कार्यमान्र प्रति कालविशेषस्य 
देतुत्म्‌ ! अतः प्राक्‌ धरस्य सच्वेऽपि धटोपलय्यिदेतुकालपिशेपदिदिटत्वाऽभागदरेव नोपलब्धिरित्यस्तु पर्नमवबिकन्यारीकाग इति मास्यङ्काया 
मेयायिका वदन्ति - नापि (अनात्रिर्भावः कालविदोपविशिष्टत्याभापरूप" इति प्रथम विफल्यो दि चारू" ! ऋय ? ऊान्यिचेषम्य कारणतेनाऽनतिप्रग्ने 
= अतिप्रसद्राऽपाकग्णे, एककारणपरिदोपापत्ते = कार्यमत्र प्रति काटैककाग्णत्वापातात्‌ । न वेष्टापत्ति", "काल पचति भूतानि कालः 
सरति प्रजाः । ऊालः सुप्तेषु जागर्ति, कालो टि दुरतिक्रम ॥ इति वचनादिति ल्ययाऽङ्गीऊरणीयम्‌, तवाऽपमिदधान्तापत्त", कुलालच्छवीवरदरेगपि 
घटकारणत्वस्य लोकप्रतीतत्वात्‌ कालेकान्तवादिमतस्याऽन्यत्र सम्मतितर$-मूकृनागवृ््यादौ बहू्ो निराकृतत्वाच । 

कि विदोपस्याऽपि कुलालग्यापारसम्बन्धरूपत्वमेव त्वयोपियते । स चेत्‌ प्राक्‌ सान्‌ तदपम्य णव धटोपलम्भप्रमद्रपिदाचदु.सनार" 1 
चेदसन्‌ पराक्‌, पनाद्धपनेऽपसिद्धान्तकगलकृतान्तफरकवलितत्व सुदर्निगरमित्यादाय हदि निधाय मैयायिका" सदूगिरन्ते - गिगिषल्येति । विभावितार्वत्वानन 


@ रमणीया ® 


ही दोगी । इसका कारण यह दै कि - कुलाल्व्यापार के प्राक्‌ काल मे मृलिरस्य घट ने योग्यता नी द क्तु वराद मे आती 
दे - सा मानने पर तो अमक्कार्यवाद की आपत्ति आयेगी । अत॒ कुलाल्व्यापार के पूर्वं ऊठ मे भी घट मे उपर्युक्त चाघरुप्योगता 
मानना आवश्यक दं | उस तरह जव कि वचाभ्रुपयोग्यता प्राक्‌ कालावच्छेदन भी मृत्िद्त्य वट मे मिद्ध होती द तव तो उम अव्त्या 
मे अबष्य घट का चा्चुप सा्ात्कार दोना टी चाहिए । अत चतुय व्रिकल्प अनुत्यान पराहत दने मे उपेक्षणीय दे । 

कालविोप कारण नही ~ नेयायिक ® 


नापि प० इति । माख्यमतानुगामिओ की ओर से पचि विकल्प कः आश्रय ठे क्र यहा कटा जाप कि -> कुलाटव्यापार 
के प्राक्काटावच्छेटेन मृतिहम्य घट मे कालविदोपविरिष्टत्र के अभावात्मक अनाविभवि होने से तव वह्‌ घट मान्ात्कार का विपय 
दोता नही द! जमे मके पेट मे वचा रहता ह फिर भी उमके प्रत्यक्ष के प्रति ९ मासञत्तए्व एकं विदोप कारण ह। ९ 
माम जवे तेक पसार नदी टोते हं तव तक मौ के पट म विद्यमान वने का भी बाञ्ुपं प्रत्यक्ष होता नही द । जमे क्वे के 
च्ुप मे काटविदरोप कारण ह, ठीक वैसे दी सव कार्यं के माक्षा्तार के प्रति भी काल्यिदोप कारण होता ह । अन कुटाट्ब्यापार 
प्राक्ूकाठावच्छेदेन घट्माक्षा्तार न दोन का कारण यह है कि प्राक्कालावच्छदेन विदोपता रहती नही ई अर्यात्‌ प्राकूकाट घट्वाश्ुष 
सामात्कार के कारण काठरिेपरवरूप नदी दोता है । अत पूवाविस्था मे विद्यमान घट के अनुपल्म की उपपत्ति दो गकती ह" 
< तो पट भी ठीक नदी ह। इसका कारण यह दै कि यदि घटज्ञान के प्रति काठ्विरोप को ही कारण मानि तव तो घटज्ञान 
की भोति पटज्ञान, मठज्ञान आदि के प्रति भी काल्विदोप टी कारण वनेगा | यदि घटज्ञान, पटज्ञान आदि के प्रति भी काटविरेष 
दी कारण माना जायेगा त्व तो इद्रिय आदि कोई भी ज्ञानकारण नदी वनेगे । इसका कारण यद ट कि-कुलाटन्यापार के वाद 
भी जव चघु इन्द्रिय घट के अभिमुख रोती नदी दे तव धटतान उत्मन होता नदी हं ओर घटाभिमुख रेने पर पटत्ान उलन 
हाना हे-इमका नियामक भी काटविदोप टी वनेगा । अर्यात्‌ पटाभिमुखत्विरिष्ट काट न होने मे घटविमुख वचश्ुडन्दरिव टदा मे ट्ज्ञान 
उन्न हाता नही द आर षटाभिमुखत्वविश्ि्ट काल रोने कै मवव धटमन्मुख वधु इन्द्रिय की अवस्था मे घटज्ञान उत्पन्न होता हं 
~ यह भी क्ट जा मक्ता ई । रेया होने पर तो सरि ज्तौ मे टेनेवले मव कार्यो के प्रति एक काल टी कारण वनेगा, 
अन्य सव अन्ययासिद्र हो जवेगे । मगर पूसा व्यवहार माना नही जाता! चाक्षुष ज्ञान के प्रति चञ्चु, स्मान साभात्कतार के प्रति 
स्पन्दि, प्राणज प्रत्यक्ष के प्रति प्राण(=नाक)मे कारणता रोती हे - यदी साख्य मनीषियो को भी मान्य े। लोकव्यवहार भी 
प्सा टा जाता ह | अत कालविडेय को वटज्नान का कारण नही माना जा सक्ता । 


@ काल में वैरिष््य आगतुक उपाधिस्वरूप - नैयायिक ® 


विडो इति । इगके अतिरिकिनि एक वात ओर भी ध्यान देने योग टे कि - “तुष्यतु 1 श मपित पक कत आर शीः ध्यात दने ओष दनि ~ नत दुत न्याप रे काटविरोप को रश न्याय से काठविङेप को घटज्ञान 
2->क्त्यवृक्मूले इत्यर्थं 













# जिज्ञासाहितुतैकान्तापाकरणम्‌ १२५ 


नाऽपि पष्ठः, सत्यामपि जिज्ञासाया कारणन्यापारात्राक्‌ कार्यानुपलम्भात्‌, जिज्ञासाया ज्ञानमात्र प्रत्यहेतुत्वाच । जिज्ञासित्तवोध 
प्रति जिज्ञासाया देतुत्वे जिज्ञासा विनाऽपि तत्राऽजिज्ञासितवोधापततेच ॥६॥ 


# जयलता + 





पुनः तन्यते ॥५॥ 

अथ प्राक्‌ धरस्तु सन्नेव किन्तु दरकलिज्ञासाविरदरूपादनाविरभावान्न ज्ञायते इत्यस्तु पष्टविकल्पकक्षीकरणमिति कापिलारड्का नैयायिका 
अपरनोदयन्ति ~ नापि पष्ठ इति । “अनाविर्भावः जिज्ञासाऽभावात्मक' इति विकल्पोऽपि न ॒गुणज्ञचित्त हरति । सत्यामपि जिज्ञासाया = 
पटादिगोचरवुभुत्साया, कारणन्यापारात्‌ = कुलालादिव्यापारात्‌ प्राक्‌ काले धटादिलक्षणकार्यानुपरम्भात । मत्या सामग्यामुत्तगक्षणे कार्योत्पादस्य 
तयाय्यत्वात्‌ । 

वस्तुतस्तु जिज्ञासाया न ज्ञानत्वाऽवच्छित्रे हेतुत्वमित्याङयेन यौगा रटन्ति -जिज्ञासाया ज्ञानमात्र = ज्ञानसामान्य प्रति अदितुत्राच । 
निज्ञासामृतेऽपि वियुद्ध्वन्यादेरूपलम्भेन व्यतिरेकव्यभिचारात्‌ । 

अथ जिज्ञासाया न सर्वज्ञान प्रति हेतुत्वमपि तु जिज्ञासितविपयकाऽववोध प्रत्येवेति नाऽजिज्ञासितगोचरज्ञानस्योपलिप्साविरहदशायामप्युत्पत्तौ 
व्यतिरेकव्यभिचार इति साख्यादाद्धा नैयायिका अपदस्तयन्ति - जिज्ञासितवोथ प्रति जिज्ञासाया दैतुत्वेऽभ्युपगम्यमाने ^तुप्यतु दुर्जन इति 
न्यायेनेति शेषः । आपाद्कमुपदर्याऽऽपाय वियोतयन्ति - जिज्ञासा विनाऽपि तत्र = धटे, अजिज्ञासितवोधापत्ेश्ेति । अजिज्ञासितघटविपयकाववोधापा- 


@ रमणीया @ 


करा कारण मान किया जाय तो भी यँ एक समस्या उपस्थित होती ह कि - काल मे रहनेवाला वैरिषट्य (=विङेष) कुभकारव्यापार 
के प्रकूकालावच्छेदेन काल मे विद्यमान होता हं या अविद्यमान ? यदि विद्यमान माना जाय तो काठविङञेषप विद्यमान होने से कुभकारव्यापार 
के पहले भी घटमाक्षात्कार की आपत्ति होगी । यदि (कुलालव्यापार के पूर्वं मे काल मे वैरिषट्य नदी दै किन्तु वाद मे आता 
ह र्मा माना जाय तव तो असत्कार्यवाद की आपत्ति होगी । य्ह यह शका करनी नदी चाहिए कि -> “काल मे वैगिषट्य 
नाम की अतिरिक्त वस्तु पीछे से आती है या पहले से होती है ेसे विकल्प का कोई अवकादा नदी दै, क्योकि काठविरोप 
काठसामान्य से विलक्षण ही है) जैसो "पहले घट उत्पन्न होता है ओर वाद मे उसमे घटत्व आता है" रेसा असत्कार्यवादी के 
मत मे माना जाता नदी दहे किन्तु घटत्वविदिष्ट घट की दी उत्पत्ति मानी जाती दै। पृथ्वी ओर पानी की भोति वे पथक्‌ उपर्य 
ठेते नही दे। इस तरद काल ओर वैरिष्ट्व, टो पुयक्‌ पृथक्‌ चीज नही दै किन्तु वदिष्य से विविष्ट पूसा काल ही कुम्दार्यापार 
के परशरात्‌ आता दै, जो घट्साक्षात्कार का जनक दोता है” <- यह शका अप्रामाणिक होने का कारण यह दै कि काल मे 
वदिष्य आगतुक उपाधिस्वरूप दी रै । जेसे घटाकाश, पटाकाद आदि मे आकार मे जो वैविष्ट्य है वह आगतुक उपाधिभूत॒ घट-पट 
भद्स्वरूप ही है । एसा नही है कि शुद्ध आकाश को छोड कर घटाकार या पटाकाङ़ नया आता दै । इसी तरह कुभकारन्यापारोत्तरत्वविरिष्ट 
कारे, कुबिदन्यापारोत्तरत्वविरिष्ट काल इत्यादि स्थल मे नया काल उत्पन्न होता नदी हे किन्तु स्वोत्तरत्रसदध से कुभकारल्यापार, कुविन्दव्यापार 
पै काल मे रहते दै जो कादाचित्क उपाधिस्वरूप है । इस तरह जव विष आगतुक उपाधिस्वरूपम सिद्ध दुभा तव तो उपर्युक्त 
पत्‌-असरत्‌ विकल्पस्वरूप व्रायुध से वह्‌ दूमन्तर हो दी गया । इस तगह काटविरोपविरिष्टाभावलक्षण पोचवा विकल्प भी नामुनासिव 
६यह सिद्ध होता दै । 

नापि पष्ठ इति । यदि साख्य विद्वानो की ओर से रे विकल्प का स्वीकार किया जाय तो वह भी ठीक नही है। इस 
फा कारण यह दै कि जिज्ञासा होने पर भी कारणव्यापार के पूर्वं कार्यं का साक्षात्कार दोता नदी दे। अत जिज्ञासा के अभाव 
को भी अनापिर्भाव कहा जा नही सकता । "कुलालव्यापार के पूरुं मृत्पडस्थ घटयिषयक जिज्ञासा किसको होती ही नदी है - 
पह भी कटा जा नही सकता, जिसकी वजह अनायिर्माब को जिज्ञासाविरहात्मक माना जाय । दूसरी वात यद दै कि जिज्ञासा 
ज्ञानमात्र के प्रति हेतु भी नही है। जिज्ञासा के विना भी ज्ञान का उदय स्वानुभवसिद्ध दे! प्सा नही है कि सामने चैत्र आया 
आर उपरकी जिज्ञासा हो तभी चैत्र का ज्ञान हो, अन्यथा न हो यदि रेखा माना जाय तव तो दुख का किसको अनुभव 
ठी न दोगा, क्योकि दुख को जानने की जिज्ञासा किसको दोगी ¢ यदि जिज्ञासा ज्ञानमात्र का देतु टो त्व तो जिज्ञासा के 
विरह से ज्ञानानुदय की उपपत्ति करना दीक दे, क्योकि कारणाभाव से कार्याभाव प्रयोज्य होता दै । मगर जिज्ञासा तो ज्ञानत्वावच्छिनन 
के प्रति देतु दौ नदी है तव उसके अभाव से घटादिविषयक ज्ञान के अनुत्पाद की उपपत्ति कसे की जा सकती १ अत भिज्ञासा 
के अभाव को अनामिर्भाव कहना ठीक नदी हे । । 

सास्य ‡ जनाव, यह आपने क्या कहा कि "जिज्ञासा ज्ञान के प्रति हेतु नदी हे" ? क्या आपको अनुभव नदी हे कि 
मेले के अदर हनारो आदमी होने पर भी सव व्यक्ति का हमे ज्ञान दोता नही है किन्तु जिसकी जिज्ञासा दोती है उसीका जान 


१२६ मध्यमस्याद्वाद्रहस्ये - का “^ ‰ सप्तमाष्टमविकल्पनिरासः 





नापि सप्तमः अनाविर्भावस्यैव तिरोधानपदार्थत्वेऽयापि नियतनिर्वचनाऽपरिचयात्‌, अन्यस्याऽभ्युपगन्तु दुःशकत्वात्‌ ॥७।। 
नाप्यष्टमः अनिर्वचनात्‌ ॥८॥ तस्मात्‌ प्रागसदेव कार्य सामग्रीसमवधानात्सपद्यत इति यौगा॒सगिरन्ते । 


+ जयलता ¬+ 


तावति दिपरिणताऽन्वयः कार्य ! अजिज्ञासितवोध प्रति जिज्ञासाया अदेतुत्वेन चशरुःसनिकर्पादिषु सत्सु सतो घटोऽजिज्ञासितत्वेनाऽनिज्ञासितमोधस्य 
न्याय्यत्वाटिति भावः । 

अय व्यापारात्‌ प्राक्‌ घटस्याऽनाविर्भावस्तिरोधानात्मक एव 1 तिरोदितत्वादेव घटः प्राक्‌ न साक्षाक्रियते कृतयत्नकतरपीत्यस्तु 
सप्तमविकल्पाऽभ्युपगम इति साख्याऽऽश्काया यौगा जल्पन्ति - नापि सप्तम इति । अनाविभावस्तिरोभाव इति विकल्पोऽपि विचार्यमाणो 
न सण्टक्ककोरिकोटीरतामटाट्यते । तिरोधानपदार्थः कः ? अनायिर्भावः यदुत तदन्यः कचित्‌ १ इति सार्वननिकी विकल्पयुगली सोसूल्यतेऽत्राऽपि । 
तत्र प्रथमो न साधुः, अनावि्वस्यैव तिरोधानपदार्थत्वेऽयापि नियतनिर्वचनाऽपरिचयादिति । ययावस्थितनिरूपणाऽनववोधादिति 1 अय भावः 
“कोऽय घटस्याऽनाविर्भाव" ? इति पष्ट ^तिरोधानोऽनाविभार्वः” इति प्रतयुत्तरीतवान्‌ भवान्‌ 1 “कोऽय तिरोधानपदार्य १ इति पुनः पृष्टे (अनाविर्भाव' 
इत्युत्तर दत्तवान्‌ भवानिति कय न ज्ञप्तौ स्वाश्रयदोपः १ ततो नाऽयावधि तिरोधानपटार्यस्य सम्यग्व्याख्यान ज्ञायते । द्वितीयोऽपि न सुष्रिति 
गौतमीयाः स्फोरयन्ति-अन्यस्य = अनाविभावभिन्नस्य, तिरोधानपदार्थत्वेन अभ्युपगन्तु दु कत्वादिति । लोके हि अनाविर्भूते एव तिरोदितत्वव्यवहारो- 
पलम्भात्‌ । 

नाऽप्यष्टम इति 1 “अनाविर्भावपदार्यो दर्ितप्रकारेभ्य इतर एवे"ति विकल्पोऽपि न सम्यक्‌ । कय ? अनिर्वचनादिति । अनाविर्भोवपदस्याऽन्य- 
व्याख्यानस्याऽसम्भवादिति । एतावत्पर्यन्त सम्यक्‌ कथयित्वा साग्प्रत नैयायिकाः स्वदर्नवासनारन्नितमानसाः कलुपित स्वाऽऽशय प्रकययन्ति 
~ तस्मादिति । कारणन्यापारात्‌ प्राक्‌ उपादानकारणे असदेव कार्यमिति । ननु तर्द कथ पच्चादपि तदुत्पत्तिः सभविनी ? इत्याशङ्धा निराकुर्वन्ति 
- सामग्रीसमवधानात्‌ सम्पद्यत इति । स्वोत्पादपूर्वं घटखरदुट्ायोः कपालेऽसच््वेऽप्यय विषो यदुतैकस्य सामग्री सम्भवति नेतरस्य कालत्रयेऽपि । 


@ रमणीया @ 


होता ६ै। कभी कभी मकान के किरी व्डे होल मे घटो तक वैठने के वाद भी जव मनुष्य बाहर अता है ओौर उसे प्रन 
किया जाता है कि उम हेलि मे पानी का मटका धा या नही ? तव वह फौरन उत्तर देता है कि “जी हजुर्‌, मुञ्चे माफ 
कीजिये, मेरा ध्यान उसकी ओर नही था। अत मुञ्चे यह मालुम नदी ई" । जव जलवान्‌ घट की जिज्ञासा होती दे ओर उस 
होल मे प्रवेश करते टै तव व्वा घट थभा या नदी ? यह मालुम हो जाता दै। अत जिज्ञासा को भी ज्ञान के प्रति हेतु 
मानना उचित है। ही, इतना कहा जा सक्ता है कि जिज्ञासा जिज्ञासित विषय के ज्ञान के प्रति देतु दहे, न कि ज्ञानमात्र के 
प्रति । अजिज्ञासित वस्तु काज्ञान तो जिज्ञासाके विना होता ही दै। 


नैयायिक : जिज्ञासि० इति ¦ चलो, हमने मान लिया कि “जिज्ञासित विषय के ज्ञान का कारण जिज्ञासा है" । मगर फिर 
भी आपके सिर पर यह समस्या मह फाडे खडी है कि - (कुलालव्यापार के प्राक्‌ काल मे मृत्पिदस्य घट की जिज्ञासा न होने 
पर भी अजिज्ञासित घटज्ञान होना दी चाहिए, क्योकि घटविषयिणी जिज्ञासा के यिना घट अभिज्ञासित टोने के सवव अपने ज्ञान 
के प्रति जिज्ञासा की अपिक्षा वह रखता नही है। इस तरह कारणव्यापार के प्राक्कालावच्छेदेन जिज्ञासा के विरद मे अजिज्ञासित 
कार्यं के साक्षात्कार की आपत्ति न दने से जिज्ञासापिरह से कार्यप्रत्यक्ष के अनुद्य की उपपत्ति की जा नदी सकती । अकारणविरह 
मे कार्वविरह का समर्थन वुद्धिमान्‌ पुस्पं कसते नदी ह 
@ तिरोधान ओर अनाविर्भाव एक टी है ® 


नापि स० इति । “अनाविरभावि त्िरोधानात्मक है" यह सात्वं विकल्प तो मान्य दौ नदी सकता, क्योकि तिरोधानङञव्द का 
अथं अनाविर्भाव दौ दोने से अभी तक अनाविर्भादाब्दार्यं के नियतस्वरूप की व्याख्या का ज्ञान होता नही दे। श्ट क्या टै? 
इम पर्वनुयोग कै प्रत्युत मे (कुभ घट है यह कहना अनुचित समज्ञा जाता है, क्योकि कुमेपद्‌ का अर्य भी धट दही दै, जो 
कि प्रकर्ता को अयावधि अज्ञात दे! तिरोधानराव्द का अनाविर्भाव से अतिरिक्त कोई अर्थ साख्य मनीषियो को स्वीकार्यं हो नही 
सकता । अते सातौ विकल्प भी असमर्थं दी ठहरा । 


@ अष्टम विकल्प अनुत्यानपराहत ~ असत्कार्यवाद ® 


नाप्य इति । "अनाविर्भाव न तो उपलश्थि का अभाव है, न तो अर्यक्रियाकारिस्वरूप का अभाव हे, न तो व्यजकाभाव 
न ता यग्यलाभाव € न तो कालविरपव॑दिष्ट्यविरह है, नतो जिज्ञासाविरद है, न तो तिरोधान दै किन्तु इन सव से कु 
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घटपद त्वक्षादिपदवन्नानार्थकमिति वाच्यम्‌ कुम्भकारादेर्विजातीयकृतिमत्तवेन तत्वे धरत्वस्यैवैकत्वौचित्याटिति चेत्‌ ? न, एव 
+ जयलता > 


कथमेरान्दबाच्यत्वमित्याश्ङ्धायामाह - धटपद्‌ त्वक्षादिपदवन्नानार्थकमिति । आदिङब्देन हरि-संन्धवादिग्रहणम्‌ । अय भावः यया विजातीयाना 
तुम्ब-पासकेन्दरियायर्याना वाचकत्वमेकस्मिन्नेवाऽक्षपदे तथैव मार्तादिविजातीयघटाना वाचकत्मेकस्मिनेव घटपदे सभवति । एतेन एकान्दवाच्यते 
वैजात्यासिद्धिरिति प्रत्युक्तम्‌ तुम्बत्वादीना पासकत्वायभिन्नत्वापत्तेः । अतो नानाघरत्वकल्पनेव युक्तिमतीत्यादयः शङ्काकारस्य । 

उपू्यक्तशद्धानिरासे हेतुमाह कुम्भकारादेरिति । तत्त्वे = विजातीयघटकारणत्वे, अभ्युपगम्यमाने इति शेपः । घटतस्येवेति । एवकारेण 
कर्तव्यवच्छेदःकृतः । एकत्वौचित्यादिति । अय भावः एकस्यैव कुलालस्य धट-शरावोदनादिविजातीयकार्यरेतुत्व विजातीयकृतिमत््ेनैव भवति, 
सनातीयकृतिमत््वेन तद्धेतुत्वे घटशरावादीनामवैलक्षण्यापत्तेः । अतो नानाघरत्ववादिमते मार्त-सौवर्णादिविजातीयकार्यजात प्रति कुलालेर्विलक्षणकृति- 
मत्तेन कारणत्वमवदयमुपगन्तव्यम्‌ । एव नानाकार्यतादच्छेदकधर्म-कारणताच्छेदकससर्गकल्पनाश्पक्षयैकमेव घटलत्वमद्गीकर्तुमर्हति लाघवात्‌ ! न 
चैवमपि मृत्व-स्वर्णत्वादिना साद्र्यम्‌, मृत््वाद्रैवयवृत्तित्वेन विजातीयसयोगत्वरूपस्य धरटत्वस्य च गुणवृत्तित्वेन परस्पर व्यधिकरणत्वात्‌ । नानाघटत्वमते 
तु तजन्यताबच्छेदकनीलत्व-गन्धत्व-भास्वरत्वादिनानात्वापततैः तन्ननकतावच्छेदकसयोगनिष्टनातिनानात्वस्याऽमिातत्वादेः ततद्न्याप्यत्वस्य कल्पने 
सातिगोरवादिति निगूढोऽथायः । 

स्याद्वादी धटस्य गुणात्मकत्वोपगन्तु अयमत व्यपाकरोति ~ नेति 1 एव सति = घटत्वस्य विजातीयसयोगत्वस्वरूपत्वेऽभ्युपगम्यमाने 


@ रमणीया ® 


रे साक्यं हे" एसा जो आपने कदा दे, उसका अव कोई अदकाडच नदी दै । इसका कारण यह हं कि सौवर्णं धट मे रटनेवाठा 
पटल अल्ग ही रै, जो कि मारतं घट मे रहता नही दै। इसी तरह घटत्व का स्र्णत्व के साय भी साकर्यं नही हं, क्योकि 
पर्ण का व्यधिकरण घटत्व मारतं घट, राजत घट, तप्र षट आदि मे रटता दै किन्तु सौवर्णं घट (सुवर्णमय घट) मे नही । 
ञ्ञ तरह घटत को द्रव्यवृत्ति मानने पर भी अनेक घटत्व को मान्यता देने पर साक्यं दोष की सभावना नही द। सा सिद 
हते ते कुलालादि के प्रयत्न की जन्यता द्रव्यात्मक घट मे रिद्ध होगी, न कि विजातीयसरयोगस्वरूप घट मे । अत द्रन्यमात्र मे 
नितयतर की सिद्धि हो नदी सकती । 
@ विजातीय घट मे सादृश्य से अनुगत वुद्धि की उपपत्ति - नव्यनैयायिक @ 

अनु° इति । यँ यह शका करनी नही चाहिए कि -> भाक्तं घट, सौवर्णं घट आदि मे रहनेवाठे घटत्व अनेक हे, तव 
घन सव मे अय घट, अयमपि घट, अयमपि घट" इत्यादि अनुगत वुद्धि हो नदी सकती । अनुगत बुद्धि सजातीय मे दी होती 
६ क्योकि उनमे एक अनुगत ध्म रहता हे । मगर मा्त-सौवर्णं आदि घट तो पट आदि की भति विजातीय ह । अत उनमे 
पह षट दहै, यह भी घट टै इत्यादि अनुगत वुद्धि दो नदी सकती । दो, उन सव मे द्रव्यत, सत्व आदि धर्म अनुगते ई, 
प्मोणि एक दही द्रव्यत्व उन सव मे रहता दै। अत द द्रन्य, इद द्रन्य' इत्यादि अनुगत वुद्धि हो सकती है। मगर एक घटत्व 
उसमे न रहने से "वटल्प्रकारक अनुगत वुद्धि नही हो सकती" < यह शका निर्युक्तिक होने का कारण यह है कि अनुगत 
पदि तो कयचित्‌ अत्यत साय से भी दो सकती है । आदाय यह दै कि माततं षट जेसे पट से विनातीव दे, ठीक वैसे सरणं 
पट आदि से भी विजातीय ही है। फिर भी माक्तं घट का सस्थान - आकारविदोष, जलाहरणादि अर्यक्रियाकारित्र आदि धम 
नो सोवणं घट आदि मे भी रहते हे। अत॒ सस्थानादि सद्दा धर्म॑ की वजह मात्तं षट, सौवर्णं घट आदि मे "वह पट €" 
पह भी घट हे" इत्यादि अनुगत वुद्धि का उदय हो सकता है 1 

@ परपद अनेकार्थक - नव्यनैयायिके ® 


टपद्‌० इति । यद यह शका करना भी कि-> “यदि मर्त-सोवर्ण-राजत आदि धट मे एक ही घट उब्द की प्रवृत्ति दती 

त्व तो उन सव मे घटत्व एक अनुगत ही होना चाहिए, न कि अननुगत-पृथक्‌ पृयकू'"<-ठीक नही ह । इमका कारण बह 

ई कि षटपद अक्ब्द आदि की भति नानार्थकं दै आशय यह दे कि जैसे एक ही अक्ष पद वक्र की धरी, चौसर का 

पासा, इष्निय आदि विजातीय अर्थ का वाचक होता है । उन सवे अर्यं मे एक अनुगत अक्षत जाति नही ह किन्तु. अल्ग-अल्ग 

ही ६ै। प्रतीति ओर व्यवहार से एक शब्दवाच्य होने पर भी उनमे वेजात्य होता ह । ठीक वभे ही षट पद्‌ भी अनेकारथकर द्द 

ै। अनेक अर्थं का मतलव दे विजातीय अर्थं | विजातीय पदार्य की घट इवय मे वाचकता दौने मे यद मिद्ध होता हं क्रि 
पदत्व एक नही है किन्तु अनेक = अननुगत दे । 

@ नव्यनेयायिक मत मे गौरव ® 

~ कुम्भका० इति । नही, नेयापिक महाय । आपका यह कथन ठीक नही द । मका कारण पह ह क्रि 

मर्ते घट्‌, सवर्णं घट आदि मे वेजात्य का अगीकार करने पर कुम्भकार आदि की घट के प्रति विजातीयकृतिनच्ेन तुता क 

मान्यता देनी _पदेगी । तात्य यह दे कि जेस षट, सराव आदि विजातीय दोन से उनके प्रति कुलाल गममानकृतिमच्चेन कार्ण नही 








१४४ मध्यमस्याद्वाद्रहस्ये - का १ शर कार्यकारणयोर्भदामेदस्यापनम्‌ र 


सतति पटवत्यपि भूतले (सयोगेन घटो नास्तीति प्रतीते; प्रमात्वाऽऽपातात्‌, धटः पटसुक्तः" इति प्रतीतेखमात्वाऽऽपाताच । 
वस्तुतोऽवयवावयविनोभँदाभेद एव सार्वजनीनप्रत्ययाध्वनि अध्वनीन इति दिग्‌ | 


+ जयलता ¬ 


सति । धटवत्यपि = घटवत्वेन प्रमीयमाणेऽपि । "सयोगेन घटो नास्तीति प्रतीतेरिति । नृतीयार्योऽवच्छिनत्व, अन्वयत्रास्य ननर्धकदेकभूतप्रतियोगि- 
तायाम्‌ । ततः “सयोगसवन्धावच्छिन्रप्तियोगिताक-घरात्यन्ताभावावगाद्प्रतीतेरितयर्थः । प्रमात्वापातादिति । अय भावः घटस्य कपालद्रयविनातीयसयो- 
गस्वरूपत्वात्‌ कपाले समवायेन सत्वेऽपि भूतले सयोगेनाऽसत्त्वात्‌ घटवत्यपि भूतले सयोगेन घटो नास्ती! ति प्रतीतेः प्रामाण्यापत्तिः, गुणत्वापच्छिनिस्य 
समवायसवधावच्छिनवृतनितात्मकत्वेन सयोगसवधावच्छननप्रतियोगिताकस्य गुणसामान्याभावस्य केवलान्वयित्वात्‌ । 

दोपान्तर योतयति - “घट पटसुयु्त' इति प्रतीतेरिति ! धटः समवायेन पटसयोगवान्‌" इत्यासारक्परतीतेरित्यर्थ" अप्रमात्रापातादेति ! 
अय भावो गुणाना निर्गुणत्वात्‌ घटस्य कपालद्वयविपयकविलक्षणमयोगस्वरूपत्वे तस्य गुणत्ववच्छिनप्रतियोगिताकाभाकवत्त्वात्‌ गुणविशेषम्पः 
परसयोगः तत्र॒ न सभवति, व्यापकधर्मावच्छिनात्यन्ताभावस्य व्याप्यधर्मादच्छित्राभावव्याप्यत्वात्‌ । अत" परसयोगाभावेवति विनातीयमयोगे 
पटसयोगप्रकारकत्वात्‌ तप्रतीतेरप्रामाण्यापत्निः । इदओओोपलक्षण “धटो जलाद्रणादिममर्थः" “धटः सच्छिद्र इत्यादिव्यवहागश्प्रामाण्यापततः 
कपालद्रयविजातीयसयोगे जलोपष्टम्भकत्वारभकसयोगविरोधिविभागादेएसभवात्‌ ! 

किच, प्रमाणूनामपि सयुक्ताऽसयुक्तस्वभावभेदेनोत्पादविनादायोरावदयकलमैकान्तनित्यत्वाऽयोगात्‌ कयञ्चि्तदात्मक-तच्न्यस्कन्स्य सामूहि- 
कविलक्षणौकत्वशालिन आनुभविकत्वाच । "विलक्षणसयोगवत्त्रमेव परत्वादिकमित्यपि न मनोरमम्‌, निष्प्रतियोगिकपरत्वादिद्रहस्याऽऽनुभविकत्वात्‌ 
अत" परोत्पादप्रतीतिः परत्वादिधरकसयोगोत्पादमात्रमवगाहूत" इत्यपि प्रत्युक्तम्‌ गौरवात्‌ मानाभावाच । एतेन “पट इत्यत्रैकलत्वमोपचारिकमित्यपि 
निराकृतम्‌ तन्मुख्यत्वे बवाधकामावाच। अतो जात्यन्तररूपमेवाऽवयवि द्रव्य स्याद्वादरीत्याऽभ्युपगन्तव्यम्‌ येन 'विलक्षणपरिणतिमन्तः तन्तव एव 
पटः", ^तन्तुसयोगादुत्यन्नमेक विलक्षणपटदरव्यमि'ति व्यवहार सदरन्छेते । ततो धटस्य सर्वया गुणात्मकत्व न समीचीनमिति स्यादरादितात्पर्यम्‌ 1 

भो ! साधूक्ता तयोस्सर्वथाऽभेदस्य हयसाधुता । 
भवतु सामपरत साधुता तद्धेदं दि सर्वथा ॥₹॥ 

इति यदि नैयायिको ब्रूयात्तदाऽऽह वस्तुत इति । मेदामेद प्वेति एवकारेण सर्वयाऽभेदस्य सर्वया भेदस्य च व्यवच्छेद कृत" 1 
अनेन कर्यकारणतावच्छेदकतया तद्व्यतिरिक्तजातिसिद्धरप्यपदम्तिता । अवयवावयविनः कयच्िदैक्येनाऽपि कार्यकारणभावनिर्वादात्‌ । सार्वजनीनप्र- 
त्ययाऽध्वनि अध्वनीन इति 1 सर्वैरपि स्वारसिक्प्रतीत्याऽववुध्यत इत्यर्थ" 1 

ननु परतीर्थिकाना कथमवयवाऽवयविनोर्मेदाभेदाऽङ्गीकारः स्यात्‌ १ येन सार्दजनीनेत्युच्यमान चारुतामन्नेत्‌ इति चेत्‌ ? मैवम्‌ पूर्वमपि 
[द्श्यता १०६ तमे प्त्रे] प्रेषामत्र सम्मतः प्दर्गितत्वात्‌ । तयापि साग्रत कानिचित्‌ परदचनानि सस्युणानिखननन्यायेन प्रदर्शयाम । 


® रमणीया ® 


होता दै, क्योकि धट बनाने का प्रयत अलग रै ओर राव वनाने का प्रयत अल्ग होता ह । यदि घट ओौर शराव वनने 
का प्रयत एक दीहो तवे तो दोनो के दड, चक्र, चीवर, आदि सर्वकारण समान दने से षट ओर डाराव भी समान हो जति। 
समान सामग्री सजातीय कार्य की जनक होती ह। इमी तरह प्रकृत मे मातं घट भी सौवर्णं घट, राजत घट, ताप्र घट आदि 
से विजातीय होने पर कुठालादि विजातीयकृतिमच्चेन अर्यात्‌ विलक्षण प्रयलविगिष्ट रूप मे उनका कारण दै-यह मानना होगा। देखिये 
नन्य नैयायिक मदादाय! आपको साकर्यं दोप के निवारण के छिए अनेक घटत्व एव कुलालादि मे विलक्षणप्रयत्नवक्रूप से कारणता 
इत्यादि का स्वीकार करना पडता ई । इतने गोख के स्वीकार की अपिक्षा एक घटन्व का स्वीकार ही मुनासिव द, जो कि विजातीयसयोगत्वात्मक 
गुणविङोपवृत्ति जातिस्वरूप ई । अत घट को कपारुढय के विलक्षणसयोगस्वरूप मानना दी ठीक टै। पसा दने पर द्रव्यमा्र मे 
नित्यत् भी निरावाध वनेगा । 





@ घट को सयोगविदोपात्मक मानने पर दो आपत्ति - स्याद्रादी ® 


स्याद्वादी : न० इति । भाई जान । आपकी यह वात कि -> वट विजातीयसयोगात्मक दै'<टठीक नदी दे, क्योकि प्सा 
मानने पर भूतल मे घट होने प्र भी “भूतले सयोगेनः धटो नास्ति" अर्यात्‌ “भूतल मे सयोग सवथ से घट नही हे यह्‌ प्रतीति 
प्रामाणिक हो जायेगी । आदाय यह है कि विजातीयसयोग गुणात्मकं दने से समवाय सव से रहता है, सयोग सवध से नही । 
सयोगसवध से गुणाल्यन्ताभाव तो केवलान्वयी दे । अत “भूतले सयोगेन घटो नास्ति" यद प्रतीति प्रामाणिक दोगी, क्योकि यर्हौ तो 
विजातीयसयोग को यट माननेवाले पूर्पक्षी के मतानुसार इस प्रतीति का “सयोगसवध से भूतल मे विजातीयसयोग नही ईै' यह अर्थ 
होगा, जौ कि अवाधित ही है। केवठान्वयी पदार्थ का भूतल मे बोध मानने मे क्षति क्या है? इस तरह घट को सयोगविोषस्वरूम 
मानने पर भूतल मे घट होने प्र भी 'सयोगेन घटो नास्तिण यह प्रतीति प्रामाणिक हो जायेगी । इसके अतिरिक्त दोप यह रै 


| *- स्थूणा ययाऽसकृत्‌ सन्वाल्य निखनने क्रियमाणे सुदृदा भवति तथेवोक्तगरन्येन प्रागुपदर्िताऽ्दादूं भवतीत्यर्थ । 


‡# शास्रदीपिका-ब्रह्मानन्द्‌-मास्करभाप्य-तत्त्ववैशाग्दीप्रभृतिवचनादवयवावयविनोःभेदामेदसाधनम्‌ १४५ 


अथाऽनित्यत्वैकातपक्षेऽपि दोषमाहुः स्यातामिति । एकान्तनारो = नित्यत्वाऽसभिन्ननाशे, कृतस्य नाशः = अकृततुल्यता । 


+ जयलता ¬ 


तथाहि ~ शाखदीपिकाया “वय तु भिन्नाभिन्नत्वम्‌ ! न दि तन्तुभ्यः दिर"पाण्यादिभ्यो वाऽवयवेभ्यो निस्कृष्टः पटो देवदत्तो वा प्रतीयते 
किन्तु पाण्यादयोऽवयवा एव पटायात्मना प्रतीयन्ते । वियते च देवदत्ते (अस्य दस्तः शिर' इत्यादिः कियानपि भेदावभास इत्युपपनमुभयात्मकत्वम्‌” 
[शा दी पु ४१२] इति प्रतिपादितम्‌ । 

विदयारण्येनापि ब्रह्मानन्दे “स घटो नो मृदो भिन्नो वियोगे सत्यनीक्षणात्‌ । नाप्यभिन्नः पुरा पिण्डदशायामनवेक्षणात्‌'” [ब्रह्मा 
उद्धैतानन्दप्रकरणे - पृ ३५ छो ] इति प्रत्यपादि । 

भास्कराचर्यिणापि (अवस्था-तद्वतोश्र नाऽत्यन्तभेदः । नदि शुक्टपरयोर्धर्मधर्मिणोरत्यन्तभेद्‌ः किन्त्वेकमेव क्तु । न दि निर्गुण नाय 
द्रव्यमस्ति । न दहि निर््र्यो गुणोऽस्ति, तथोपलब्धेः (=परस्परानुस्यूतोपलब्येः) । उपलय्यित्र मेदामेदव्यवस्याया प्रमाण व्यवहारिणाम्‌ । तया 
कार्य-कारणयोर्भेदाभेदावनुभूयेते'' [त्र सू २/१/१८ - भा भा पृ १०१] इत्युक्त भास्करभाप्ये । 

तक्त्वेदारयामपि नैकान्ततः परमाणुभ्यो भिन्नो घटादिरिभिन्नो वा 1 भिन्नत्वे गवाथवद्‌ धर्मधर्मिभावाऽनुपपत्तेः 1 अभिन्नत्वे 
धर्मिरूपवत्तदनुपपत्तेः । तस्मात्‌ कथब्िदूमिन्नः कथशिदभिन्नञ्राऽऽस्थेयः । तथा च सर्वमुपपद्यते” [यो सू वि पा सू ४३ त वै ] इति वाचस्पतिमिश्रेण 
प्रकाशितम्‌ । 

सुदरनिनाऽपि शास्त्रदीपिका व्याख्यानयत्ता “त्र हि मधुरमिद द्रव्यमित्येव द्रव्यस्य मधुरत्वेन रूपेण निरूपण क्रियते तत्र रूपरसयोः 
परस्पर भेदात्‌ मधुरत्वेन निरूप्यमाणस्य द्रव्यस्याऽपि रूपादिभ्यो भेदोऽवभासते । यत्र चाऽभ्यरैमिद द्रव्यत्वेनैव रूपेण निरूपण क्रियते तत्र 
रूपादिभ्योऽभेदोऽ्यवभासते, केनाऽपि गुणेन सामानाधिकरण्याऽभावादित्यर्थः । एवमेवाऽवयवाऽवयविनोरपि भेदाभेदावेवेति"" [शा दी सु व पु ३९५] 
इति प्रणिगदितम्‌ । 

यत्तु ग्रीकजनपदीयेन परमेनाइदीञ्लनाम्नाऽऽधुनिकचिन्तकेन ““पर्याया मायिका एव । तदनुगामि द्रव्यमेव पारमार्थिकसत्‌ इति प्रटपित 
तन्न स्येमानमाकलयति, द्रव्यस्यैव तत्तत्पययिः परिणमनात्‌ परिणाम-परिणामिनोः कथब्िदभेदात्‌ परिणामिनः पारमार्थिकत्वे तत्परिणामपारमार्थिकत्व- 
स्याऽपलपितुमशक्यत्वात्‌, अन्यथा परिणामिद्रव्यस्यापि मिध्यात्वप्रसक्तेः । 

फलफलवतोः स्याद्‌-मेदाभेदौ समागतौ । 
परेपामपि ससिद्धौ जयति जैनशासनम्‌ ॥१॥ 

आयकारिकोत्तरर्धव्याख्यानार्थमवसरसगति प्रदर्शयति ~ अथेति । बिरोधिनीजिज्ञासाविरदे सत्यवर्यवक्तव्यत्वमऽवसरसगतिरित्यामनन्ति 
अभियुक्ताः ।नित्यत्यैकान्ततपक्षनिविष्टदोपजातविपयिण्याः वुभुत्सायाउपशान्तत्वेन साग्रतमेकान्ताऽनित्यत्वमतप्विष्टदूपणवृन्दस्याऽवद्य निरूपणीयत्वाद्‌- 
वसरसगतिदरंकोऽथशब्दः । आहुरिति । वीतरागस्तोत्रकृतः श्रीदेमचन्द्रसूरय इति रोषः । नित्यत्वाऽसभिन्ननाे = नित्यत्वाननुविद्धाऽनित्यत्व 
= ध्वसप्रतियोगितानवच्छेदकव्यधिकरणध्वसप्रतियोगितावच्छेदकवत््वे = ध्वसाप्रतियोगित्वव्यधिकरणध्वसप्रतियोगित्वे = सर्वप्रकारेण प्रथमक्षणासवन्धित्वा- 
समानाधिकरणाऽऽयक्षणसवन्धित्वे क्षणैकमात्रस्थायित्वे सतीति यावत्‌ ! सत्त्वस्य = पदार्थत्वेनोभयसपत्तिपन्नस्येत्यत्राऽप्यनुवर्तते ! आपादक 
दर्गीयित्वाऽऽपाय वियोतयति - कृतस्येति धटादिपर्यायस्य कुम्भकारादिकृतस्य। कृतध्वसस्याऽऽपायत्वे आपायापादकयोरिक्याद्‌ वौद्धस्ये्टत्वाचेत्यत 
आह्‌ नान = अकृततुल्यतेति । कुलालेन घटे कृतेऽकृते वा न कच्रिद्धिरोप इत्यर्थः । द्वितीयादिक्षणेषु इति दोपः, ५अन्यया शरकृतविकल्पत्यागप्रसङ्गात्‌ 1 


@ रमणीया ® 


कि घट पटसयुक्त दोने पर भी “वट पटसयुक्त ” अर्थात्‌ “घट पटसयोगवाला दहै" यह प्रतीति भ्रमात्मक हो जायेगी । इसका कारण 
यह हे कि घट तो सयोगविदोपस्वरूप हे । सयोग तो गुण है! गुणादि मे कोई भी गुण रहता नदी है। अत सयोगविदेप मे 
पटसयोग भी नही रहेगा, क्योकि पटसयोग भी गुण ही है। इस तरद पटसयोग से रदित कपाठद्यविजातीयसयोग मे, जो पूर्वपक्ष 
के मतानुसार घटात्मक दे, पटसयोगप्रकारकत्वावगादी होने से “घट पटसयुक्त " यह प्रतीति अप्रमा ही रहेगी, चाहे घट पट कै उपर 
ही क्यो न पडा हो ? शिष्टलोकव्यवहार मे तो प्रथम प्रतीति भ्रमात्मक ओर दूसरी प्रतीति प्रमात्मकं है यह प्रसिद्ध दं । मगर 
घट को गुणस्वरूप माननेवले पूर्वपक्ष के मत मे उपर्युक्त हकीकत शीरपांसन क्रे ठगती है। अत उपर्युक्त दो दोप के कारण, 
घट को कपालद्वय के सयोगविङषस्वरूप मानना ओर द्रन्यमात्र को एकात नित्य मानना, असगत द । वस्तुस्थिति तो यह दै कि 
अवयव ओर अवयवी मे नैयायिक मान्यतानुसार न तो सर्वथा भेद है ओर साख्यदरशानानुसार न तो सर्वया अभेद हे किन्तु अवाधितजनुभवानुसार 
जात्यतरस्वरूप दी भेदाभेद रै । इस विषय मे अधिक विचार किया जा सकता हई। यह तो एक दिग्दर्दनिमात्र दै - इस वात 
को सूचित करने के लिए प्रकरणकार ने यह “दिग्‌” शाब्द का प्रयोग किया ह । 
@ एकान्त क्षणिकवाद मे दोपद्वयनिर्वचन ® 


ए 


अथा० इति । अष्टम प्रकज्ञ की आद्य कारिका के पूर्वार्धं की व्याख्या करने के वाद व्याख्याकार श्रीमद्ज्जी उसके उत्तरार्थ 
की न्याल्या करते हे कि -> अव एकात अनित्यत्वपक्ष मे ग्रथकार श्रीकलिकालसरव॑ज्ञ दोष को वताते है । यँ आपाद्य-आपाटकमभाव 
? -अन्यया = द्वितीयादिष्णेषु अकृततुल्यत्वानुपगमे । २-*सत््वस्येकान्तनाङ' इति विकल्पत्पागापत्तेरित्र्थ 1 


१४६ मध्यमस्याद्वादरहस्ये - सा १ ‡ तत्त्वसग्रदपञ्चिकाकारमतनिरास' श 


वौद्धमते हि वस्तुनः सवस्य क्षणिकत्वादुत्पत्तिसमनन्तरमेव घटस्य नारा इति जलाहरणादिपर्यायाणामाधारेण केन भवितव्यम्‌ ? 

तयाऽकृतस्य आगम = फलकालोपत्यित्तिः । यद्धि कुम्भकाराटिना घटादिक कृत तेन तु दुर्जनमनःप्रणयपरम्परावत्तदानीमेव 
दध्वसे । तथा च जलाहरणादिक्रियासु व्याप्रियमाणेन तेनाऽकृतेनैवोपस्यातव्यमिति दपणद्रयमिद बौद्धबुद्धयुपनीतकाकुब्याकरुलीकरण- 
प्रवण प्रसज्येतेति भावः । 





+ जयटता ¬+ 


आपादन विदादयति प्रकरणकारः - वौद्धमत इति । सर्वस्य क्षणिकत्वात्‌ = सर्वस्य स्येन क्षणीकमात्रजीवित्वात्‌ । अय भावः 
सुगताः किल सर्वस्य क्षणिकत्वे सँ क्षणिक सत्त्वात्‌ यया जलधरादयः' इत्यनुमानप्रमाण ददंयन्ति । एव्म घरस्याऽपि मत्त्राऽविदोपात्‌ 
स्वोत्पादक्षणव्याप्यस्यितिकत्वमिति उत्पत्तिममनन्तरमेव = स्वोत्पादाऽव्यवदितोत्तरक्षणे एव, एकारेण -व्यवदितोत्तरक्षणव्यचच्छेद' कृत", धटम्य 
नादा = घटप्रतियोगिकध्वस", प्रतियोगित्वस्य पषटय्यत्वात्‌ । इतिङान्दो हेत्वर्थे । अत" स्वोत्पादाव्यवदितोत्तरक्षणे ए घटस्य विनष्टत्वात्‌ 
जलाद्रणादिपर्यायाणा अस्वतत्राणा आधारेण = आभ्रयविधया, केन भवितव्यम्‌ ? आदिङब्धेन पृयुतरु्नोदरत्वादर्गरहणम्‌ । अय भाव" बोपिसत्वमते 
सर्वेषा पदार्वाना क्षणान्तरे स्वोपादानकारणमादाय विनष्टत्वात्‌ कुलालेन कृतेऽपि घटे जलाहग्णायर्यक्रियाकारित्वमनन्तरक्षणावच्छेटन न स्यात्‌ । 
एवञ्च पाक-घरक्रय-विक्रय-न्पास्र-पाचनदेप्प्यसभवे" स्यात्‌ 1 तया च प्रत्यक्ष-व्यवदारयोर्वाप इति भाव" 1 


दषणान्तर दिस्फोस्यतति - तथेति । अकृतस्य = कुम्भकारायनिष्पादितस्य, आगम = फटकाटोपस्थिति = जलरदरणाययंक्रियाकरणस्वरूपफल- 
कालावच्छेदेन विमानत्वम्‌ । तदेव भावयति- यद्धीति। तेन = पटेन । तटारनीमेवेति स्वोत्पादाव्यवदितोत्तरकालमेव, क्षणान्तराऽमबन्धिते 
सति क्षणसबन्धित्वात्‌ । अकृनेनैवोपस्यातन्यमिति । जलाहरणादिक्रियाणा कारकस्य प्रत्यक्षत एव दृदयमानत्वात्‌ कृतस्य च घटस्य तदा विनष्टत्वात्‌ 
कुम्भकाराऽकृतस्यैव घटस्योपस्यितिर्वाच्या 1 तया च प्रत्यक्षतो वाध इति ! दूष॒णदयमिति कृत्तथटस्य जलाद्रणादिफलाऽभाननत्वमकृतस्य 
चार्क्रियाकारित्वमिति । बोद्धुद्धयुपनीतकाकुयाकुटीकरणप्रवण = शुदधोदनीधीसमुपजाताऽभिप्रायाकुटीकरणनिपुणम्‌ । 


अत्रे वीतरागस्तोत्रविवरणकृत" ्रीप्रभानन्दसूरय इत्य व्याचक्षते ~ “^तायागतपरिकल्िते स्वलक्षणस्य सर्वथा प्षणिकान्तपकषेऽपि 
कृतनाशाऽकृतागमौ स्थिरस्थेमानमवलम्बमानौ दुरनिवारादेव स्याताम्‌ । यतः सर्वथैव तदभिमते वस्तुनि स्वीक्रियमाणे पर्यायाणा निरापाएत्ेन 
स्यातुमशक्तौ धटादेपनुत्पाद एव प्रसज्येत । तयादि पूर्दक्षणे यद्‌ यद्‌ पटादि द्रव्यमासीत्‌ तत्तत्‌ द्वितीयक्षणे सर्वया निर्हतुक विन्टमब 1 
तत्‌ कस्य स्यास-कोश-कुशूलाटिसस्काएधान विधातुमुचितम्‌ ! शृदयन्ते च प्रतयक्षाग्प्रमा्धः सस्काराः ! अतस्तन्मते कृता अप्यकृता स्यु" । 
तया निरन्वयविनथेर वस्तुनि सस्काराणामुत्पादयितुमशक्यत्वात्‌, कुतः स्थासादीना प्ययाणामवेकाद्राः १ अतः प्रतीयते तन्मतेऽनिच्य्यैव 
गेपाुकान्यायादुपनत एवाकृतागम" । एव स्वपरपक्षयोरपक्षपतेमैव व्यवस्थित नित्यानित्यात्मक वस्तुतक्त्म्‌ । प्रयोगञ्चाऽ्यम्‌ ~ विवादास्पदीभूत 
वस्तुतत् नित्यानित्यात्मकम्‌, कृतनाज्ञाऽकृतागमादिदोपाभावस्याऽऽन्ययानुएपततेः । न च दृष्टान्तमन्तरेण दतो गमकत्वम्‌, अन्तर्व्यप्तैव साध्यसिद्धः । 
सात्मक जीवच्छरीर प्राणादिमत््रात्‌" इत्यादिवत्‌"” [वी स्तो वि पृ ६५] । 

यनु कमलदीटिन “दि हि परमार्यतः कथित्‌ कर्ता भोक्ता वाऽभीष्टः स्यात्‌, तदा प्षणम्ित्वाऽङ्ीकरएणे कृततनागरादिप्रसदरःस्यात्‌ 1 
यावता इद प्रत्ययतामात्रमेव विच न केनचित्‌ क्वा किचित्‌ कृतम्‌, नाऽपि मुज्यते तत्‌ कथ कृतनादापिप्रसद्वापादन स्यात्‌” [त स प पु २२९] 
इत्युक्तम्‌, तन्न चारु प्रमातूप्रमाणप्रमेयाणा वास्तविकत्वस्य प्रतिपादयिप्यमाणत्वात्‌ [दृश्यता तृतीयखण्डे एकाद्शाकारिकाविवरणरीकायाम्‌] 1 


@ रमणीया ॐ 


इ तरद हद कि वादी = स्वाद्वादी ओर प्रतिवादी = बोद्ध को सत््वरूपम मे समत पदार्थमात्रे का एकातनाशश यानी नित्यत्र ने 
अमिश्रित नादा दौ तव तो कुम्भकारादि से कृत = कयि गये घटादि पदार्थ अकृत घटादि के तुल्य दोगा । अर्थात्‌ कुम्हार षट 
को उत्पतन करे यान करे, कुछ फर्क नही होगा, स्योकि कुम्दार मे उत्पन्न हुमा घट तो अपने जन्म के अनन्तर समय मे 
ही न्ट हो जाता दे 1 आदाय यह हं कि बोद्धमत मे सवर वस्तु क्षणिक होती है। अर्यात्‌ क्षणमात्रस्थायी दोती ई। स्वोदत्ति 
के पूर क्षेण सा उत्तर क्षण मे वस्तु नरकग की भति असत्‌ होत्री ह । अत ॒वीद्ध मतानुसार घट भी अपनी उत्पत्ति की अव्यवहित =अनतर 
उत्तर क्षण मे नष्ट ही होगा । तव जलारण आदि पयाय का आधार कोन कनेगा ? कुम्हार से उत्पन ट भी जलाहरणादि फल 
का भाजन न वने तव तो कुम्हार घट को उत्पन्न करेया न करे, विदोषता क्या? इस तरह क्षणभगवादी वद्धमतत मेँ कृतनागदोष 
यानी कृताऽकृततुल्यता दोष प्रसक्त होता है । इस तरह पदार्यं मात्र को एकान्तते क्षणिक मानने पर अकृतागमदोष भी प्रसक्त होता 
ह । अकृतपद का अर्यं ह कुम्हारादि मे उत्पन न कयि गये घटादि ओर आगमदाब्द का अर्थं हे जलाद्रणादिरूफलकाटीन उपस्थिति । 
अयति कुम्हार से नही कयि गये षट की जलाद्रणाटिस्वरूप फल के अवसर पर उपस्थिति होने का प्रमग॒ होगा । आदाय यह 
द कि वीद्वनातुसार पदा्थमत्र क्षणिक दने से कुला से क्या हुमा टतो दुर्जन के मनकेप्रम की भति पक दही क्षग 
मँ नष्ट दहो गया दै! अत जलानयनादि क्रिया मे व्याप्रिमाण घट बह नही दोगा, किन्तु अन्य दी होगा, क्योकि कुम्हार ने तो 


् 


| एक ही षट पू मे बनाया था, जो कि नष्ट दो चका दै! जलाद्रणादि सिवा के काल मे तो कुम्हार उस घट को दने 





# बौद्धतर्कभापासवाद्‌ः + १४७ 





इदमप्यत्र विचार्यते । कि क्षणभिदेलिममेव भुवनमन्यादृश वा ? 


तत्र वद्धः, ^“ मुद्ररादिसमवधानदज्ञाया घरादिर्य्स्वरूप वरिवक्ति तेन प्रागासीन न वा १ आयेऽनायासेनैव सिद्धा 
्षणभदभरता भगवती । अन्त्ये स्वभावाहान्यापत्तिः । 


ॐ जयलता ¬ 


्रीविशालसूरिमिस्तु तदवचूर्णो - (“यथैकस्मिन्‌ क्षणे यद्‌ मृषिपण्डद्रव्यमभूत्‌ तद्‌ द्वितीयक्षणे सर्वया विनष्टम्‌ । ततः कुम्भकारेण तत्र 
कृतोऽपि धटाकारो नङ्यति इति कृतनाडाः । तथा मृदद्रव्य यदि निःरोष नष्टम्‌, तर्द स्यासकोसकुशूलबुध्नोदरकर्णादि कुलालेन क्रियते दृश्यते 
च चकषुपाऽतोऽकृतागमः'* [वि स्तो अव पु ६६] इति प्रणिगदितम्‌ । 


अन्यादृङामिति । प्रकृते नित्यमित्यर्थः 1 

सुगतमत निरूपयति - तत्रेति उक्तवि्रतिपत्तौ विधिकोटावित्यर्थः । मुद्ररादिसमवधानदङाया = धटनादकसरामग्रीकाले 1 अये = 
मद्गरपातादिकालीनघटस्वरूपस्य मुद्भरपातादिप्राक्ूकालावच्छेदेन सत्त्वोपगमे,अनायासेनैव = प्रतिवादिस्वीकृतविकल्पेनैव, सिद्धा क्षणभद्गुरतेति । अय 
भावः मुद्ररपरहारादिसामयिको घटादेर्नशवरत्वस्वभावो यदि ततपूर्वमप्यासीदित्यद्गीकार स्वोत्पादानन्तरक्षण एव घटादेर्नाशः स्यात्‌, स्वभावस्याऽन्यानपेक्षत्वात्‌ 1 
एवश्च प्रतिवादिमुखेनैव सिद्धमर्थाना सर्वेषा क्षणिकत्वम्‌, नश्वरस्वभावस्य स्वोत्पादसमनन्तरमेव नासम्भवात्‌ अन्त्ये = मुद्गरपातादिकालिकस्व 
नाद्यत्वस्वभावस्य घटे मुद्ररादिक्षपातपूर्वमसत्त्वाऽभ्युपगमे मुद्ररपिप्कषेपशायामपि घटध्वसो न स्यात्‌, स्वभावस्य कल्पकोटिरातैरपि प्रच्यावयितुमशक्यत्वात्‌, 
अन्यया कदाचिद्‌ वह्िरपि शीतः स्यात्‌ आकादामपि रूपि स्यात्‌ । एवच धटादेर्नित्यत्व प्रसज्येत । पञ्चाद्‌ धटध्वसोपगमे वा स्वभावहान्यापत्ति 
= तदसमवधानकालीनाऽनाइयत्वस्वभावत्यागापात इत्यर्थः । तदुक्त मोक्षाकरगुप्तेन वौद्धतकभापाया “स्वं तावत्‌ घटादिक वस्तु मुद्गरादिसनिपाने 
नाश गच्छत्‌ दृश्यते । तत्र येन स्वरूपेणाऽन्त्याऽवस्थाया धटादिक विनश्यति तच्चेत्‌ स्वरूप उत्पन्नमात्रस्य (वियते?) तदानीमुत्पादानन्तरमेव 
तेन विनष्टव्यमिति व्यक्तमस्य क्षणिकत्वम्‌ । अथेद्ा एव स्वभावः तस्य स्वहतोर्जातः, यत्‌ कियन्त काल स्थित्वा विनश्यतीति एव तर्दि 
मुदररादिसन्निधाने च स एव तस्य स्वभाव इति पुनरप्यनेन तावन्तमेव काल स्थातव्यम्‌ । पुनरप्येवमिति नैव विन्येदिति । तस्मात्‌ (१ 
एव)क्षणद्यस्थायित्वेनाप्युत्पत्तौ प्रथमक्षणवद्‌ द्वितीयक्षणेऽपि क्षणद्वयस्थायित्वात्‌ पुनरपर क्षणद्वयमवतिष्ेत एव तृतीयेऽपि क्षणे तत्स्वभावत्वात्ैव 
विनश्येत” [बौत भा पृ ५६] इति । 


@ रमणीया ॐ 


को नही वैठा ह। अत वौद्धमान्यतानुसार तो जलाहरणादि अर्थक्रियास्वरूप फल के काल मे कुम्हार से अजन्य घट की उपस्थिति 
माननी पडेगी, जो प्रतीति विरुद्ध एव न्यवहारविरुद्र रै । इस तरह कृतनारा ओर अकृतागम, ये दो दोष क्षणिकवादी के मत मे 
प्रसक्त होगे, जो वौद्ध की वुद्धि से उत्पन्न अभिप्राय को व्याकुल करे मे निपुण है। इस तरह एकान्तनित्यत्व पक्ष की भोति 
एकात क्षणिकत्वं पक्ष मे भी कृतना ओर अकृतागम दोष वञ्रलेप रोते हे। यह भी यहाँ सोचा जाता है कि “जगत्‌ क्षणिक 
है या अन्य = नित्य है? सव से पहले क्षणिकवादी बोद्ध के मत का व्याख्याकार निरूपण करते है । व्याख्याकार श्रीमद्जी 
बौद्ध का सत्तू वाध कर पीछा करते है । 


@ क्षणिकवादी बोद्ध का दीर्पूर्वपक्ष ® 


बौद्ध :- तत्र बौ० इति । जैसे जेसे "वस्तुमात्र क्षणिक हैया नित्य है? इस प्रश्न पर विचार किया जाता है वैसे वैसे 
यही मानने को दिल तैयार होता है कि - सद वस्तु क्षणिक है। वह विचार इस तरह हो सकता दै कि -*"“मोगरी आदि 
के सन्निधान समय मे जो घटादि का नशवरस्वरूप विद्यमान दै वह पूर्वं काल मे घट मे याया नही? ये ढो मागं समभवित 
है । इनमे से प्रथम पक्ष का स्वीकार किया जाय कि - "मोगरी आदि के समवधान समय मे घटादि का जो नश्चरम्वभाव ह, 
वह मोगरी आदि के सयोग के पूर्वसमयावच्छेदेन भी धटादि मे था, तव तो विना किसी प्रयत्न के घटादि अर्यजात मे क्षणिकता 
देवी सिद्ध दो जयेगी, क्योकि मोगरी आदि के प्रहार के पूर्वं काल मे भी घटादि का नश्वर-स्वभाव है तव तो मोगरी आदि 
प्रहार के पहले दही स्वजन्म के अन्यवहितोत्तर क्षण मे धटादि का नाडा दो जायेगा । स्वभावानुसार कार्य होने मे किमकी अपेना ? 
यदि दूसरे पक्ष को मान्यता दी जाय कि मोगरीआदिपात्तकाल मे घटादि का जो नश्वरस्वरूप रै बह पूर्वं अवस्या मे नही था", 
तव तो घटादि के स्वभाव की हानि होने की आपत्ति आयेगी, क्योकि पूर्वं कालीन अनञरस्वभाव को छोड कर मोगरीआदि के 


प्रहार काल मे घटादि नायत्वस्वभाव का अगीकार करते हे। मगर स्वभाव का तो परित्वाग नहीं हो मक्ता। क्या वेल दून देने 


०४८ मप्यस्याद्रारग्दस्ये - क » र प्रमयक्मल्मार्तण्डपचनसवबाद" ~ 


किच्च, तत्ततक्षणावच्छेटेन तत्तखटादेः प्रध्वमाऽप्रतियोगित्वकलगनामपेत्य तेत्ततक्षणाना ततदखध्वमानाधारत्वकल्यनामपेक्ष्य 
वा तक्ततक्षणावच्छेदन तत्तदटादेः प्रध्वमप्रतियोगित्वस्य, तततत्क्षणाना तत्तद्धटध्वसापारत्वम्य वा कल्यनैव लीयमी । न चैवं 
उत्पत्तिक्षणेऽपि नाजप्रमद्नः, असतो नादाऽयोगात्‌ । 


+ जयलता + 


ननु मुद्रगादिपातदिग्दकालावच्छेदेन घटस्य ध्वमाप्रतियोगित्वस्वम्प वत्ति मुदरविप्रदाग्काटावन्छेदेन तु ध्वसप्रतियोगित्वस्वमूपम्‌ 1 अतो 
न क्षणमल्परपातो न वा स्वभावहान्यापत्ति", स्वभावस्य कादाचित्काऽकादावित्कभेदेन श्रैविध्यात्‌ । यद्वा मुदरगव्प्रतेपद्युन्यनणानामवास्तु 
तत्तदूपर्व्तानाधाग्त् मुद्रगदिनेपविदिष्टमणानाच तततदरूयटष्वमाधारत्वम्‌ 1 अतो न म्बोत्मादरयवदितोत्तगल्णे मुदररायमनि पानविशिष्टे ततदधर्रर्ना ग", 
तत््षणस्य तद्धवमानयिकरणत्वात्‌ 1 न च स्वभावदान्यापति", तत्तत्स्षणाना भिन्नत्वादिति पगगकाया बद्ध आद किञ्चेति । तत्तत्मणरच्छेदेन 
= मुद्रगयमन्निपानविशिष्टतत्तत्कानरावच्छेदेन, तत्तयूवटादे प्रथ्वमाःप्रतिपोनितकन्सनामपेल्येनि प्रभ्वमप्रतियोगित्वाभावकन्यनामपेष्येति । अम्याऽन्वयय 
^तत्तत्मगाक्च्छेदेन नत्तद्टद प्रथ्वमप्रनियोगित्वम्ब कन्नव वीयमी"त्यत ।नत्तत्सगाना = मुदरगयसनि गानविग्रिष्टतत्तत्ममयाना, तत्तदूयटध्वमानाधाग्त- 
कल्पना =तत्तद्रथ्वसनिरूपितापाग्त्याभावकन्पना, अपेद्येति ! अन्वय्रास्य ^तत्तत्सणानाततद्धटध्वमापाग्त्वस्य कन्यनैवटयीयसीत्यत्र अधिक्राभावानिवे 
डादिव } एव्व लायवमहकाग्णाऽपि स्वोत्पाद्रममनन्तर धटदिनशिः सिद्ध उति क्षणिक्वादिनो भाव" । 

ननु टापवमहकारेण मुदरगचमन्निधानविरिष्टप्रणावच्छेदेन व्रादेध्व॑मप्रतियोगित्वस्व मुद्रादिमनिधानविकडमणानामपि तत्तद्एरादिष्वमनिम्पिता- 
ऽऽयान्तरस्य बा कल्पने स्वोत्पादाऽगयवहितोत्क्षणवत्‌ स्वोत्पादममयेऽपि घटादरनाश" प्रमज्येत अन्ययाऽ्धवदाम्रसदरात्‌ 1 तदुकन प्रमेयकमल्मार्ष्डे 
प्रभाचनरेण “वदि म्बनादास्याऽन्येनाऽमभवस्तदा मुद्रगयनपेलत्मेवास्य (= परस्य) स्यात्‌, न तूटयानन्तर ध्वम" । अदतुकन्वेन सर्ददा भवे 
उदयानन्तर ध्वम साध्यते तदा प्रयमनणे एवाऽम्य ध्वमानुपद्र । = दानपेनत्वात्‌ अदैतुक क्वचित्‌ कटाचिदू भि, सौगतैरप्वभ्युपगमात्‌”" 
प्िकमापृ ४८] 1 एर धटद्रे' मर्वदा व्िलोपस्स्वादित्याङ्य निगकरतुं मुगत आह्‌ ~ न चेति । तन्निरासे देतुमाह्‌ अनत = अविद्यमानस्य, 
नादाऽयोगात्‌ = ध्वतताऽसभवात्‌ । अयमादाय" यदि धटदिरुत्पत्नि्षण एर नाकच स्यात्तदा पूर्दमिद तदानीमपि असन्‌ स्यात्‌ ! एव च 
तन्नाग्रा एव न म्भवति, अविद्यमानत्वम्य ध्वमाःप्रतियोगित्रात्‌ ! अत" स्वजन्मानन्नरुक्षणे एर घटादे" प्रध्वसोऽभ्युपगातुमर्तीति 1 


@ रमणीया @ 
म्वभाव को षोड कर क्भी भी दुधदेमा? अन दुसरे पल मे अनि वलि दोष के सवव प्रथम पन्न का टी स्वीकार करना 
दोगा निमक्ते फल्म्वरूप भगवती प्षणभगुस्ता की मिद्धि होमी । 


@ क्षणिकवाद मे टाव @ 


क्त्वि तत्त इति । यदि बोद्ध के प्रनिवादी अयापिकजादि की ओर मे यह कदा जाय कि -> “भविवित घटादि मोरी 
आदि प्रहार मे द्ून्य काटावच्छ्देन ध्वम का अप्रनियोगी होता ट । अत्न भ्बोत्पत्ति के अव्यवहिनोत्तर क्षण मे ध्वमप्रतियोगितर घद 
मे नही माना जा मक्ता, क्योकि ववमप्रतियोगिनाभाव्र का ध्वमप्रतियोगित के माय विरो रोता हे ! इन तरह घटादि मे क्षभेकमात्रजीवित्वम्बरूप 
कषजिक्न की मिद्धि नदी दो मक्ती । वटादि का नाग तभी होगा ज्व मुद्ररादि का प्रहार दो, क्योकि घटादि मे मोगरी आदि 
प्रहारविदिष्टकलव्च्छ्देन ही ध्वमप्रतियोगित्वम्बर्प रट्ना हे! अथवा पह भी कडा जा सक्ना ट कि-मोगरीजादिवातविदिष्ट क्षण मे 
दी ज्वितितवटथ्वय की अधिकरणता हे, मोगर्ग आदि प्रहारगून्य तत्‌ तत्‌ भण तो विवस्मियटप्रतियोगिकःपमनिरूपिताधार्ता मे रान्य 
दै। अत मोगरीआदिमपोग विहोषलून्य स्वजन्म भग मे वरिवतित वटादि का ध्वम नदी दोगा, क्योकि वह ममय विवनित ट 
ध्वम का आधार दी नही है । .विना आधार के जन्य घटादिध्वम कर्य रेया °? अत विवनित यटादि के ध्व की अधिकरणता 
शून्य पमी स्वोत्यादानन्तर क्षण मे विवनित वटादि का ध्वम नदी दोगा। अत क्षणभगुला को अकाल नही है" < तो 
यह टीक नही ह, क्योकि मुदररव्प्रहार मे शून्य क्षणावच्छेदेन विवनित घटादि कै ध्वम की प्रतियोगिता का अभाव मानने की पिला 
विवनिते वटादि कै ध्वम की प्रतियोगिता का स्वीकार क्सेम ही लवव ह] व्विकषित घटादि को तवे ध्वमप्रतिपोगिलाभािरिष्ट मानने 
ठी उपेमा ध्दमप्रतिपोनितवविनिष्ट मानने म स्ट दी लय दह, व्योक्रि एक अधिक अभाव पटा्यं क प्रवे नही किया गवा है! रसा मानने 
पर तो म्बातादाञन्यदितेत्तर चग मे विवक्षित घटादि कत नाट मिद्ध ह्च ही जवेना, क्योकि टायव महकार मे मोगरी आटि प्रहर्यन्य क्षणप्च्छदेन 
मिनित वटादि मे ध्वमप्रिमोगिता का स्वौनर कला उचिव द! इमी तरह मागीजादि प्रत्र भून्य क्षण मे विवि पदादि के ध्वस मे निरूपित 
आपता क अभाव की क्ल्यना भी ठीक नीं दै, क्योकि इमकी अपिक्ना मोगरी आटि प्रहर मे यून्व नण मे विवभित घटादि के ध्वम मे निरूपित 
आाला ङी ज्लनाक्लेमे दी लाप दे । ममे भी अधिकं अमाव का प्रेण नदते मे भगि्वादी के पम मे लाव है। इम तरह मुद्रपदिभून्य 
पमी म्बोलादान्यवदितात्तर भग मे विविमित घटादि का ध्वय मिद्ध द्य मक्ता ट्‌, क्योकि वह्‌ क्षण विवश्नितवरादिप्रतियोगिक ध्वम की अथिक्रणीमूत 
र । उम तह छापतञ्यह्कर मे भी पटादि ष्ठाय मे क्षगमक्रम्यागितर की मिद्धि रो गज्ती दै] यत्त क्षणिक्वाद मे ही आम्था क्ले जे 
न तैयार चेता दे। 
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वस्तुतस्तक्ततक्षणेप्वेवास्तु धटलत्वपटलत्वादिकम्‌ । न च सकरः, वासनाकृतविदोपेण तचिरासात्‌ । अत एव न स्थितिकाले 
धर उत्पन्नः" “घटो ध्वस्त" इत्यायिप्रतीतिः विग्िष्टोत्पादध्वसयोर्विरोपणसत्वविरुद्धत्वात्‌ । न च स एवाय घटः इति 


+ जयलता 


विज्ञानवादी योगाचार स्वसिद्धान्तमाह ~ वस्तुत इति । तत्ततकषणेष्वेेति । प्ातिसिकविज्ञानक्षण एव घटपटादिस्वरूपम्‌ । तत्रैव च 
घटत्व-पटत्वादिकम्‌ । तच ज्ञानरूपमेव, अतिरिक्तकल्पने गौरवात्‌ । अते एव तत्क्षणिकत्वमव्याहतम्‌, क्षणस्य क्षणान्तराननुवृत्तेः । 

ननु विज्ञानक्षणानामेव धटपटादिरूपत्वे तेपापरस्य स्यात्‌, धरटपटौ पर्यामी' त्यवाधितानुभवबलात्‌ । एवमेव धरत्व-परत्वादीनामपि साकर्यं 
प्रसज्येत ज्ञानधर्माणा तेषामेकसमूहालम्बनज्ञानवृत्तित्वादित्याशङ्धा निराकर्तुमाह - न च सकर इति । हेतुमाह वासनाकृतविरोपेणेति । 
अनन्तवासनाभेदकृतप्रतिभासभेदे- नेत्यर्थः । तन्निरासात्‌ = साक््यनिराकरणात्‌ । अय भावः एकमेव ज्ञान वासनारूपविरोपणभेदात्‌ भिद्यते । 
अतः तकतद्रासनारूपविदोषविरिष्टे एव घटत्व-पटत्वादिकम्‌ । अत एव न॒ घधटत्वपटत्वादिसकरः एतेन समूहालम्बने घटाकारोऽपि पटाकारः स्यात्‌, 
आकाराकारिणोरभेदात्‌, तदभिन्नाभिननस्य तदभिन्रत्वनियमादिति प्रत्युक्तम्‌ अतदव्यावृत्तिस्वरूपाऽपोहेदेन तद्धेदात्‌ । 

वस्तुतस्तु समूहालम्बने न घटाकारो नवा पटाकार किन्तु चित्राकार एवेति न योगाचरमते दोपलेदागन्धोऽपीति ध्येयम्‌ । 

ननु प्रतिक्षण विज्ञानक्षणरूपाणा धपरपटादीनामुत्पादविनाशाङालित्वे आयक्षणवत्‌ मध्यमक्षणेष्वपि “घरादिरुत्यन्ः” इति प्रत्ययः तया 
सतानान्तिमक्षणवत्‌ मध्यमक्षणेष्वपि "घटादिर््वस्त' इति इत्यादिः प्रत्ययः क्थ न स्यादित्याशङ्धा पराणेतु विज्ञानवायाह ~ अत एवेति । 
वासनाकृतविरेपेण तद्विरोपादेव । न स्थितिकाले = न सतानमध्यमक्षणदश्ाया, “घट उत्पन्नो घटो ध्वस्त इत्यादिप्रतीतिरिति । अय भावः 
सतानीयमध्यमक्षणेषु घरोत्पादध्वसप्रवाहसत्त्वेऽपि धटोत्पादादिगोचय्त्ययजनकसस्कारोद्वोधविरहेण तदानी “घटो जायते" इत्यादिप्रतीतेरनवकाशः न 
च मध्यमक्षणेषु तादासस्कारोद्रोधः कथ नेति वाच्यम्‌ दण्डवक्रचीवरकुलालादिकूटान्यवहितोत्तरत्वादिरूपस्योद्रोधकस्य कशिहात्‌ । न च द्वितीयादिक्षणेषु 
दण्डादिसमूहाव्यवदितोत्तरत्वविदिष्टयटस्य ध्वसदशाया अप्रथमत्वादिषिरिष्टपटस्योत्यादरूपायामप्यस्तु घटे दण्डादिवृन्दाव्यवदितोत्तररूपविदोपयैरिष्ट्यमिति 
वाच्यम्‌ विगिष्टोत्मादध्वसयो विरोपणसत्त्वविरुद्धत्वात्‌ । तत्तत््षणरूपधरप्रतियोगिकस्याश्प्रथमत्वादिरूपेणोत्पादस्य दण्डादिकलापाऽन्यवरितोत्तरत्वादिरूपेण 
च ध्वसस्य दण्डादिसमुदायाव्यवहितोत्तरस्वरूपविदेषणसत्तया सहं विरुद्धत्वात्‌ । नन्यतावच्छेदकीभूतस्याऽप्रथमत्वादिरूपस्य ध्वसग्रतियोगितावच्छेदकीभूतस्य 


®@ रमणीया ® 
@ पस्तुतः विज्ञानक्षण दी धट-परादिस्वरूप - वौद्ध ® 


वस्तु० इति । वस्तुस्थिति के अनुसार विचार किया जाय तो तत्‌ तत्‌ क्षणविदोषप टी घट-पट आदिस्वरूप दै। क्षणविदोप मे 
दी धटत्व-पटत्वादि रहता हे न कि मिह के वरतन आदि मे। सा मानने पर तो क्षणिकवाद की सिद्धि सुकर दै, क्योकि क्षण 
तो क्षणान्तरसवधी नही होती दहै। अत घधट-पटादि को क्षणविरोषरूप मानना दी उचित है। यों यह शका कि -> “क्षणविङोेष 
ही धट-पटादिस्वरूप दहै, तव तो घटपटादि पदार्थं एक काल मे ही प्रतीत होने से एक वर्तमान क्षणात्मक वन जायेगा । मगर 
सा होने पर तो एक दी क्षण घटस्वरूप पटस्वरूप मठादिस्वरूप हो जाने से घट-पट-मठादि भी एक हो ज्येगे एव विज्ञानक्षण 
से अभिन्न घटत्व-पटत्वादि भी एक दो जयेगे । ५ + २ = १०-३ ओर ५ +२= १ +६ होने से १०-३ = १+ 
६ होना तो सर्व॑जनप्रसिद्ध ही दै। वैसे जो क्षणविरोष घटस्वरूप है वही पटादिस्वरूप होने पर धट का पटादिस्वरूप दोना भी 
न्यायप्राप्त है < करना असगत दै । इसका कारण यह दै किं - एक ही क्षण घटपटादिस्वरूप होने पर भी तत्‌ तत्‌ सस्कार 
के उद्वोध से उत्पन्न भिन्न भिन्न प्रकारक वुद्धि के वैलक्षण्यं से धट पटादि मे रेक्य की प्रतीति नदी होगी । तात्पर्यं यह रै 
कि प्रुद्ध सस्कारविदोष की महिमा से एक क्षण मे घटत्वादिनियतप्रकारक दी ज्ञान उत्पन्न होता है । अत क्षणविङेष को ही घटपटादिस्वरूप 
मानने पर भी घटपटादि मे अभेद की प्रतीति का कोईं अवकाङा नही दै, क्योकि वासनाभेद से ज्ञान भी भिन्न होता दि। 

राका : यदि क्षणविहोपरूप ही घट-पटादि होने से वे क्षेणभगुर है तव तो जैसे आदय क्षण मे “वट उत्सन्न" र्सी प्रतीति 
होती है) ठीक वैसे द्वितीयादि मध्यमक्षण मे भी "वट उत्पन्न ' ेखी प्रतीति होनी चाहिए, क्योकि नया-नया घट तो प्रतिक्षण उत्सन 
होता दी टै। इस तरह जैसे घटसतानोपमदं से विजातीयसतान क्षण मे “वटो ध्वस्त ' अर्यात्‌ "वट नष्ट हुभा“ यह प्रतीति दोती 
दै ठीक वैसे दी षटसतान के द्ित्रीयादिक्षणमे भी वटो नष्ट" यह्‌ प्रतीति होनी चाहिए, क्योकि घटक्षण तो प्रतिक्षण विनश्वर ह । 

@ विरिष्ट की उत्पत्ति भौर पिनाड पूर्वकालीन विशेषणसत्ता के विरोधी ® 

समाधानः अत एव० इति । अजी, जनाव ! अव पछताये होत क्या जव विदधियों चुग गईं खेत! अभी तो हमने कदा 
कि पपरुद्ध सस्कारविरोष के कारण प्रतिनियत प्रतीति दोती रैण । क्या आप यह भूल गए? जैसे एक ही क्षण घट-पटादि स्वरूप 
होने पर भी जिस संस्कार का उद्वोध होता दै, उसके अनुसार प्रतीति होती है ठीक वैसे ही प्रतिक्षण मे घट का उत्पाद ओर 
विना होने पर भी जव जिस सस्कार का प्रबोध दोगा उसके अनुसार ज्ञान उत्पन्न होता है। घट सतान फी प्रथम क्षण मे 
धरोत्पादप्रकारक ज्ञान के जनक सस्कार की अभिव्यक्ति होने से प्रथम क्षण मे दी वट उत्पद्यते = घट उत्पन्न होता है यह 


०८० मध्यस्याद्वादग्दस्ये - का ? # बौद्धमते पूरवक्षणध्वसस्योत्तरक्षणोत्पादानतिरिक्तता 


प्रत्यभिज्ञा क्षणिकत्वे वाधिका, “स एवाय गकार" इत्याय्प्रत्यभिज्ञाया इव तस्यास्तव्नातीयाऽभेदविषयकत्वात्‌ । 


 जयलता ¬ 


च दृ्डायन्यवदितोत्तरत्वस्वरूपस्य तादशोत्पादध्वसकारणीभूतपूक्षणस्थेन सतानघटक्यरयमसतानित्वरूपेण दण्डायव्यवदितोत्तरत्वात्मकेन विरोपणेन 
सह विरोधस्तु सुस्पष्ट एद। एतेन प्रतिक्षण धटस्य विनरत्वे कपालादिविजातीयसतानारम्भक्षण इव घटसतानमध्यक्षणेष्ववि धटो नश्यति" 
इति श्रतीयतेत्यपि प्रत्युक्तम्‌ धटघ्वसप्रकारकन्ञानजनकसस्कारोद्रोधकस्य मुद्ररपातायव्यवदितोत्तरक्षणस्य तदानीं विरहात्‌ । वस्तुतस्तु वौदधमते उत्तरस्रणोत्याद 
एव पूर्वक्षणध्वसो न तु तदतिरिक्त ईति ध्येयम्‌ । 

ननु पूर्वोत्तरकाठीनघटादेरकत्वसाधिकाया प्रत्यभिज्ञाया प्रतिष्ठिताया कय न क्षणभद्रभद्गग्रसद्न इत्याशय निराक्तुँ बौद्ध आह ~ न 
चेति । तदृव्यपोहाय हेतुमाह ~ “स एवाय गकार" इत्वाद्प्त्यमिजञाया इवेति आदिपदेन सेवेय गुर्जरी, शस एवाय गकार" ^सैबेय दीपकलिका' 
इत्यदेरग्रहणम्‌ । तस्या = “स एवाय धट" इति प्रत्यभिज्ञाया; तातीयाऽभेदविपयकत्वात्‌ = तत्सादृऽ्याऽवगादित्वात्‌ 1 अय भावः यया 
परेषा मते शन्दादो तृत्तीयक्षणवृक्तिष्वसप्रतियोगित्वरूपस्य तृतीयक्षणवृक्तयवृत्तिनात्िमदूविरोपगुणत्वस्वरूपस्य वा क्षणिकत्वस्य सत्वेऽपि चतुर्यादिक्षणेषु 
स॒ एवाय गकार” इत्यादिप्रत्यभिज्ञा पूर्वत्तरगकारवृत्यभिननगत्वजातिविपयिणी न तु पूर्वोत्तरकालीनगकाराभेदविषयिणी तथैव मन्मतेऽपि (स 
एवाय घट” इति प्रत्यभिज्ञा न पूर्वत्तरकालीनयटाभेदे प्रमा परन्तु पूर्वोत्तरकालीनघटवृत्तिटत्वाभिन्नत्वे एव प्रमा { अतो न क्षणभहुरत्वभ्रत्वकलङ्कपद्- 
ठेशः । 





















@ रमणीया ॐ 





प्रतीति दोती है मध्यम क्षण मे नदी । ठीक वसे दी धटसतान के चरम समय मे घटध्वसप्रकारक अनुभव के जनक सस्कार का 
प्राकट्य होने की वजह “टो ध्वस्त" यह्‌ साक्षात्कार घटमतानोपमदं समय मे ही दोता है, मध्यम क्षण मे नही । यहा यह द्हरात 
कि ~> ““वरोत्यादप्रकारक ज्ञानोत्पादक सस्कार आद क्षण मे दी प्रकट दो न कि मध्यम ओर अतिम क्षण मे-इसमे नियामक 
क्या दै ? एव वटध्वसविदरोयणक प्रतीतिजनके सस्कार धटसतानचमममय मे ही प्वुद्ध हो न कि मध्यम क्षण मे-इसका नियामक भी 
क्या टे? बिना किमी कारण के वैसी इापय लेने मे बुद्धिमत्ता नदी ई < दो तो यह नामुनासिव है। इसका कारण यह्‌ 
दे कि मस्कारविङेप का उटूवोध उद्वोधक की उपस्थिति मे दही होता टै, न कि अपने आप । घटोत्पादप्रकारक ज्ञान के जनक 
सस्कार की उद्रोधक ह॒ टडादिकारणकलापाऽव्यवदितोत्तरत्वविरिष्ट क्षण, एव ॒घप्रथवसप्रकारताक प्रतीति के जनक सस्कार की अभिव्यजक 
हे मोगरीप्रहारादिजव्यवहितोत्तरत्विरिष्ट क्षण । धटसतान की मध्यम क्षण (= स्थिति का) मे उपर्युक्त दोनो अभिन्यजक का अभाव 
होना दे, क्योकि अप्रथमत्वादिविरिष्टरूप मे घट का जन्म एव व प्रयमक्षणतरूप से घट का ध्वस, क्षणात्मक घट के विरेपणीभूत्‌ 
दढाटिममूह्‌ अव्यवदहितोत्तरत्वस्वरूप विपण का विरोधी होता द । इसी तरद मोगरीआदिपूर्ववर्तित्वरूप से घट का उत्याद्‌ एव प्रथमक्षणत्वरूप 
से षट का ध्वस भी मोगरीओआदि अव्यवदितोत्तरत्वात्मक विरोपण का विरोधी होता दे} अत मध्यम क्षण मे दडादिअन्यवहितोत्तरतलविगि्ट 
षणस्वरूप घट का, जो कि घटोत्पादप्रकारक ज्ञान के जनक सस्कार का उद्वोधक दै, अभाव होने से षटस्ितिकाल मे “घटो जायते", 
धट उत्यत्र दो रहा हेण यह्‌ प्रतीति नही दोती हे। एव मोगरीआदिजनव्यवदहितो्तरत्वविरिष्ट क्षणस्वरूप विजातीय सतान का, जो कि 
पटध्वप्रकारक ज्ञान के जनक मस्कार का अभिव्यजक दहै, विरह दोने की वजह मध्यम क्षण मे “टो ध्वस्त" इत्याकारकं प्रतीति 
नही होती ह । अत क्षणिकवाद के स्वीकार मे व्यवहार के अपलाप की भी कोई आपत्ति नदी दे। अत॒ जगत्‌ क्षणभगुर सिद्ध 
होता ६ । 

















@ प्रत्यभिज्ञा क्षणिकवाद मे अवाधक - वद्ध @ 


न ० इति । यर्हौ यह शका करना कि -> "श्षणिक्वाद मे स एवाय घट” = “यह्‌ वही घट है तो मेने पू 
मे देखा या यह प्रत्यभित्ता वाधक द । आदाय यह दै कि यदि घट प्रतिक्षण नष्ट दोता तव तो पूर्वं काल मे जिस घट का 
अनुभव हुजा दं वह तो उत्तरक्षण मे नष्ट दोन से उत्तरकाठं मे “यह वदी षट दे जो मैने पहले देखा था एसी प्रत्यभिज्ञा नही 
हो सकी। प्त्मित्ता पूवोत्तरकाटीन घट मे क्य = अभेद की सिद्धि करती दे, जव कि क्षणभगमतानुसार पू्ोत्तरकाठीन घट मे 
भेद दोता ई प्रत्यभिज्ञा को अप्रमाण तो नदी कटा जा सकता, क्योकि यद सर्वजनविदित होने से अपहव के अयोग्य ह । प्रत्यभिज्ञा 
प्रमाण क्षणभगतिद्राते का भग करता ह । अत क्षणभगुरता को मान्यता नही दी जा सकती" <~ नेयायिक के ठिए नामुनासिव 
ई । दमका कारण यह्‌ द कि - वह प्रत्यभिज्ञा साद्ग्यावगादी टै, न कि पूर्त्तरकाटीन घट मे रक्यावगाही । यद ठीक उसी तरह 
सगत हा मक्ता ह ऊस आपके (नैयायिक के) मत मे स एवाय गकार" = ह वही गदाब्द दे जो मेनि पूर्वं मे सुना धा" 
इन्यादि प्रत्यभिज्ञा पूर्वोत्तर गकार मे साद्भ्यावगाही दोती दे ¦ तात्पर्य यह्‌ है कि रनद, ज्ञान, इच्छा आदि विदोषगुण नैयायिक 
मतानुमार तृतीयक्नणवृत्ति व्वस के प्रतियोगी दते दै अर्थात्‌ तीसरी क्षण मे नष्ट होने से क्षणिक दति ह। फिर भी 
ण्क व्यक्नि के क, ख, ग॒ आदि ब्द सुन कर कुछ घटो के वाद्‌ उसी व्यक्ति के द्वारा पुन उचरित 













ॐ कु्द्रपकारणतासाधनम्‌ श १५१ 


किञ्च नित्यस्य सतो वस्तुनः सर्वथाऽ्थक्रियाकारित्वापत्तिः, स्वतः सामर्थ्याऽसाम्यभ्या परोपकारानवकाशात्‌ । “स्वतः 
समर्थमपि तत्‌ कारणान्तरसहकृतमेव कार्यमुपदधातीति चेत्‌ ? न कार्यानुपधानसमये सामर्थ्ये मानाभावात्‌ । तस्मात्‌ कुरवद्रपस्यैव 
कारणत्वात्‌ वस्तुनो मदुक्तदूपणमभारभङ्करम्य सतः क्षणविग्राम एवोचित उति!” 1 


# जयलता 


ननु “स एवाय घट-बीजादि"रिति प्रत्यभिज्ञा पूर्वोत्तरकालीनयटायभेदविषयिण्येवास्तु न तु विषयतावच्छेदकघटत्वायभेदगोचरा गौरवादिति 
पराद्धाया क्षणिकवायाह्‌ - किशवेति । सर्वदा = स्वातिरिक्तसमवधानाऽसमवधानकाले अविरोपेण अर्थक्रियाकारित्वापत्ति = जलाहरणाट्ुरनननादिस्व- 
रूपार्थक्रियाकरणप्रसङ्गः । हेतुमाह स्वत॒ इति । अय भावः नित्य वस्तु चेत्‌ समर्थं तदा तस्याऽन्यानपेक्षणात्‌ सर्वदैवाऽरथक्रियाकारित्व स्यात्‌, 
किञ्चि दुपकारार्थं परापक्षणेऽनित्यत्वप्रसङ्गात्‌। यदि च नित्य वस्तु असमर्थं तदाऽन्यागमेऽपि अर्थक्रियाकारित्व न स्यात्‌, असमर्थस्य सतो 
हेतुसदसेणाऽपि सामयुर्याऽऽथानस्याऽशक्यत्वात्‌ । न हि बन्ध्या पुरुपसहस्रसमागमेऽपि पुत्रप्रसवाय प्रभवति, अन्यथा `तत्त्वहानिप्रस्नात्‌ । 


नैयायिकादिराह - स्वत = स्वभावतः समर्थमपि = अ्करादिकार्यननने शक्तमपि, तत्‌ = बवीजादिक कारणान्तरसहकृतमेव = 
पथ्वी-जलमित्रकिरणादिकारणान्तरसमवदितमेव, एवकारेण देत्वन्तरविकलव्यवच्छेद्‌ः कृतः । कार्य = अद्भूरादिलक्षण उपदधाति = जनयति । 
अय यौगाशयः कुगूलस्थ वीजमुङ्करोत्पादने समर्थमपि क्षितिनीरादिसहकारिषिरहादेबाद्ुर तदा न जनयति स्वतः समर्यस्याऽपि सतः तस्याऽयमेव 
स्वभावो यदुत सहकार्यन्तरसमवधाने एव कार्यं जनयितव्यम्‌ । अतः कुशूलस्यदज्ञाया नाष्करोत्पादः । सुगतः तन्निराचषटे - नेति । कार्यानुपधानसमये 
= अङरादिजननविरहकालावच्छेदेन बीजादेः अङ्करोत्पादतामर्ये मानाभावात्‌ । तस्मात्‌ कु्द्रूपस्यैव = कार्यं कुर्वतः कारणस्य यद्रूप = स्वभावविशेषः 
तस्यैव, कारणत्वात्‌ । तस्य च कार्यानुपधानसमयेऽभावेन विरुद्धधर्माध्यासाद्‌ भियतो धर्मिणः क्षणिकत्वमित्याह - वस्तुनो मदुक्तदपणभारभद्गुरस्य 
सत क्षणविश्राम एवोचित ईति । यदेकदा यत्करोति तयावत्सत्त्य तत्करोत्येव यथा कच्चिच्छब्दः राब्दान्तरमिति प्रसङ्गः । विपर्ययस्तु यदेकदा 


@ रमणीया ® 


क, ख, ग आदि इन्द सुनते दै, तव यह महसूस होता दै “यह शव्द वही है जो भनि सुना था" । शब्दादि उत्तरकाटीन शव्द 
अलग दीदे, जो पूं मे अनुत्पन्न था। फिर भी जो उपर्युक्त प्रत्यभिज्ञा दोती दै, उससे नैयायिक महाङाय पूर्ोत्तरकाटीन शव्द 
मे एक्य को नदी मानते ह किन्तु पूर्बोत्तर शव्द मे साजात्य मानते दै । अर्थात्‌ पूर्वकालीन शब्द (क, ख, ग॒ आदि) जिस जाति 
(कत्व, खत्व, गत्व आदि) बाला वा, उसी जाति से विरिष्टं (क, ख, ग आदि) शब्द उत्तरकाीन दै-ए्सा उस प्रत्यभिज्ञा का 
विषय मानते है । इसी तरद "स एवाय घट" यहो भी यह माना जा सक्ता दै कि -> यहं प्रत्यभिज्ञा-पूर्वकालीन धट मे जो 
घटत्व जाति थी उसी जाति से विरिष्टं घट उत्तरकालीन रै-यह सिद्ध करती दहै। मतलव कि पू्त्तरकालीन घट तो भिनन ही 
दे सिर्फ उन दोनो मे घटत्वजाति दी अभिन है । अतत उपयुक्त प्रत्यभिज्ञा भी क्षणिकवाद मे वाधक नही है । अत “जगत्‌ क्षणभगुर 
ही है" यदी मानने को मन लालायित होता हे । 
@ एकातनित्यपक्ष मे सर्वदा अर्थक्रियाकारित्वापत्ति-वद्ध ® 


किञच० इति । इसके अतिरिक्त यह वात भी विचारणीय है कि ~ एकातनित्यपक्ष मे वीजादि वस्तु अकुसजननादिस्वरूप अर्थक्रिया 
को करे मे समर्थं टै या असमर्थं ? यदि वीजादि वस्तु अकुरादिउत्मादन मे समर्थ दै, तव तो कषेत्रस्यदङ्ञा मे जैसे वीज अकुर 
को उत्पन्न करता है ठीक वैसे दी कुशुलस्यदशा मे भी वह अकुर को उत्पन्न करता ही रदेगा । मत्व यह है कि वीज स्वय 
अकुरोत्पान मे शक्त होने से उसे किसीकी अपिक्षा नदी हो सकती, क्योकि अन्य किसीकी अपेक्षा वह रखता है जिसमे उपकार 
का आधान होता है। जो नित्य है, स्थिर दै, उसमे तो विक्रिया ही नदी हो सकती । अत उसमे किसीके द्वारा उपकार कैसे 
होगा ? अत अन्यनिरपेक्ष होने से जेसे वीज जमीन मे बोने पर अकुरोत्पादक होता है वैसे कोठार मे होने पर भी अकरुर का 
जनक होगा । इस तरह नित्य पक्ष मे सर्वदा अर्थक्रिया होने का अतिप्रसग उपस्थित दोता रै। यह तो नित्यवादी की ओर से 
नही कहा जा सकता कि -> वीज कोठार मे होने पर अकुरजनन मे असमर्थं होता है ओर जमीन मे वोने पर समर्थं होता 
दे? < क्योकि एसा मानने पर तो वीज अनित्य - अस्थिर दो जायगा । असमर्थस्वभाववाले पूर्वकाठीन वीज के विनार के 
बिना समर्थस्वभाववाठे उत्तरकाठीन बीज की उत्पत्ति कैसे होगी ? कोठारावस्था मे अकुरजन्म मे असमर्थं वीज को नित्य = चिरस्यायी 
मानने पर तो पश्चात्‌ जमीन मे वोने पर भी उससे अकुरप्रसवात्मक अर्थक्रिया न हो सकेगी, क्योकि जो स्वय असमर्थस्वभाववाला 
है, उसमे किसीके दवारा उपकार होना कैसे मुमकिन होगा ? कितना दी प्रयास करो काक हस की चाल न चल सकेगा । स्वभावो 
हि दुरतिक्रम । 

@ कार्यानुत्पादकाल मे कारण मे सामर्थ्यं नामुमकिन - क्षणिकवादी @ 

स्वतः सम० इति | यदि नैयायिक विद्वानो की ओर से यह कहा जाय कि->“केनरस्य अवस्था की भति कुडुल्स्थ ददा 

मे भी बीज अकुरजनन के ठिए स्वय समर्थं ही दै मगर उसका यह स्वभाव है कि मिद्टी-पानी-सूरयप्रकादा-हवा आदि महकारिकारण 


?-तत्त्व = दृष्टान्ते बन्ध्यात्व, दार्टान्तिके तु नित्यत्वम्‌। 


१५२ मध्यमस्याद्वाद्रदस्ये - का ? ॐ वुरद्रपत्वनिर्ववनम्‌ 









































तदतिजरत्तर, विनारास्वभावत्वेन क्षणिकत्वे स्थितिस्वभावत्वेन नित्यत्वस्याऽप्यापततेः । “स्थितिप्रत्यया भ्रान्तो विनाशप्रतययस्तु 
प्रमा" इति तु निजप्रणयिनीमनोविनोदमात्रम्‌ । ध्वसप्रततियोगित्व तु यया त्वया विधिपययिन कल्प्यते तया मया निपेधपययिणाऽपि 


+ जयलता ¬+ 


यन्न करोति तत्सर्बदेव तन्न करोति यया शिलाशकलमूङरम्‌ ! न करोति चैकदा कुशूलम्य बीजमूकूरमिति सर्वदा तदकरणप्रमद्ग इत्यादिदूपणभारण 
भूदुरमेव उय्तुजातमित्ि भाव । वु्वद्रपत्व सामभ्रप्रिष्टकारणजन्यस्वरूपविदोपरूपत्वमिति [आ त वि भा पु ७] आत्मतत््विवेकवृत्तिकाये 
भगीरयठक्ुर । जातिरूपत्व तु तस्य सादधर्या्न सभवतीति तदाशय । 

भो ! क्षणिक्वादिन्‌ । प्रतियन्ति दि लोका अपि सोव्णधटो घटत्वेन नष्टो न तु सुव्णव्वेनाऽपी"ति 1 सुवर्णत्वेनाऽपि तन्नारर 
सति न कोऽपि कटक्केयुरकुण्डलायर्थीं महार्घस्वर्णघट विनाशयेत्‌ 1 तदि कथ वस्तुन एकस्वरूपमुपगम्याऽपरस्वम्पमपलप्यते भवतेत्यायादरायेन 
स्याद्वादी प्रतिवदति तदतिजरतरमिति । अनुपदोक्तक्षणिकवादनिरूपणमयुक्ततरमित्यर्थ' । वस्तुनो विनादास्वभावत्ेन क्षणिकतरेऽद्ीक्रियमाणे 
स्थितिस्वभावतेन = प्रौव्यस्वरूपपिक्षया, नित्यत्वस्याऽप्यापत्ते , वस्तुनि उत्पादव्ययप्रव्यात्मकत्वस्य प्रमाणगोचरीभूतत्वात्‌ । 





श्वर्णघटः स्वणत्विन न नष्टोऽपि तु वियमान ेत्याकारकः स्यितिप्रत्य = धौव्यगोचरोऽववोधः भ्रान्त = अप्रमा, रतेन 
नष्ट वेत्याकारकः विनाश्प्रत्यय॒तु प्रमा इति तु सुगततवचन निजप्रणयिनीमनोविनोदमात्रम्‌, उभयत्र तुल्ययोगक्षेमत्वात्‌ 1 एतेन “स णवाय 
घट इति प्रत्यभिज्ञाया" सादृश्याऽवगारित्वे प्रामाण्य न तु पूर्वोत्तरकालीनथटाभेदग्राहित्वे इत्यपि प्रत्युक्तम्‌ । न च प्रत्यभिज्ञा न प्रमाण, 
(सेय दीपकलिके त्यादौ विपयवाधटर्शनादिति वाच्यम्‌ एव सति हैत्वाभासादिदर्शानात्सदनुमानादीनामप्यप्रामाण्यप्रसडगात्‌ । किञ्च सादृ्ययस्य 
पारमार्थिकत्वे तेन सदृशोऽयमिति प्रत्यभिज्ञा प्रामाण्यमासतिषचुबीत । नास्त्येव सादृश्य विलक्षणत्वात्‌ स्वलक्षणानामिति चेत्‌ ? तर्द स एवाय 
घट' इति प्रत्यभिज्ञाया तज्जातीयाऽभेदविपयकत्वमनुपदमेव भवदुक्त विरुद्धयेत (ततो विलक्षणोऽयमि"ति परत्यमिज्ञायाम्र प्रामाण्यमापयेत । धिलक्षण्यमपि 
नास्ति परमाणुप्रचयमात्रत्वात्‌ समस्तपदार्थनामिति चेत्‌ १ इदानीमपि क्व पलायसे । एवमपि ^तस्मादय महान्‌ अल्पो वा प्रचय“ इत्यादिप्रत्यभिज्ञा 
जायता प्रामाण्ययशोमुद्राभागिनी ! श्रचयोऽपि न कभ्नित्‌, नीलपीतादिपरमाणूनामेव तालिकत्वादि"ति चेत्‌ अदो { स्वय तत्तदुक्तमपलप्य 
निर्नडूसुर्भिसुः ! परमाणुभित्रस्याऽपारमार्िकत्वे तेपा्ातीन्द्रियत्वेन व्यवदारदिलोपादितः स्वदैनाशिकत्वपदवीमात्मनि विग्रत्सौगतः रिष्टबाह्यः कार्यः । 


@ रमणीया ॐ 


का सान्निध्य होने पर दही अकुर को जन्म देना} अत जमीन पर वोने पर॒ ही जलसिचनादि सहकारी कारण के साचिव्य से 
वीज अकृर को उत्पन्न करेगा, न कि कोठार मे पडा हुआ भी। अत॒ सर्वदा अर्यक्रियाकारित्र की यानी सभी अवस्या मे वीज 
से अकुरोत्माद्‌ की आपत्ति नदी दै, भ्ठे दी भणिकशाद का स्वीकार न किया जाय''<तो यद्‌ भी ठीक नही रै। इसका कारण 
यह है कि जव वीजादि अकुरादि को उत्पन्न क्ते नदी दहै तव॒ उनमे अकुरादिजिननसामर्य्यं मानने मे कोई प्रमाण नरी है। जव 
वीजादि अकुरादि को उत्पन्न करते ह तभी उनमे तादा सामर्य्यं मानना चाहिए । अत वीज मे पूकषण मे अकुरजननाऽसामर्य्यं ओर 
अकुेसत्तिक्षण मे सामर्थ्यं मानना जरूरी दे । णसा मानने पर क्षणभगुरता की सिद्धि अनायास दी हो जायेगी, क्योकि समर्थ-असमर्थस्वभव 
के भेद से ताद्दास्वभाव के आश्रयभूत कुलस्य वीज ओर कषेत्रस्य वीज मे भी भेद न्यायप्राप्त है। जव वीज जमीन मे बोया 
जाता ह तव वह अकुर को उत्पन्न करता दै । अत तव वीज मे अकुर्म रहता है । करवद्‌ = करता हुआ, रूष = स्वभाव । 
अकुर उत्पन्न करने का स्वभाव क्षेजस्य वीज मे देते से वह अकुरुक्वद्रपिशििष्ट होता दै । वही बीन अकुर का कारण है - यह 
मानना चाहिए 1 पूव्षण मे वीज अकुर्वदरूपविरिष्ट न होने से अकुरजनक दोता नदी है । इस तरह क्षवरस्य बीज मे अकुर्व 
का अगीकार के से पूर्त्तरकारीन वीज मे भेद सिद्ध दोता है । अत क्षणभगुर्ता मे दी सारा जं विश्राम ठेता है । एकातनित्यपक्ष 


तो गोख, सर्वदा अर्थक्रियाकारित्व आदि अनेक दोप प्रसक्त होने से मान्य हो नदी सकता । अत॒ जगत्‌ को क्षणिक मानना ही 
उचित्त हे । 


@ शणिक्वादखडन ॐ 


.  स्ाद्वादी "~ तदतिज० इति । बौद्ध मनीपिओ की सपूर्ुक्त युस्ति वेलगादी के युग की है जो स्पुटनिक के आधुनिक-युग 
म जीर्ण-शीणं हो गई है! इसका कारण यह है कि वस्तु प्रत्यक्षादि प्रमाण से उत्पाद-व्यय-प्ोव्यात्मक सिद्ध होती ह । जैसे व्यय-ना्ञ 
पतु का एक स्वरूप है ठीक वैसे प्रीव्य भी वस्तु का एक स्वरूप दी है! सुवर्णहार का हाररूप मे नादा देने पर भी सुवर्णविधया 
स्यापित्र वना रहता दी है यह तो सर्वजनविदित दे! सुदर्णदार का नादा दोने पर यदि सुवणं का भी नाडा हो जाता, तव 


ॐ विधिनिषेधपयायेण ध्वसप्रतियोगितासमर्थनम्‌ # १८३ 


न =-= ----- 
न तत्र दोषावकाङः । वासनायाश्च श्रुवत्वे तु नामान्तरेण द्रव्यमेवाऽभ्युपेतवान्‌ भवान्‌ कृतान्तश्च कोपितवान्‌ । अध्रुवत्वे 


~~~ --------~-~----~--- ~ ~--~~~-~----------- --~----- ---------~----------~ ~~~ 


ॐ जयलता + 


ननु दण्डप्रहारशन्यक्षणावच्छेदेन घटस्य ध्वसाऽप्रतियोगित्वेऽङगीक्रियमाणे ध्वसाप्रतियोगित्वस्वरूपनिपेधपययिण धरस्य ध्वसो न स्यात्‌, 
विधिपर्यायस्यैव ध्वसप्रतियोगितावच्छेदकत्वात्‌ । अतः तस्य दण्डप्रहारादिसमवधानकाले निपेधपययिण ध्वसप्रतियोगित्वापत्तिः । अतः दण्डप्रहारादिविनिर्मु- 
स्तकालावच्छेदेनाऽपि घटे ध्वसप्रतियोगित्वमुपगन्तव्य येन क्षणिकत्वमनायासेनैव सिद्धिसौधमारोहयेदिति सुगताशङ्धामपाचिकीपराह ध्वसप्रतियोगित्वमिति । 
त्वया = सुगतेन विधिप्यायेन = धटत्वादिरूपेण कल्प्यते तथा मया = स्याद्वादिना निपेधपययिणापि = दण्डप्रहारादिविकलक्षणावच्छिन- 
ध्वसाऽ्प्रतियोगित्वरूपेणाऽपि, दण्डप्रदारादिसमवधानकाले कल्प्यत इति न दोषावका = दण्डप्रहारादिकाले घटस्य तादृकध्वसाऽप्रतियोगित्वरूपेण 
ध्वसानापत्तिदोपानवकारः, विधिपर्यायस्येव निपेधपर्यायस्याऽपि ध्वसप्रतियोगितावच्छेद्कत्वे बाधकाभावात्‌ । 

यत्तु तत्तत््षणावच्छेदेन तत्तदघटादेः प्रध्वसाऽप्रतियोगित्वकल्पनामपेक्य तत्तत्षणाना तत्तद्धरटध्वसाऽनाधारत्वकल्पनामपेक्ष्य वा तत्ततक्षणावच्छेदेन 
तत्तद्धटादेः प्रथ्वसप्रतियोगित्वस्य तत्ततक्षणाना तत्तद्धटध्वसाऽऽधारत्वस्य वा कल्पनैव लघीयसी अधिकाभावानिवेशादित्युक्त तन्न ॒चतुरचेतसा 
चेतसि चारुतामाविभर्ति, सतानादादपि तत्कल्पनाया जागरूकत्वात्‌ । न हि ^तत्त्कणावच्छेदेन तत्तदधटसतानस्य प्रध्वसाऽप्रतियोगित्वकल्पनामपेष्य 
तत्ततक्षणाना तत्तदधरसतानप्रध्वसाऽनाधारत्वकल्पनामपेक्ष्य बा तत्ततक्षणावच्छेदेन तत्तदधटसतानस्य प्रध्वसप्रतियोगित्वस्य तत्तःक्षणाना तत्तदूघटसतानध्वसाऽ- 
ऽधारत्वस्य वा कल्पनैव लघीयसी" ईति वदतो मुख पिधातु सुगततनयेन शक्यम्‌ । धटसतानस्य स्थायित्व घटेन किमपराद्धम्‌ ? सतानस्य 
क्षणिकत्वे च तदभ्युपगमस्य “भस्मनि हुत न्यायकवलितत्वम्‌ । एवमेव वासनाकल्पनाऽपि प्रयुक्तेत्याशयेनाऽऽह-वासनायाभ्रेति। कृतान्तश्च = 
क्षणभद्गसिद्धान्तख्च कोपितवान्‌ = त्यक्तवान्‌ । अनेनाऽपसिद्धान्तनिग्रहस्थानमादेदितम्‌ । वासनाया अधुवत्वे तु कि = अल, अनया = 
वासनया वौद्धाभ्युपगतया । एतेन वासनाकृतविदोपेण घटपटादिपसकरनिरासादिति - [दद्यता पृ १४९] प्रत्युक्तम्‌ अर्थपरिणामाना 
यारच्छिकज्ञानानायत्तत्वात्‌ । किच वासनाप्रवोधेऽपि कस्य नियामकत्वमिति त्वया वक्तव्य स्यात्‌ । 


@ रमणीया ॐ 


तो कोई बुद्धिमान्‌ अन्य आमूपण वनाने के लिए सुवर्णहार को तोडेगा दही नही । अत यदि सुगतानुयायी वस्तु को विनाङषस्वभावरूप 
ठोने से क्षणिक मानेगे तव तो हमारी ओर से यह भी कटा जा सक्ता दै कि स्थितिस्वभावरूप होने से वस्तु नित्य दै। इस 
तरह प्रौन्यस्वभाव की वजह वस्तुमात्र मे नित्यत्व के अगीकार की आपत्ति मुह फाडे खडी रह जायेगी, जिसका प्रतिकार करने के 
लिए क्षणिकवादी असमर्थं ई । बोद्ध मतानुसारी दद्धानो की ओर से यदि पसा कहा जाय कि -> “वस्तु मे स्थिता का जो 
ज्ञान होता दै वह भ्रमात्मक है ओर विनााप्रकारक ज्ञान प्रमात्मकं दै । अत वस्तुमात्र क्षणिक है ~ यही मानना उचित टै" < 
तो यह्‌ अपनी प्रेयसी के दिल को वहछाने के लिए दही समर्थदहै, न कि प्राज्ञ पुरुषो के दिल को, क्योकि वस्तु के एक स्वरूप 
का स्वीकार करने पर भी दूसरे स्वरूप का अपलाप करने का अधिकार किसीमो भी नही है। अत न तो सिर्फ नशचरस्वरूप 
के उपर भार दिया जा सक्ता हे ओर न तो सिर्फ ध्ुवस्वरूप के उपर कन्तु दोनो के पर समान भार देकर वस्तु को नित्यानित्य 
ही मानना युक्त दे । 










































@ विधिपयाय की भोति निपेधपर्यायविधया भी ध्वस मुमकिन - स्याद्वादी@ 


ध्वसप्र० इति । एक वात यह भी ध्यातव्य है कि घटादि द्रन्य मे ध्वसप्रतियोगिता जैसे बोद्धमतानुसार विधिपर्यायरूप से हे 
पैसे स्याद्वादी के मतानुसार निषपेधप्यायरूप से भी दै। इसलिए किसी दोष का प्रसग नही है। तात्पर्यं यह है कि मोगरीआदि 
के असमवधान कालावच्छेदेन घट मे विद्यमान ध्वसप्रतियोगित्वाभावरूप निषेधपर्यायविधया भी घट का ना मोगरीञदिसननिधानकालावच्छेटेन 
हम मानते ई जैसे बौद्ध मनीषी उसका घटस्वरूप विधिप्यय से नादा मानते है। अत वद्ध की ओर से यह्‌ समस्या कि -> 
““वट मे पूर्वकालावच्छेदेन ध्वसप्रतियोगित्व दे तो पञ्चात्‌ ध्वसप्रतियोगित्व कैसे दोगा, क्योकि स्वभावभेद दो नही सकता" < अनुत्यानपराहत 
है, क्योकि जैसे बौद्ध पिधिपर्याय से घटध्वस मानते हे वसे हम ध्वसाऽप्रतियोगित्वस्वरूप निषेधपययि से भी घट मे ध्वसप्रतियोगिता 
का स्वीकार करते है। अत॒ मोगरीआदि के असत्रिधानकालावच्छेदेन घट को स्थिर मानने मे कों वाधा नदी दै 1 अत वस्तुमात्र 
मे क्षणिकता की वौद्धमान्यता गलत प्रतीत होती है । 


@ सोद्धसमत वासना अप्रामाणिक - स्याद्वाद ® 


वास इति । इसके अतिरिक्त यह भी विचारणीय दै कि पूर्वं मे वौद्ध मनीषिजो ने जो कहा था कि -> "वस्तुत तत्‌ 
तत्‌ क्षण दही घट-पटादिरूप है फिर भी सकर दोष नदी है, क्योकि वासनाविदेप से सपादित प्रतिभासमेद से सकरटोषप का निरास 
हो सक्ता हे" < वहां दो विकल्प उपस्थित होते है कि - शवौद्ध अभिमत वासना ध्रुव रै या क्षणिक टै? यदि वासना को 
वौद्ध की ओर से भ्रुव मानी जाय तव तो शव्दातर से द्रव्य का ही स्वीकार हुआ, क्योकि प्रुवदाव्द से वाच्य को हम द्रव्य कदते 
द ओर बोद्ध मनीपी वासना कहते है । दूसरी वात यह है कि वासना को ध्रुव मान कर क्षणिकवाद्‌ सिद्धात (=कृतात) का भी 
योद्ध महाय ने भग किया है जिसके फलस्वरूप अपसिद्धान्त निग्रहस्थान प्रसक्त होता है। यदि वासना को भी क्षणिक मानी जाय 


९५४ मध्यमस्याद्वाद्रहस्ये - का १ ‰ सामग्रीगतयावक्त्वविमर्डाः 


तु किमनयाऽजागलस्तनायमानया ? 
कुवद्रपत्वेन तु न कारणता, तस्य प्रागपरिचयात्‌ इष्टसाधनताज्ञानविलम्बाद्‌ घटायर्थिनो दण्डादौ प्रवृत्यनुदयापततेरिति 


दिम्‌। 
+ जयलता ¬+ 


न चाऽनुभवस्यैव तन्नियामकत्वमिति वक्तव्यम्‌ तर्द कयमत्यन्ताऽसत्यपि विपये वासनास्वीकारः ? ममनन्तराऽसमनन्तरविकल्पविभागार्थ 
वासनास्वीकारान्न दोप” इति चेत्‌ सोऽपि किमर्थम्‌” ? (परम्परया सवादाऽसवादनियमार्थमि'ति चेत्‌ ? तर्दिं साक्षादेव बाह्यविपयाऽभ्युपगमोऽस्तु, 
किमनया कुसृष्या ? एतेन योगाचारमत प्रत्युक्तम्‌ इति दिक्‌ । 

यच कारणस्य कार्योतपक्तिव्याप्यत्वात्‌ कार्यानुपधानसमये साम्ये मानाभावात्‌ कुरदरपस्यव कारणत्वमि्युक्त सुगतेन तत्राभ्ऽह - कुर्कद्रुपतेन 
तु न कारणता स्वीकर्तुमुचिता, तस्य = वुर्वदरूपस्य, प्राक्‌ = कारयोपधानपूर्वकाले, अपरिचयात्‌ = अक्ञानात्‌, इष्टसाधनतानज्ञानव्िटम्बात्‌ 
= स्पेष्टकार्यसाधनन्वज्ञानस्य दुःशकत्वात्‌ । अय भाव" कारणताग्रहोऽन्दयव्यतिरेकग्रहाधीन" । अन्वयग्रहमोपस्यितदण्डत्वायच्छेदेन न सभवति, 
दण्डादीना दण्डत्वेन घटादिव्याप्यत्वविग्दात्‌ । सामग्रीगतदण्डत्वादिना धरकारणतरे च गीरय, यत" सामग्रीगतयावत्् द्विविष चक्रकुलालकपालादिविषिष्टद- 
ण्डत्वस्वरूप दण्डवक्रकुलालकपालादिगतमस्याविङेपरूपञ्च । प्रयमे वङेपण-विदेप्यभाये बिनिगमनाविरद्‌. अन्त्ये च सस्याया अपेक्ाबुद्धिभेदेन 
भेदात्‌ विभिन्नसस्योत्पत्तेः कस्याभ्नित्‌ सख्यायाः विरिप्य दण्डादौ व्याप्यत्वस्वीकि पिनिगमनागिरहात्‌, अनन्तयावत््रात्मकसख्यात्ेन व्याप्यत्य 
महागोरवात्‌ । एतेन कुरयद्रपत्वेन दण्डादीना पटादिव्याप्यत्वमपाम्नम्‌, स्वाऽव्यवहितोत्तरक्षणवृत्नित्रसवन्धे व्याप्यते व्याप्यतावच्छेदकसनन्धे गौरवात्‌ 
आनन्तर्यमात्रस्य च साधारणत्वेन क्षणिकत्वानियामकत्वात्‌ । 

किख कायकाले फलपरिणामिसत्ता विना देशनियम" दुर्यटः, सर्वेण घरकुदरपक्षणानामेकनराऽसम्भवात्‌ । न च धटकुवदरपदिशिष्टदण्डाटीना 
कारणत्वे सर्वेपामेकत्र सभव इति वाच्यम्‌ तयापि मृवविण्डक्षणरूपदेशे घटोत्पादस्याऽसम्भवात्‌ धटोत्पादकाले तस्य विनष्टत्वात्‌ । एतेन मृदरूपपरल्षण 
प्रति धटकुरद्रूपविरिषमृत््णत्वेनव दतुत्वकल्पनाऽपि परास्ता दण्डादिसमाजादभमृद्रूपरापत्तेम । न च टण्डादीनामपि मृदरपथटत्वावच्छि्न प्रत्येव 
दैतुत्वाजाय दोष इति याच्यम्‌ धटत्वाऽ्पे्या मृदरुपधरत्वस्य तत्कार्यतारच्छेदकत्वे स्फुटगौरवात्‌, कार्यगतयावदधर्माणा कार्यतावच्छेदके प्रवेरप्रसद्रात्‌ । 

ननु यदि सामग्रीसमवधानाऽसमवधानद्शाया न कत्निद्‌ विदोषः, कय तर्द करणाकरणे १ योऽय सहकारिकलापमध्यमध्यासीनोऽकषेपकरणस्वभावो 
भावः स यदि प्रागप्यासीत्‌ तदा प्रसह्य काय॑ कुर्वाणो गीर्वाणक्रापदतेनाऽ्यपदस्तयितु न शक्येतेति चेत्‌ ? सत्यम्‌, ययकषेपकरणस्वभावत्व 
भवस्व प्रमाणगोचरः स्यात्‌ । तदेव तु कुत" सिद्धमिति प्रमाणमनुसरन्तो वय नाधिगच्छामः । श्रसदभतद्विपरययाभ्यामि!ति चेत्‌ ? न परस्पराभ्रयप्रसद्रात्‌ । 
एषम्बिधस्वभावत्वसिद्धौ दि तयोः प्रवृत्ति तत्प्रवृत्तौ चैवस्वभावत्वसिद्धिरिति । यद्‌ यदभावे एव यन्न कोति तत्‌ तत्सद्धावे तत्करोत्येवेति 
तु स्यात्‌ । पर तत्स्थर्यसिद्धिवीजम्‌ । एतेन कुर्वद्रूपत्वकल्पनाऽपि प्रत्युक्ता, दृष्टसामग्रीसमवधानमात्रेणैवोपपत्तौ तत्कल्पनाया प्रमाणाभावात्‌, 
कल्पनागौरवप्रसद्रपराहतत्वाच । 


@ रमणीया ॐ 


तो उसको मानौ यान मानो कु फर्क नही दै। जैसे वकरी के गले मे जो स्तनाकार मासपेसी दोती ६, ह दोयान दो 
उससे कुर विदोपलाम (दुधप्राप्ति आदि) नही दै, वैसे वासना भी घटपटादि की भोति क्षणिके हो तो वह प्रयमअण मे अपनी 
उत्पत्ति मे व्यग्र दो कर ही दूरी क्षण मे नष्ट दो जयेगी । अत वामना को क्षणिक मानना उसकी अपिक्षा उसका अगीकार 
ही न करना श्रेयस्कर दे । अत वासना का स्वीकार क्षणिकवाद मे अप्रामाणिक ६। 
@ तुद्रूप कारण नदी - स्याद्रादी ® 
कर्व इति । बद्ध व्दवानो की ओरसे जो पूरं मेक्ाग्या था क्रि - “अङुवद्रपषिशषिष्ट बीन ही अङ्कुर का कारण दे - 
वह भी ठीक नदी दै । इका कारण यद दै कि कारयाथी की कारण मे प्रवृत्ति के तिर पूर्वकाल मे इष्टमायनलनज्ञान आवदयक दे । कारणताग्रह 
अन्वय-व्यतिरिकग्रह से दोता दै अर्यात्‌ भिसकी विद्यमानता होने पर ही कारयोत्त्नि दो ओर अवियमानता मे कार्यजन्म न दहो दह्‌ विवक्षित 
कार्यं का कारण कहा जाता दै। मगर क्षणिक्वाद्‌ मे तो जिसमे अन्वय-व्यतिरेक का ज्ञान दोता दै वह अनन्तर क्षण मे दी न्ट हो 
जातादे, दूपरौ क्षण तक वह स्यायी नदी दै! तथा जो नयी क्षण उत्न हुईं ४ उसमे अन्वय-व्यतिरेक ज्ञात न होने से कारणतानिश्रय 
हो सकता नही दै। जव तक वीज मे इष्टसाधनता का ज्ञान न हौ तव तक उकुरा्थीं की प्रयृत्ति ठो सकती नही है । इसी तरह षदाथी 
की प्रवृत्ति भी दडादि मे कमी भी हो नदीं सकती, क्योकि घटकुर्द्रपविगरिष्टतर का जिस दण्डादि मे ज्ञान हुमा था वह दहादि तो दुम्री 
क्षण मे ही नष्टहो गया है ओर जो द्डादि विद्यमान हे उसमे षटकु्द्रूप का ज्ञान न होने से प्रवृत्ति हो सक्ती नहीं है। इस प्र 
तो अधिक विचार भी किया जा सकता र, जिसके फलस्वरूप मे क्षणभगुरता भन हो जाती ६ । 





ॐ आप्तमीमासासवादोपदनि दिक्पदविचारः १५५ 


अथ जन्यस्य सतो नाडा एव सम्भवी । तत्र सामान्यतः समवेतकार्यनाद प्रति समवायिकारणनादास्य प्रतियोगितया 
स्वप्रतियोगिसमवेतत्व-स्वाधिकरणत्वोभयसम्बन्धेन नादावन्नाशत्वाऽवच्छिन्न प्रति स्वप्रतियोगिसमवेतत्वेन सम्बन्धेन नारात्वेन हेतुता । 


+ जयलता + 


अस्तु वा ^तुष्यतु' इति न्यायेन कुर्वदरपस्य कारणत्व तथाऽपि घटायर्थिनो दण्डादौ प्रवृत्तर्नैव मभवेत्‌, यतः यस्मिन्‌ दण्डादौ घटकुर्बद्रप 
गृहीत तेन तु तदेव दध्वसे यचच व्यापारयितव्य दण्डादिक तत्र न धटकुरदद्रूप गृहीतमिति केन कुत्र प्रवर्तितव्यम्‌ ? तदुक्त समन्तमद्रेण 
आप्तमीमासाया"' क्षणिकैकान्तपक्षेऽपि प्ेत्यभावायसम्भवात्‌ प्रत्यभिज्ञायभावान्न कार्यारम्भः कुतः फलम्‌ ॥ [आ मी ४९१] उदासीनद्ण्डकपाला- 
दौ घटानुकूलः कश्चिद्‌ विशेषो न स्यात्‌ तदा नियमेनैकत्र परवृत्तिरन्यस्मानिवृत्तित् तदर्थिनो न स्यात्‌ । “परम्परया घटप्रसवधर्मिदण्डकपालादिक्षणजननादस्त्येव 
विदोषः इति चेत्‌ १ “कदा पुनः परम्परयाऽपि तथाभूत करिप्यति"” (तत्र सन्देह इति चेत्‌" * स पुनः किमाकारः १ (१) कि 
सहकारिषु समवहितेप्वपि करिप्यतति न वा ? यद्वा (२) असमवदितेप्वपि तेषु करिष्यति न वा १ (३) उत यदा तत्‌ समवधान तदेव 
करिष्यत्येव पर कदा तेपा समवधानमिति सदेहः ? इति विकल्पत्रितयी पवित्रत्निनेत्नेत्रत्रयीवाऽत्र त्रौकते । न तत्र प्रथमः तय्यपय्यप्रतीतिपात्रतयाऽभ्युपग- 
न्तुमरैति, सामान्यतः कारणत्वाऽवधारणे तस्याऽनवकाशञात्‌, अवकारे वा कारणत्वाऽनवधारणात्‌ । नाऽपि द्वितीयः अनुपमानन्दनिप्यन्दसम्पत्सम्पादक, 
सहकारिणा तत्त्वाऽवधारणे तस्याऽनवकाशात्‌, अवकाग वा तेषा तत््वाऽनवधारणात्‌ 1 तृतीये तु सर्वे ए तत्सन्तानान्तपातिनो दण्डमृदादिक्षणा" 
समानरीलाः प्राप्नुवन्ति, यत्र यत्र सहकारिसमवधाने सति करणनियमात्‌, सर्वत्र च सहकारिस्मवधानसम्भवादिति प्रवर्तमानानल्पनिरिततरुर्डरधारोद्धुरा- 
तिवक्रविकल्पचक्रक्क्रकचनिपातनिर्दलितमस्तकत्वानोच्छरवसितुमपयुत्सहते वराकः सौगतः किमुत वादायेति सूचनार्थ प्रकरणकृता दिक्पदनिवेशः कृतः । 


तायागतमत वचर्वयित्वा साग्परत प्रसङ्गसङ्गत्या नारयनादाकमायमेकेषा मतेनोपद््शायितुमुपक्रमते ~ अथेति । जन्यस्य सतो भावस्य, नार 
एत सम्भवी, जन्यभावत्वस्य ध्वसप्रतियोगित्वव्याप्यत्वात्‌। तदपि कुतः १ कालान्तरेवर्य तन्नाशसामग्रीसमवधानादित्ि गम्यते । नाशकारणमेव 
दर्शयति - तत्रेति । सामान्यत समवेतकार्यनादा = समवेतात्मककार्यप्रतियोगिकष्वस, प्रति समवायिकारणनाङ़स्य = स्वपतियोगिसमवायिकारणप्रध्वसस्य, 
प्रतियोगितया = प्रतियोगितासम्बन्धेन, “नागत्वेन हेतुते"त्यत्राऽप्यन्वीयते । ध्वसलक्षणकार्यव्यावृत्यर्थं समवेतपदोपादानम्‌ ! अत्र कार्यतावच्छेदकसम्बन्ध् 
(स्वप्रतियोगिसमवेतत्व कारणतावच्छेदकधर्मश्च नारात्वम्‌। तथाहि स्नप्रतियोगितासम्बन्धेन घटरूपनाो घटरूपे वर्तते । तत्र च स्वप्रतियोगिसमवेतत्वस- 
म्बन्धेन धटनाशो वर्तते, स्वस्य = घटनाङस्य प्रतियोगिनि घटे घटरूपस्य समवेतत्वात्‌ । तेन न कार्यकारणव्यधिकरणत्वशद्ाराक्षसीस्व॑स्चाररस्तत्वम्‌ । 


ननु समवेतकार्यध्वसत्वस्य न स्वप्रतियोगिसमवायिकारणध्वसकार्यतावच्छेदकत्व घटामि, पाकविभागादितोऽपि घटरूपसयोगादीना नादेन 
धारालकरालातिवक्रव्यभिचारक्रकचनिपातपातिततया स्वकार्यसिद्धिप्रयाणप्रियप्रीतिप्रापकत्वविरदादित्यत आह ~ स्वप्रतियोगिसमवेतत्व- 
स्वाधिकरणत्वोभयसम्बन्धेन नारवन्नाात्वादच्छिन्न = नााविगिष्टपरतियोगिकध्वसत्वावच्छिन्न, प्रति स्वप्रतियोगिसमवेतत्वेन सवन्धेन = कारणतावच्छेदकस- 
म्बन्धेन, नादात्वेन कारणतावच्छेदकधर्मेण दैतुतेति । स्वप्रतियोगिसमवायिकारणनास्येत्यत्राऽप्यनुवर्तते । प्रकृते कारणतावच्छेदकसम्बन्धः स्वप्रतियोगिस- 


@ रमणीया ॐ 
@ सामान्यतः समवायी कारण का नार ही द्रव्यनाशक - अमुक पिद्वानो का मत @ 


अय जन्य० इति । यहां व्याख्याकार अन्य मनीपिओ के मत का प्रददानि करते ह । अन्य विद्वान मनीपिमो का यह्‌ वक्तव्य 
है कि वस्तु जन्य होने पर नासामग्री के वल से उसका ना ही सभवित है । अत जन्य घटपटादि वस्तु स्थिर हो नही सकती । 
सामान्यत प्रतियोगितासवध से समवेतकार्प्रतियोगिक नारा के प्रति स्वप्रतियोगिसमवेतत्वसम्बन्ध से समवायिकारणप्रतियोगिक नाङ्गा कारण 
होता रै। जैसे कपाल मे समवेत घटात्मक कार्य का नाग स्वप्रतियोगितासवध से घट मे रहता है ओर कपाल का, जो कि घट 
का सरमवायिकारण रहै, नाड भी स्वप्रतियोगिसमवेतत्वसवथ से घट मे रहता है, क्योकि स्व॒ (= कपाठनादा) के प्रतियोगी (कपाल) 
मे घट समवेत है । करर्य-कारण का उपर्युक्त सवध से सामानाधिकरण्य (=एकाधिकरणवृत्तित्व) होने से उन दोनो के वीच कार्य-कारणभाव 
दो सकता है । तथा स्वप्रतियोगिसमवेतत्व ओर स्वाधिकरणत्व उभय सवध से नादाविशिष्ट प्रतियोगिक नादा के प्रति स्वप्रतियोगिसमवेतत्वसवध 
से समवायिकारणनाङ कारण होता है। यद वात धटथध्वस के दृष्टात से स्पष्ट दहो जयेगी | देखिये, कपालनाङ्विरिष्ट घट का नदा 
स्वप्रतियोगिता सवध से, जो कार्यतावच्छेदक सवध दहै, धट मे रहता है, क्योकि स्व॒ (=कपाठनारविरिटययप्रतियोगिक ध्वस) का प्रतियोगी 
विशिष्ट घट दहै जिसमे स्वप्रतियोगिसमवेतत्व सवथ से, जो कारणतावच्छेदक सवथ है । उपर्युक्त रीति से कपालध्वस रहता है रहौ 
कार्य के प्रतियोगी धट मे स्वप्रतियोगिसमवेत्वत्व ओर स्वाधिकरणत्वरूप उभय सवध से कपालध्वस रहता है, क्योकि स्व॒ = कपालनाङ् 
के प्रतियोगी = कपाल मे घट समवेत दोने से स्वप्रतियोगिसमवेतत्व धट मे रहता है। एव कालिकं सवध से कपालध्वसाधिकरण 
भी घट बनता है, क्योकि धट अनित्य होने से कालोपाधि वनता है । अतएव उसमे कालिक सवथ से कपारध्वसाधिकरणता निरावाध 


हे । स्वप्रतियोगिसमवेतत्व सवथ से कपालध्वस कपालत्वादि जाति मे भी रहता रै । अत कपालध्वसविरिष्टकपालत्वादिष्वसर की प्रतियोगितासवध 


१८६ म्रघ्यमस्याद्रादरदस्ये - का ? ‡ वैरिषट्यनियामकसपयथमीमामा 7 


यणुकाटिनाशे तु तत्तत्परमाणु-सयोगादिनागस्य कारणत्वमित्येके । 


+ जयलता + 


मेतत्र, काग्णतावच्छेदकथर्मे्र नादात्व न तु विरि्टनागत्व गौखात्‌ ! न चाऽतिप्रमद्भ"» वक््यमाणवैदिष््यनैव तद््च्यवात्‌ । कार्यतावच्छेदकसम्बन्यत्र 
स्वप्रतियोगित् कार्यतावन्छेदकथर्म्र नाावििष्पतियोगिकनाशत्वम्‌ 1 वरिष स्वप्रतियोगिसमवेतत्व-म्बाधिकरणत्वोभयसम्बन्धेन वोध्यम्‌ । तयादि 
वगट्ययटकीभूतस्वपदेन धटना्ादिलक्षणस्य स्प्रतियोगिसमवायिकाग्णनागस्य ग्रदृणम्‌ 1 तद्प्रतियोगिनि टादो ममवे्त घरादिरूपम्‌ 1 अतो 
धरादिरूपे धटादिनादप्रतियोगिषटममवेतत्व वर्तते । स्वाधिकरणत्वचत्र काटिकमवन्येन वोध्यम्‌ ! घटादिरूपस्य जन्यत्वेन काटोपाधित्वम्‌ । अत 
एव कालिकिन घटादिनादाधिकरणत्व चटादिम्मये सुपटम्‌ । एवश्न घटादिरूप स्वप्रत्तयोगिसमवेतत्व-स्वाधिकरणत्वोभयसम्बन्धेन धटादिनाशविदिष्टम्‌ 
घटादिनागविगिष्टपटादिरूपप्रतियोगिकध्वसलक्षणस्य कार्यस्य प्रतियोगितासवन्धेनाऽधिकग्णीमूते उभयमवन्धन घटादिनाशविशिष्टपरादिरूपे कारणतावच्छे- 
दकीभूतेन स्वपरतियोगिसमवेतत्वमवन्येन धटादिनाशलक्षण कार्ण वर्तते, स्वस्य॒ घटादिनारास्य प्रतियोगिनि घटादौ दर्ितोभयमम्बन्धेन 
घटाठिनारतरिगिष्टरादिरूपस्य ममवेतत्वात्‌ । नैयायिकमते घरादिरूपनाशस्य घटादिनाशोत्तर जायमानत्वेन घरादिरूपस्य छटादिनाशममानकालिकत्वात्‌ 
कालिकेन घटादिनागाधिकरणत्व पटादिरूपे निराबाम्‌ । तेनावियमानस्य कालिकेनाधिकरणत्वाऽयोग इत्युक्तावपि न क्षति 


ननु किमयं वैगिष्ट्यमुभयसम्बन्धेनोपादीयते स्वप्रतियोगिसमवेतत्वसम्बन्धेनैव तदस्तविति चेत्‌ ¢ भो ! गौतमीयराद्धान्ताऽपग्ज्ञानविजृम्मितमेतत्‌, 
घटादिसमवेतयटत्व-पुव्वीत-्रव्यत्वादिजातेगपि स्वप्रतियोगिममवेतत्वसबन्धेन घटादिनागविरिष्टत्वन नाश्प्रसद्वात्‌। अत उमयमम्बन्येन वैय युक्तिमत्‌। 
धरत्वादिजातेनित्यतया कालिकिन घटादिनागानधिकगणत्वात्‌, "नित्येषु कालिकाऽयोगादिति वचनात्‌ । न च तर्हिं कालिकमम्बन्यनेव वैरिषरयमस्तु, 
स्प्रतियोगिममवेतत्वमवन्पोपाानेनाऽलमित्यारक्णीयम्‌, कालिकेन धरनाराविदि्टपटरूपनाशस्य जायमानत्वेन व्यभिवारपिशाचदुःमवारपुरस्कृतत्वा- 
पातात्‌ । ततो वैगिषट्यमुभयसम्बन्धनैव ग्राह्यम्‌ । एतेन यटनाग विनाऽपि विभागादित" स्वप्रतियोगिसमवे्तमयोगादिनादाम्य जायमानत्वेन 
व्यक्तिकव्यभिचार इत्यपि प्रत्युक्तम्‌ नारावि्पतियोगिकनारास्यव कार्यत्वात्‌ । 


स्यदितत्‌ - स्वप्रतियोगिसमवतत्व-स्वाधिकरणत्वोभयसम्बन्येन कपालनाशविदिष्टयटनादा प्रति स्वप्रत्तियोगिसमवेतत्वेन कपालनाशस्य काग्णत्वम्‌ । 
यदपि मम्वेतकार्यनाशः स्वरूपसम्बन्यन स्वप्रतियोगिसमवायिकारणे पर्तते यया कपालद्रयसयोगनाञ्ञः कपाठद्िके तयापि समवायिकारणनागराजन्य" 
समवेतकार्यनादा" स्वप्रतियोगिस्रमवायिकारणस्य ममवायिकारण वर्तते, कपालिकानामपि पम्पग्या धरकारणत्वात्‌ । भ्वाधिकरणत्व कपालनागस्य 
स्वरूपेण कपालिक्रामु न तु पटे तयापि स्वस्याऽधिकरणमेवाऽधिकग्ण यस्य तत्छाधिकरणमिनि व्याख्यानात्‌ कपालनााधिकरणत्र घटे निरावाधम्‌ । 
कपालिकाना परम्परयाऽपि घटाऽकारणत्वे कपालनादाजन्यस्य घटनाङस्य निरधिकरणत्प्रमहात्‌ । कपाठनाशजन्यपटनाशस्य कपालिकाम्नितत्वसुचनार्थमेव 
वैगिषट्यमुभयमम्बन्येन गृहीतमिति चेत्‌ ¢ नतवार्‌, तयाविधदक्रकल्यनाया मानाभावात्‌, गोरवात्‌, वेैशिष््ययटकीभूतस्वप्रतियोगिसमवेतत्वमम्बन्ध- 
वैयय्यचि 1 





अय ममवायिकारणनागादरेव स्वप्रतियागिसमवेतप्ोक्तविदिष्टकारवप्रतियोगिकनाञस्योपगमे दयणुकध्वसस्याऽनुपपत्ति* स्यात्‌, तद्पमतियोगिममवायि- 
कारणीभूतपरमाणुदरव्यस्य नित्यत्वादित्याग्रडूकाया विदोपत" ना्यनागकमभाव प्रदशयन्ति दयणुकाटिनठो तिति । आदिपदेन कपालदयविजातीयसयोगना- 
मजन्यनाङ्प्रतियोगियरदगरहणम्‌ ! तत्त्रमाणुमयोगाटिनाङञम्य = तत्तवदययणुकादिकारणीभूतपरमाणुविजातीयसयोगाटिनारास्य कारणत्वमिति । 
अत्राप्यादिपदेन कपालादिनादाविरहकालीनयटादिनाशजनकध्वसप्रतियोगिन कपालद्टयसयोगिग्रहणम्‌ । अत्र कार्यतावच्छेदकसम्बन्धः स्वप्रतियोगित्व, 
कार्यतावच्छेदकधर्म्च द्रयणुकाटिनागत्व, काग्णतावच्छेदकसवन्यः स्वाग्रयसमवेतत्व स्वप्रतियोगिसमवायिकारणसमवेतत्वे वा कारणतावच्छेदकथर्म्र 
परमाणुद्रयव्रिजातीयसयोगविनाङत्वम्‌ 1 तयाहि प्रतियोगितया दयणुनाशाऽधिकरणीभूते वणु स्वाग्रयसमवेतत्वादिसम्बन्धेन परमाणुदढयविलक्षणसयोग- 
ना्रलक्षणस्य कारणम्य वर्तमानत्वात्‌ 1 कारणतावच्छेदकमवन्धपरकीभूतस्वपदेन परमाणुद्रयस्योगविरोषनारास्य ग्रहणम्‌, तदाम्रयीभूते तत्प्रतियोगिसम- 
वायिकाग्णीभूत वा परमाणुद्रय द्रवणुकस्य स्वप्रतियोगितासवन्येन कार्याधिकरणीभूतम्य समवेतत्वात्‌ । दयणुकादिनाश प्रति परमाणुदयसयोगादिनाशस्य 


विरिष्याऽन्वयव्यतिग्कानुविधानात्‌ काग्णत्वेऽपि सामान्यतो द्रव्यनाशत्वावच्छि्न प्रत्यममवायिकारणघ्वमत्वेन कारणत्वकल्पनानौवित्यादिव्ये- 
केपामाकय" 1 





@ रमणीया ॐ 


क्पाठ़तादि म च्तत्नि रेने की आपत्ति सग्धि चेती दे! अत्त कालिकि मवरप से स्वापिकरणत्रूप द्वितीय सवप का भी निवि अक्क 
। उभय सव्य म वरविष्य का ग्रहण क्से पर सपूर्ुक्त आपत्ति का अग्रका नदी दै, क्योकि कपाठत्वादि जाति नित्व होने से उममे कारिकमवय 
कगरालवम रहना नीं टै] तित्व क्म्तु काल की उपा? हाती नदी टे । अतएव उममे कालिकमवप ये अगिकरणता भी रत्ती नही दे। इम 
तट स्वायिक्रण घट मे सले मे काटनाग स्वागिकरणत्सवप मे भी षट म र्ता हे! इम तट स्वापिकएणममदेतव ओर स्वाभिकरणलस्वरूप 
मयमय म क्रयभूत नाय का प्रनियोगिताच्छेदक धर्मं कपाटनाराटि = समवागिकारणनाय होगा । मगर उक्त रीति से द्रयणुकादि का नाद्य नापुमन्िनि 
ह च्योकि दमणुक के समवागिकनरणीमूत परमागु का नाय ही नदी दता ह! अन द्गणुक्तदि के नादय के प्रति तत तत प्राणुद्रय्ोगाटि का,जो 


द्रपगुक्रादि का अममवापिक्राग्ण दे, नाय करण दै-येमा माना जाना हे} मगर दरपणुकाटि मे अन्य जन्य समफरत्र्य का नाद तो समवापिकारण 
केनाय्मदी दना रै] 


न्ध )। 


= १» तप 


कर द्रव्य-रूपसाधारणनारकताविचारः + १५७ 








































लाघवाद्‌ द्रव्यनाशत्वावच्छिन्न प्रति विजातीयसयोगनारात्वेनैव हेतुत्वमुचितमिति द्रव्यनाशोऽसमायिकारणनाशादेवेत्येकटे- 
शिनः । तन्नेत्यन्ये, रूपादिनाश़ प्रति प्रागुक्तदिङशा क्लृप्तायाः कारणताया एव द्रव्यनाऱा प्रति साधारण्यात्‌ । विजातीयसयोगनाङस्य 


# जयलता ¬+ 


ननु उयणुकादिनाशानुसोधनाऽसमवायिकारणनारो कारणत्वकल्पनमावर्यकमेव तरं किमिति द्रव्यनाशमात्र प्रति तस्य कारणत्व न कल्प्यते, 
असति बाधके कार्यकारणभावस्य सामान्यधर्माच्छेदेनैव विग्रामादित्याशयेन नेयायिकैकदेशिनो ददिततिमेकेपा मतत ॒दृपयन्ति- लाघवादिति । 
कार्यकारणभावद्वयाऽकल्पनलाधवादिति । द्रन्यनाात्वावचछिन्न = द्रव्यप्रतियोगिकध्वससामान्य, प्रति विजातीयसयोगनारात्वेनेव = स्वप्रतियोग्यसमवायिकार- 
णप्रतियोगिकनाशत्वेनैव, रेतुत्व॒ कल्पयितु उचितमिति । द्रयणुकादिनाड प्रत्यसमवायिकारणनारत्वेन कारणत्व धरादिस्थूलकार्यध्वस प्रति च 
समवायिकारणनागशत्वेनेति कल्पनाया फएल-फलवदूभावद्रयकल्पनम्‌ । तदपेक्षया दवयणुकादिनाश प्रति क्लृपतेनाऽसमवायिकारणनारत्वेनैव घटादिष्वसकारण- 
नोपपत्तौ देतुरेतुमदभावद्रैविध्यकल्पनाया मानाभावात्‌, गौरवाच द्रव्यनाशत्वावच्छिननकार्यतानिरूपितकारणतावत्त्वमसमवायिकारणनाशे कल्पनामर्हति 1 
अत॒ एव॒ नोभयसम्बन्धेन वैशिष्ट्यकल्पनाऽऽ्यासोऽपि । अतः द्रन्यनारा = द्रव्यप्रतियोगिकनाञ्चसामान्य, असमवायिकारणनाशदेव = 
स्वप्रतियोग्यसमवायिकारणप्रतियोगिताकविनाशादेव । एवकारेण समवायिकारणध्वसव्यवच्छेद्‌ः कृतः । एकदेशिन = नैयायिकेकदेश्ञीयाः । एकदेित्वचच 
सिद्धान्तैकदेशाभ्रयत्वे सति स्वत्राधिकार्थनिरूपकत्वम्‌ 1 


तननेत्यन्ये । नैयायिकैकदेदिमत न समीचीनमिति अन्ये बिद्रासः ।! अन्वयश्नाऽस्याऽ्गरे “आहुरित्यनेन कार्यः । रूपादिनाद़ा = 
समवेतकार्यसमवेतरूपादिप्रतियोगिकनाङा, प्रति प्रागुक्तदिदा = लाघवरीत्या, क्टृप्ताया = प्रमाणनिश्चिताया" कारणताया = नियतान्वयव्यतिरेक्प्रतियो- 
गित्वरूपायाः, एव द्रन्यनादा प्रति साधारण्यात्‌ । एवकारेण द्रव्यना़ प्रति रूपादिनाशकारणव्यतिरिक्तकारणताया व्यवच्छेद" कृतः । अयमाशय 
द्रयणुकादिष्वस प्रति असमवायिकारणनाशत्वेन कारणताया क्लृप्तत्वे लाघवाद्‌ देतो््रव्यनारात्वावच्छिन प्रत्यसमवायिकारणनारत्वेन कारणताया 
उपपादनेऽपि रूपादिनाडा प्रति तदतिरिक्तकारणत्वकल्पनागौरवमनव्याहतमेवेति निन्दामि च पिवामि चे"ति न्यायापातः । अतो लाघवसहकरेणैव 
कारणत्वकल्पनेऽयमेयोचितः पन्था यदुत द्रव्य-रूपादिनाडसाधारणमेव कारणत्व कल्पनीयम्‌ ! कपालद्वयविजातीयसयोगनाशाद्‌ घरस्याऽऽपरमाण्वन्तभद्ेन 
कपालसमवेतरूपरसादिनादास्य नियतान्वयन्यतिरेकसिद्धत्वात्‌ कपालरूपादिनारा प्रति क्ठृप्तायाः कपालद्रयविजातीयसयोगनाशत्वावच्छिननायाः कारणताया 
एव धटध्वसलक्षणकार्यनिरूपितत्वम्‌ । इत्थमेव लाधवतर्कावतारो युक्त इत्यन्येषामाशयः । 

ननु तर्दि विजातीयसयोगनाङञमृतेऽपि पाकादिना रूपादिनाशाद्‌ दु्धरोद्धतव्यभिचारदोपकेसरिकिरोरकापातगलितगतिः भवदुपन्यस्तप्ररस्तदेतुहस्ति- 
नीपतिः स्वकार्यसिद्धिप्रणयिनीप्रथीयस्तरपीतिपयथाऽऽतिथ्याभ्यर्थनासमर्थनासामर्थ्यं कथ समर्थयिप्यतीत्याराद्धाया नाइ्यनाशकभाव विस्फोरयन्ति - 
विजातीयसयोगनाङस्य चेति । कारणीभूतनाशप्रतियोगिसयोगे वैजात्य जन्यद्रन्यजनकतया जन्यद्रन्योपष्टम्भकतया 
कारणतावच्छेदकसम्बन्धः स्वाप्रयसमवेतत्व कारणतावच्छेदकधर्मन्राऽसमवायिकारणनारात्व, कार्यतावच्छेदकसवन्धन्च 
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® असमवायिकारणनार ही द्रव्यनाङामात्र का कारण - एकदेकीयमत ~ 

लाघ० इति । उपर्युक्त विद्धानौ के मत के खिलाफ एकदेशीय विद्धानो की यह्‌ राय है कि- “घटादि लन्वन्नन क 


प्रति स्वप्रतियोगिसमवायिकारणनाङ़र को ओर चणुकप्रतियोगिकनादा के प्रति स्वप्रतियोगिजसमवायिकारणनाङश को कारण मानने पर दो. 
कार्यकारणभाव की कल्पना करनी पडती दै । इसमे गोर है । घटादि समवेतकार्य के नाड की कारणता समवायिकारणनाङ मे मान 
कर भी द्वयणुकनाङ की कारणता असमवायिकारणनाश मे माननी आवश्यक दी हे तव तो अच्छा यदी हे कि द्रव्यप्रतियोगिक नाङामान्र 
के प्रति स्वप्रतियोगिसमवायिकारणनाद को ही कारण माना जाय (स्वनद्रव्यनाङा)) द्विविध कार्यकारणभाव की कल्पना न करने से 
इस पक्ष मे लाघव भी दै। अत जैसे दयणुक के असमवायिकारण परमाणुदधयविजातीयसयोग के नारा से दयणुकप्रतियोगिक नार 
होता हे, ठीक वैसे ही घटादि के असमवायिकारणीभूत॒ कपालद्वयविजातीयसयोगादि के ना से दी कपालादि मे समवेत घटादि कार्य 
का नार होता है-यह लाघवतर्कसाचिव्य से सिद्ध होता रै। 


@ द्रव्याऽसमवायिकारणनागश द्रव्य-तत्समवेतरूपादिनादा का कारण - अन्यमत ® 


तन्नेत्य० इति । उपर्युक्त लाघवतर्कानुसारी विद्धानो के मत के विरुद अन्य विद्धानो का यह मन्तव्य है कि- “उपर्युक्त मत 
भी असगत दै, क्योकि जैसे लाघव तर्क सहकार से घटादि कार्यं ओर द्वणुकादि कार्यं के नोदा के प्रति असमवायिकारणनाङ्ग को 
टी कारण माना जाता है वैसे तो लाव से रूपादिनार ओर द्रव्यनाश के प्रति भी साधारण कारणता का स्वीकार दो सक्ता 
दे । अर्थात्‌ कपालादिसमवेत रूप-रसादि के नादा के प्रति कपालद्वयविजातीयसयोगादिप्रतियोगिक ध्वस मे जो कारणता क्लृप्त (= निचित) 


1.५१ 


दे, वही षटादिद्रन्यनाङ्ा के प्रति साधारण हो सकती ह । अत कपालद्वयविलक्षणसयोगनाङ्ग से षट ओर कपाल समवेत रूप रसादि 


१५८ मध्यमस्यादादरदस्ये - का १ ॐ पिजातीयसयोगनादकारयतावच्छेदकथर्मपरदर्नम्‌ # 


















































च स्वाधिकरणसमवेतत्व-स्वाधिकरणत्वोभयसम्बन्धेन स्वविशिष्प्रतियोगिकनाशत्वस्यैव कार्यतावच्छेदकत्वात्‌ । परमाणुषु पूरपूर्मसयोग- 
नाशाद्‌ द्रयणुकादेः क्षणिकत्वापत्तिपरिहाराय स्प्रतियोगिजन्यत्वसम्बन्धेन स्वविरिष्टरतियोगिकनारत्वावच्छित्न प्रत्येव॒तस्य 


+ जयल्ता ¬ 


धर्म प्रणिगदन्ति ~ स्वाधिकरणेति । वैगि््ययरकीभूतस्वपदेन कपालद्वयविजातीयसयोगस्य ग्रहणम्‌ । तदधिकरण च कपालद्रय, ततूसमवेतत्व 
चघट-कपालरूपरसादा । कालिकेनाऽपि कपालदढयविजातीयसयोगनादाधिकरणलव पर-कपालरूपरसादेरेव । दरितोभयसम्बन्धेन कपालद्रयव्रिनातीयसयो- 
गनाशविरिषटपटकपालरूपरसादिनालक्षणस्य कार्यस्य प्रतियोगितयाऽधिकरणे घट-कपालरूपरसादौ स्वाधिकरणसमवेतत्वसबन्धेन कारएणतावच्छदकीभूतेन 
विनातीयसयोगनारलक्षण कारण वर्तते । अतः कार्यकारणसामानाधिकरण्योपपत्तिः । अत एव न व्यभिचातेऽपि दरति षटामचति, पाकादितौ 
दर्शितकार्यतावच्छेदकविशिष्टकार्यानुत्पादात्‌ ! अत्राऽपि धैरशिष्ट्यसवन्धद्रपिध्य आक्षिपपरिदारौ पूरवोक्तिदिशाऽवगन्तव्यी । 

ननु विजातीयसयोगनागादेव जन्यदरव्य-रूपादिनाशोपगमे द्यणुकदिः क्षणिकत्व स्यात्‌, नित्येषु परमाणुषु पू्पूरगिनण्यणुकाऽसमवापिकारणीभ- 
तविलक्षणसयोगनाडानामनन्ताना सदेव सत्वेन परमाणुद्रयदिजातीयसयोगप्रतियोगिकनाज्स्य स्वाधिरग्णसमदेतत्व-स्वाधिकरणत्वोभयसम्बन्धेन द्रयणुक 
सत््वादित्याशद्धामपनोदयन्ति ~ परमाणुषिति । इदथोपलक्षणमुत्पन्नविनष्टपटादीना तन्तुप्रभृतीनाम्‌ । पूर्वर्वेमयोगनाात्‌ = पूर्विल्दरयणुकादिनाशकारणी- 
भूतस्य विजातीयसयोगविनाशञस्य सत्वादिति हेतोः । ढयणुकादे क्षणिकत्वापत्तिपरिहारायेति ध्वमस्याऽविनादित्वेन सामग्याच्र स्वकार्योपधानव्याप्यत्वेन 
परमाणुवृत्तिपूरवपर्वद्यणुकासमवायिकारणनागाद्‌ द्रयणुकदे. प्रतिक्षण ध्वसस्य यः प्रसङ्गः तद्व्यपोहाय । स्वप्रतियोगिजन्यलसवन्येन स्विरिप्रतियोगिक- 
नाङत्वावच्छिनन प्रति एव तस्य रैतुत्रमिति 1 अन्ने स्वपदेन परमाणुद्रयविजातीयसयोगनाङम्य ग्रहण, तदतियोमी परमाणुद्रयविजातीयसयोग, 
तजन्यत्वच् प्रतिनियतद्रयणुके । अतः स्वप्रतियोगिजन्यत्वसबन्धेन परमाणुद्रयसयोगविशेषनागगिशिष्टदयणुकनाश प्रति एव परमाणुद्रयविलक्षणसयोग- 
नारास्य कारणत्वम्‌ ! अतो न द्रवणुकादिप्षणिकत्वप्रसद्न' साश््रतिकद्वयणुकजनकपरमाणुद्रयविनातीमयोगस्याऽबिनषत्गत्‌, पूर्विरद्रयणुकनागकारणीभूत- 
नाक्प्रतियोगिनोऽतीतपरमाणुद्रयसयोगविरेपस्य साग््रतीनद्वयणुकाकारणत्वात्‌ । एतेन द्वितन्तुकपटनाशोत्तरकालीनव्रितन्तुकपटनाशोत्तरकालिरद्वितन्तुक- 


@ रमणीया ॐ 


का नादा मानना दी उचित दे। यहा विजातीयसयोगनादा का कार्य॑तावन्टेटक धर्मं म्वाधिकरणममवेतत्व-स्वाधिकरणत्वस्वरूप उभय सवध 
से स्वविरिष्टप्रतियोगिकनागत्व दै । यदौ स्वपद्‌ से विजातीय-सयोगनादा का ग्रहण अभिमत हे । दृष्टात के लिए कपालद्रयविलक्षणसयोगप्रतियोगिकध्वस 
का स्वपद्‌ से ग्रहण करने पर स्वायिकरण चनेगा कपालद्य, क्योकि कपाठद्वयविलक्षणगमयपोग कपालद्रय मे ही रहता ई 1 कपालद्विक 
मे घट समवेत दोता दै । अत कपालदवयविजातीयसयोग स्वाधिकरणसमवेतत्वसवथ रो घट मे रटेगा। इस तरह स्वाधिकरणत्सवथ से 
भी कपालद्वयविजातीयसयोगनाश यट मे रदता है । एव कालिक रावध मे भी विनातीयरयोगनाद्र घट मे रहता ह- यह पूर्वोक्त रीति 
से ज्ञातव्य है| तया कपालदयविजातीयसयोगनाञ्च स्वाधिकरणममवेततर सवन्थ से कपाल्समवेतरूपादि मे भी रहता ईह, क्योकि स्व = 
कपालद्रयविजातीयसयोगनादा का अधिकरण दहै कपालद्वय, जिनमे कपाटीय रूपादि रहते ह । एव कालिकसम्बन्य से भी स्वाधिकरणतल 
(कपाठढयविजातीयसयोगाधिकरणत्र) भी कपालसमवेत रूपादि मे रहने से स्वाधिकरणत्व सवन्ध से कपाठद्रयविजातीवसयोगनादा कपाटसमवेतरूपादि 
मे भी रहता है। अत कपालद्वयविजातीयसयोगनाद़ मे कपालद्रयसमवेत रूपादि के नदा की भति घटके नादा की कारणता भी 
सगत दहो सक्ती ह । तव॒ असमवायिकारणनाङ़ को द्रन्यनादरात्वावच्छिन्न का कारण केसे माना जा सक्ता है? अत लायव सहकार 
से जन्य द्रव्य ओर्‌ गुण - उभय के नादा के प्रति विजातीयसयोगध्वस को कारण मानना सगत ई । 
@ दयणुक मे क्षणिकत्वापत्ति निरवकाश ® 

परमाणुपु इति 1 यदं यह शका हो कि -> “यदि विजातीयसयोगनाश को दी द्रव्य ओर द्रन्यसमवेत रूपादि के नादा 
का कारण माना जाय तव तो ढय॒णुक आदि पदार्थ क्षणिक दो जपेगे । इसका कारण यह दे कि पूरं काल से परमाणु मे विनष्यणुक 
के कारणीभूतं विजातीयसयोग का नादा तो रहता दीदे, जो कि दययणुकनाश्च का कारण हे । अत॒ नवीन द्वणुक का. भी स्वोपादानन्तर 
क्षण मे नङ हो जयेगा, क्योकि परमाणुद्रयवृत्ति पूर्वकालीन विजातीयसयोगनाङ़ स्वाधिकरणसमवेत्त्व-स्वायिकरणत्वोभवसवध से नूतन दवणुक 
मे रहता दै” < तो यह दीक नही हे। इमका कारण यह हे कि द्वयणुकादि मे क्षणिकात्वापत्ति का परिहारं तो सवधमिेष 
काप्रवेदा क्लेसरे दी हो जायेगा । बह सवध हे स्वप्रतियोगिजन्यत्र । अर्यात्‌ स्वप्रतियोगिजन्यत्रसवथ से स्वविरिष्प्रतियोगिकनारालावच्छिनि 
के प्रति ही परमाणुढयमयोग का नादा कारण ह - रसा स्वीकार किया हे! स्वपद मे यँ परमाणुद्रयविजातीयसयोगप्रतियोगिक नादा 
अभीष्ट दे । अत स्वप्रतियोगी दोगा परमाणुदयनिष्ट विजातीयसयोग । तया स्वप्रतियोगिजन्यत्व पूरुकाटीन दयणुक मे दोगा, जो कि 
विनष्ट हो चका ट । अत विद्यमान नव्य दवणुक मे स्वप्रतियोगिजन्यत्र न होने से तादा मवध से विजातीयसयोगनाशविशिष्ट दयणुक 
नही होगा । यदि परमाणुदरयसमवेत वर्तमान द्यणुक के असमवायिकारणीभूत परमाणुदरयविजातीयसयोग का नाच दोगा तव तो स्वप्रतियोगिजन्यत्वसवध 
से प्रमाणुदयविजातीयसयोगनादाविगिष्ट होने से दयणुक नङप्रतियोगी दोगा । मगर स्वोत्पादानन्तर क्षण मे सभी दवणुक के असमवायिकारण 
का नाश न होने से स्वप्रतियोगिजन्यत्वसवन्ध से द्पुणुक मे परमाणुदयविजातीयसयोगनारा रहता नही हे । इस तरह परमाणु मे जो 
पूर्काठीन व्जिातीयसयोगनाश रहता दे, उसका प्रतियोगी साप्रतकालीन यणुक का जनक न होने से पिजातीयसयोगनादा स्वप्रतियोगिजन्यत्वसथ 
से विमान दूयणुक मे रहता नदी ई । अत दयगुकादि मे क्षणिकलत्व कौ आपत्ति का अनिष्ट प्रसग नही दे । 











र अन्यमतास्वरसोद्धावनवीज्प्रदरशनम्‌ १५० 


। 
घटादिना च मुद्ररप्रहारादीनामपि विरिष्य हेतुत्वमिति घटादे सर्वथा ध्वसप्रतियोगित्वमित्येकान्तोऽपि न कान्त 
घटादिपर्यायाणामपि द्रव्यार्थतया रुवत्वात्‌ । प्रतियन्ति हि ठोका अपि टत्वेन घटो नष्टो न तु मृत््वेने"ति । उपादानोपा- 


ह जयता + 


पटस्य क्षणिकत्व स्यात्‌, पूर्विलतन्तुद्रयविजातीयसयोगनाशस्य स्वाधिकरणसमवेतत्व-स्वाधिकरणत्वोभयसबन्धेनोत्तरकालीनद्वितन्तुकपटे सत्त्वादिति 
प्रत्युक्तम्‌ उत्तरकालीनद्वितन्तुकपटस्य वि्यमानध्वसप्रतियोगिना तन्तुद्धयसयोगविरोपेणाऽजन्यत्वात्‌, तज्ननकतन्तुदधयविजातीयसयोगस्याऽविनष्टत्वात्‌ ! 


एवच्च अस्रमवायिकारणनाशस्य द्रव्यादिध्वसहेतुत्वे क्ठृप्ते कपालादिनागोत्तरमसमवायिकारणीभूतकपालद्वयविलक्षणसयोगनाहे सत्येव घटादिनाश 
इति कल्पनानिरधिकरणस्य घटादेः क्षणमात्रमिव क्षणद्वयमप्यवस्थितौ बाधकाभावेन क्षणैकमात्रनीवित्वरूपक्षणिकत्वप्रच्यवः । 


आहुरित्यनेन स्वाऽस्वरसो दर्ित" ! तद्धीज त्विदम्‌ समवायस्य प्राम्निपिद्धत्वेनाऽगरे च निपत्स्यमानत्वेन तद्धटितकार्यकारणभावस्य 
वन्ध्यास्तनन्धायमानत्वात्‌ । एतेन प्रतियोगितया धटादिसमवेतनागे कालावच्छिन्नेतयुपादानमिति प्रत्युक्तम्‌ शब्द-पार्थवपरमाणुरूपायनाङप्रसद्गात्‌, 
विशिप्य ॒हेतुत्योक्तौ गौरवात्‌, कालावच्छिन्नस्वप्रतियोगिसमवेतत्वमपहाय तत्स्थाने सनिष्एप्रतियोगिवृत्तित्वस्य स्वप्रतियेगिवृत्तिसत्त्वस्यैव वा 
सम्बन्धस्याऽभिपेके लाघवात्‌, अनतिप्रसद्गाचः । 





वस्तुतस्तु विजातीयसयोगस्य द्रव्यहेतुत्वमेव नास्ति, तत्राऽपि कारणतान्तराऽपेक्षायामवश्यक्लृप्तेन स्वभावाऽपरनाम्ना परमाणुगताऽतिदायेनैव 
दरव्योत्पादसभवात्‌ । एवमेव ददातन्तुकपटादेः चरमतन्तुसयोगवियोगक्रमेणेव प्रथमतन्तुसयोगवियोगादिक्रमेणाऽपि नवतन्तुकपटोत्पत्तर्निरावाधा, 
नवपर्यन्तेरपि द्वितीयादिभिरपि नवतन्तुभिरतिशयितेर्नवतन्तुकारम्भोपगमादिति दिक्‌ । 


अस्मनये चाग्रयनाशस्याप्याभ्रितनााऽहेतुत्वम्‌, घट-तत्समवेतरूपादीनामेकदैव नादोपगमात्‌, धटनाशकस्यैव तद्रूपादिनाशकत्वात्‌ । न च 
घट-तद्रूपादिनाशकैकत्वे तत्तनारो भेगाऽसिद्धिप्रसद्ग इति वक्तव्यम्‌, तन्नारकैकत्वोपगमेऽपि तत्तनाशानुकूलशक्तिभेदात्तत्तनादो भेदसिद्धेरिति 
विभावनीयम्‌ । 


प्रकरणवृत्‌ स्वमतमाह - घटादिनारो चेति ! सप्तम्यर्थः निरूपितत्व, अन्वयश्र तस्य हेतुत्वे ! मुदगप्रदारादीनामपि विरिप्य = विदोपरूपेण 
देतुत्मिति । एतेन धरादीना स्वोत्पादाव्यवहितोत्तरक्षणे एव नादाः प्रत्युक्त ॒दण्डप्रहारादीना धटायुत्पादक्षणाऽव्यापकत्वात्‌, धटादिध्वसात्मकस्य 
कार्यविरोपस्य सामान्यसामग्रीतोऽनुत्पायत्वात्‌ । स्वाव्यवदितोत्तरत्वसवन्धेन मूद्रप्रहारादीना धटत्वायवच्छिननप्रतियोगिताकध्वस प्रति देतुत्वान्र 
व्यतिरेकव्यभिचारो न वा धटत्वादिनेव मृत्त्व-द्रव्यत्वादिनाऽपि प्रदः नाशप्रतियोगित्वमिति घटादे स्वधा = सर्वप्रकारेण, मृत्त्व-द्रव्यत्वादिनाऽपीति 
यावत्‌, ध्वसप्रतियोगित्वमिति एकान्त = निरपेक्षतया निन्य" अपि न कान्त = मनोरमः! अत्र देतुमाह - घटादिप्ययाणामपीति । 
अपिशब्देन द्रव्यसमुचय" कृतः । द्रव्यार्थतया = स्वद्रव्यरूपेण द्रव्यार्थिकनयेन वा, ध्रुवत्वात्‌ = ध्वसाऽप्रतियोगित्वात्‌ । घटादीना धटलत्वादिना 
ध्वसप्रतियोगित्वेऽपि मृत्त्व-द्रव्यत्वादिना ध्वसाभप्रतियोगित्वात्‌ । अत्रैवाऽनुभवोपष्टम्भमाह - प्रतियन्तीति । “घटत्वेन घटो नष्टो न तु मृत््नेति । 
अन्नाऽवच्छिन्रत्व तृतीयार्थः, अन्वयश्च तस्य ध्वसपदार्धकदेरप्रतियोगितायाम्‌ । ततो “धरत्वावच्छि्नाश्प्रतियोगितावान्‌ घट” 


@ रमणीया ॐ 
@ द्रव्यार्थिकनय से परादि स्थायी - स्याद्वाद ® 


धटादिनादो चेति । व्याख्याकार अन्य विद्वानो के मतानुसार घट-पटादि पदार्थं का स्वोत्पादान्यवरितोत्तर क्षण मे दही मर्वथा विनाद 
नही है - यह वताने के वाद स्वमतानुसार घटादि के सर्वथा विना की अग्रद्धेयता को प्रकट करते ह कि घटादि जन्य पदार्थं 
के नाग के प्रति दडप्रहारादि भी विङ्ोपरूप से देतु दे । मतठव यह ह कि नैयायिक मान्यतानुसार कपालनाद या कपाठद्रयविजातीसयोगनाङ् 
घट के नाड के प्रति देतु दै वैरे दद्प्रहारादि भी षटादिनादा के विष हेतु हं ¦ घटादिना विशेष कार्य टै। कार्यविरोप का जन्म 
सामान्यसामग्री से होता नदी दै, किन्तु विदोप सामग्री से दी होता रै। दण्डप्रहारादि घटादिउत्पत्तिकाठ मे अवङ्यभावी नटी दं। 
ददप्रहारादि का समवधान तो घटादि की उत्पत्ति के वाद वहुत्वे कालके वाद भी हो सकता रै । अत घटादि का स्वोत्पादाऽव्यवदितोत्तर 
क्षण मे अवद्य नार का नियम अप्रामाणिक दै। दूसरी वात यह दै कि ददप्रहारादि भी घटत्वा्यवच्छिननप्रतियोगिकघ्वसत्वरूप मे ही 
घटादिनाङ का कारण होता दे! अत घटादि का सर्वथा नारा होता दं - यह एकातवाद भी रुचिकर नही दै। सर्वया का मतट्व 
दे घटवृत्ति स्वं धर्म की अपेक्षा से । अर्थात्‌ घट का घटत्व-कम्नुग्रीवादिमत्व धर्म की भोति मृक्त्व-पृथ्वीत्व-द्रव्यत्र-पदार्थत्- ज्ञेयत्वआदि 
सकलं धर्म की अपेक्षा से भी धटविनादा होता है - यह एकातवाद्‌ रमणीय नदी है, क्योकि स्वद्रन्यात्मना = मृदादिद्रन्यविधया घट 
भी ध्रुव = नित्य भी हे । मृत्त्व-पृथ्वीत्व-द्रन्यत्व आदि धर्म की अपेक्षा घट का नदा होता नदी है। वषटनिष्ठ॒ध्वस- 


?-घरादिवृत्तिजातिप्रमृतिध्वसापत्तिविरदाचेत्यर्थ । 








९६० मध्यमस्याद्रादरहस्ये - का १ र आख्रदीपिकरासवादः र 


देययोर्भदाभेदस्तु निपुणतरमुपपादित एवेति । किमित्यप्रडितविस्मरणशीलताऽऽयुप्मत इति ॥१॥ [प्रथम्ोकव्यास्या सपूर्णा] 
शरीहेमसूरिवाचामाचामति चातुरीपरविचार । व्यास्यातायश्ोकस्ता परिचिनुते यदोविजयः ॥१॥ 
सत्केवलप्रकाञेन भुवनाभोगभास्वते । भद्रकराय भक्ताना श्रीपाय नमो नमः ॥ग॥ 
ननु भवतु कदाचिद्‌ बाह्यदस्तुनो नित्यानित्यत्व, प्रमातुस्तु नित्यत्वमेव युक्त, तस्याऽनित्यत्वे मानाभावात्‌ । न॒ 


+ जयलता >+ 


मृ्चावच्छिननाराप्रतियोगिताशूल्य ” इत्यर्वः । न च न्यूनवृ्तेरवाऽधच्छेटकत्वादतिरिक्तवृतेर्मृ्वािनावच्टेदकत्वमिति मप्प्रतम्‌ तन्नियमस्य॒शण्डत्वन 
दण्डे घटेतुत्र न तु द्रवयतेने" त्यादिस्यले बाधादिति दिक्‌ । 

परतीधिकाणामप्यकत्रे नित्यत्वानित्यत्वादिकमविरुढतयाऽभिमत्म्‌ । तदुक्तम्‌ शामरदीपिकापा “नानाकार दि तत्‌ बम्नु केनविदारण 
नित्यत्वादिक केनचिचचाऽनित्यत्वाटिक यिग्रन्न विरोत्स्यते ! जातिरपि व्यस्िरूपणाऽनित्या, व्यक्तिरपि जात्यात्मना नित्येति नाऽ कटाविदरनिष्टापति""" 
[शादीपु ३००] इति । 

घटाविपर्यायनाेऽपि तदभिन्नमृदादिद्र.याऽनाश्ाद्‌ मृदादिरूपेण तनित्यत्वमाकरण्यं पर आद्‌ 

साधुक्त भो ! त्वयैव तद्धे" सिद्धयति सर्वया । यद्‌ यदू्ययेऽपि नापिति, तत्ततो भिन्नमेर दि ॥2॥ 
स्याद्रायाह -> भो ! विस्मरणगीटन, भवता वत्ततेऽधुना । नैव नव भवेदेव, पू्वोक्ते दीपना मति ॥२॥ 
मृददन्य टि घटत्वेन, परिणत्तमिनि स्फुटम्‌ । प्रत्ये जाग्रति ग्याद्धि, मेदामेदन्नयोम्यदा ॥३॥ 

प्रयमश्टोकव्याख्यासमाप्िमग्रेतन छोकव्याख्यानेन मगमयति - श्रीति । श्रदिममूणिावा = बीतरागययोत्रकरृदाचार्यवर्यगिगा, चातुरीपग्विचार 
= बुद्धिकौशल्याऽऽधानानुकूलतात्प्॑, यगोव्रिजय प्रकृतप्रकरणकृन्महामदोपाध्याय आचामति = अवगाहते, व्याख्यानायोक = व्यावर्णितयीतगाग- 
स्तोत्रा्टमप्रकाशप्रयमद्छोक प्रकरणकार" ता = श्रीेमसुग्वाच, परिचिनुते = निपुणतग्विदरणेन विभूषयति । आयकाग्किया व्याख्यातत्वात्‌ 
साम्रतमग्रेतनकारिका्याख्यानमर्हतीत्याायः । अनेनाऽवसरसगतिः प्रदर्जिता 1 

द्वितीयकारिकोपोद्धातमाविष्करोति ~ नतििति । अन्वयस्नाऽस्याऽग्रे उपपततेरत्यत्र । अभ्युपगम्य ब्रह्मवायाह भविति । प्रमातुरिति आत्मन 
इति । नित्यत्वमेव = अनित्यत्वासभिननित्यत्वम्‌ । दैतुमाह - तस्य = प्रमातु अनित्यते = ध्वमप्रतियोगिते, मानाभावात्‌ = 


@ रमणीया ® 

प्रतियोगिता मृच्छ -पूय्ीत्र आदि धर्मं से यवचन होती नही ह। लेगो का यह अनुभव भी हं कि ~ यट घटत्ररूप भै नष्ट 
हुभा न कि मृत्वरूप मे" । स्वारमिक लोकानुभव रे भी यह मिद्ध टोता है कि मत्त, पीत, द्रव्य आदि मे घटध्वमनिरूपित 
प्रतियोगिता की अवच्छेदकता नही द । अत बटत्वादि धर्मं की अपेला से घट मे अनित्यत्र (= ध्वयप्रतियोगित्र) दोन पर भी 
मृत््वादि धम्मं की अपेता नित्यत्त (= ध्वमाप्रतियोगित्र) भी अव्याहत ई - यद्‌ सिद्ध दोता ३ । 

यीँ यह इका क्रनी नदी चारिए करि -> “धट का ध्वम दनि पर भी मद्री द्रव्य का ध्वम न टेने मे घटरात्मक उपादेप 
(=कार्य) ओर मिद्रीस्वरूप उपाटान (कारण) मे सर्वया भेद दी दोना चादि । जिका ध्वम होने पर भी जिका ध्वम होता 
नही हं वट उसमे भित्र दाता ह) ज॑मे वट का ध्वम होने पर भी पट कानन देने से पट मे घट सर्वया भिन्न होता 
ह, वैमे वट का व्वम होने पर भी मद्री द्रव्य का ध्वम न होने मे घट उमये अत्त भिन्न होना चादिप्‌' < इमका कारण 
यह ह कि उपादान आर उपादेय मे षट-कल्दया की भति न तो सर्वया अभेद होता ह ओर न तो घट ओर आग की भोति 
र्वा भेद होता ह, चिन्तु नीठ आर वट की भाति भेदाभेद दी दोत्ा ई-यह तो पदे विस्तार मे वताया गपा ह, यह आप 
क्यो भूलते द” अत णएकात नणिकवाद भी नामुनामिव ह-यह्‌ फल्ति दोता दे। इम तरह प्रयम श्लोक की, जो वीतरागस्तोत्र 
के अवि प्रकादा मे निव दे, व्याख्या पूर्णं हुईं । 
































श्रीदेम इति । कलिकाटमर्व् श्रीमद्‌ हेमदद्रमूरीश्वरनी महाराजा की वाणी के चातुरीपरक तात्स्वं का (महोपाध्याय प्रकरणकरार 
श्रीमद्‌) यगाविजयजी महाराज अवगादन-निमजन कसते ह । प्रथम शोक की व्याख्या क्र के प्रकरणकार श्रीमदूजी अव आचार्यं भगवत 
की गभीर वाणी को व्याल्यात्मक आभूपण के ढारा सुदरोभित कसते इ ¦ अर्यात्‌ अव आगे के शोक की व्याख्या (-बिवरण) की 
जाती इ ॥९॥ 








@ श्रीपार्थनाय प्रभु को नमस्कार ® 


मम्यक्‌ केवलज्ञानरूप प्रकर के दारा त्रिभुवन का ज्ञान कराने के दिए सूर्यममान तया भक्त जन के लिए कल्याणकारी 
शीपार्थनाय भगवत को वार वार नमस्कार हो ॥२॥ 


@ पटापादी का दीर्घं पूर्वपक्ष यानी द्वितीय कारिका का अवतरण ® 


_ ननु भव इति । बाह्य वट-पटादि वस्तु नित्यानित्य हे - यद मान छ्य जाय तो भी प्रमाता आत्मा मे तो निवत दी 
हीना चादिए, न क्रि नित्वानित्त्, क्योकि आत्मा को अनित्य मानने मे कोई प्रमाण नही दे । जिमको मान्य कसे के ट्ष 







# द्वितीयश्ोकावतरणिका + ४६१ 


च 


ज्ञानायभेदात्‌ तथात्व, तथा सति दुःखाऽभेदाद्‌ दुःखध्वसस्यापि आत्मध्वसरूपत्वात्‌ तदर्थिनो यम- मृति रवति तन 
__ न चदुःखध्वसत्व चरमदुःखध्वसत्वमेव बा काम्यतावच्छेदक, ततराऽऽत्मध्वसाऽभेवजञाने यमाटौ वल्बदनिषटुननुवनयीटसानुतसय च दुःखध्वसत्व चरमदुःखध्वसत्वमेव वा काम्यतावच्छेद्‌क, तत्राऽऽत्मध्वसाऽभेदज्ञाने यमादौ घनत्वस्य 







प 13 1 =) 


> जयता ¬+ नी | कप्य ५ 








आत्माधरितानित्यत्वसाधक्प्रमाणविरहात्‌ । अत आत्मन एकान्तनित्यत्वमेवोपगन्तुमर्हतीति भावः 
नन्वात्माऽभिन्नज्ञानादिगुणानामनित्यत्वादात्मनोऽप्यनित्यत्व स्यादेव, प्रयोगस्त्वेव, आत्मा अनित्यः अनितवज्ञानादिगुणामिनत्बत्र, सपति 
दित्याशङ्धामपदस्तयति न चेति 1 तथात्र = अनित्यत्वम्‌ । तनिरासे हेतुमाह - तया सतीति । आत्मनोऽनित्यगुणाभिन्नत्वेनानित्यत्वेऽु क्रियमाणे 1- 
आत्मनो दु खामेदाद्‌ = दुःखाभिनत्वात्‌ तदगुणत्वाऽविरोपाद्‌, दु खध्वसस्यापि आत्मध्वसरूपत्वात्‌, तदर्थिन = दुःखध्वसार्थिपुरुपस्य, यमतियुमाटो 
परवृ्तिन॑स्यादिति । अय भावः ज्ञानादिवद्‌ दुःखस्याप्यात्मगुणत्वात्‌ दु“खादात्मनोऽमिनत्वाद्‌ दुःखध्वसे सत्यात्मध्वसः स्यात्‌ । तूया च 
सकलटु"खोच्छेदस्वरूपमुक््र्थं यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारथारणाध्यानादो प्क्ावतः प्रवृततिनं स्यात्‌ । न हि कोऽपि मनीपी भूग्ध 
यतते ईहते वा । न च तथा दृश्यते । अतः आत्मनो ज्ञानायभेदान ध्वसप्रतियोगित्वेमभ्युपगन्तुमर्हतीति भाव" । -नापनाममा ¬ 
ननु दुःखध्वसे काम्यतावच्छेदकस्य सत्त्वा्तदर्थिनो यमादौ प्रवृत्तिरुपपत्स्यत इति शद्धा निराकरोति न वेगि टुखपयाभोगेन एष्वसेः 
सत्यपि पुनरदु"खोत्पाददर्शनान्न दुःखध्वसत्वस्य काम्यतावच्छेद्कत्व सभवतीत्यारद्वायामाह ~ चरमदु खध्वस्‌त्वनेव । वेतिना पनतननिरासे एदेततुमादः 
तत्रेति । दुःखध्वसे चरमदुःखध्वसे वा । आत्मध्वसाभेटज्ञाने सति यमादौ वल्वदनिष्टाननुवधीषटसाधनत्वस्पफक्ञोतुमहक्यत्वोदिति प अय भावः 
क्ष रमणीया @ धो हि 
+ किष्मक्त -ानाशुगरकिपती कणित दीनम 
कोई भी प्रमाण न दो, उसका अगीकार दो सकता नदी दे। आत्पृक्तिाभनित्यतमे।प्कोकामीि प्रमफ़धनप्नदिनोनीगरात्मा को 
अनित्य या नित्याऽनित्य मानी जा नदी सकती । यहो यदह दका "होरकिू-निरातमफकषिपनेममे 1दोग्रक्राक्पादिः गुणो सृ7ाञभिल. 
होती टे, क्योकि गुण-गुणी मे अभेद होता है, जो षट ओंस्पमृह्प दिक्ननप्मनिदधानदे 1 ज्ञानृरदििणानो कफल. दितुतीय्षपृतनिं 
ध्वस के प्रतियोगी टै। अत॒ अनित्य ज्ञानादि गुणो सोणिननाषकामान्मीणिशरित्राणनतूलसप्रिकृी पवद नह्दनम्मात्तातजण, समक्ता 
दै। अत आपने जौ कदा दे कि आत्माःक्कोनकैनित्कण्माकणाकेनकीईन्ण, नने प्रे तसे) अनिक्त प्लिवाजतितममानीः 
नही जा सकती" वह ठीक नदी दै," आत्मात्र भवित्कृ्तराद्िन्यणत्सेनेभिधिन्नत्रल्फः दिरिानपमितित्रलसप्ल्लि्‌ कीः || 
सिद्धि मे प्रमाण ई'"<तो यह त्तीकनहीन्कैा्ाकरा यकरण यनेक गुनो म्ात्नप्रणप्नोणअल्मप्र-दु खध्तमः 
त मा अमिन हे नुसा पएवाम्लात ति्रडव ह्‌ हणः मने | 
पर यट समस्या ठ वरी कि नानु (भान पीत युवम्‌ 
7 क्याकि-अगत्मनङ्ञ- 


प्राणायाम -प्रत्यादार-धारणा-ध्यान- -होगीः किसी-विवेकी-पुरुप-को -अमिमत. 
या काम्य दाता नही ई आर दु खनादा मे आत्मनाग़तादात्म्य षण्न होने पर दु खध्वस भी अनिष्ट हो जाता हई । अनिष्ट के 
| साधने "मे शिष्टजन ऊरी परवृत्ति दती "नही -दैतग्ञते शञानादि अनित्यः गुण तमे आत्मा करोत्अमिन्न्माननो ओराघसकी पिजह अनिन्यत्व 
। माननी सरौवुनौसिव' ह्‌ निपाता एए त्त तणा 7 सीराः | ९ काऽ करतत १ एतास क्कगोप्कीपस्स्नेघ्रामान मिः तं 





' * 1 आतत ओर दधस मे एमे व स कवी तो सी तं 9 
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- नपराच । दुख-ष्निः7 यद्‌ उवा दि (क्रिः 7कनार्ात्मपतस ) भगोती भनि दे परार तभृ््पताये भमितः्दुःखष्ठस्‌ः मे 
दु खध्वसल्" म्रा-तरस्मदुमलोतमत्र को ही कोम्ताक्छेदक्यामानुने सरागो -दुःखध्वस~के शसात्रीभुतु- यप्नियमृगल्मरादिपतपव्तिन्दो सक्ती 


द, - क्योकिःकाम्ृतात््छेदतरहिरिषटक्ते साधनत् करा्वातःप्वतक्ोता हृ-। वु खरती दु खष्ुप्रतण््णा उ्मदु.त्त्कर कम्यतावृत्टेक 
दने -से तत्साधनीभूतगीयमादिीमे परवृत्ति हो _सकतीः दरतो सह मीः अतुत्रित् दै षका करापण-तद दै कितसिफलदमाधनताविपप्रक || 
ज्ञान प्रब्तक नहीपरटे किन्तुन्वत्खदनिषततुवधितेविशि इष्टसाधन विप्राक्त ज्ञानन ही [पवतर द्धोताः देल॑नसिलङ्न विप्रमिश्चित दधया, 

ज्ञान - होने--पर- विवेकी पुन विपुमिक्रिता.लङ्धानतानि कील शृततिः कता वहः दैनतयोङिरवडकनकैः शचपरागृमत्तम्वप दष्टा. केर माधनत् 

का ज्ञान दोने परत्रीः वकपद्रनिण्त्रधित्विरिसनत्ोघर न्दी ॥निमिितमाहुतरणस्वरूपफरतलवातनूनफीषटुगक -अनुतरपीः| 
होने से विपमिश्रितः मोदक मिः वबन्‌ -निशम्क्रे" अनृवाहकसाधनल्न कन्तमने दतरा नदी तहे । गत्र सिद ज्ञात्‌ व पको, | 
वट्‌ प्रेक्षावान्‌ उनमे भोजनृप्रृत्ति क्ता दरी ष्देये उप्ता प्रततत्नम््भीटुःखष्व्सप-जध्वपऽदर) कद्नन्ञान दोन प दु"वध्वसरधत 
¦ यमादि मे वलवान्‌ अनिष्ट अनावहक ईष्साधनतुप्रकृणृयपपर -दोन्स्गए वू स्प्कि परमादि मे आत्प्रहाणस्वरूप वलवान्‌ अनिष्ट 
क. अनुवपित्व = सपाटकल्व का, ज्ञान न वृलवानूभनिष्टननुवृष्रि्ववििषट अषटसाधूनत का -जञानु ८ तला आत्मनारा के || 
साधन मे -वलुबानूअनिषटप्रयोजकतव, का. ज्ञान किः ~ (४ पष. दो नही सकता -मूखंगिरोमणि दौ ३ लग्‌ त ‰। अत. || 
जञानादि गुण्‌ ते, आाताक्ो सुभि तुः कर। गातम प्रतियोगित्ं का वीर करा अस्त ४) व ॥ 
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= 1 न चाऽऽत्मत्वावच्छिनध्वसत्वमेव चार्वाकादिमतप्रसिद्धमनिष्टतावच्छेटक, विजातीयसुखत्वमेव वा काम्यतावच्छेद- 
कमिति वाच्यम्‌ तथापि "नित्य विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" [तै आ ] इति श्रुत्या तस्य नित्यत्वस्यैवौचित्यात्‌, नित्यसुखादिनैव 
सममभेदबोधात्‌ । जीवानामपि भावकार्यत्वावच्छिन्न प्रति उपादानप्रत्यकषत्वेनैव कारणत्वात्‌, लाघवाद्‌ जगद्धतुतया सिध्यन्नित्योपादान- 


+ जयलता ¬ 


्वृत्यथ न केवलमिषटसाधनत्वज्ञानमपेक्षणीयमपि तु वलबदनिष्टाननुबन्धीटसाधनत्वज्ञानमेव । यमादो च्मदु"खध्वसात्मकेषटम्य साधनत्वे ज्ञाते सत्यपि 
न तन प्रवृततर्भवितुमर्दति, वलददनिष्टस्य आत्मध्वसस्य चरमदुःखध्वसाऽभिनत्वज्ञाने वलवदनिष्टननुवन्धितवरूपविगेपणप्रच्यवात्‌ । यमादा प्रवृत्तगनुपपत््या 
वञ्रलेपायमानत्वादात्मनो ज्ञानायभिन्त्वेनाऽनित्यत्वमुपगन्तु नार्हतीति भावः । 

न चेति । अस्य वाच्यमित्यनेनाऽन्वय" 1 आत्मतावच्छिन्नध्वसत्वमेवेति ! एवकारेण दु"खत्वावच्छिननध्वसत्वव्यवच्छेद" कृत" । देदुपातकाने 
आत्मध्वसवृत्ति चावकादिमतप्रसिद्ध अनिष्टतावच्छेदक = अनिष्टतप्रयोजकम्‌ । आदिगान्देन सोगतादेः परिग्रह" । दुःखध्वसाऽभिनात्मःबमस्याऽनिष्टत्यञ- 
प्यनिष्टतप्रयोजकमात्मत्वावच्छिनप्रतियोगिताकध्वसत्वमेव न तु दु"खत्वावच्छिनप्रतियोगिताकध्वसत्वम्‌ । प्रत्युत तस्ये्तप्रयोजकत्वमेयति दु.खत्वाय- 
च्छिननप्रतियोगिताकष्वसस्येटतावच्छेदकाक्रान्तस्य साधनीभूते यमादौ तदर्थिन" प्रवृततिरुपपन्नवेति न कोऽपि टोप आत्मनो दु"खायभिन्रत्वेन तदन 
आत्मध्वसोपगम इति शङ्धाशय" । ननु दु*खस्याऽनिष्त्वेन तजिहीर्पेव युक्तिमती न तु तद्धवसस्ये्टताऽपि, असदेकस्वरूपस्य दु"खध्वसस्याऽपुरुपार्थत्वात्‌ 1 
अत एव दुःखत्वावच्छिनप्रतियोगिताकध्वसत्वस्ये्टतावच्छेदकत्वमपि न सभवतीति परो ब्रूादतः कल्पान्तरमाह ~ विजातीययुखत्वमेव॒वा 
काम्यतावच्छेदकमिति ससारिसुखवृत्तिसुखत्वातिरिक्त सुखत्यमेवेएटताप्रयोनकूमिल्यर्थ" । 

तन्निराचे-तयापीति विजातीयसुखत्वस्य काम्यताच्छेदकतवऽ्पीत्यर्थ" । तेतरीयाऽऽरण्यकसवादमाह - "मित्य विज्ञानमानन्द त्रहये'ति 
तस्य = ब्रह्मपदप्रतिपायस्य आत्मनः नित्यत्वस्यैवौचित्यात्‌ = नित्यत्वमेदोचितमित्यर्थ" । देतुमाद - नित्यसुखाटिनेवेति 1 आदिङब्देन विज्ञानपरिगरदः । 
अभेद्वोधात्‌ = अभेदान्वयवोधात्‌ । अय भावः विजातीयसुखत्वस्ये्टतावच्छेद्क्त्वेन यमादौ तदर्थिन" प्वृततेरुपपादनेऽप्यात्मनो नित्यत्वमेव 
नित्यसुखामिनत्वात्‌, शरुत्या तथैव बोधात्‌ । न॒ च नित्यसुखे सिद्धे ब्रह्मभेदबोधन, तद्रोधने च नित्यसुमसिद्धिरित्यन्योन्याप्रयपद्रिटतमिति 
वाच्यम्‌ स्वरगत्वमुपलक्षणीकृत्य स्वर्गविरोपे यागकारणतायोधदत्‌ सुखत्वमुपलक्षणीकृत्य सुखविरेपे ब्रह्माऽभेदोपपततेः । यद्वा नित्यसुख बोधयित्वा 
तत्र ब्रह्माऽभेदो विधिनेव वोध्यते । न च वाक्यभेदः, ाक्यैकवाक्यत्वात्‌ । एतेन सुखत्वावच्छिनन श्रति धर्मत्वेन हेतुत्वाननित्यजुखानुपपत्तिगिति , 
्तुक्तम्‌ उस्तशरुतिवलानित्यसुखसिद्धौ जन्यसुखत्वादच्छिनन प्रत्येव तद्धेतुत्वात्‌ ! अत एव इरीरादिक विना तन्न सुखाभावोऽपि प्रत्युक्त 
शरीरादेर्जन्यात्मविरोपगुणत्वावच्छिन प्रत्येव हेतुत्वात्‌, अनित्यसुखादेरवियानिबन्धनत्वेनाऽऽत्मानुपदेयत्वात्तमित्यत्वमेव युक्तमिति । 

ननु शरुत्या तु ब्रह्मणो नित्यत्व बोध्यते न तु जीवानामपि 1 अतोऽस्मादृशा जीवाना त्वनित्यत्वमेवाऽस्तित्याशङ्चयामाह - जीवानामपीति । 
उपादानप्रत्क्ष्वेनैवेति । एवकारेणोपादानप्रत्यक्षसमवायित्वेन कारणता व्यवच्छिन्ना । तत्र देतुमाद - लाघवादिति समवायासिद्धेेति गम्यम्‌ 1 


@ रमणीया ® 


यमादि मे प्रवृत्ति दो सक्ती है । इसका कारण यह दे कि दु खत्वावच्छिनध्वसत्र अनिष्टतावच्छेदक नही है, किन्तु चार्वाकादि नास्तिक 
मते मे प्रसिद्ध आत्मत्वावच्छिन्प्रतियोगिताकध्वसत् ही अनिष्टतावच्छेदक होता दे । यमादि से साध्य दु खध्वस मे आत्मत्वावच्छिनप्रतियोगिताकध्वसत् 
नदी है, जो अनिषएताप्रयोजक टै किन्तु दु खलवावच्छिप्रतियोगिताकध्वसत्व ही रहता है, जो कि इष्टता का अवच्छेदक = प्रयोजक 
होता है! अत दु खेच्छेद के साधनीभूत यमादि मे तदर्थी की प्रवृत्ति दो सकती हे। अयवा यदह भी कटा जा सकता दे कि 
- विजातीयमुखत्व ही काम्यतावच्छेदक होता ह जिसका आश्रय (काम्य विजातीय सुख) तो यमादि से साध्य दता है! यह सुखतर 
न कट्‌ कर विजातीय सुखत्व कहने का तात्पर्यं पह दे कि यमादि से साध्य जो सुख दे, वह सासारिक-पचड्न्दरिपउपभोगसपाय 
क्षणभगुरदु खानुवधी-दु खमित्रित - अपूर्णं सुख से विलक्षण ह ,जो स्यायी, दु खाननुवधी, दु खाऽमिश्रित ओर पूर्णं (प्रकृष्ट) होता 
ह । इससे विजातीय सुख की कामनावक्ते पुरुष की यमाटि मे प्रवृत्ति रुसगत दै” <~ तो यह भी रमणीय नही हे, क्योकि 
विजातीयसुखलत्व को काम्यताप्रयोजक मानने पर भी “नित्य विज्ञान आनन्द रह्म = “नित्य विज्ञान आनन्द दी ब्रह्म ह" । इस श्रुति 
के कल से आत्मा को नित्य ही माननी होगी, क्योकि उक्त श्रुति मे ब्रह्मपद्‌ से प्रतिपा आत्मा का नित सुख ओर नित्य विज्ञान 
के सराय अभेदान्वयवोध होता है! यदि आत्मा अनित्य होती तद तो नित्य आनद आदि के साथ उसका अभेदान्वयवोध न होता 
किन्तु भेदान्वयवोध होता । मगर उक्त श्रुति से नित्यसुखादि के साय आत्मा का अभेदान्वयवोध होता है ¡ अत तादा अभेदान्वयवोभ 
की अन्यथा अनुपपत्ति से भी आत्मा नित्य दौ सिद्ध रोती रै! अत प्रमाता को तो एकात नित्य ही माननां चाहिए । 
@ जीव ओर ब्रह अभिन्न - पूर्वपक्ष जारी ® 


जीवानामपि इति । यहाँ यह्‌ शका कएना नही चाहिए कि -> श्रुति से ब्रहमपदप्रतिपा् ईर मे दही नित्त्र सिद्ध होता 
दे, न कि सव जीवौ मे! आप तो सव जीवो मे नित्यत्व की सिद्धि की वात कर रहे हे यह्‌ केरे मान्य दो सकता इ ९" 
(> इसका कारण यह ई कि वस्तुत ईधरात्मा ओर जीवात्मा परस्पर अभिन्न दी हे। अतएव इधरातमा की भति जीवात्मा भी 


| 











 छान्दोग्योपनिपद्वचनसवादः # १६३ 





प्त्यक्षरूपववेश्वराठभेदाचच । एतेन आनन्दशब्दस्याऽजदत्युिङ्गतया नपुसकत्वे लिङ्गव्यत्ययकल्पनमप्रामाणिकमिति निरस्तम्‌ । 
न च (आनन्द ब्रह्मणो रूप तच मोक्षे प्रतिष्ठित |[ ] इतिभेदबोषकगयुतिसदभावादुपचरितार्थत्वमेव पूर्वशुतेरिति 


+ जयलता + 


अय भावो - भावकारवं प्रति जीवानामुपादानप्त्यक्षसमवायित्वेन कारणत्वे कारणतावच्छेदकधर्मे गौरवमिति लाघवादुपादानप्रत्यक्षत्वेनैव कारणताऽर्ति । 
ब्रह्मवादिनो मते समवायस्याऽपि विरहानोपादानप्रत्यक्षसमवायित्वेन तत्कारणता सभवत । अनेन जीवानामुपादानप्त्यक्षरूपत्वमेव न तु 
तदतिरिक्ततदाश्रयत्व गौरवादिति ध्वनितम्‌ । जगद्धतुतयेति । अय भावः जगदधेतुत्वेन सिध्यद्‌ यद्‌ उपादानप्रत्यक्ष तदपि नित्यमेव लाघवात्‌ 1 
तदनित्यत्वे पुनरपि कारणान्तरगदेपण्यैयग्यप्रसद्नात्‌ 1 अनेन जीवानामपि नित्योपादानप्रतयक्षात्मकत्वमुपदरितम्‌, लाघवात्‌ । अत एव जगत्कर्तृत्वेन 
सिष्यन्नीधरोऽपि नित्योपादानप्रत्यक्षस्वरूप एव न तु तदतिरिक्त-तत्समवायिरूपः । अत एव जीवेथरतादात्म्यसिद्धिः । एवञ्च लाघवादिति 
हेतुः घण्टालोलान्यायेनाऽनेकतरावर्तते । जीवेधराऽभेद “एकमेवाऽद्वितीय ब्रह्म" [छा उप ६/२/१] इति छन्दोग्योपनिपद्वचनादपि सिध्यतीति 
नाऽपसिद्धान्तदोपकलद्धस्यशः । एमपि प्रमातुर्नित्यत्व सिद्धयति । निरवयवत्वादितोऽपि तनित्यत्वसिद्धिः । 

एतेनेति लाघवेनेति । अस्याऽन्वयो निरस्तमित्यनेन सह । अजहत्पुधिगतयेति । असमस्तस्यले पुद्ठिगाऽपरित्यागेन प्रवर्तमानतयेत्यर्थः । 
नुपुसकत्वे = (नित्य विज्ञानमानन्द्‌ ब्रह्म इत्यत्र व्यस्तस्थले आनन्द्पदस्य नपुसकलिद्गकत्वे, रिद्गव्यत्ययकल्पन = पुदिगविपरीतनपुसकलिङ्गकल्पन 
अप्रामाणिक = प्रमाणसराचिव्यविकलम्‌ । अत आनन्दोऽस्ति अस्य तत्‌ आनन्दमिति वहूत्रीदिसमासस्यव युक्तत्वम्‌ । अत एव “नित्य विज्ञानमानन्द्‌ 
ब्रह्म" इति श्रुत्या ब्रह्मणो नित्यत्वौचित्यात्‌ नित्यसुखादिनैव सममभेदान्वयवोधादिति प्रत्युक्तम्‌ उक्तरीत्या भेदान्वयबोधस्यैव युक्तत्वात्‌ । इद 
च लायवसहकारेण निरस्तम्‌ ब्रह्मण आनन्दातिरिक्तस्य तदाभ्रयत्वकल्पने गौरवात्‌ । छान्दसत्वात्‌, नित्यविज्ञानाऽभिनाऽऽनन्दाऽभेदस्यैव ब्रह्मणि 
युक्तत्वात्‌ । 

नचेति । अस्य वाच्यमित्यनेनाऽन्वयः । “आनन्द ब्रह्मणो रूपमि"ति तयोः भेदवोधकभ्रुतिसद्भावात्‌ उपचरितार्थत्वमेव = अभेदस्वरूपक्यार्थप 
रित्या गेनाऽन्यार्थस्य भेदस्य बोधकत्वमेव, “नित्य विज्ञानमानन्द ब्रह्ये'ति पूर्वध्ुतेरिति । भेदबोधकम्ुत्यैवाऽभेदबोधकग्रुत्या अन्यथासिद्धत्वानयोर्भिनत्वमेव 

@ रमणीया @ 
नित्य दही दै। आक्य यह टै कि जीव भावकार्यमाजन के प्रति उपादानप्रत्यक्षात्मना कारण होता है न कि उपादानप्रत्यक्षाश्रयत्वरूप 
से इसका वारण यह दै कि भावकार्यं के प्रति नैयायिकादि मतानुसार उपादानप्रतयक्षाश्रयत्वरूप से जीव को कारण मानने पर कारणतावच्छेदक 
धर्मं मे गौर होता दै। जव कि उपादानप्रत्क्षत्वरूप से कारण मानने पर कारणतावच्छेदक धर्मं मे लाघव होता है। इस तरह 
जीव लापवतर्कसहकार से उपादानप्रत्यक्षस्वरूप सिद्ध दोता दै, न कि उपादानप्रत्यक्ष के अतिरिक्त तदाश्रयस्वरूप । इसी तरह जगतदेतुत्वरूप 
से भी जो नित्योपादान प्रत्यक्ष भिद्ध दोत्ता दै, तत्स्वरूप ही ईश्वर भी सिद्ध दोता है। मतल्व कि ईशर भी जगत्‌ देतुत्वरूप 
से सिद्ध होनेवाठे नित्य उपादानप्रत्यक्षस्वरूप दी टै, न कि उससे अतिरिक्त उसके आ्रयस्वरूप । इस तरह जीवात्मा ओर ईथरात्मा 
उपादानसाक्षात्कारात्मक होने से परस्पर अभिन्न होते ह । अत जीवात्मा ओर ईधरात्मा को नित्य विज्ञान ओर नित्य रुख से अभिन्न 
मानने मे कोई वाध नदी दै, प्रत्युत लायवतर्कं का साचिव्य भी दहै! अत प्रमाता जीव को एकान्त नित्य मानना ही सगत रै 
- यह्‌ निरावाध सिद्ध दोत्ता दे। इसीसे यह कथन भी कि -> ““आनदङशव्द तो अजहत्‌ पुद्धिग रै अर्थात्‌ असमासस्थल मे आनदव्द 
पुद्धिग मे दही रहता दै। अत नित्य विज्ञान आनन्द ब्रह्मण यर्हौ समास न होने पर भी आनन्दपद को नपुसकछिगवाला वना कर 
चिगविपर्यय की कल्पना की गई है वह अप्रामाणिक है < निरस्त दो जाता ई, क्योकि लाघव से ब्रह्म आनन्दस्वरूप सिद्ध 
होने से नित्यविज्ञान से अभिन्न आनन्द से अभिन्नत्व का ब्रह्य मे वोध मानने के किए समान लिगि होना आवदयक दै, क्योकि 
अभेदान्वयवोध मे समानलिगकत्व नियामक द । 
@ नित्य सुख ओर ब्रह्म मे अभेद ओपचारिक नदी - पूर्वपक्ष जारी ® 

न॒ चानन्द० इति । यदहो यह माना जाय कि -> “आनन्द ओर ब्रह्य मे भेदप्रतिपादक श्रुतिवचन तो विद्यमान दही है। 
देखिये, “आनन्द ब्रह्मणो रूप तच मोक्षे प्रतिष्ठित" अर्थात्‌ ब्रह्म का आनन्द स्वरूप हे, जो कि मोक्ष मे प्रतिष्ठित होता है । यहो 
पष्ठी विभक्ति का ब्रह्मपदोत्तर प्रयोग किया गया दे । पष्ठी विभक्ति का प्रयोग परस्पर भित्र पदार्थ के प्रतिपादक पदो मे ही दोता 
दै । जेसे चैत्रस्य घट" च्चैत्र का घट" इत्यादि स्थलमे चैत्र ओर घटमे मेद होने से ही चैत्रपदोत्तर पष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती 
दै। सर्वधा अभेद होने पर ष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता नदी दै। चैत्रस्य चैत्रः = च्चैत्र का चेत्र इत्यादि वाक्यप्रयोग न 
तो कभी सुना दै ओर न तो कभी पढादै। अत पष्ठी विभक्ति भेद की साधक होती है। “आनद ब्रह्मणो रूप" यँ ब्रह्मपदोत्तर 
पष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जिसके फलस्वरूप मे ब्रह्म ओर आनन्द मे मेद सिद्ध दोता ह । श्रुतिवाक्यं से ही ब्रह्म ओर 
आनन्द मे भेद सिद्ध होने से “नित्य विज्ञान आनन्द ब्रह्मण इस श्रुतिवचन को ओौपचारिक अर्यवाला दी मानना चादिए | मतल्व 
कि वास्तव मे ब्रह्म ओर आनन्द मे भेद होने से उपचार से दही अभेद काउन दोनो मे भान होता दै ~ यह मानना उचित 
है। अत ब्रह्म ओर आनन्द को परस्पर भिन्न मानना ही मुनासिव है < तो यह भी एक भ्रान्ति ही दै इसका कारण 
यह है कि - पष्ठी विभक्ति मेदव्याप्य होती नदी है। अभेदस्यल मे भी षष्टी विभक्ति का प्रयोग होता ै-यह वात बहुघ्रुत पुरुषो 













































८ व्यत्ययानुञ्ञासनप्रयोजनविमर्ञः # १६५ 


अथ विभक्त्यन्तरार्थे विभक्त्यन्तस्य लक्षणाया निपिद्धत्वज्ञापक व्यत्ययानुशासनम्‌ । अत एव “ट जानाती"त्यादौ 


+ जयलता ¬ 


विधेयानुशासन सुब्विभक्तौ - प्रतिपदिकार्थ-लिद्ग-परिमाण-वचन-माने प्रयमा [पाव्या २/१/८६], सम्बोधने च' [२/३/४७] कर्मणि 
द्वितीया [२/३/२], कर्तृकरणयोः तृतीया [२/३/१८], चतुर्थी सम्प्रदाने [२/३/१३] अपादाने पञ्चमी [२/३/२८] पष्ठी दोपे [२/३८५०], 
सप्तम्यधिकरणे च [[२/३,/३६] इत्यादिस्वरूपम्‌ । उक्तार्थप्वेव चाऽन्यविभक्तिविधायकसूत्नाणि व्यत्ययानुशासनमित्यभिधीयते \ यया “ज्ञोऽविदर्थस्य 
करणे [२/३/५१] अधीगर्थदयेशा कर्मणि [२/३/५२] कर्तृ-कर्मणोः कृति [२/३/६५] इत्यादीनि करणत्व-कर्मत्वायर्थे षष्रया विधायकानि । 
श्रीसिच्धदेमशव्दानुशञासने च “कर्मणि कृतः [२/२/८३] कर्तरि [२/२/८६] इत्यादीनि सूत्राणि व्यत्ययानुशासनमित्यभिधीयन्ते । अत 
एव (अपा सष्टा, गवा दोहः, भवत आसिका, रामस्य गमनमि"त्यादौ द्वितीयादिस्थाने पष्ठी प्राप्यते । यदि च सुविभक्तौ लक्षणा स्यात्‌ 
तर्द प्रदर्शितव्यत्ययानुशासन निरर्थक स्यात्‌, आप" चटा, गा दोहः, भवान्‌ आसिका, रामो गमनमित्यादि प्रयुज्यापि प्रथमादीना पष्ठीविभक्तौ 
लक्षणायाः सम्भवात्‌ । न चैव भवति । ततो ज्ञायते सुब्विभक्तौ लक्षणा न भवति । अतो न राहोः दिर इत्यादौ सुविभक्तौ लक्षणा 
सम्भवतीति भावः । 

परः राद्कते-अथेति । विभक्त्यन्तरार्थे = कर्तृत्व-कर्मत्वादौ, विभक्त्यन्तरस्य सप्तम्यादेः लक्षणाया निपिद्धतवज्ञापक व्यत्ययानुञ्ञासनम्‌ । 
अत एव "रामे ग्रामस्य गच्छती"त्यादयो न प्रयोगाः सप्तम्यादेः कत्वादिलक्षणाया व्यत्ययानुशासनेन निपिद्धत्वात्‌ । पर ॒कर्तृत्वकर्मत्वायर्थभ्यो 
भिन्नेऽ्थे विभक्त्यन्तरस्य लक्षणाया निषिद्धत्वसूचक न व्यत्ययानुरासनम्‌ । अत॒ एव॒ = व्यत्ययानुरासनस्य कृत्व -कर्मत्वायर्यातिरिक्तारथे 
द्ितीयादिविभक्तेलप्षणाया अनिपेधकत्वादेव, “घट जानाती"त्यादो द्वितीयाया विभक्तेः विषयित्वे लक्षणा नानुपपन्नेति । अय भावः 


@ रमणीया ® 


है, न कि लक्षणा । जव कि एक वार पष्ठी विभक्ति की ठौकिक शान्दन्यवहार के वल से अभेदार्थं मे क्ति सिद्ध हो गई, 
तव तो “आनद ब्रह्मणो रूप" इस श्रुतिवचन से भी अभेदार्थवोध षष्ठी विभक्ति की शक्ति से माना जा सकता रै। अत उक्त 
्रुतिवचन से ब्रह्माऽभित्न आनद" का वोध शक्तिनामक वृत्ति से मानने मे कोई वाध नदी है। अतएव “नित्य विज्ञानमानन्द ब्रह्य 
इस श्रुति को भी ओौपचारिकार्थपरक मानने की आवद्क्यता नदी टं । इस तरद नित्य सुख ओर ब्रह्म मे अभेद मानना दी सुसगत 
हे - यह सिद्ध होता दै । 
@ सुप्‌ विभक्ति को निरर्थक मानने पर व्यत्ययानुशासन नैरर्थक्यापत्ति ® 

अन्यथा व्य० इति यदं यह प्रभ करना कि -> क्या रेसी कोई राजाज्ञा ईं जिससे कि सुप्‌ विभक्ति मे लक्षणा कभी 
भी होती नदी दे? सुप्‌ विभक्ति की लक्षणा मानने मे क्या दोप है ¢ जिसकी वजह आप श्रीमान्‌ सुप्‌ विभक्ति मे लक्षणा 
का अनगीकार करते ह ?"“ <- ठीक नदी है, क्योकि सुप्‌ विभक्ति की लक्षणा मानने पर तो व्यत्ययानुञ्ञासन निरर्थक हो जायेगा । 
आडाय यह दे कि व्याकरण मे दो प्रकार के अनुशासन दोते दे - विधेय अनुशासन ओर व्यत्यय अनुङ्ासन । कर्मणि द्वितीया, 
अधिकरणे सप्तमी-इत्यादि सूत विधेय अनुशासन कटै जाते है । मगर कभी कभी कर्मं अर्थ मे हितीया विभक्ति के स्यान मे पष्ठी 
विभक्ति भी प्राप्त होती दै । इसके प्रतिपादक व्याकरण मुन्नो को व्यत्यय अनुज्ञासन कहते है! जैसे "गवा दोह" यदो गाय दोहन 
क्रिया का कर्मं हे, फिर भी "दोह" शव्द कृदन्त होने से कृ्यत्यय के योग मे कर्मभूत गाय तो षष्ठी विभक्ति प्राप्त हुई ह। 
यदि सुप्‌ विभक्ति मे लक्षणा मानी जा तव तो "गा दोह" प्सा प्रयोग करके भी द्वितीयात "गा" पद्‌ की "गवा" मे लक्षणा 
हो सकती दै । इस परिस्थिति मे तादृदा व्यत्ययानुशासन की आवङ्यकता रहती नदी रै । मगर पाणिनि ने "कर्तृकर्मणो कृति" 
[पा व्या २/३/६५] यह्‌ व्यत्ययानुरासन वनाया दै । इरे यह फलति होता दै कि सुप्‌ विभक्ति की अन्य सुप्‌ विभक्ति मे लक्षणा 
हो सकती नदी है । 

@ अन्य विभक्ति के अर्थ मे अन्य विभक्ति की लक्षणा अमान्य-अवान्तसपू्वपक्ष ® 


अवान्तरपूर्वपक्ष :- अथ० वि० इति । व्यत्ययानुज्ञासन एव विभक्ति के अर्थं मे दूसरी विभक्ति की लक्षणा का निपेध करता 
है। जैसे अधिकरण अर्थ मे सप्तमी काटी प्रयोग दो सकता ह । प्रथमा द्वितीयादि विभक्ति का प्रयोग कर के प्रथमा, द्वितीया 
आदि विभक्ति की लक्षणा अधिकरण अर्थं मे नदी दो सकती । अत “क्ट आस्ते क म्थान मे ।कट आस्ते “कट आस्ते 
इत्यादि प्रयोग अरिष्ट माने जाते ह । मगर जो अर्थ प्रथमा, द्वितीया आदिमे प्राप्त होता नही ह, उस अर्थ मे कारक निभक्ति 
की लक्षणा हदो सकती हे। इसकिए तो “घट जानाति" इत्यादि स्थल मे द्वितीया विभक्ति की विषयित्वं अर्थ मे लक्षणा दो सकती 
हे, क्योकि प्रथमा, द्वितीया आदि किसी भी विभक्ति का अर्थं विषयित्वं नही दै। ट जानाति" मे क्रियाजन्यफलस्वरूप ज्ञान का 
आश्रय कर्तां आत्मा है, घट नही । अत क्रियाजन्यफठाश्रयत्वरूप कर्मत्व घट मे वाधितं होता है। अत ज्ञानात्मक फल 
स्वनिष्टविपयितानिरूपितविपयतारूप सम्बन्ध से घट मे रह जाता दै। अत घट मे कर्मत्व अवाधित वना रहता दै। व्याकरण मे 
कृत्‌ प्रत्यय के योग मे विभक्ति का अनुञ्ञासन किया रहै, जिससे फलित दोता है कि कृदन्त के योग मे द्वितीया विभक्ति का 
प्रयोग अरिष्ट रै। अत "गवा दोह" प्रयोग शिष्ट दहै एव "गा दोह" यह प्रयोग अश्विष्ट है! साथ ही निष्ठान्त पद के योग 
मे षष्ठी का निषेध भी करिया गया है। इससे यह सूचित होता हे कि निष्ठा के प्रयोग मे षष्ठी विभक्ति अयोग्य हे! अते एव 


०६९ मयमम्यादरादरदस्य - का ? + पाथिनिमूत्रमीमामा ‰ 


द्वितीयाया विषयित्रे लक्षणा नाऽनुपपत्ना । कृद्योगे यष्टयनुरागनञ द्ितीयाऽमायुतवज्नापकम्‌ 1 विष्रदिर्मन निया 
तत्साभुचज्ञापकम्‌ । कृत्ययोगे वरिकल्यविधानन्न निष्ठाया ञेपपषटयमाभूलन्नापकमिनि चन्‌ ¢ म नथापि भद णः यप्न्यनियमान. 


+ जयरता ¬+ 


क्रियाजन्यफलदाट्त्वाटिरूप द्वितीया्थर्प कर्मन "पट जानार्ना्याटिम्यर आपति कि क्तत, भमर स्य रारम्पपनगधपतयन्‌, न 
तु पे 1 अतो पटपदो्तग द्वितीया न म्यान्‌ पट्पटगव्ार्भे प्रिपानन्यपरभयर्म्ित्‌ 1 दिया न्‌ पटा कश मतु पि दिया 
विपयिलार्थे लक्णोपयते । ज्ञानलक्षणम्बफःरम्य स्वनिषटिपपिनानिरूपिनियनामप्यन्यन पररस्रत णु 1 दिदि पवथ न नाद विमति 
व्याकग्णेनानुयामिता । अतरनव्र द्वितीयाया रमणा भगिनुमरदेनि । एनत्मुगनाधमित प्ययानुयाणन सपदद कृष्य 1 


~ 








व्यत्ययानुशामनस्य पिभक्न्यन्तगर्थे गिभिसन्यन्तरस्य व्यानिति शृ समणो दृति" [विन्या ०८८२८१८ इत प्टनमूमत 
कृद्योगे द्वितीयाया असाघरुत व्यज्यते इत्याद ~ द्ल्योगे ब्प्नुगागनथ रिवदी नव्यस्या = कर्मपारस्पवणा दियता भयुनयन्ससरमय 1 
अत एव राम गमनमि'तिन प्रयोग" 1 निष्टादिपनतमिति । आदिगसन सद्याना गम्‌ 1 ^ सोरम दिनार द्वररण्म्‌ । 
अय भत्र पाणिनियाक्ग्ण “्त-क्तपतू निष्ठा [पव्या २८०८२०६] दने मत्र कलादि" न्मम स्ता । प्रमि म 
तेवर न लेफाव्यय-निष्टा-ग्यल्प-तूनाम्‌' [पव्या २/३/६०] एति गत्र निष्णतियि प निपटा 1 नेनि एर मथो प न माः | 
अत ए शत्रस्य कृन" कट ग्रामस्य गतवान्‌" दन्यासेनाममादृल्यम्‌ । प्रा कू कट, श्वम गनयन्‌ दत्मशनेण तय नय 
मधुत्वम्‌ । यदि च रिमिक्त्यन्तगर्धे गिमिल्यन्तरम्य ल्पा स्पात्‌ तय प्रकत स्यर्यनुर्णपन लरत न्यत्‌ । न्तत कृपन कर्व 
बा' [वाप्या २/३/७] इति सप्रेण दिक्न्यपिपान णया = ककदिययमङ्ापा, भरम नतपरम् - दतत्‌ प्रपा भमादूत्यरे रणम । 
अयममिप्राय, "कृत्याना क्तरि ग एति स्रग्य कृत्यस्य तर्फ का ररित. । कष न्प्याक्तर 7 कुररः फट षव पपयण गवृ । 
कृत्यप्रत्यययोगे पक तृतीया, शेषे परी" [पाग०८३/५८] एति म्रा प प प्राप्ता नपा श्रगना करर शाण [वा ६८2८9] 
ति सूवरूरणन दोपार्थे मम्बन्यमामान्ये निष्ठाया पी निद्िदधा, अन्दथया शृल्यता कनि या" एन्यस्मूग्यप्न हिगपेर म्यान्‌ 1 “न 
निष्ठाया कर्मत्वाचर्थे मा भूत्‌ षष्टी शेपार्धे तु स्याटिनि प्रनृलय 1 





@ पमरणापा ॐ 


च्वेण पट कृत" शाम गयान्‌ इन्यादि प्रयोग प्राक तनै ¢] द्य ज्तौ पटे" दोममय मल्यन्‌ दएन्पदवि ध्मा स्मै 
ते मक्त ह, क्योकि न ल्रेमयप-निगरा गट तृनम्‌ण [वाग २/३/६९] दर स्दन्यम अनुमन्‌ अ तिणि ङे नाम प्म 
निषेय क्वि गया ६। कृत मे क्न" प्रत्यप भौर "गलया च्लयत्‌ण प्रत्या ति गार्नि स्यास्य म न्धि म्य 
कृत्य प्रत्यय के मन्निधान म पी पिभित्नि का (कत्याना स्नरि ग [पाव्य >/२/७] शम भू म भर्यिर शित पि £| 
अत॒ तेण च्तम्य गा कृत स्ट" त्मा प्रमोग होना ४1 टय मुने एसि चता ङि निषा ङ्मौ मे कप (पम 
भी पटी त्रिभि निषदि हो जानी £। पाणिनि व्यङ्ग मे शेव प्री [षा-ा>/३/५९] एनं भूय मे गद्यं मान अ 
मे ष्ठी त्रिमन्नि प्रान होती | जनं यह क्षसो मस्व ङि -> ननिषठाक् मो मे ्येन-त्म्य सथ मे यर ग 





#॥ 
विभक्ति न दौ मगर मम्बन्य मामान्यम्वस्य अर्थम नो पटी परिभित मस्नी १ ~ मग ब्म श्म स निरिस्य कृन्यनः 
कर्तरि वा इम मृतम हो जाता, क्योि कृत्य प्रन्यव मर्म अभ मे विष्निरेने मे क्ुवाचक ष्ट मे पानक वृनीग (भिसि 


प्राण दोत्ती ह एव श्रेपे पष्ठी" टम मून मे पछी विभक्ति भी प्रान तेत ९। कि ५ कृत्याना क्तरि श त्था नै ~य 
अनुञागन क्या ह, दमने फटिति रेता ट कि कृत्यप्न्ययान पदकेयोगमे तूर्नीपा अभर पटी पिभिनि स्नृच म्यम हौ त 
ह, दप अर्थं (= मम्बन्ध मामान्य अर्थ) मे सेती नही ट| अत निष्ठा प्रन्यान षट के उनर प्यी 0िभसि सपाय मे प्रान 
हो सकती नही ह। यह व्यत्यय अनुमासन स्वनवरस्प मे व्याङ्न्ण मे सि गवा ६। दमने पट चद्ि नेना ९ पि "ङ पिभल्ति 
के अर्थं मे अन्य विभक्ति की स्ता तते नरी सक्ती, अन्यथा उपदे व्यत्य अनुय्ागन श प्रन शल सावत्पस्ता री न 
रली । अत॒ हिर इम स्थल मे पठ विभक्ति की अभेद अयं मे लसा त्ते मक्ती ६, क्योकि जमद तो सि किमसि 
का अय नही ई अत "आनन्द त्र्रणो स्प" इग म्थलमे भी पठ गिभलि की अभेद अयं मे ल्क्षया माननी नादि, तिम 
आनद ए. मे अभेद की सिद्धि दहो मके] मगर श्रुतिनयेद मे ल्मणा का याप न्वी इग्ते नही ह । उन द्द अर 
आनन्द मे अभेद की सिद्धि हो नही सकनी, क्योकि षटठी विभि का अयंतोभेदल दह) अत "आनन ब्र स्म इम 


4 


६ 


र व्युत्पत्तिवादसवादावेदनम्‌ + १६७ 


|तत्र सबन्थत्वप्रकारक्वोधेनाऽप्युपपत्तेरत आहुः आत्मनीति- 
> जयलता ¬ 


अय फलितार्थः कृत्याना कर्मप्त्यत्वेन कर्तृवाचकपदोत्तर पक्षे तृतीया शेषसूत्रेण च पष्ठी प्राप्नुतः । पर “कृत्याना कर्तगि वा" 
इति सूत्रात्‌ साग्प्रत शेपार्थे पष्ठी न भवति किन्तु कर्तृतवार्थे णव पष्ठी भवति । निष्ठाया च कर्मणि दितीयैव कर्तव्या न तु कर्मत्वार्थे 
शेपार्थ वा प्री अन्यथा न (कृत्याना कर्तरि वा' इति सूप्रणयन स्यात्‌ यद्रा “निष्टाकृत्याना कर्तृकर्मणोर्वा इत्येव सूत्प्रणयन स्यात्‌ 
तत्न व्यत्ययानुशासन विभक्त्यन्तरा्थे विभक्त्यन्तरलक्षणाया एव निपधकम्‌ । ए च राहोः शिरः इत्यत्र पषएयाः अभेदे लक्षणोपगमे 
न काचिद्‌ वाधा, कस्यान्निद्पि विभक्तेरभेदार्थत्वविरहात्‌ । न॒ च "नीलो घट" इत्यादौ प्रथमाया अभेदार्थकत्वात्‌ न पषट्या अभेदे लक्षणा 
युक्तेति शनीयम्‌ तत्र॒ अभेदस्य ससर्गमर्यादया एव भानात्‌, अभेदे एथमाविभक्तिशक्तिकल्पने गौरवात्‌ 1 तत्न (आनन्द ब्रह्मणो रूपम्‌" 
इत्यत्राऽपि पषए्या अभेदे लक्षणाऽङ्गीकर्तव्या । न च श्रुतौ सा युक्तेति भवतामभिप्रायः । ततत्नानन्दत्रह्मणो भेद एव स्वीकर्तव्यः तत्रभवद्धिः 
भवद्धि" । ततो न तरह्मदरैतकल्पना युक्तिमतीति अथादाय । 


वेदान्तिन तद्रत्याचक्षते - नेति । तथापीति । व्यत्ययानुञ्ञासनस्य विभक्त्यन्तरार्थं विभक्त्यन्तरस्य लक्षणानिपेधकत्वेऽपि । भेद एव 
पष्ठीत्यनियमात्‌ भेदार्थिकेव पष्ठीति नियमविरहात्‌ । अत्रैव हेतुमाहुः "तजन" = “राहोः रिर' इत्यत्र, सम्बन्धत्वप्रकारकवोधेन = सम्बन्धत्वरूपेण 
सम्बन्धसामान्यान्त्गतत्वात्‌ अभेदसम्बन्धस्य भानेन अपि उपपत्ते = सद्ततेः ! अय भावः शहोः शिरा इत्यत्र प्रथम ^शाहुसम्बन्धि शिर 
इत्येव बोधो जायते । विदोपविमर्शादशाया भेदसम्बन्धस्य वाधितत्वात्‌ । अभेदस्याऽपि सम्बन्धत्वाऽविरोषात्‌ ^राहमिन्न दरः इति वोधो जायते । 
न तु प्रया भेदार्थकत्व कल्पयित्वा अभेदे लक्षणा कर्तुं युज्यते, गौरवात्‌ । क्वचिक्षणा युज्यते किन्तु प्रकृते सा न युक्ता, 
सम्बन्त्वप्रकारकाभेदससगंविशेप्यवोधेनाऽऽपि प्रकृतोपपत्तेः । तदुक्त गदाधरेणापि व्युत्पत्तिवादे पषठीप्रकरणे "चैत्रस्य द्रव्यम्‌" धटस्य कारणम्‌” 
शचेत्रस्य हस्तः" इत्यादौ स्वत्व-निरूपितत्वावयवत्वादीना सम्बन्धत्वेनैव पषयर्थता, न तु विशिष्य, राक्त्यानन्त्यप्रसद्नात्‌ 1 सयोगादिसम्बन्ध- 
सत्वेऽपि त्रस्य नेद वासः” इत्यादौ स्वत्वादिसम्बन्धविरोपाभावयोधतात्पर्येण यत्र नच्युज्यते तत्र विकञेपरूपेण पषट्या लक्षणैव । "सुन्िभक्तौ 
न लक्षणा" इतिप्रवादस्य “अनुशासनाऽसत्त्े एकविभक्त्यर्थेऽपरविभक्तेरनं लक्षणा इत्येतत्परत्वात्‌ । अत एव च (कृद्योगापि हि पष्ठी सम्बन्धत्वेनैव 
बोधयति इति मिभ्रा । इत्यमेव च सम्बन्धत्वेन कर्मत्वादिविवक्षया “मातुः स्मृतम्‌! इत्यादौ “अधीगर्थ इत्यादिपष्यनुशासनस्य नियमपरतया 
सार्थक्योपपादन वृत्तिकृतामुपपयते'” [व्यु बा पु ५११] इत्यादि । 


प्रकृते तु (आनन्द ब्रह्मणो रूपः इत्यत्र न पष्ूया अभेदे लक्षणा सम्बन्धत्वेनैवाभेदबोधेनाऽप्युपपत्तेः ! अतः आनन्दत्रह्मणोरभेदसिद्धिः 
निष्त्यूहा । ब्रह्मणो नित्यत्वेन तदमिन्नसुखस्यापि नित्यत्वमिति वेदान्तिना गार्थः ! अत आहु श्रीदेमचन्द्रसूरिरा इति शेपः । आत्मनीति । 


@ रमणीया ॐ 


धृति के वठ से ब्रह्म ओर आनन्द मे भेद सिद्ध होता है। अत अपने ब्रह्मदेव की सिद्धि के पदेश से ब्रह्म ओर आनन्द मे 
अभेद की सिद्धिका जो प्रयास किया है, वह नामुनासिव है। 


@ पी विभक्ति सम्बन्धत्वप्रकारक बोध की जनक- वेदान्ती ® 


वेदान्तीः न, तथापि० इति । जनाव । आप पष्ठी विभक्ति का अर्थं मेद है - एसा मानते हं ओर उसी मान्यता के अनुसार 
चल कर आपने दोपप्रदान किया है। मगर पष्ठी विभक्ति का अर्थ भेद दही दै - यह कोई राजाज्ञा नदी ६, क्योकि राहो शिर" 
इत्यादि स्थल मे पष्ठी विभक्ति से सम्बन्धत्र रूप से राहु ओर शिर के वीच अभेद स्वध का भान मान कर भी उस प्रयोग 
की उपपत्ति की जा सक्ती है । तात्पयं यह दहै कि पष्ठी विभक्ति के ढारा सम्बन्धत्वं रूप मे सम्बन्ध का भान होता है। अभेद 
सवध भी सवधरूप ही है ओर राहु से हिर भिन्न न होने से उन दोनो के वीच भेदसवध तो वाधित दै। अत अभेद सवध 
का ही सवधत्वरूप से उस स्थल मे भान माना जाता दै। इसी तरद्‌ “आनन्द ब्रह्मणो रूप इस स्थल मे ब्रह्मपदोत्तर षष्ठी विभक्ति 
से सम्बन्धत्व रूप से अभेद सम्बन्ध का भान माना जाता है, क्योकि “नित्य विज्ञान आनद ब्रह्मण इस शति से ब्रह्म ओर आनन्द 
मे अभेद सिद्ध दै, भेद सवध मानने मे गौरव भी दै। अत “आनन्द ब्रह्मणो रूप" यां पष्ठी विभक्ति से सम्बन्धत्वं रूप से 
ही अभेद सवध का भान दहो सकता दै। अतएव पष्ठी विभक्ति की भेद अर्थमे इत्ति की कल्पना करनी ओर वाद मे लक्षणा 
कएनी - इत्यादि च्छिष्ट कल्पना "राहो दिर इत्यादि स्थल मे अनावह्यक दे । अतएव “आनन्द ब्रह्मणो रूपः यँ श्रुति मे भी 
षष्ठी की अभेद मे लक्षणा कले की आवदयकता नही है । अत ब्रह्म ओर आनन्द (सुख) मे अभेद सिद्ध होता है ¦ व्रह्म नित्य 


>६८ मध्यमम्याद्रादग्द्म्य - का २ ~ गदा दिगटत्यत्र विमर्शर्टिप 





आत्मन्येकान्तनित्ये स्यान्न भोगः मुखटुःखयाः । 
| एकान्तानित्यरूपेऽपि न भागः सुख-दुःखयोः ॥२॥ 
आत्नन्यकान्तनित्य “अभ्युपगम्यमाने' इति ओषः ! सुखदं खभोगि मान्नात्कागे न स्यात्‌ । ययपि भोगपदं मुगवटुःखान्यत- 
रमाक्नात्कार पौनम्क्त्य तथापि विरिष्टवाचकानामित्यादिन्यायात्‌ भोगपदमत्र माक्षात्कारमात्रपर दृष्टव्यम्‌ । 


+ जयता # 


द्द तु येयम्‌ ~ गिटापुत्ररूम्य गी गदौ टिग टन्यादिग्यवदामे अपि न कयनिद्धदमन्तरेण प्रवतनने । कवल शिन्णपुत्रकम्य 
गहदो'ग्त्ुव्यमाने दि किमिति मन्टेहु, ? अत. तदूयवच्छित्तय शरीर यि टन्यमिपानमन्य्यवच्छेटकमित्युपपने । केवल नम्मित्र मति 
दकस्य १ उति मय्य" स्यात्‌ । तदू्यपोदाय “गिटापुत्रकम्य गहोग्त्यिभिपानम्‌ । मवंपामेर च नन्न म्यान्‌ अन्यया धटो धट" इत्यादिगपि 
परमन्येतेति क्यचिद्धरामेद ण्व श्रेयान्‌ । एव्र “आनन्द ब्रह्मणो रूप" उन्यत्रापि आनन्द्रचणो कपचिद्धदामेट एव श्रयान्‌ अन्यया 
पीनम्क््य-सहाप्रयोगािप्रमद्रात्‌ । 

कि्ानन्ट-बरह्मणो सर्वयाऽभेढोपगमे ब्रह्मणो नित्यतेन तदभित्रमुग्यम्यापि नित्यन्वात्‌ गिजिानीयमुम्बत्वस्य काम्यताव्रच्छेकन न स्मान्‌, 
मिदधर्यविपयिण्या इच्छाया अमम्भवात्‌ । ततनन यमा्रौ प्रवृत्निर्यनुपपत्रा स्यात्‌ । अतो यमात्प्रवृत्यन्ययानुपपनेगपि मुग्वाऽभित्नम्य ब्रह्मणो 
नित्यानित्यत्वमभ्युपगन्तव्यमित्यवेधप न तु वेदान्तिमते सवया पतिनव्यमिति ध्येयम्‌ 1 

पद्यपीति । अन्वयघ्राम्य तयापीत्यनेन । पोनन्क्यम्‌ = अनुवादान्यत्र मति पुनवचनम्‌ । पिपयितामवन्धेन मुग्र-दु सान्यनगविरिष्ट- 
माना्ताग्वोपकस्य भोगपदम्योपादनेऽप्यनुवाद विना तदूयटकमुख-दु खवादक्पदग्रहणान्युनस्स्नमिति नाव । नयापीति । अभ्युपगमपू्य 
प्रमक्नदोपनिगम करने विरिपद्योतनार्योऽय गन्द" । दििपमेव व्रियो्तयति - विदिष्टवादक्नामित्याटिन्यायाटिनि । स चाऽय न्याय" विधिष्पाचकाना 
पटाना सति व्रिगेपणवाचक्पदममवयाने विरप्यार्यमात्रपरत्वमिति । मान्कामात्रपः = क्व सान्नात्काग्वोपनेच्छपोचग्तिम्‌ । अय भाव 
मुख-दु खान्यतग्विटिष्टमानात्काग्वावकम्य भोगपदम्य केवलं मामात्कतागत्मकरविरप्यार्ये लमणति न पुनस्क्न, अवोपितविगेषणवोयकन्वान्‌ 
मुख-ट-खपदयो । 








® रमणीया ® 
दीने मे आनन भी निच द हाना है। क्योकि वे परर्मर भित्र हे। अन आत्मा को ण्कानन निन्य मानना टी मगन £, 
न कि निन्वानित्य । अत घट॒-पटादि वाद्य क्स्नु को नित्यानि मानने पर भी प्रमाना आन्ना मे तो एकान्तत नित्त मानना 
री उु्निनगत ह । 
ग्कान्तनिन्यआत्मवादर त्रद्माद्रनमनानुगायी क उपरक्त वक्तव्य के प्रतिवाद के रूपमे मूलकार शिमचद्रमूरीश्वर्जी महाराता बीनगगम्नोत्र 
क अष्टम प्रका की द्वितीय काग्कि को प्रस्तुत क्से हे, जिमका अर्यं निम्नो द । 
@ द्वितीय कारिका का मामान्य अर्यं ® 
अन्ना नो णकन् निन मानने प्रर मुख-ट्ख का भोग नदी दोगा ओर ण्कान्त अनित्व मानने पग भी गुख-दुख का 
भाग नदी दामा । ञ्त आत्नाक्न तो एकानन नित्य माननी चादि आर न तो एकान्तत अनित्य माननी चाटिए किन्तु नित्वानित्व 
माननी चादि - पट द्वितीप शोक का तान्य्ं ह । 
@ भोगपद लाक्षणिक - व्याल्याकार ® 
आत्म इनि । व्याख्याकार श्रीमदूनी महोषाध्याप महतजा दितीप काप्का कौ व्याख्या क्ते दूए क्ट ह कि ~ वाम्तव 
म॒ जात्ना ण्कान्न निन्य नटी दने मे मृल्प्रन्य म “आत्मा एकान्त निन हेन पर" ण्या ना कहा ह उनका अर्यं (आत्मा क 
एकान्तत निन्य मानने पर" एमा कना चादिए | इमके दिष्‌ “अभ्युपगम्यमाने इम गम्कृन उच्छ का अभ्याहार कपना होगा} तवर 
जआप-आपादकमाव इम तरद टोगा क्रि - आला क एकान्तत नित्य मानने पर मुख-दुख का भोग नदी होगा 1 अन्यया मुख-दुखं 
व < नि ~ न ध ्, 2 
विन्द टन म क्रमा भोग मानने प्र स्वभावभेद दनि मे पकन्तनित्त्त पन्न क्र त्याग दोगा-यह वानं आगे उत्तारं जाएगी । 
हो ह्‌ ठका दा कि -> ““भोगरव्द गुख आ दुख के मन्तरं म रूट दनि मे भोगप कर ग्रहण मे ही मुख-दुख का 
णा दा जाना द। शि भी गुख-दख उव्ट का ग्रहण क्रि गवा ह। अन पुनरक्नि दोप प्रमक्न होना ६""< तो ठीक 


५ 


न्दी 2, क्योकि पर्दा भोगप की नाघात्तारमे ही ल्मणा मानी गई दह । इन ल्क्षगा के स्कार का वीज हे - “विगरि्ठवाचकाना' 
इन्यादि न्याय । न्याय का मरणं जकार मन्कृत भाषा मे ना दे क्र- विनिष्ठवायकाना पदाना चनि विरोपणदाचक्पदममकथने विदोष्वार्यमानपन्म्‌ 


लिन्द भाषा मे दम इम न्याप को इम तरह क्ट मक्ने दं कि - जव विलेषयायं के वाचक पट का मान्निध्य हो तव वितरेषय 
न विजि टाव के वाचक उव्ट की व्िरेष्यानक अर्य मे ल्प्रणा दोनी ह । प्न्तुन मे भोगदाव्ट मख ट पाय > वाचक अन्द की विरष्यातमक अर्म मे ल्छरणा दोनी हं। प्रन्तुन मे भोगदान्ट गुल गा दुख मे रूट द। मे रूट इ। 
प =-= ~ = 
~ न्वित पृष्ट - १७७ 

नि 


र अभिनवरीत्या सुख-दुःखपदसार्थक्योपपादनम्‌ १६० 


न॒ च शक्याटनन्येऽर्थे कथ लक्षणा ? शक्यसम्बन्धाभावाटिति वाच्यम्‌, तत्राऽप्यभेदसम्बन्धस्य जागरूकत्वात्‌ 


# जयलता ¬> 


वस्तुतस्तु आत्मन्येकान्तनित्येऽभ्युपगम्यमाने एकेनाऽऽत्मना सर्वदा सुखानुभवो दुःखानुभवो वा स्यात्‌ न तु क्रमेण सुख-दुःखयोरनुभव 
इत्यस्यैवाऽऽपायत्वात्‌ सुख-दुःखयोरित्यस्योपादान कर्तव्यमेव, अन्यथाऽऽपादकस्यैवाऽभावः स्यात्‌ । न ह्यात्मा एकान्तनित्यः स्यात्‌, भोगः न 
स्यादित्यापादान कर्तु शक्यते, एकान्तनित्येरे सदा सुखभोक्तरि सुख-दुःखान्यतरसाक्षात्कारस्य पराभिमतत्वात्‌ । न च तत्रापायविरहेणापादकाभावः 
साधयितु शक्यः । अतः भोगपदोपादानेऽपि सुख-दुःखयोरिति ग्रहणमावर्यकम्‌ । युगपत्तदनुभवस्यारक्यत्वात्‌ क्रमेण तयोः साक्षात्कारस्यापायत्वमि- 
तयर्थतो लभ्यत इति तावद्‌ वयमवगच्छामः । इदमेवामिपरत्य मूलकाः अन्ययोगन्यवच्छेदद्ात्रिगिकाया नैकान्तवादे सुख-वुःखभोगौ [अन्य 
व्य द्वा २७] इत्युक्तम्‌ । वहुभरुताः तु प्रमाणमत्र । 

न चेति } अस्य वाच्यमित्यनेनाऽन्वयः । राक्यात्‌ = प्रकृते विपयितया सुख-दुःखान्यतरविगविष्टसाक्षात्काररूपात्‌, अनन्ये = अभिन्ने, 
अर्थे = साक्षात्काररूपे कथ लक्षणा ? नैव लक्षणा भवितुमरदतीत्यर्थः । , हेतुमाह - राक्यसवन्धाभावादिति । पदनिष्ठराक्तिविपयसवन्धविरदात्‌ । 
अय भावः लक्षणा नाम शक्यसवन्धः । सवन्धश्र विभि्रयोरेव सभवति, तस्य द्विष्ठत्वात्‌ । शक्यलक्ष्ययोरैक्ये सति ल््ार्थे शक्यार्थससर्गस्य 
बिरहा लक्षणप्रवृ्तिः ! प्रकटते विविष्टसाक्षात्कारस्य भोगपदशक्यार्थस्य लक्षयीभूतसाक्षात्काराभिन्नत्वात्‌ शक्यसवन्धस्य लक्ष्यार्थे विरहानैव भोगपदस्य 
साक्षात्कार लक्षणा सभवतीति शद्धाशयः 1 तत््त्याचष्टे - तत्रापीति । शक्यादभिनरेऽर्थऽपीति । अमेदसवन्धस्य = तादात्म्यसवन्धस्य, जागरूकत्वात्‌ 
= विद्यमानत्वात्‌ ! अय समाधानारायः, विभिननाम्रयाभ्रितो द्विष्ठो वा सवन्ध इति नियमो नास्ति । समृषटवुदधिव्यवहाररेतोरेव सबन्धलक्षणत्वात्‌ । 
स चैकवृत्तिरनेकवृत्तिर्वेति न नियम, अन्यथा तादात््यस्याऽससर्गतप्रसन्नात्‌ । एतेन सवन्धिद्रयभिनत्वे सति तदाम्नितस्त्वेकः सवन्ध इति प्रत्युक्तम्‌ 
स्वरूपसवन्धेऽव्याप्तेश्च । भेदाभेदयोः ससर्गत्वाऽविरोषात्‌ शक्यलक्यार्थयोर्भेदसवन्ध इवाऽभेदससर्गे सत्यपि लक्षणाया न्यायूयत्वात्‌ । शक्यलक्ष्ययोः 
विशि्टाऽविशिष्टसाक्षात्कारयोरमेदे सत्यपि लघ्ये शक्याभेदसवन्धस्य सद्धावाद्‌ ¶विरिष्टवाचकानामि"त्यादिन्यायेन पुनरुक्तिनिरासकृते सा सद्गतिमद्गति । 

वस्तुतस्तु विशिष्ट शुद्धा्नातिरिच्यते इति न्याये मानाभाव" । स्वमते तु पूरवप्र्ितदिशशा विरिष्टाऽिरिष्टयोः कयच्िद्धेद एव । तथापि 
परेण विदिष्टाऽविदिष्टयोर्भेदानुपगमात्तन्मतानुसारेणाऽभ्युपगम्येद प्रत्यपादीति न दोप इति ध्येयम्‌ । 


@ रमणीया ॐ 


साक्षात्कारस्वरूप विङोप्य मे विषयितासवध से सुख या दुख के, जौ साक्षात्कार के विपण हे, वाचक उव्ट का प्रयोग मूटुकार 
आचार्य श्रीमद्जी ने किया हे । व्रिदोपणवाचक पद का सतनिधान होने से विपयितासवध से गुख-दु खान्यतर मे विरिष्टं साक्षात्कार 
के वाचक भोगदाव्द की साक्षात्कार मे, जो विदोष्य पदार्यात्मक दै, लक्षणा होती है! अत पुनरुक्ति दोप का अवक नही हे। 
लक्षणा के वठ पर भोगपद से साक्षात्कार काही वोध माना गया है, जो सुख-दुखरूप विोषण से विनिर्मुक्त है । अत सुख-दुखपद 
अज्ञात के ज्ञापक द । फिर पुनरुक्ति दोप को स्थान करदो ? सोच को ओंच करदो ? यूह को पो कटां? 


@ राप्य ओर लक्ष्य मे अभेद भी मान्य ® 


नच श॒ इति । यों इस डका का उद्भावन करना कि -> ““भोगपद का शक्यार्थ रै विपयतासवध मे सुखदु खान्यतरविरिष्ट 
साक्षात्कार ओर भोगपद्‌ की लक्षणा आप साक्षात्कार मे करते दे । मगर यह हो नदी सकता, क्योकि सुख या दुख से विग्ि्ट 
साक्षात्कार से साक्षात्कार भिन्न नदी ह । लक्ष्ार्थं ओर शक्यार्थ मे तदात्य होता नही ह । यह तो न्नाया घोष” इत्यादि प्रसिद्ध 
स्थान मे सुविदित ह । इक्यार्थं ओर लक्ष्यार्थं एक होने पर लक्षणा न होने का कारण यह दै कि - श्क्यसवधो लक्षणाः इस 
महरपिं वचनानुसार शक्य का सवथ जिसमे दो उसमे लक्षणा होती है) जैसे गगा का सयोग सवध होने से तीर मे गगापद की 
लक्षणा होती दै! मगर शक्य ओौर लक्ष्य एक होने परतो लक्ष्य मे शक्य का सवध हो नही सकता, क्योकि सवध द्ष्ठ दोता 
दे, एकस्थ नही । अत विरिष्टं साक्षात्कार के वाचक भोगपद की साक्षात्कार सामान्य मे लक्षणा दो नही सकती" < अपनी 
अज्ञानता का सूचक दे। इसका कारण यह है कि - इक्य ओर लक्ष्य एक होने पर भी उनमे अभेदसवध तो रहता दी द। 
सयोगादिसवध की भोति अभेद भी सवधविङेप ही ह । अत सुखदु खान्यतरविशिष्ट साक्षात्कार का अभेदसवथ होने से उप्यक्त न्याय 
के सहकार से साक्षात्कारात्मक विदेष्य मे भोगपद की लक्षणा मानी जा सकती रै । इसि तो रजयति" इत्यादि स्थल मे “जि 
धातु की प्रकृष्ट जय मे लक्षणा होती दे! आङय यह है कि- श्रजयति' प्रयोग मे प्र उपसर्ग है भौर जि" धातु दै। "जि" 
धातु का अर्थं हे जय = जयत्वावच्छिनन | मगर प्र उपसर्ग का समभिव्याहार दोने पर “जि"्धातु की प्रकृष्ट जय मे लक्षणा दोती 
है। “जि' धातु के इव्यार्थं जय" से प्रकृष्ट जय, जो जि" धातु का लक्षयार्थं है, अतिरिक्त नदी दै - भिन्न नही दै! फिर 
भी प्र उपसर्ग के सन्निधान मे शि धातु की शक्यार्थ से अनतिरिक्त क्वार्थ प्रकृष्ट जय मे लक्षणा होती दे! यह तभी दो 
सकती यदि शक्य के तादात्म्यसवध का जिसमे योग हो उसे भी उस पद का ठ््ार्थं माना जाय । अत भोगङगव्द की शक्यार्थ 


१७० मभ्यमस्याद्रादरहस्ये - का २ र गदापगसम्मतिदर्शनम्‌ 





अत एव जिधातोः 'प्रजयती'त्यादौ निधातोः प्रकृष्टजये लक्षणा । ननु सवन्धितावच्छेदकभेट विनाऽभदग्रदा दुःशक 
श्वटो घटः” “नीलघरो घटः" इत्यादौ तदग्रहात्‌ ! अत एव प्रजयती"त्यत्र जिधातता शक्त्योपस्थिते जयत्वावच्छिन्न लक्षणयोपस्पितेन 
प्कृषटत्वावच्छिनेनैव सममभेववोधः, युगपदव्तिदरयाऽऽपातस्य मणिकरतामिष्टत्वात्‌ । 


+ जयल्ता + 


अत प्वेति । शाक्यलष्ार्याऽभेदमसर्गस्याऽपि लक्षणाऽनुकृलत्वादियेति । प्रजयतीति । अय भायः निपातो" गक्ार्यो जयत्ायच्छि्ः 
तयप्युपसर्गाणा चोतकत्वात्‌ ्रनयती"त्यत्र परेण प्रपदोत्तरर्तिनो निधाता" प्रकृषटनये लमणाऽद्रीक्रियते । पमते च प्रकट जयस्य लद्यार्वस्य 
शक्यार्यनयाऽभिन्नतवेऽपि तत्र त्क्षणोपगमात्‌ तद्न्ययाऽनुपपत्या शक्यलध्याऽभेदेस्य न लरणप्रततिकृरत्वमिति मिःयति 1 

नन्विति ! इति चेत्पर्यन्त पूर्वपक्षः । सबन्धितावच्येदकमेद्‌ = विेपणव्िष्यताव्टदस्पर्मभेट, विना अभेदग्रर = विगेपणव्रिशेप्याऽभेदान्वयवोध' 
टु.क" । दतुमाद ~ "टो घट इति । तदग्रहात्‌ = अभेदान्वयचोधविग्हात्‌ । अय भावे" यदि अभेटान्वयवोधे समानरिभक्तिकत्वमे प्रयोजक 
भवेत्‌ तदा यया नीलो धट" इतिप्रयोगः तदभेदान्वयवोधन्र भवत" तया “धटो धट" इत्यपि प्रयागोऽभेदान्वववोधन्रे स्याता, तेत्र घटस्य 
स्वात्मना भेदाऽभायात्‌ योग्यताया सदूभावात्‌ । न च तयथा हृटमिष्ट वा । अत" उददयतावच्छेद र-गिधयतावच्छेदकधर्मभेदोऽभेदान्वययोधनियामक 
इति सिध्यति 1 अत एय ततप्रयोजकसमानविभस्तिकत्वदे मक्त्वात्कय न ततः ताटदारोप इति प्रत्युक्तम्‌ घटत्वारच्छ्रिनिरिञप्यताकाऽभद्मसर्गक- 
परत्वावच्छिन्प्ररारताकशा्दरयोधस्य रूविदप्यनुदयेन तदापततेरयोगात्‌, सर्वयाःप्रमिदस्य आपादरूरिदात्‌ । याट दि क्वचित्‌ प्रसिद्ध तादशस्यैवापततिः 
सभवति, क्टुप्तसामग्रीवलात्‌ । तदुक्त व्युत्तिवादिे गदापेरण ^(तद्धर्मापिच्छि्नाऽभदसमगांवच्छिनप्रकारतानिरूपितविरोप्यतायच्छेदकतासवधेन 
शा्बद्धित्वावच्छिने प्रति तद्ध्मस्याऽपि हेतुताया स्वीकर्तव्यतया न घटो पररः इत्यादिस्थले आद गोधापत्तिः' [व्यवापृं ५८६] इति । अत 
एव प्रजयतीशत्यत्र न॒ निधातो. प्रकृष्टनय ललणा सभयति । पतेन भोगपदस्य सुखटु"खसाकषात्कागत्‌ गम्यादनन्ये सान्नात्कार लक्षणेति 
परास्तम्‌ धमितावच्छेदकमदस्याऽभेदान्वययोधनियामकस्याऽसत्त्वात्‌ 1 

अत एत = सवन्धितावच्छेदकधर्मभेदस्याऽभवग्रहनियामकत्वादेव । निधातो = प्रपदममभि्याहतनिभातो* । प्रकृ्टत्रापच्िन्ेनवेनि । एवकारेण 
प्रकृरत्विशि्टनयत्वाबच्छिनस्य व्यवच्छेद कृत्त. । अभेटवोथ =अभेदरससर्गको बोधः ! अय भाव" निपातो" प्रकृष्टजय रक्षणोपगमे जक्यसवन्पभान 


@ रमणीया @ 
से अभिन्न रक्षार्थं साक्षात्कार मे लम्रणा को मान्यता दी जा सक्ती ई । 
® नितामणिकार को समकालीन वृत्तिढयप्रवृत्ति समत - पूर्वपप @ 


पूरपक्ष"~ ननु स॒ इति । आपने यो कडा कि-> "विरिष्टं मामात्कार मे शुद्ध साक्षात्कार अभिन्न होने पर भी भोगपद की 

शुद्ध वाक्नात्काररूप विष्य मे लक्षणा हो सक्ती ई<-वह्‌ ठीक नदी ई, क्योकि विदिष्ट मालतात्कार आर रुद्ध साक्षात्कार मे सवेयितावच्छेदक 
धर्म भिन्ने भिन्न न दने मे अभेद मवध मे उन दोना मे अनय दी हो मक्ता नदी £ । अभेदान्वयवोध मयितावच्टेदकधरममं भिन्न 
होने पर दी दो सक्ना ह। अत यँ सवधितात्रच्येदक धर्मं साक्षाक्तारवरूषप एक दी रूपमे उन दोना मे अभेदान्वयवोध न 
होने की वजह दाक्य के अमेदरमवथ काक्घ्यमे ज्ञान न दने से ्क्यसवथय = लक्षणा की प्रवृत्ति दो नदी सक्ती । यौ यह्‌ 
प्रश्न नदी करना चाद्िए कि -> '^्धर्मिनावच्छेदके = उदेश्यतावच्छेदक धर्मं ओर विधेयतावच्छेदकधर्मं भिन्न न होने पर अभेदान्वयबोध 
न दहोनि मे क्या प्रमाण ह ?"< क्योकि “वटो घट" शनीटवदो षट” इत्यादि स्थल मे अभेदान्यवोध होता नही ह आद्य 
यद्‌ ह कि धटो घट" स्थठ मे उदव्यताकच्छेदक भी घदत्र है आर्‌ विधेयतावच्छेदक भी घटत्व है । विङोष्यतावच्छरेदक धर्म विरोपणतावच्छेदक 
धर्म त्रे अलग न होने की वजह तादृशचाभेदान्वयवो होता नही ह। शनीटखो घट यह अभेदान्वयवोथ दो सक्ता ह, क्योकि यरो 
प्रकारतावच्छ्टक धर्म ॒नीलत्र हे, जो कि विङेष्यतावच्छेदकीमूत घटत्व धर्म से भिन्न ह । अत धर्मितावच्छेदक धम मे भेदे होने पर 
दी अभेदान्वयवो हो सक्ता हे - यह मानना जरूरी हं । इसीलिए तो प्रजयति" यँ जिधातु के शक्यार्थ जयत्वाबच्छिन्न = जयत्वपिरिष्ट 
= जय का प्रकृष्त्वावच्छि्न = प्रकृष्ट्विरिष्ट = प्रकृष्ट से ही, जो लक्षणा मे उपस्यापित ह, अभेदान्वयवोध होता ई । अर्थात्‌ 
प्रजयति" इष्दप्रयोग से श्रोता को शकृषटत्वावच्छिनाभिनन जयत्वावच्छित्ि = प्रकृ्टाऽभिन्नजय' पेमा दाब्दवोध होता हं, क्योकि य विदोपणतापच्छेदक 
प्रकृष्टन्व जो कि विङोष्यतावच्छेदकीमूत॒ जयत धर्म मे विभिन्न हेै। अत आपने जो पूर्व मे वत्ताया था कि-¬>श्र उपसर्ग के 
रममिव्याहार मे “जिण्धातु की प्रकृषटनय मे लक्षणा होती ह, जो इव्यार्य जय से अभिन्न हेः < वह भी ठीक नही हे, क्योकि 
पमा मानन पर शक्यतावच्छटक आर छक्षयतावच्येदक धर्म अभिन्न = एक हो जाते है। अत ्रजयत्तिः इब्दस्यलठ मे “जि'धातु 
दकाथ का दी प्रकृष्ठत्वविरष्टसे, जो कि भजिण्धातु का लक्यार्य हे, अभेदान्वयवोध मानना उचित समस्या जाता है) यहां यह 
दाका कि -> “श्रनयति' स्यट मे “जि' धातु के शक्यार्थ का लद्यायं मे अभेदान्वयबोध मानने पर एक ही काल मे शक्ति 
आ ठमनणा नाम की टी वृत्ति को मानने की आपत्ति अयिगी, स्योकि शक्तिनामक इव्यवृत्ति से उपस्थित शक्यार्थ का छक्षणानामक 







































र नयोषदेश्चसवादप्रदर्शनम्‌ १७१ 





= वा तत्र प्रोत्तरजित्वाटिना शक्तत्वात्‌ प्रकृ्टनयस्य शक्त्यैव बोधः । नचैवमुपसर्गस्य योतकत्व न स्यादिति 
वाच्यम्‌ ओपसन्दानिकशक्तेरेव योतनत्वात्‌ 1 न च जिूर्प्र्वाटिनाऽपि शक्तत्वे विनिगमनाविरह , धातुभिन्नर्थस्याऽ- 


> जयलता ¬+ 


क्ये आवद्यकम्‌ । पर तत्र लक््यातावच्छेदक-शक्यतावच्छेदकयर्मभेदविरदात्‌ शक्यार्थस्य प्रकृष्टनयन सममभेदवोधासभवात्र तादृशी लक्षणा भवितुमरदति । 
किन्तु तच्छक्यार्थस्य जयस्य ल्यर्थेन प्रकृष्टेनैव साकमभेदान्वयवोधः, धर्मितावच्छेदकयोर्जयत्व-प्कृष्टत्वयोर्भित्रत्वात्‌ । 

ननु शक्यार्थस्य जयस्य लक्षयार्थेन प्रकृष्टेन सार्धमभेदान्वयवोधोपगमे समकाटमेव शक्तिलक्षणोभयवृत्तिप्वृत्तिप्रसद्ग इत्यागद्ायामाह- 
युगपद्नुत्तिढ्याऽऽपातस्य मणिकरुता = तत्चिन्तामणिकाराणा, इष्टत्वात्‌ = इच्छाविपयत्वात्‌ । अय भावः अन्वेयाऽन्वयिनोः अन्वयपिक्षितयोः 
युगपद्भानसभवे एव तद्न्वयसभवः । एकपददाक्यार्य-लक्ष्यायभिदान्वययोधे च समकालमेव वृतिद्रयप्वततेरिटत्वात्‌, शगगाया घोपमत्स्यौ" इत्यत्र 
युगपद्‌ गद्भापदलक्षणाास्तिस्वरूपवृत्तिद्धयपरवृत्तेरुपगम एव तथाविधवोधोपपततेः, धपे लश््ारथवृत्तित्वस्य मत्स्ये च शस्यार्यवृत्तितवस्येकदैवान्वयवोधोपपत्तेः ! 
भोगपद्रवृ्तद्रयोपगमेऽपि सवन्धिततावच्छेदकमभेदविरदेण नभेदान्वयवोधः समवतीति पौनरुक्त्य वज्जलेपायितम्‌ । 

1 युगपदवु्निद्वयप्वत्तेः मणिकृतामिषटत्वेऽपि तदन्येपामसम्मतत्वेन नाय युक्तः पन्था इत्यागद्भाया सत्या कल्पान्तरमाह - असतु वेति । 
तन्न = श्रजयती'त्यादौ । प्रोत्तरजित्वादिना शक्यत्वादिति ! जित्वादिनैव राक्तत्वोक्तो तु जयती"त्यादादपि प्रकृष्टनयर्य निघातोः उक्त्यव 
वोधप्रसद्रः । अतः प्रोत्तरनित्वादिनेत्युक्तम्‌ । प्राऽन्यवहितोत्तरलित्वादिरूपेणेत्यर्थः । राक्तयदेति } एककारेण लक्षणान्यदच्छेटः कृतः । अनेनकुकालमेव 
शप्तिलक्षणाभयप्रवत्तिप्रसद्रः प्रतिषिदित प्रकृ्टनयस्य प्रोत्तरजिधातुङक्तिविपयत्वादेव 1 

न चेति । भस्य वाच्यमित्यनेनाऽन्वय" ! एव॒ = प्रोत्तरजित्वादिना प्रकृटजयस्य शाक्तिविपयत्वोपगमे ! उपसर्गस्य = प्रादिकक्षणस्य 
दयोनकत्व = स्वसमभिव्याहत्तपदतात्परयग्राहकत्र न स्यादिति । अय भावः प्रोत्तरजिधातोगेव शक्तत्वे जिधातोरिव प्रोपसर्ग॑स्याऽपि शक्तत्वमेव 
स्यात्‌ । न वचैतदिष्टमिति वाच्यम्‌, प्रारीना वाचकत्वोपगमे शाव्टवोधसामग्प्रा प्रादिजन्योपस्यितेः प्रवात तस्यात्र विभिननविपयर्पत्यक्ष प्रति 
समानविपयकानुमिति प्रति च प्रतिबन्धकत्वे योग्यताज्ञानेन सद्‌ विरोपणविरेप्यभावे विनिगमनाविग्दाच प्रतिवध्य-प्रतिवन्धरभावसद्गयाऽऽपिस्यापत्त्या 
गौरव स्यादिति धातोरेव प्रकर्पादिविशिष्टयाल्र्थे लमणा युक्तेति शद्काकर्तुराशयः । ननुबादी प्राक्तशढधानिरासकृते हेतुमाह - ओंपसन्दानिकराक्तेख 
्ोतनत्वादिति । एवक़ेण स्वतत्रराकतरवयवच्छेदः कृत" । तदुक्त नयोपदेशेऽपि "“योतकत्वा्वाऽतरौपसन्दानकी शक्िर्तक्षणा वेति" [नयो गा 
६/पृ ४४] इति । अय समाधानाशयः उपसन्दान नाम ममभिव्याहागः । अतः स्वेतग्पदनियतसमभिग्याहारस्थलीयशक्तिरेवापसन्दानिकशस्िरित्यु- 
च्यते । रव च योतनपदार्थः । जिधातां प्रादिपद्समभिव्यालः विनाऽपि जयार्थं शक्ति", तेन विनाऽपि ततो तद्वोधस्याऽनुभवसिद्धत्वात्‌ । 


& रमणीया ® 
वृत्त्यन्तर मे उपस्थिते लक्ष्यार्थं मे अभेदान्त्रयवोध तभी माना जा मक्ता ट, जव कि एक ही काल मे दक्ति आर रक्षणा टोना 
की प्रवृत्ति हो, न कि भित भिन्न काल मे, क्योकि शब्द ओर ज्ञान-टोनो ही प्रणिक = तृतीयक्षणवृत्तिध्वमप्रतियोमी ईं” <- नदी 
कनी चाहिए, क्योकि तक्त्वचितामणिकार गगेाजी को एक काट मे शर्नि-टक्षणा वृत्तिढय की प्रवृत्ति अभिमत ई । तत्वचिन्नामणि 
ग्रन्थ के दान्देखड के अभ्यासौ के छिएु यह मिद्ध क्से की जरूपत नही ह करि - ^ ही काठमे ण्क ही पदे की शक्ति 
ओर लक्षणा नाम की वृत्ति की प्रवृत्ति “"गगाया पोपमत्स्या^स्पठं मे के होती है? विदरोपजिज्ञासु पाठक महादाय मे यह इत्तला 
दी जाती दे कि तत्त्वचितामणि के शव्दखड पर निगाह अल कर अपनी विरेष नितामा को तृप्त करे । 

@ प्रकृष्ट जय प्रोत्तर निधातु का शक्यार्थ - कल्पान्तर ® 
अस्तु बा० इति । अयवा यदि एक दही काल मे जिधातु के इक्यार्थं का प्रकृष्रतवविरिष्ट ठष््यर्य के साय अभेदान्वय अमान्य 
क्या जाय तो यह्‌ भी कटा जा सक्ता दै कि - प्रपद के उत्तरव्तीं जिधातु का उक्यार्थ टी प्रकृष्ट जय टै! अर्थात्‌ प्रोत्तपवर्ती 
जित्वरूप से प्रकृष्ट जय मे शक्ति की विपयता दोने से प्राऽव्यवटितोत्तखर्तीं निधातुनिष्ठ शक्ति के वाय दी प्रकृष्टजय की उपस्थिति 
हो सकती है! श्रयति" इब्द से उक्त रीति से कवठ उक्ति के वाया दही प्रकृष्ट जय की उपस्थित्ति मम्भव देने मे एक दही 
काल मे एक दही शब्द की र्ति ओर लक्षणा की प्रवृत्ति मानने की अव्यक्ता नदी हणा कहा जय तो भी कोई दोप नही 
दै ।यहौँ यह शा करना कि-¬>“्रोत्तरजित्वाटिरूप से प्रकृष्ट जय मे श्क्तिदिपयता का अगीकार स्यि जाव तव तो प्रादि उपसग 
मे भी वाचकत्व प्रसक्त होगा ओर चोतकत्व की अनुपपत्ति होगी, क्योकि जिधातु की भति प्र उपसर्ग मे भी शक्ति ममानरूप 
से प्राप्त हं । अत प्रोत्तरजित्र को प्रकृषटनय का शक्ततावच्छेदक माना जा नदी सक्ता" <-दीक नही ई । 
® ओपसटानिक राक्ति टी योतनपद का अर्थं ® 
अप इति । इसका कारण यह्‌ है कि- ययोतनङगब्द का अर्थं अपमदानिक शक्ति र 1 उपसदानङघव्द का अर्यं दै ममभिव्यादार 1 
स्वेतरपदरमभिव्याहार स्थलीय शक्ति दी ओपसदानिक इकति कटी जाती है! प्रादि उपसग मे यह ओपसटानिक शक्ति दोने की वजद 
बे चयोतक कहे जाते हे, वाचक नदी जो वाचक दोत्रा हे उसमे ओपसदानिक शक्ति होती नदी ईं-अर्थात्‌ अन्य पद का ममभिव्याहार 










































२७२९ मध्यमस्याद्रादरदस्ये - गा २ म व्मानोपार्यायपयनापदनम्‌ दर 








इत्यादी उब्दादञभदरावायटपि अन्यम्यात्‌ 





ऽस्यातार्थभावनायामन्वयाःव्युत्प्तेविनिगमकत्वात्‌ इति चत ^नीगघटो पट" 


+ जयता ~+ 


अत णव ज्यादरिधातूना जयादिपायकत्कोयेनि प्रवाद" । न धर प्राना धानुममभिादाग्मूनि प्रक्याटियोपर्न्यमनृभगेपाम्दम्‌ । धानुममभिर्याहाग्म्यन 
एव तत" प्रङर्पवर्थपोधर्गनात्‌ प्राना योतङ्न्यमेर न तु प्रसर्यादिवायक््वमिति मगनुमन” पन्या" । धानुपदोषन्नानम्यर णय ग्रान 
प्रकपादिमुचफत् न तु स्बातन्त्येण'व्यव प्रादीना यातिरन्खयादरान्तनिटिनाय 1 तदुर्न उमाया उचित अन्यीलानपनत्वेयि श्रदार रास्न्याच्यद 

तु शस्त" दृत्यौपगन्दानिकी शस्तिर योन्लम्‌ 1 उपमर्गम्य हि शक्न्यग्यद्न्य ने तु शम्नन्म्‌, मीग्यान्‌ । नथा च श्रो्तग्मिनयेन 
प्रकृषटजये गस्ति" । एय दहि स्लूमप्दिष्यशस्त गिङिपणग्पियत्यमातर उल्य्यते, अन्यथा शम््यन्नग्मय' [अते अशा“ । आ २ -मू 
७ पृ ०६] इति 1 अते ण्ड प्रोनगनित्वालि्ना गास्लन्योपगमे नेपा योनसर्न्वमव्याटनमय, अपगन्यानिस्गस्तिमन्वम्धय योनरन्यपटामत्वान्‌ । 
प्रत्वादिनव र्तत्योपगम तेपा चोतङत्वय्यादनि. स्यान्‌ । न च तयाःभ्युपगम्यने मयत्यपिभावोपरम्भदरान भग्ना कृनमिति नन्वद्य ॥ 

अय प्रात्तरलित्वादिना उक्नत्योपगमे गिनिगमनापि्ढात्‌ निपूपत्याटिनाःत शसा प्रमन्येनेति शग्नतायन्छटस्दरिव्यापनिग्ति शरा 
मनुबादी निगकगति न चत्यादिना । पिनिगमनागिग्द्वयाहनी ततुमाढ ~ धानु यार्थे उपमगप्रातिपरदिकापर्थन्भणम्य, उगग्यानायमारना-मन्ग्य- 
अच्युत्पत्तरिति । अय भयः आम्वयातार्यो नारना सस्या उ । 'भारनान्यरपिनि सम्मान्य" इनिपयनान्‌ भग्यानगच्यभावनाणा यय्राठनयो 
भरति तदविशेप्यकमद्रयान्वययोध ्वाग्यानेन जन्यते परन्तु आत्यानायमायनाया तु धान्य म्धिगाठन्ययो भरति नोपमगयेम्य । अन प्नोनर्गननाटिनो 
शक्तव्वे प्रकृष्टनये धार्ये भावनान्यय भपितुमरदृति । निपुर्रत्राहिना सस्नने तु प्रकृटनयम्प प्राधयन्यान ततर मागनान्ययो भवेत । भारनान्यपानुपपल्य 
विनिगमकल्यात्‌ = एकत्पदपातियुक्तिरूपत्वा्‌ प्रान्रगनिन्यादिनैय रक्नत्य न तु जिपून्याटिनेनि प्रमाणमिद्धम्‌ 1 

ननुमते प्रत्याचष्ट ~ तति ! गच्दान्‌ = शनिष्टशस्तियरान्‌, गिभिनधर्माग््धिरिन -मिद्रादाय = अभदरानययोपाननने, -नि अन्रमानु= 


@ रमणीया ® 


होन पर टी उनम यपवोधक्ना हाती शाण्मा नही | तरम सिदतु अन्य ल्वी षट ऊ मनमिव्यातग ऊ पिना भी नप जद 
का वायक ई । जय अर्य कात्य न्गन के लिः श्यति पषदेषतेप्र तषि नी अपन नरी £ 1 मर प्रद्धि के त्वि त्मा 
क्त ना नटी मफता 1 "जयति आदि पद क -मभिवयाहार क दिना मि प्रादि मे प्ररोय स्नेमे प्र अर्थं जञ बोध दन्य 
नरी र! इम तरद व्रादि त्न पयेग म्देनएदरममिन्यानियन पने नेद पदि श्रेनर ल तने ६, -दचङ नत! प्रादि मे 
आपमदानिकदालिमत्च टी चेतङ्चर्ष 1 अनत प्रोत्तरमिनादि धम का प्क ल्य सा उग्ननपच्छेदम स्या चन मक्ना $, क्मोरि 
ना मानते फ भी प्रादि मे म्वेनसदतिरनतमभियालर्यटीय गसिमन्यम्वस्प शोनस्न्य "न्न = | यलं याः शम भी कि 
“प्र उन जित्वाटि दी मौनि नियर प्रादि ज भी प्कृष्ट ठय ऊा दाक्ननावन्यटर माना जा मक्ना £, क्योकि पह सोई दलता 
नही ट कि रजयति म प्र अन्यपरिनाक्तन तित्वादि मे री यक्लतावच्येदक्मा चे, पिष प्रादि मे नरह" <-नानुनामिव र, रग्न 
कारण वह ठ करि जिग एव क्तो उगखा गज्नतावन्येदकफ मानने पर प्रकृ जप धार्य नल तेण चिन्नु उपमरग्ं दी ते । 
ण्या ठने पर "तिप्‌" आख्यान के अभून भावना मे प्रकृ तप शा अन्वय से नही न्क्या। इयका काग पहु ट क्रि ग्यातार्थ 
भावना म वातुभिन्न पद के अर्थं का अन्वय टोना दिष्ट पुम्पो मे मान्य नह र] मह विनिगक न्ने मे ही प्रोनन निन्वादि 
आर पिपुवं प्न्वादवि दानो मे दिनिगमनागिन्टि दोप दी उन्‌ यक्तताव्च्छेटक्ता की क्ल्यना का दोष प्रसक्ल नर्म £ । दिनिगनातिर 
दाप का ही व्न्मूल्न दने म गोग्व टोप की गथ भी नरी £। यत प्रोन्रजिनवादि स्पने री प्ट जय मे शङ्निरिपियता 
का मान्यता दना मुनानिव ही टह । इन परमे मणा नाम सी यन्य वृनि क्ता आश्रय भी आव्यरक नदी ६। 
@ शब्दे से अतिरिक्त क्रारण मे भी (नीटयपरा धट" तमे अभेदान्वययोध की उपपर्ति-उत्तर ® 

उ््तपम्र न, नील इति | उन्नाद ' आपफी रागक्यनी तव्यहीन £। मका कर्ण गह टै क्ति इम गमक्तनी फ मूर 
द शनील्वटा घट" णमे अभेटान्वयव्रोप की अनुपपत्ति आग वट भी प्रमक्न £ मदपिनाविन्छटक धम करभे न सेने कि वजह । 
मनर यर्टो गटवइ ₹। मवधिावन्टेदक वम के भद त्रिना अभेदाचपवोय इन्द के माम्य ने भ्ले री न म्न मगः गवधिताच्छदक 
धम क भद व्रिना भी न्नील्यट घट्‌ ' इन्याकारक अभेदान्वयवाय मन आदिय नोह ही मक्ता ६1 नीन्पट ओर पटमामान्य 
म॒उद्धभित्न काणण गे नमे अभेद्राचयवोथ हौ सक्ना ह, ठीक उमे दय विपपिनामक्ध मे गुन्-दु ग्योऽन्यनरपिरिषएट मानन माक्नान्कार 
रि मान साघान्कार बीच भी मन वादि ने अभेदराचपवोय रो र्ता ट । रमा हने पटः मानम मायात्र मे मोयन्ध क्र 
गत्वाय क अभद मवध का तान टन ग भोगप की मानम मामान्कार मे ल्मणा, भिम उक्वमग्य भी क्ले, हौ मनी 
2 । इमम काइ वापा नदी ट । अत मृ ग्रन्थ म मुख-दुखपद का ग्रटणद्ेते पर भी भागपदर की मानम गाघ्ान्कार मे "लमा 
करने मे पुनरक्ति ठोप का प्रमग नही भ. 


@ सामान्यवाचक पद विदोपधमविच्छि्नपरक - उत्तरपक्ष जारी ® ` ˆ ~ 
----भन्यया० इति 1 यह पट्‌ दह्यत हो कि > ""गनन्यल मे तो. शद्धसामर्य्यं म ही र्थो रीना चारि न शि शन्न 
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४ आहुःपदप्रयोजनप्रकागनम्‌ २७३ 


तदवोधसभवात्‌, अन्यथा सामान्यपदाना विशेपपरत्व कुत्राऽपि न स्यात्‌ । शिश्विषटवाचकानामि^त्याटिन्यायेन विशेषणविशि्टवाचकप- 
दयोरविशेपणाशे सभूयैकान्वयवोधजननकत्वमेव व्युत्पायत इत्यप्याहुः । 


+ नयलता + 


प्रकरणमनःप्रभृतिसकाशात्‌ तद्वोधसभवात्‌ = अभेदान्वयवोधसभवात्‌ ! विपक्षे वाधमाह - अन्यथेति । नीलघटो घटः इत्याय्प्रतीतेः 
शब्देतरकारणादजन्यत्वोपगमे इत्यर्थः । सामान्यपदाना = सामान्यथर्माविच्छि्िवाचकपदाना, विद्रोपपरत्व = विदोपधर्मावच्छिनदिपयकयोधच्छयोच्चरित्व, 
कुत्राऽपि स्थले न स्यात्‌ । अयमाशयः “धरमानये*्युक्ते श्रोता न शतयोजनदूरस्थघटानयने प्रवर्तते किन्तु सनिहितथटानयने एव, घटत्वावच्छिनवावकाद्‌ 
घटपदात्‌ सनिदितत्वस्वरूपविरोपधर्मावच्छिन्रधरस्यैव वोधात्‌, घटपदस्य सनिदितयटे लक्षणोपगमात्‌ । यदि च विशिष्ट शुद्धात्ातिरिव्यते" इति 
नियमात्‌ नीलघरस्य धटानतिरिक्तत्वमुपगम्य अभेदसवन्धावच्छि्रधटत्वावच्छिननप्रकारतानिरूपितनीलत्वावच्छिननयरत्वावच्छिनविशेप्यताको बोधो 
ना्कीक्रियते प्रकारतावच्छेदकस्य घटत्वस्यव विङेप्यतावच्छेदकत्वात्‌ तदाऽभेदसवन्धावच्छिननप्रकारतानिरूपित-सनिदितत्वावच्छित्रविशेप्यताको बोधोऽपि 
नव स्यात्‌ । न चैवमस्ति । अतो विभिन्धर्मावच्छेदेन शब्ददाक्त्याऽभेदान्वयवोधविरदेऽपि व्युत्पत्तिविशेपमदिम्ना तद्रहोऽद्गीकर्तव्यः 1 अत एव 
जिधातोः श्रजयती'त्यत्र प्रकृष्टजये एव लक्षणोपगन्तव्या, जयात्मकरशक्याऽभेदसवन्धस्य व्युत्पत्तिविदोपमदिम्ना प्रकृष्टजये ग्रहसम्भवात्‌ । 

भोगपद्स्य मानससाक्षात्कारपरत्व समर्थयति = “विरिष्टे'ति । विशोपणविरिष्टवाचकपदयोरिति ! विशेपणवाचकपदस्य विदिष्टवाचकपरटस्य 
चेत्यर्थः । क्वचित्‌ “विरेप्यविरिष्टवाचकपदयोरित्यशुद्धः पाठ" । सुभूयुकान्वयवोधजनकत्व = परस्यरानितत्वे सत्येकार्योपस्थितिजनकत्वम्‌ । अय 
भावः; प्रकृते “न भोगः सुखदुःखयोरित्यत्र ॒सुखदुःखपदयोर्विगेषणार्थवाचकत्व भोगपदम्य च॒ विपयितासवन्येन सुखदु"खान्यतरविगिष्ट- 
मानससाक्षात्कारवाचकत्वम्‌ । अत्र विोपण-विशिष्टवाचकपदाना सुख-दु"खस्वरूपविेपणागे परस्पराननिितत्वे सति मानससाक्षात्काररूपकार्यान्यवो- 
धकत्वमेवेति “विशि्टवाचकाना पदाना सति विरोपणवाचकपदसमवधाने विङेष्यर्थमात्रपरत्वमि' तिन्यायेन वुद्धिवैदायमापायते । यद्धकान्वयवोधननकत्व 
= पदैकवाक्यत्वम्‌ । सुख-दुःखयोरिति पदस्य “आत्मन्येकान्तनित्ये स्या भोगः” इति वाक्येन सरैकवाक्यतयकार्यवोधकत्वमित्यर्यः ! एवमुत्तगर्धेऽपि 
भावनीयम्‌ । 

आहुरित्यनेनाऽस्वरसः प्रदर्दितिः । तद्वीन विदम्‌ - मातैव माता अन्ये तु बनवातसमाः' इत्यादो अनन्वयालद्भारे धर्मितावच्छेदकभेदविरहेऽप्यभेदा- 
न्वयवोधदर्शानात्‌ सर्वत्राऽभेदान्वयवोधे सवन्धितावच्छेदकधर्मभेदस्याऽनियामकत्वात्‌ शब्दादेव विरिष्टसाक्षात्कारशुदधसाक्षात्कारयोरभेढन्वयवोधसभवेऽपि 
भोगपदस्य साक्षात्कारमात्रपरत्वोपपत्तेः रशब्ठातिरिक्तकारणेन तद्वोधोपपादनम्याऽन्याय्यत्वात्‌, ऋनुमार्गेण सिध्यतोऽरथस्य वक्रेण साधनाऽयोगादिति 
भावनीयम्‌ । 





® रमणीया ॐ 


कारण से1 अत नीलधट ओर घट मे अभेदान्वयवोध की उपपत्ति शव्दभिन्न मन आदि से करना ठीक नही है । अत भोगपद 
की मानसं साक्षात्कार मे लक्षणा हो नदी सकती'" <~ तो यदह अपने अक्तान की मूक है । इसका कारण यद्‌ दै कि गवधितावन्टेटक 
धर्मं भिन्न न होने पर अभेदान्वयवोध कामन से होना न माना जाय तव तो सामान्यधर्माविच्छित्न के वाचक इब्ट विदोपधर्माविच्छि्नपरक 
नही दोने की आपनि आयेगी । आङगाय यह द कि “घटमानय - ^तुम घट ले आओ इस वाक्य मे धटत्वावच्छिननविषयक आनयन 
क्रिया मे नियोग ~ त्वपदार्थनियुक्तत्र का भान क्से की शक्ति हे, क्योकि घट पद घटत्वर्वरूप सामान्य से अवच्छिन्न वन्तु का 
वाचक दै । मगर उपर्युक्त वाक्य सुन कर वुद्धिमान्‌ रोना मो योजन दूर्‌ रदे हुए षट को लन का प्रयास करता नदी ह, मगर 
सर्मपवर्तीं धट को दी छने का प्रयल करता है । उसका कारण यह हं क्रि उपर्युक्त बाक्य को सुन कर शेता को घटत्वावच्छिन्न 
घट का भान हुभा नदी है किन्तु सन्निहितत्वविद्ि्ट घट का भान हुजा हं। मतल्व कि घट पद की मन्निहित्वरूपम विदोषधर्मं मे 
अवच्छिनि (नविरिष्ट) घट मे लक्षणा होती हे, क्योकि वक्ता का तात्पर्यं भी मनिदित धट कोदही लने का अदद (आज्ञा) 
देने काहे । प्राय न्यवदार मे इस रीति से वक्ता सामान्यवाचक पट का प्रयोग विदोषधमम्िच्छित्न वरतु का श्रोत्ता को बोध कराते 
की इच्छा से करते हे - यह सर्वजनविदित है) मगर विभिन्न धर्म सवधितावच्छेदक न होने पर मन मे अभेदरान्वयवोध का होना 
न माना जाय तो दर्ित पदति से सामान्यवाचक पद विदोपप्रक = विदोषविरिष्टविषयक्वोधनेच्छप्रयुक्त हौ नही सक्ते । मगर दति 
दे । अतएव विरेपणतच्छेदक ओर वि्गेप्यतावच्छेदक धर्म एक होने पर भी श्छभिन्न कारण मे अभिदान्वयवोध मानना आवघ्यक ह । 
एसा मानने पर तो भोगपद की मानस साक्षात्कार मे लघ्णा पूर्वोक्त प्रक्रिया के अनुसार दो सकती ही है! इरे कोडं दोष 
नही दे। 
@ “पिरि्टवाचकाना' इत्यादि न्याय का तात्पर्य - उत्तरपक्ष जारी ® 


पिशि० इति । इसके अतिरिक्त एक वात यह टे किं - गविद्धिष्टवाचकाना पदाना सति विदोपणवाचकपटसमवधाने किदरष्वार्थमानपरत्र' 
न्याय भी, जिसको हिन्दी भाषा मे इस तरह कहा जा सक्ता है कि विङेपणविरिष्ट अर्य के वाचक पद की विरष्यार्य मात्र मे 
लक्षणा होती है जव विङेषणार्थवाचक पद का सन्निधान होता हे, व्युत्पादन तो यही कए्ता है कि विदोषणार्यवाचक पद मननिदित 
देने पर विङेषणार्थवाचक ओर विरोष्यार्थवाचक पद विेषणाश मे मिलति होकर एकान्वयवोध को उत्यन कसते ह । मतल्व यह हे 
किशन भोग मुख-दुखयो' पमा जो मृल ग्रयमे कहा गया ट उसमे भोगपद दिषपिनासवध मे मुख-द खान्यतरपििषट मानममालात्कारम्बरूप 


1 


१७४ मध्यमस्याद्रादरहम्ये - का २ ८ मानसान्यमामग्रीप्रतिरयतावच्छेदरमीमासा श 

































नैयायिकरेकदेरिनस्तु - भोगत्व चा्ुपादिसामगरीप्रततिवध्यतावच्ेदकुश्षिप्रविष्टतया मिद्धो जातिविञेषः । न च स््रममवायिन्टौकि- 
कविपयितया भोगान्यमानसप्रतिबन्कतावच्छेटकीभूतमुखटुःखवृत्तिजात्िविरेषवटन्यमानमत्वादिकमव मानसान्यमामग्रीपरतिबध्यता- 
स 


+ जयलता >+ 


नेयायिककदेगिन इति । अन्दयश्राऽस्य इत्याहुरित्यनेन । मिद्धो जानिषिरोष इति । भोगान्यमानमत्वव्रच्टिने प्रति चाक्षपादिमामग्रा, 
परतिवन्थकत्वादरिति दोप" ! अय भवः भोगान्यटाकिकमानसमाम्पा" सर्वतो दुप्लत्वात्‌ भोगान्यमानममाात्कार प्रति चातुपादिमामण्या प्रतिबन्धर्त्व 
प्रतिवध्यतावच्यदकञ्च भोगत्वदिशि्परतियोगिकमेदवन्मानमसाम्नाल्साग्तम्‌ 1 प्रतिवयतावच्छेदस्कुभिनिग्षटििदप्रतियोगितादच्छेदकगिपिया टापगात्‌ 
वाधकाभावाच भोगत्वस्य जातिविरेपस्य सिदधिरित्याशय । 


ने चेति 1 अस्य वाव्यमित्यनेनाऽन्ययः 1 स्वसमवायिटाकिकिविपयितेयति । स्वपदेन सुग्यत्व-दु स्वत्वयग्रदणम्‌ । अत" स्वममरयिपदन 
सुख-दु"खयोग्रहणम्‌ । तल्लोकिकविपयिता च नुखटु"खमाननात्काग्यवंतते । ज्ञानलनणादिमनिकरपजन्यप्रत्यम्यवच्छेदकूने “लीम्किःत्युपारान, 
मानसान्यसामग्रया सत्यामपि स्वसमयायिवरिपयितया सुखादिवृत्तिजातिविरोपयदलीकिस्प्त्यामततिजन्यमुग््रादिगोवग््ञानाऽन्यमुग्बादिगिपियकनीसिङ्मा- 
्षात्कारोपटय्ये" तद्प्यवच्छेदस्याऽञश्यकत्वात्‌ ! अग्रेऽपि टीकिर्पटानुवृत्ते स्वय भावना करणीया ! भागन्यति । भागान्यमानरप्रत्यक्षम्य प्रतिबन्धक” 
सुखादिमाक्षात्कार" दिपयितासवन्येन प्रतिबन्धकतावच्छेदक" च मुग्वादि 1 अत भोगान्यमानसप्रत्वःप्रतिरन्य फतावरच्छदकीभून मुन्व-दु"ग तदयृ्ती 
जातिविशेषो च मुखत्व-दु-खत्वे । स्वसमवायिलौकिकविपयितामयन्धेन तादटाजातिविओेपविगिषट' मुग्पादिमानममान्नाल्कार , तदन्यमानमप्रलत्वादिकमेव 
मानसान्यमामग्ीपरतिवधूयतावच्छेटकम्‌ = चाघ्ुपाटिसामग्रीनि्परतिवन्यफतानिरूपितप्रतिवध्यताया अयच्छेदकमिति यावत्‌ । आदिशब्देन तेदन्य- 


@ रमणीया ॐ 


विशिष्टाय का वाचक दे एव मुखप अर दुखपटर प्रददिित विरिष्ा्थं के विहोपग ऋ यचि रट] विचिष्टा्ययाचक भोगपद गे रौ 
गुखे आर दुख का, जो भोगार्थ के विपण £, बोध टो नाने प्रर भी उनके बोध के र्षि गुखपद आर दुग्दब्ट का ग्रटा 
क्य गया द । इममे यह फल्ति दोना द कि उपदि विरोषार्थवाचक प्रद आर वरिरिष्ठााचक् पद नुख-दु ग्बाताक रिरपार्थं 
ञ्य मे परम्पर अन्वित हो कर शुद्ध बिरेष्यम्वरूप मानम मातान्कार अर्थं के उपम्धापक र} यह अमुक विद्धान्‌ मनीपमि ऊ 
वक्तव्य ह - टम वाति की मूचना कणे कं च्‌ व्याख्याकार ने "आदु ' पट ऊ प्रयोग क्रिया ह ! उत्तरपन्न ममान । 








@ भोगत्व जातिविरेप - नैयायिक एकदेङ्ीय 





नैया० दति । अव व्याछ्याकार श्रीमदुजी भोगत्व को जातिम्बरूप मानन वाटे तवाक एकदेशीय व्िद्रानो के मत का प्रदर्धन 
करते ह । उन ब्िद्रान्‌ मनीपियो का यह वक्तव्य ट कि चाभरुपादिमामग्री की प्रतिवध्यतादच्छ्टक्कुनि मे प्रविष्त्ररूप मे भोगन्वस्वरूप 
जातिविशेष की मिद्धि होती द । तात्पयं यह ह कि भोगान्य मानय प्रत्यक्ष की प्रतिदेधक चातुपादिमामग्र होती £ जर भोगान्य 
मानम प्रत्य्न उममे प्रतिवध्य होता ह! अत वचानुपादि प्रत्यक्ष की मामग्री का प्रतिवध्यतावच्णरटक रोगा भोगान्यमानमत्र = 
भोगत्वविशिष्परतियोगिकभेदवदूमानसप्रत्क्नत्र 1 य्हौ प्रतिवध्यतावच्येदक क दारीरमे जो भेद प्रविष्ट हे, उरक प्रतियोगितावच्छदकविथया लायव 
सहकार से भोगतवस्वरूप जातिविद्गेप की मिद्धि दती ई । अत भोगत्व जातस्य दी ह-यह मिद्ध रोता द । 


शकाः न च स्व० इति। चाध्रुपादि सामग्ीप्रतिवध्यतावच्छेदककोरिप्रविषटवरूप मे भोगत्वजाति की मिद्धि करना ठीक नही ह्‌। 
इमका कारण वह दं कि प्रतिवध्य-प्रतिवन्धकभाव दवति गति से नही ह । प्रतिवध्य-प्रतिवन्धकभावे का आकार इम तरद ईइ - भोगान 
मानम प्रत्यक का प्रतिबन्धक टद्‌ मुख-दुख का ठलोकिक साक्षात्कार । विपयिता मदय मे सुख-द ख, भोगान्यमानम प्रत्य का प्रतिवन्क्नापिच्छदक 
ई 1 भागान्य मानम के प्रतिवन्धकतावच्छदकीभूत गुख-दु ख म वृत्ति मुखत्व-दु खत्वस्वरूष जातिविनेप स्वममवािलाकिक्विपयिता मन्य 
से सुख-ट्‌ खविषयक मानस सामात्कार मे रटने द । स्वहब्ट मे मुखत ओर दु खत्र का ग्रहण करा अभिमत रौनि मे स्वममवायी 
ोगे सुख-दु ख, जिनके मानम नामा्तारमे स्वममवायिलोकिकविपपिना रहती ट । म्वममवापिलोक्किरिपपिता सवध मे भोगान्यमानयप्रतिवन्धक्नाच्च्येदः 
कीभूत मुखादि मे वृत्ति जानिवििप मे विदिष्ट जो मानस मानात्कार हे उमे अन्व मानस प्रत्यक्षत ही मानसान्यसामग्री का प्रतिवध्यताव्रच्येदक 
ह 1 मतल्व करि मानसान्यमामग्री का प्रतिवध्यताव्च्छैदक भोगान्यमानमत्र नही हे । अन मानमान्यमामग्री-प्रनिवध्यतावच्छटक रीर मे 
्रिष्टतस्प से भोगत्व की सिद्धि हो नही सकती 1 य यह भी कहना कि -> मानसान्यमामग्रीप्रतिवध्यतावच्छेदक्कृस्ि मे प्रविषटत्रूप 
से चाहे भोगत्व जानि की मिद्रि न हो, मगर सुखादिमाभात्कारप्रतिवःयतादच्छेदकारीर मे निविषटत्रर्प से तो भोगत्त जाति की सिद्धि 
होगी, क्योकि भोगान्यमानसत्रे दी उसका प्रतिव.यतावच्येदक दे, जिनमे अतरभुत्‌ भेद का प्रतियोगितावच्छेटक भोगत्व दी ह'<-ठीक 


ॐ विनिगमनाविरदहण भोगत्वजातिसिद्धिः # १७५ 


वच्छेदक, सुख-दुः खवृत्तिजातिविरोपवत्प्रतिवध्यतावच्छेदकमपीटमेव, तेन न तत्प्विष्टतया भोगत्वसिद्धिरिति वाच्यम्‌ अनया दिङा 
साक्षात्‌ सुखादिवृत्तिजातिः प्रतिवध्यतावच्छेटककोटौ प्रवेश्या साक्षान्मानसवृत्तिर्भोगत्वजातिर्वा स्वस्मवायिलौकिकविषयतासवन्येन 
प्रतिवन्धकतावच्छेदककोटौ प्रवेश्यत्यत्र विनिगमकाभावात्‌, प्रागुक्तजातेज्ञानत्वपर्यन्तसवन्धेन प्रतिवध्यतावच्छेदकत्वप्रसद्राचेत्याहुः । 


# जयलता ¬> 


ज्ञानत्वादिर्रंहणम्‌ । एवकारेण भोगत्वविदिष्पतियोगिकभेदवन्मानससाक्षात्कारत्व दरीकृतम्‌ । अतो न चाछ्षुपादिसामग्रीप्रतिवध्यतावच्छेदककुभिप्रविष्टतया 
भोगत्वस्य जातिविदोपरूपस्य सिद्धिः, तस्य तत्राऽनिवे्ादेवेति श्द्धाकाराशयः । अत्र भोगपद न भोगत्वनातिविङिष्टवाचक, सिद्धयसिदधिभ्या 
व्याघातात्‌, पर सुखादिमानसवाचकम्‌ । 

ननु चाक्ुपादिसामग्रीनिरूपितप्रतिवेध्यतावच्छेदककुक्षिप्रविष्टतयैव भोगत्वस्य जातिविरोषरूपस्य सिद्धेः, भोगत्वविशिष्प्रतियागिकभेदवन्मानसत्वस्येव 
तत््रतिवध्यतावच्छेदकत्वात्‌, भोगत्वस्येव तत्यतिवध्यतावच्छेदककुकिपरविष्टभेदप्रतियागितावन्छदकत्वाटिति भकितेऽपि लशुन न शान्तो व्यापिरित्यागदाया शाका 
आद-सुसदु सवृक्तिजातिविगेषवत्प्रतिवध्यतावन्छेदकमपीद्मवति । स्वसमवायिौकिकयिपयितया सुख-दु"खवृत्तिजातिविगपविदिष्ट यत्‌ सुखादिगोचरमानमप्रत्यम 
तन्निष्टपरतिवन्धकतानिरूपितप्रतिवध्यताया अवन्टेदकमपि स्वसमवायिलोकिकिदिपयतया मुखाविवृत्तिजातिदिरोपििषटान्यमानसप्त्क्षत्वमेवत्यर्थ' । अपिगर्टन 
मानसान्यसामग्रीप्रतिव यतावच्छेदकसमुदयः कृत" । तत्फलमाह - तेनेति । स्वस्मवायिलाकिकविपयितया सुखादिवृत्तिजातिषिङोपवटन्यमानसत्वस्यव 
मानसान्यसामग्री-सुखादिसा-क्षात्कारप्रतिवध्यतावन्छेद्कत्वमित्यद्गीकररण्यर्थ; । न॒ तत््रिषटतपा = सुखादिमाक्षात्कारादप्रितिवध्यतावच्छदककुक्षिप्रविष्टतया 
भोगत्वतिद्नि = भोगत्वस्य जातिविरोषरूपम्य प्रसिषधिरिति । भोगत्वजातिवादिनैयायिकैकदरिनः प्रदर्ितशङ्धानिराकरण हतुमाहुः ~ अनया दिविति 
रदर्ित्िया प्रक्रिययति । मा्नान्मुखादिवृत्तिजाति ~= समवायसवन्थन सुखदुः खवृत्तिः सुखत्वादिरूपा जातिः, प्रतिवध्यतावन्टेदक्कोटो = स्वसमवायिटौकिकव्रिप- 
पितया सुख -दु.वृत्तिजानिविङेपविरिष्टनिषएपरतिवन्धकतानिरूपितप्रतिवध्यताया अवन्छेढक- त्वशरीर, प्रेव्या = निवेशनीया, साक्षान्मानमवृत्नि = समवायन 
मानससाक्षात्कारवृत्तिः, भागत्वजाति वा, स्वममवायिलोक्षिकविषयतामवन्येन प्रतिवन्धकतावन्दरेटककोाटा = सुखदुःखसाक्षात्काराऽन्यमानसनिषटप्रतिवध्यतानिरूपित 
प्रतिबन्धकतया अवच्छेदकत्वदेह, प्रवेध्या ? इत्यत्र विप्रतिपत्तौ प्रिनिगमकाभावात्‌ = एकतरपक्षपातियुक्तिविग्टात्‌, (अपि भोगत्वजातिमिद्धि." इति शष । 
अय भावः शढ़ाकृता ^सुखदु"खवृत्तिजातिविरोपव्मनिवध्यता- वच्छेदकमपीटमेव' इत्युक्त तत्र तेन समवायन मुखादिवृत्या जात्या स्वममवायिटोकिकषिपयितासव 
न्धेन विशिष्ट यत्‌ तटन्यमानसवृक्तिमानसत्वादिकमेव प्रतिवध्यतावन्छेदकमिति प्रनिपादितम्‌ । अत्र तु मया ममवायन मानससामात्कारविोपवृत्या भोगत्वजात्या 
स्वसमवायिरौकिकविपयतामयन्धन विरिष्ट यत्तदेव स्वसमवायिलौकिकविपयितासवन्धेन सुखत्वादिविरिषटान्यमानसस्य प्रतिबन्धकमित्यपि वक्तु युज्यत एव । 
परतिवन्धकतावन्टेदक- सबन्य"ममवायः प्रतिवन्धकतावच्छेदकतावच्छटकसवन्धश्र स्वसमवायिलौकिकविपयत्वम्‌ । स्वपटन प्रतिवन्धकतावन्छरेदकस्य भोगत्वस्य 
जातिविरेपरूपस्य ग्रहणात्‌ स्वसमदायी सुखादिगोचरमानससाक्षात्कार" स्यात्‌ । तल्लौकिकयिपयता च सुखादौ वर्तत । सुखादेरवदयवेयत्वनियमातप्रतिवन्धक- 
त्वमत्याहतम्‌ । न च प्रतिवध्यतावच्छेदककोो परम्परया सुखलवादरेव निवेशो युक्तो न तु प्रतिवन्थकतावन्छदककाटो परम्परया भोगत्वस्य निवे 
इत्यत्र विनिगमकमस्ति । अतो विनिगमनापिरहणाऽपि भोगत्वस्य जातिविरपस्य सिद्धिरिति नँयायिकैदग्िनामाशयः । ननु तयापि मत्पक्ष को दापो 
येन_स॒_ नाङ्गीक्रियते भवद्धिरित्याशकाया परपक्षं ठोपमाविष्ुवन्ति_ - प्रागुक्तजातरिति _साक्नात्सुखाविवृत्तिजाते्त्यर्य" । _तानत्वपर्वन्तमवन्यनति 





@ रमणीया ® 


नही दै, क्योकि मानसान्यसामग्री का प्रतिवध्यतावच्छेदक दी सुख-दु खसाक्षात्कार का प्रतिवध्यतावच्छेदक ह । आदाय यह हं फि स्वसमवायिदटीकिकवरिषणिता 
सवध से सुखटु खवृत्तिजातिविदोपविरशिष्ट का प्रतिवध्यतावन्चटक स्वसमवायिलौकिकविपयिता सवथ से भोगान्यमानमप्रतिवन्धक- तावच्छदकीमूत्‌ 
सुख-दु खवृत्तिजातिविदोपविरिष्टाऽन्यमानसत् हे । प्रतिवध्य ओर प्रतिवन्धक मे सामानाधिकरण्य होने पर॒ ही प्रतिवध्य-प्रतिवन्धकभाव दो 
सकता ह । उन दोनो मे सामानाधिकरण्य की उपपत्ति के लिए स्वसमवायिलोकिकविपयिता का ग्रहण किया गया हे । स्वपद म गुख-ट खतर्नि 
जातिविद्िप का ग्रहण अभिप्रेत होने से स्वममवायी सुख-दुख दोग, जिनकी छोकिक विपयिता सुख-दु खविपयक लोकिक सासमात्कार 
मे रहेगी 1 उक्त सव्रध से प्रतिवन्धकतावच्छेटक मुख-दु खवृत्ति जानिविदाप ह । इसी तरह उक्त मवध मे गुख-दु खवृत्नि जातिविराप 
से विशिष्ट जा मानम प्रत्यक्ष ई, उसमे अन्य मानस साक्षात्कार मे रहनवाखा विरि्टमानसत्व दी यों प्रतिवध्यतावच्येदक दे । प्रतिवध्यताक्च्टरटकरारीर 
मे उक्तसवध मे सुख-दु वृत्ति जातिविदोप प्रविष्ट हे, भोगत्व नदी । अत उक्त मवध मे मुख-दु खवृत्ति जातिविदोप के प्रतिवध्यतावच्टेदकटारीर 
मे प्रविष्टत्ररूप मे भी भोगत्र की सिद्धि हो सकती नही हे । अत भोगत् को जातिविदोषात्मक माना जा नदी सकता! 


@ भोगत्व को जाति मानने मे लाघव - नैयायिक एकदेशीय ® 


समाधान ‡- अनया दिङ्ा० इति । स्वसमवायिरोकिकविपयिता सवध मे मुखत्वादिविरिट का प्रतिवध्यतावच्छेटक ग्वसमवापिलाकिकविपयिता 
सवध मे सुखत्वादिविरिष्टन्यमानसत्व ईै-रेसा प्रतिपादन कर के आप मदादायर भोगत्वजाति का अपठाप कर रहे द| मगर हम कदत 
दे कि प्रतिवध्यतावच्छेदककोटि मे आप जये साक्षात्‌ सुखादि मे रहनेवाठी सुखत्रादि जाति का मिर्च करते ह, ठीक वेमे ही प्रतिवन्धकतावच्टककोरि 
मे मानस साक्षात्कार मे साक्षात्‌ (=समवाय सवथ मे) रढनेवाटी भोगत् जाति का भी निवे हो मक्ता हई 1 मतल्व कि स्वममवायिोकिकविषपिता 


२७६ मध्यमस्याद्रादरहस्ये - का २ # आत्मन एकान्तनित्यत्वपक्षदषणम्‌ ॐ 









तन्मते “सुख-दुःखयो'रित्यस्य न पौनरुक्त्यम्‌ । 
अय प्रकृत प्स्तुमः । एकान्तनित्यः सनात्मा सुख-दुःखे युगपद्‌ भुञ्जीयात्‌ क्रमेण वा १ नाद्यो, विरोधात्‌ । न 


== न अ ~ -~--------------- ~ जवदटता अ 


स्वसमवायिनिष्टलोकिकविपयतानिरूपितविपयिताभिन्नविपयिताभरयसमवेतत्वस्तबन्धनेत्र्थः । स्वपदेन सुखत्वादर्रहणम्‌ । प्रतिवध्यतावद्टेदकलप्रगङ्गादिति 
स्वसमवायिलोकिकयिपयितासबन्धेन सुख-दु"खवृत्निजातिविोपविशिष्प्रतिवःयतावच्छेदकत्वापततरित्यरथः स्वसमवायिलीकिकगिपयितामवन्येन सुखत्वादि- 
विशिष्टान्यज्ञानत्वे तद्प्रतिवध्यतावच्छेदके सुखत्व" प्द्ितसवन्थन वृत्तित्वात्‌, प्रतिवध्यतावच्छेदकवृत्तिधरमस्याऽपि प्रतिध्यतागच्छेदकत्वात्‌ दण्डिनिष्ठसा- 
ध्यतानिरूपितावच्छेद्कत्वस्य दण्डत्ववृत्तित्यवत्‌ । एयशानेकप्रतिवध्यतावच्छेदकगीरपप्रहागेऽपि. परमतेऽनिवाग्ति एवेति रैयायिक्देदिना भावरः 1 

प्रकृते व्याख्याकृत्‌ तदुपयोगिततामेव भावयति ~ तन्मत इति । प्रकृत्मयायिक्रफदेहिमते इत्यर्यः । शगुख-दु खयो'रित्वस्य पदस्य न 
पौनरुक्तम्‌ 1 अन्येनाऽन्ञातसुखादेः योधकत्वात्तत्यदस्य भोगपदन भोगत्वनात्यवच्छिन्नस्यैव बोधनात्‌, भोगपदस्य सुखटु"रगन्यतरमानससाक्नात्को 
रूढत्वानुपगमादिति भाव" । अत एैतन्मते भोगपदस्य लक्षणा नावश्यकी, प्रयोजनविग्दात्‌, शक्त्यैव पुनरुक्तिदरोपनिरासादिति । उपायम्यापायान्तगःद्‌- 
पकत्वादिति सूक्ष्मेक्षिकया विभावनीयम्‌ । 

अथेति । अवसरसद्तिदर्शकोऽय शब्द" । य्यप्यात्मन सर्वयानित्यत्वपक्षे कृतनाश्ाऽकृतागमदोपौ प्रागृव्यावर्णितौ स्त एव तयापि टोपान्तर 
प्रशेयति ~ एकान्तेति ! विरोधादिति । एकाधिकरणप्तमानकालीनानवम्यितिलक्षणसदानवस्यानाभिधानविगेधात्‌ अनुभवविगेधाद्‌ वा विर्दयो" 


@ रमणीया ॐ 


सवध से सुखत्वादि से विरिष्ट (= रुखादिमानस्र टीकिक प्रत्यक्ष) को प्रतिबन्धक मानना या स्वममवायिटीकिकमिपयतायधप मे भोगत 
से विरिष्टं (= सुखदुख) को प्रतिबन्धक मानना? इममे कों विनिगमक नदी £, क्योकि स्व=भोगत्व के ममवायी = भोग की 
ठौकिक विषयता मुख-दुखमे, जो अस्य वेय रते ह, रहने मे भोगत्वविग्िष्ट सुखादि भी प्रतिबन्धक हो सक्ते ६ । अत विनिगमनाविरह 
से भी भोगत्व की सिद्धि हो सकती ६] वह धर्मं यदि नातिख्वरूप दो तो उ्यादकओदि की क्त्पनास्वरूप मौग्व ठप मे मुनि 
हो सकती हं । अत लायव मे भोगत्व जातिस्वरूप द - पेमा मिद्ध होता ६ । 
@ रुरत्वादि मे भी प्रतिबध्यतावच्छेदकता की आपत्ति ® 

प्रागुक्त ° इति । इसके अतिरिक्त एक वात यद द कि समे स्वममवायिलौकिकविपयितागवध मे गुखत्वादि मे वििष्ट का प्रतिवध्यतावच्छेदक 
आप स्वसमवापिटोकिकविपितासवथ मे ुखत्वादिविरिष्टमिन्नमानसत्व को मानते ह ठीक मे दी गुखत्वादि जाति भी प्रति्ध्वतावच्छेदक 
हो सक्ती हं, स्योकि परपरासवध से मुखत्वादि जाति भी सुखत्वादिविरिष्टमिन्रमानसतर मे रती ई । प्रतिवध्यतावच्छेदक मे रहनेवाला 
धर्म॑भी प्रतिवध्यतावच्छेदक हौ सकता द - यह न्याय के अभ्यासी के दिए टृज्ञेय नदी ६। हौ, सुखत्वादि को प्रतिवध्यतावच्छेदक 
मानने पर यदहं पारपरिक सवथ का व्याख्यान करना हम जरूरी समस्यते ६ । वह सवथ ई स्वममवापिनिष्ठटीक्किविपयतानिरूपित विपपिता 
भिन्न विपयिताऽऽश्रयसमवेतत् । यौ स्वपद गे मुखत्र ओर दु खत्र का ग्रहण अभिप्रेत दै । उसके समवायी रुख ख दुखमे रटनेगली 
जो लौकिके विषयता ६, उसमे निरूपित विपपिता सुखादिरिषयक लाकिक मानम प्रत्यप मे रहनी दै उस विपयित्ता से भिन्न व्रिपपिता 
का आश्रय सुख-दु खभिन्नविषयक टाकिक मानस प्रत्यप ह, जिसम मानमत्र, जानत आदि धर्म समवेत = ममाय सवध से रहते 
है। अत ताद्या मानसत्व, ज्ञानत्र आदि मे ममवेतत्र रहेगा । मुखत्र-दु खत की अपेता ताददा मानमत्र मे उपदर्ितसमेतत्व 
धर्म रहेगा । अत उस सध मे सुखत्व ओर दु खत्व ताददा मानमत्र आदिमे रहने से तादा ज्ञानत्वपरयन्त सवथ मे सुखतर 
आदि भी तादा मानसत्र की भाति सुखािप्रत्यक्ष का प्रतिवध्यतावच्छेदक धर्मं वनेगे | इस आपत्ति का परिहार उपरक्त शकाकार 
के मत मे अनिवार्य ही हं। अत वचाध्ुपादिमामरग्ीप्रतिवध्यतावच्छेदकदारीर मे निषिष्टतसू्प मे भोगत्व जाति की सिद्धि को मान्यता 
प्रदान करना अनिवार्य हं । 




























@ भोगत्व जाति मत मे लक्षणा की अनावश्यक्ता ® 

तन्मते इति । व्याख्याकार नैयायिक एकदेशीय के मतानुसार भोगत्र जातिस्वरूप है-यह ठता कर प्रस्तुत मे उमकी उपयोगिता 
वताते हं कि इम मत के अनुमार “आत्मनि एकान्तनित्ये स्यान्न भोग सुख-ट खयो ' य्ह भोगपट का ग्रहण करने के वाद सुख-दु खयो " 
इस सामासिके पद का ग्रहण कले पर भी पुनरुक्ति दोप का प्रसग नदी हे। इसका कारण यदह दे कि भोगपद से भोगत्वविगिष्ट 
की ही उपस्थिति होती हे, सुख-दुख की नदी । भोगपद से अवोधित मुख ठ दुख के बो के लिए सुखदुखयोः पद का 
ग्रहण अ्दयक ही हं। अत न तो भोगपद की लक्षणा आव्च्यक ह ओर न तो पुनरुक्ति टोप की आपत्ति हे! इम तरह 
व्या्याकार न पूय मे भोगपद रूढि का आश्रयण कर के लक्षणा का स्वीकार कर के पुनरुक्ति दोप का निराकरण किया एव 
नैयायिक एकदेशीय मतानुसार भोगत्वावच्छित्रवाचकता का भोगपद मे उपपादन करके भी पुनरुक्ति दोष का निराकरण किया! एक 
उपाय अन्व उपाय का दृपक होता नही ह - इस वात को भूना नही चादिए - रेसी इत्तला यदौ पाठक महादाम को देना 
उचित समस्मा जा सक्ता द । 


?- तादा मानमत्व_= स्वममवापिरीकिकपिषयितासवथ मे सुखत्वादिषिगिष्टमित्रमानमत्व । 












+ भासर्वज्ञमतनिरास" १७७ 


दवितीय , स्वभावभेदेन सर्वथानित्यत्वहानेः । 
अथ यथा प्रदीपो घटरादीन्‌ प्रकाशयन्नपि न घरादिस्वभावस्तथा सुख-दुःखे भुञ्जानोऽपि जीवो न तत्स्वभाव इति 


+ जयलता 


सुख-दुःखयोः युगपद्‌ भोगोपगमे धर्मिभेदप्रसद्वः । तदुक्त वादमहाण्वि अयमेव धर्मिमेदो यदुत स्वभावभेदो विरुद्धर्माध्यासो वा' [स त का१/गा-१ 
वत्ति वस्तुतस्तु प्रकृते परस्परविरुद्धयोः सुख-दुःखयोरेकदेकस्मिनसभवाद्‌ युगपत्तयोः मानससाक्षात्कारस्य वन्ध्यास्तनन्धयसदोद्रसमत्वापात इति 
भावः । न द्वितीय इति । सर्वयानित्यस्य सत आत्मनः क्रमेण सुख-दुःखयोरभोक्तृत्वोपगमोऽपि न न्याय्यः । देतुमाह स्वभावमेदेन सुख-दुःखस्वभावभेदेन, 
सर्वथानित्यत्वहाने = आत्मनोऽनित्यत्वाऽसभिन्ननित्यत्वनव्याहतिप्रसद्गात्‌ 1 अय भावः सुखविषयकमानससाक्षात्कारकाले आत्मनः सुखस्वभावत्व 
दुःखगोचपत्यक्ष्षणे च दुःखस्वभावत्वमिति पूर्वोत्तरकालावच्छेदेनाऽऽत्मनः स्वभावभेदात्‌ तत्तदूषिपयसननिधानेऽपि विकारशून्यत्वरूपस्य कूटस्थनित्यत्वस्या- 
ऽऽत्मनिष्ठस्य त्वदभिमतस्य प्रच्यवात्‌ ! एनेन प्रतिज्ञाहान्यादिदोपाः ध्वनिता । 

अत॒ एव॒ “नित्य एवात्मा तत्समवेतसुखोत्पत्तौ सुखी, दुःखोत्पक्तौ दुःखीत्युच्यते ।! सुख-दुःखादीनामेवात्पत्तिमिनाशौ नात्मनः । स 
हि नित्योऽपि तेन तेन धर्मेणोत्पद्यमानेन विनर्यता च तद्वान्‌ व्यपदिद्यते"" [न्या भू पृ ५५६] इति भासर्वज्ञवचन निरस्तम्‌ विदोपणोत्पादनादशाया 
तेन रूपेण विशि्ठत्पादनाङयोरपि न्याय्यत्वात्‌, पर्यायपर्यायिणोः कथश्चिदभेदस्य प्रागुक्त्वादिति दिक्‌ । 

अत्र प्रभानन्दसूरिकृतविवरण त्वेवम्‌ - “"एकान्तमित्यत्वे ह्यात्मनः सत्यत्वेन मन्यमाने सुख-दुःखयोर्भोगो न घटामटाट्यते । तयादि 
~ एकान्तनित्यः स ह्यात्मा सुख-दुःखे क्रमेण भद्ूते युगपद्वा ? न तावकरमेण, नित्यत्वव्याघातात्‌ । न दहि येनैव स्वभावेन दुःख भुङ्ते 
तेनैव सुखम्‌, तयोरेकत्वप्रसङ्गात्‌, स्वभावभेद चैकस्वभावनित्यत्वक्षतिः (१च नित्यैकस्वभावक्षतिः) । युगपचेत्‌ ९ तदपि न, न दहि कदाचिदपि 
छायातपयोरिव परस्परपरिहारविरोधव्याप्रप्रातयोः सुख-दुःखयोः युगपदनुभवः सम्भवति । तस्मादेकान्तनित्ये जीवस्वतत्त्वे न॒ कटाचिदपि 
सुखदुःखोपभोगः” [वी स्तो वि ६६] इति । 

श्रीविशालराजसूिरचितावचर्णो त्वेवम्‌ - “हि वीतराग { आत्मनि जीवे एकान्तनित्येऽदगीक्रियमाणे सुख-दुखयोर्भोगो न स्यात्‌ । कुतः ! 
यदि सुख भोक्तुमारएव्य तदि सर्वंदाऽपि सुखमेव, यदि दुःख तदा दु"खमेव भवेत्‌ अन्यया सुखमुपभुज्य दु-खस्य दुःख चोपभुज्य सुखस्योपभोग्यात्मा 
सुखितया विनद्य दुःखितयोत्यन्न" तया वा विनश्य सुखितयोत्यन्न इति न स्यात्‌!” [वी स्तो अव पृ ६७] इति । 

सुख-दुःखमानससाक्षात्कारकालेऽपि तत्स्वभावत्वमात्मनः कथ ? इत्याशयेन शते अथेति । अन्वयग्राऽस्य “इति चेत्‌" पर्यन्तम्‌ । न 
तत्स्वभाव इति 1 प्रदीपस्यानीयो जीवो धरादितुल्ये सुख-दुःखे प्रकाशस्थानाभिपिक्तभोगविपयीवुर्वननपि तद्वदेव न तत्स्वभाव इति भावः । 


@ रमणीया ® 
@ आत्मा को एकान्तनित्य मानने पर दोषद्वयप्रसग - स्याद्वादी ® 


न 


अय प्रकृ० इति । प्रासगिकरूप से भोगपदार्थ का मतातर से निरूपण कर के अव व्याख्याकार श्रीमद्जी दवितीय कारिका के 
पूर्धि मे निदित भाव को व्यक्त करते है, जो कि अवसप्राप्त टै - अवश्य वक्तव्य दै! आत्मा को एकान्तत नित्य मानने 
पर ये विकल्प उपस्थित दे कि (१) आत्मा एक दी काल मे सुख-दुख का मानस प्रत्यक्ष करेगी या (२) क्रमा = विभिन 
काल मे? इन दो विकल्पो मे से प्रथम विकल्प तो सन्मान्य दो नदी सकता, क्योकि सुख ओर दुख ये अधकार ओर प्रकाद 
या दिन ओर रात की भोति परस्पर विरुद्ध टे। अत इन दोनो का एक ही समयमे तो अनुभव हो नही सकता । यह वात 
अनुभवविरद्ध भी दै । इसी तरद दूसरा विकल्प भी आद्रणीय हो नदी सकता । इसका कारण यह है कि - प्रथम क्षण मे रुख 
का अनुभव कर के दूसरी क्षण मे दुख का अनुभव करने पर प्रयम क्षण मे सुखस्वभाव ओर दूसरी क्षण मे दु खस्वभाव मानना 
पडेगा । अर्थात्‌ पूर्ोत्तरक्षणावच्छेदेन आत्मा मे स्वभावभेद मानना पडेगा । स्वभावभेद दोने से आत्मा मे एकात नित्यत्व की सगति 
न हो सकेगी, एकात नित्य तो वही हो सक्ता, जो तीनो काठ मे विकारी न हो, कभी भी उसके स्वभाव मे परिवर्तन न 
हो | क्रमदा सुख-दुख के भोग को मान्यता देने पर आत्मा का एकात नित्यत्व ही विलीन हो जायेगा, जो कि प्रतिवादी का 
सर्वस्व दे । 


@ रुरदुःख का भोग करने पर भी आत्मा तत्स्वभाववाली नरी - पूर्वपक्ष ® 


पूर्वपक्ष : अथ० इति । आत्मा सुख ओर दुख का क्रम अनुभव करे तो भी स्वभावभेद से आत्मा मे अनित्यत्र की 
उपपत्ति दो नदी सकती । वह इस तरह- जैसे पट-पटादि को प्रकाशित करता हूजा भी प्रदीप जसे घट-पटादिस्वभाववाला नदी दं 


१७८ मध्यमस्याद्वादरहस्ये - का २ र गुणपर्यायनिर्वचनम्‌ दर 







क्रमिकतद्भोगपक्षेऽपि न स्वभावभेद इति चेत्‌ ? न, 
स्वभावो दि स्वदरव्यगुणपर्यायानुगत स्वरूपास्तित्वम्‌ ! तच साद्रश्यास्तिवनकीभवतोऽप्यन्यम्माद्‌ भदप्रतीतिमाधत्त । तथा 


+ जयलता + 


परयोगत्स्वेवम्‌ ~ जीवो न उपलम्यसुसादिस्वभावः उपलम्भदेतुत्वात्‌, प्रदीपवत्‌ । यया प्रदीपो घटायुपटम्भरदतु" नोपलभ्यघटादिस्वभाय” तया 
जीवोऽपि सुखायुपलम्भदैतुनं॑सुखादिस्वभाव इति क्रमिकत्टोगपक्ेऽपि = मेण सुख-दु.ग्पयोगत्मभोग्यत्यमतेऽपि, न जीपम्य स्वभारमद । 
अत एव नात्मनः कूटस्यनित्यत्वप्रच्युतिरिति अयादय" । 

स्याद्रादी तनिराचषटे - नेति प्रथम स्वभावनिर्वचनमाद - स्वभापो हीति । दिरवधारणार्य" व्ययरहितफरमभ । स्वद्रव्यगुणपर्यायानुगनमिति । 
स्वशब्दः प्रत्येकमनुवर्तते आयदीपकन्यायेन । अत" स्वभायः; स्वद्रव्य स्वगुणेषु स्वपययिपु चानुगत स्वरूपास्तित्मेवेत्यर्थः । गुणपर्यायाम्रयो 
द्रव्य सहभाविनो गुणाः ऋमभाविनय पर्याया" । कचित्तु ((अन्वयिनो गुणाः व्यक्तिकिण" पर्याया" इत्याहु । शश्रीव्याप्रयो द्र्य, उत्पाद- 
व्ययभानो गुणपर्याया' इत्यपरे । पर्याया दि द्विधा -यञ्जनार्थरूपेण । दिगम्बराग्तु द्विधा पर्याया , द्र्यपर्याया" गुणपर्यायाय । द्रव्यपर्यायोऽपि 
द्विविधः समानजातीयोऽसमानजातीयनर । गुणपर्यायोऽपि द्विधा स्वभारगिभिवरूपेण व्यञ्जानार्थपर्यायमूपेण वा" इति वदन्ति । 



















यद्यपि स्वभावलक्षणयटकीभूतस्वरूपनिवचने आत्माग्रय तयापि व्याग्यानतो विदोपप्रतिपत्ते, स्वरूपपदमतर स्वपर ज्ञातव्यम्‌ ! अनेन 
वस्तुत इतराऽनिरूप्य निरपेक्ष स्वरूप स्वभाव इति प्रत्युक्तम्‌ । अत ण्य सहनपरात्रतनीयमसाधारण वस्तुस्वरूप स्वभा” इत्यपि प्र्युक्लम्‌, 
अव्यापकत्वाचच 1 अत एव जन्मान्तरकृत" ध्मधर्मादिशुभाशुभसस्काग, स्वभागं इत्यप्यपटम्नितेम्‌ । 








अय प्रकूतलक्षण द्र्टन्तद्रास विरदीक्रियते । स्वपदेन घटग्रहणात्‌ घटद्र्ये मृदि घटगुणे कम्नुग्रीगादिमत्त-नल्गहरणाद्विलक्षणे पटपययि 
नवत्व-खण्डत्वादिरूपे चाऽनुगत यत्‌ धटाऽस्तित्व तदू घटस्यभावः । अस्तित्वस्य स्वाध्रयात्कयसिदभिन्नत्वात्‌ स्वद्रव्यादिर्मर प्ररम्बभा्र इति 
तात्पर्यम्‌ । अत एव सत्तापद विदायाऽस्तित्वपदस्योपादान कृतम्‌ । 


नन्वस्तित्वस्य स्वाभ्रयादभिन्नत्वरत्स्वभावस्याःऽपि स्वाभिन्नत्वोपगमे स्वभावभूतस्वगुणपर्यायाऽमिनात्‌ स्वम्मादभिनन भवद्‌ द्ररय गुणपययिभ्यो 
मिन न स्यात्‌ 1 तया च द्रव्यमात्रमेव न गुणादिकमित्याशद्वामदस्तयितुमाद्‌ - तयेति स्वाऽस्ति्वभ्ति ! मादृद्यास्तितेन = गुणपर्यायानुगतास्तित्वेन, 
एकीमवते = अव्यतिरिक्तीभवतः अपि द्रव्यस्य अन्यस्मात्‌ गुणपर्यायधसानदयात्‌, मेदपरतीति = पलक्षण्यप्र ङाग्क्परत्यय, आधत्त = जनयति । 
स्वभावो दयनुगतरूपवलात्‌ गुणपर्यायाभ्यामभिन्नमपि भरत्‌ द्रव्य व्यावृत्तरूपमदिम्ना गुणपर्यायाभ्या व्यारर्तयति ! अत ण्व 


@ रमणीया ® 
वैसे दी आत्मा सुख-दुख का अनुभव करती हं भी गुख-दं खस्वेभाववाली नही ह । अत क्रमा भिन्न भित्र क्षण मे गुख-दुख 
का भोग करने पर भी आत्मा मे स्वभावभेद का प्रनग नही ट । न तो गुखभोग काले मे आत्मा गुखम्बभाव ह आरन तो 
दु खभोगक्षण मे आत्मा दु खस्वभाव ह । गुख-दुख से अल्ग ही आत्मस्वभाव ह। रुख ओर दुख तो आत्मा मे मवा भिन्न 
ही ह फिर आत्मा का तत्स्वभाव रोना आर स्वभावभेद से अनित्य टोना-यह अनिष्टापत्ति हमारे मत मे नरी ह । अत आत्मा 
को एकान्तत नित्य मानने पर भी क्रमा सुख-दुख के मानस माक्ात्तार की मगति होने मे सर्वथा आत्मनित्यत्र पन भी निर्देष ह | 
@ स्वभावराव्ध का अर्थनिरूपण - उत्तरपक्ष ® 


उत्तरपक्ष :- न, स्व० इति । अजी, हजूर्‌ ! आपको यदह भी नही मालुम कि स्वभाव किम चिरिया का माम हे आं 
यंदि रम्बा ठेक्वर ञाते ह । कान खो कर सुनिये स्वभावदाव्द काक्या अर्थं ह ? स्वभाव का मतल्व है म्वद्न्प-गुण-पर्यापानुगत 
स्वरूप अस्तित्व । जेसे घट का स्वद्रव्य मिद्ध, स्वगुण रक्तत्वादि तथा स्वप्याय नवीनत्र-पुणत्वादि मे अनुगत पूसा जो अपने स्वरूप 
का अस्तित्व ई वही धटस्वभाव हे। स्वद्रन्य-गुण-पर्याय मे अनुगत अस्तित-स्वद्रन्य-गुणपयपि भे सर्वया भिन्न नही हे! अतत यट 
का स्वभाव मिष्ट भी ह्‌, रक्तत्वादि भी द एव पुराणत्वादि भी ह। यहो यह शका कएना कि->*स्वदरव्य-गुण-पपाय मे अनुगत 
स्वरूप अस्तित्व को ही स्वभाव मानने पर तो द्र्य, गुण ओर पर्याय अभिन्न हो जयेगे, क्योकि अनुगत अस्तित्व की वजह उनमे 
तादात््य की प्रतीति दोती हे । प्सा होने पर तो केवल द्रव्य या गुण या पर्याय की ही सत्ता रदेमी, तीनो की नरी" < 
भी ठीक नही द, क्योकि साददयास्तित्व की वजह गुण एव पर्याय से अभिन्न वनते हुए द्रन्य मे उपर्युक्त स्वभाव वेध्म्मासनित 
की वजह गुणण-पर्याय की भेदप्रतीति को भी द्रव्य मे जागृत रखती हे। अत स्द्रन्य-स्वगुण एव स्वपर्याय मे स्वया तादाम्य या 
सर्व॑या भेद नही दै, किन्तु कथञ्चिद्‌ अभेद जरूर हं । अत॒ आत्मा का स्वभाव भी सवद्रन्य-(=आत्मद्रन्य), सुख-दु ख-ज्ञान आदि 





























? -दयता पञरास्तिकाये शदतमे शोके जयदेदृत्तौ 1 


+ आगमतो भावनिक्षेपविमर्ाः + १७० 


चाऽऽत्मद, स्वभावभूतयोः सुखदुः खयोर्गुणयोः क्रमभोगे विभिननकालभोग्यत्वरूपविरुदधर्माध्यासात्‌ स्वभावभेदः कस्य पाणिना 
पिधेयः ? प्रदीपस्य घटादिस्तु स्वद्रन्यायन्यतराऽन्यत्वा् स्वभावः; । घटपटादीना क्रमप्रकारो पुनरेकान्तनित्यत्व तस्याऽपि निरस्यमेव, 
विभिन्नरकालीनत्वरूपविरुदधर्माध्यासेन प्रकारास्वभावभेदात्‌ । 


ॐ जयलता + 


सदूपयोगानापत्तिरपि प्रत्युक्ता गुणगुणिनोर्भदाभेदस्य प्रागेव व्यावर्णितस्वरूपत्वात्कि पिष्टपेषणेनेत्यल चसूर्या । 

प्रकृते त्वात्मद्रव्ये तदरुणे सुखादौ तत्पययि मनुप्यत्वादौ चानुगतमात्मास्तित्वमेवात्मस्वभाव ईति सुखादय आत्मस्वभावभूता एवेत्याह -- 
तथा चेति स्वभावस्योक्तस्वरूपत्वाचेति । क्रमभोगे = क्रमेण मानससाक्षात्कारे, विभिन्नकाठमोग्यत्वरूपविरुटधर्माध्यासादिति । आत्मनो गुणत्वेन 
स्वभावमभूते सुखे यत्कालीनभोगविपयतारूपो धर्मः तदन्यकालवृत्तिभोगविपयतास्वरूपो विरुद्धो धर्मं आत्मस्वभावभूते दुख वर्तते । आत्मस्वभावभूतसुख- 
दु"खयो" भिनकालावच्छिननमानससाक्षात्कारयिपयतात्मकविरुद्धधर्मसत््रमेवाऽत्र विरुद्धधरमाध्यास" । विरुदधधरमाध्यासो होक्त्र न सभवति दौत्यो- 
प्णत्वयोरिव । विरुद्धधर्माध्यासस्य स्वाभ्रयभेद्कत्वात्‌ तदाघ्रथीभूतयोरात्मस्वभावात्मकयोः सुखदुःखयोः भेदः सिध्यति । एवञ्च स्वभावभदसिद्धावात्मनः 
सर्वथानित्यत्वपक्षाय दत्तो जलाञ्जलिः । 


ननु जीवस्योपलम्भदेतुत्वेऽप्युपलमभ्यसुखादिस्वभावत्व तरह प्रदीपस्याऽप्ुपलम्भदेतुत्वाऽविशेषादुपलभ्यघटादिस्वभावत्व स्यात्‌, अन्यया अधविगासप्र- 
सद्गादित्याशद्धायामाह्‌-प्रदीपस्येति। स्वद्रन्या्न्यतराऽन्यत्वात्ेति। स्वद्रव्यगुणपर्यायान्यतमत्वविरहानेति। अय भावो यदि घटादि" प्रदीपद्रव्य प्रटीपगुण. 
प्रदीपपर्यायो वा स्यात्‌ तर्हि स्यादेव प्रदीपस्य धटादिस्वभावत्वम्‌। तदेव तु नास्ति। अतो न प्रदीपस्य घटादिस्वभावत्वप्रसद्गः। एवमेवाऽऽत्माऽपि 
घरादीन्‌ जानानो न बाद्यघटादिस्वभावः परन्तु घटादिविषयकज्ञानस्वभावः । न चैव धटज्ञानवानात्मा आगमतो भावधटो न स्यादिति 
निकषिपानुशासनविरोधप्रसद्ग इति वाच्यम्‌ विपयविपयिणोरभेदोपचारादेवाऽऽगमतो भावनिक्षपप्वृत्तेः । अत एव न योगाचारमतप्रवेदा इति दिक्‌ । 

ननु वस्तुमात्रस्यैकान्तनित्यत्वाद््रदीपस्याऽपि विरुद्धविपयान्‌ घटपटादीन्‌ रमेण प्रकादायत" सर्वयानित्यत्वमेवेत्याग्धायामाह ~ घटपटादीनामिति । 
क्रमप्रकारो = क्रमेण प्रकाशकरणे, पुनरकान्तनित्यत्व तस्यापि = प्रदीपस्यापि, निरस्यमेव । हेतुमाह - विभिन्नेति । अय भाव" प्रदीपस्य 
घरपकाङ़नकालान्यकालावच्छि्रपरादिप्रकादनस्वभावे यत्कालावच्छिनघटगोचरत्वधर्मस्य तदन्यकालावच्छिन्नपटादिगोचरत्वस्य च सत्त्वाद्‌ विरुद्धधर्मा- 
ध्यासः । अत एव तत्स्वभावभेदात्सर्वथानित्यत्वव्याहतिरिति भावः । साधयिष्यति च प्रकरणकारः स्वयमेवाऽगरे पच्चमकारिकाविवरणे तमोद्रन्यस्यापनपूर्व 


प्रदीपस्य नित्यानित्य ॥ 
@ रमणीया ॐ 


स्वगुण ओर मनुप्य-देव आदि पर्याय मे अनुगत स्वरूपास्तित्व दी दै। अत सुख-दुख भी आत्मा के गुण होने से आत्मा का 
स्वभाव दै। क्रमश सुख ओर दुख का साक्षात्कार (=भोग) करने पर सुख एव दुख मे विभिन्नकाठभोग्यत्वरूप विरुद धर्मं का 
अध्यास = वर्तमानता प्रसक्त टै । अर्थात्‌ आत्मा के स्वभावभूत सुख मे यत्काठीनभोगपिपयता दै वह दुख मे, जो आत्मा का 
गुण होने से आत्मस्वभाव दी टै, नही ह किन्तु सुखभोगकाठमिन्रकाठवृत्तिभोगविषयता ह । आत्मा के स्वभावभूत सुख ओर दुख 
उपर्युक्त रीति से विरुद्र होने से आत्मा के स्वम मे भी भेद सिद्ध होता है, जिसका निरूपण करनेवाले पुरुष का रंह प्रतिवादी 
अपने हाय से वध कर नही सकता । पूर्बोत्तरकाल मे सुख-दु खभोगप्रयुक्त स्वभावभेद से आत्मा मे एकान्त नित्यत्व का भग दोता 
दे । अत प्रतिवादी को आत्मा मे अनित्यत् मिश्रित नित्यत्र का स्वीकार कसे के छिएु वाध्य होना पडता है । 
@ घटादि प्रदीप के स्वभाव नरी ® 


प्रदीपस्य ध० इति । यहाँ यह इका करना कि->“जैसे आत्मा का स्वभाव सुख-दुख आदि दहै वैसे ही प्रदीप का स्वभाव 
भी घटादि वनने चादिएु । सुख-दुख का साक्षात्कार करनेवाले पुरुप का स्वभाव यदि सुख, दुख आदि दै त्वे तो घट, पट आदि 
का साक्षात्कार करानेवे प्रदीप का स्वभाव भी घट, प्ट, रूप आदि वनना चाहिए""<-अपनी मूर्खता का प्रदर्शन दे । इसका कारण 
यह्‌ दे कि घट-पट आदि प्रकार्य वसतु प्रदीप कान तो स्वद्रव्य दै, न तो स्वगुण है ओर न तो स्वपर्याय दै। यदि घटादि 
प्रदीप के द्रव्य, गुण या पर्याय मे से ण्क भी होता तव तौ विना किसी हिचकिचाहट के यह इजाजत हम दे देते कि शवटादि 
प्रदीप का स्वभाव दै । मगर व्रैसा नदी ह्‌, यह्‌ तो शिष्ट जनो मे प्रसिद्ध दै। अत घटादि को प्रकाशित करने बाठे प्रदीप 
का स्वभाव घटादि नही है -यह्‌ निर्विवाद सिद्ध होता रै। 

@ प्रदीप भी एकातनित्य नही ® 

घटपटादीना० इति । इसके अतिरिक्त एक वात यह है कि प्रदीप की भोति आत्मा मे क्रमा सुखदु खभोग की उपपत्ति 
कला भी ठीक नही हे, क्योकि प्रदीप भी एकात नित्य नही दै । प्रदीप एकान्त नित्य न होने का कारण यह है कि घटपटादि 
का क्रमा प्रकाङन करने पर प्रदीप के प्रकादान स्वभाव मे भिन्रकालीनत्वरूप विरुद्ध धर्मं की आपत्ति अयेगी, क्योकि क्रमा प्रकाडा 
करने पर घटप्रकादा काठ मे पटादि का प्रकारा ओर पटप्रकादन काठ मे घटादि का प्रकादा न कले की वजह विभिन्नकाटीनत्वस्वरूप 
विरुद्ध धर्म॑की सत्ता प्रदीप के प्रकादास्वभाव मे मानना अनिवार्य हे। विरुद्धधमध्यास की वजह प्रदीप का प्रकाज्ञानस्वभाव भी एक 
नही दोगा, अलग-अलग होगा ¡ स्वभावभेद से स्वभाव के आश्रयभृत प्रदीप मे भी मेद होगा| एक मे विरुद्ध टो स्वभाव नदी 


०८० मध्यमस्याद्ादग्दम्य - का २ + न्यायभूपणमततनिगकगणम्‌ 


अभेवमपि ध्वमाःप्रतियोगित्वरूप मर्वयानित्यत्वमक्षतमेत्रेति चेत्‌ ” न, मनुप्यत्वादिनैव तदृध्वमादात्मत्वादिना म नेति 
+ जयता 


अय गुणगुण्यादीना न स्वभव्रेन सयन्धित्व किन्तु समवायेति चन्‌ ? न तदूयति तद ु्तीनामेकमवनयद्य पीनिन्यात्‌ 1 न चय ग्क्तादीना 
स्फदिकम्बभावतापत्ति", परमार्थत” तेपा तदवृत्तितवात्‌ पम्यग्या तदरृत्नितेन तदगृधम्बमापतरम्य चेषटत्वान्‌ । अत णव गर्ताठीना न्फटिके 
ण्कप्देशमव्रेनाऽभेदात्‌ तन्स्वमावत्वमित्युक्तावपि क्षतिविरहात्‌ । एतेन वद्विप्णिताऽयम्पिण्टम्य वद्विम्वभापत्वमपि त्याप्यातम्‌, एकायगाहनामावनाऽम- 
दात्तत्स्वभावत्वस्य तारनरिणवात्‌ तद्र्तं (शग्णिमदि जेण द्रव्य तदाल तम्मयत्ति पण्णत्त'” [प्रमा ] इति 1 






























यत न्यायभूपण भागवतेन “एकान्तम ए कुदालाकुदाकर्मायुपपत्ते' । तयादवि यदि य ए कर्मणः क्ता म एव तत्फन्ोपभोग्तेत्ययमेकान्त" 
स्यात्‌, तदा इष्टानिष्प्रातिपग्िगर्या तत्कर्मसु प्रक्नावत" प्रवृ्तियटे । अनेकान्तपम्रे तु अन्यकरुनमप्यन्यनोपुन्यत इति स्यात्‌ 1 तया च 
भोजनारिक्रियास्रपि प्रक्नावता न प्रपतित्तययम्‌ । गजादिकृतेष्येव भोजनादिकमेसरु नग्नग्रमणक्रम्यापि तृतिर्भविप्यति, अभवन द्यकान्तग्रद" स्यात्‌” 
[न्या भू पृ ५८८] इलयुक्न तदनेकान्ताज्ञानविनृम्भितम्‌, आत्मत्वादिना आत्मायनारास्यापि स्वीकागत्‌, मनुप्यत्वादिना तु तन्नााम्या्प्यदरीकागन्ना- 
अनेकान्तसतिरिति प्रागेबोपवर्णितम्‌ [दृ्यता >५तमे पृष्ठ] 1 तदुक्त समन्तमद्रयणाधपि वृदन्स्वपम्भूग्तोतरे अनेकान्तोऽप्यनेकान्त, प्रमाणनयसाधन" । 
अनेकान्त" प्रमाणात्ते तदकान्तोऽपितान्रयात्‌" ॥ [वृम्बगा ००३] 


नयायिक" गद्धत - अथेति । मपि = क्रमिकमुग्बटु खभोगन म्वमावभदोपगमऽपि, व्वमाःप्रतियागिन्वरूप = “वमप्रतियोगिलव्ययिङ्ग्ण वमार 
तिगोगित्वस्वम्प, ग्वयानित्यत अप्त = अ्यादून छनि, (आत्मनी' ति प्रकग्णवबलाद्‌ गम्यते । अम्तु नामा-त्मनि स्वभावभेद" कि नणि 
ध्मप्रतियोगित्वाऽममानािकरणःवमप्रतियोगित्वरूपम्य कूटस्यनित्यल्स्याधम्मन्मनोवाच्छिनपूरणमुरतगेगनुन्मूलितित्वादिति स्वमावभेदापादनायास्नोऽर- 
ण्यरुढनमद्रादग इति अयाशय । स्याद्रादी तन्निगवे ~ नेति । मनुष्वत्वादिमवेनि । आदिशचन्न ज्ञान-मुखर्ग्रदणम्‌ । एवकरागेऽयोगव्यवच्छे 
दार्थः । तदू-वमात्‌ = आत्म.वमात्‌। अनेनाऽ०त्मनि मनुप्यत्वायवच्छित्नःवमप्रतियोगिलप्रतिपादनात्मर्वयानित्यत्वमान्मन प्रलुक्नम्‌। आन्मलायिना म 


@ रमणीया ® 


रद गक्ने । इम तरद यदटप्रकाका्टीन अर पट्रकाकाटीन प्रदीपमे भद मिद्धदहेनिमे प्रदीप भी मवयानित्य नही हो मक्ता । 

गक “~ अधैव० इति । ठीक ह जनाव! आपने क्रम गुख ओर दुव क भोग मे आन्मा मे स्वभावमेद को मिद्ध कग 
द्विपा, मगा इममे क्या णमा मानने प आत्मा मे ध्वमाद्प्रनिमोगिरूय म्वेयानिन्यन दी स्वीकृति मे कोड फक नदी पटना । 
आपन मित्र भित्र काट मे मुख-टख के भोग की वद्रीटन आत्मा मे स्वभावभेद को गिद्ध क्ले का प्रयाम क्रिया दह्‌, न क्रि 
च्व्म॒ की प्रतियागिता को भी मिद्ध क्ग्ने का] अत आन्मा का एकान निन्य मानने पर भी क्रमा मुख ओर दुख का मानम 
सामान्का माना जा मक्ता ह । इमरिप्‌ मृ ग्रन्य के द्विभीय भ्रोक क पुत्रार्थं मे जो आपादन क्रि गया ह क्रि ~ “आन्ना 
ण्कान नित्य दाने पर गुखदुख का मानय साक्तात्का (भोग) न हो सक्ेगा' - वह नियुंिक ई यह मिद्ध दोना ई । 

@ जत्मध्वमप्रतियोगितावच्छेदक साक्नात्मनुप्यत्वादि ~ स्याद्वाद ® 


समापान :- न, मनु० इति । मालव । आपका म्मरणयन्नि के स्रि ब्रा्यी तठ आदि का मेवन जस्री ह। आत्मा मे 
म री प्रतियोगिता ह यह ता हमने पठे टी मिद्ध क्र दिपा ह कि -“मनुप्यत्र आदि धम्मविच्धिन्र आन्मप्रतियोगिक ध्वम की 
प्रतियोगिता आत्मा मे ग्हनी ह, आत्मतादिधमावच्छित्न नारप्रतिरोगिता नही” । मनुष्यरूप मे अत्मा का नाद मुमकिन ई! अत 
आत्मा म॒मनुध्वत्वादिषमविच्छित्न व्वमनिरूपितप्रनियोगिता अनायाय प्रान होगी । वद तो पूवं मे भी टम वता चके ६ । आद्न्दा 
णमी शका कर के खट-प्ट नदी करना । वहो यह्‌ टद्दात भी क्रि -> ““नुष्यन्रं आदि की भति आत्मत आदि भी आत्मपयि 
छने मे वे आत्मा मे अभिन्न होगे । अन वे भी प्फ अभिनन हा जी । ^ = 8 तया ¢ = 8 पमा होने पर ^ 
= © मा दोना न्यायसगत दी इ । य्ह ^ गब्द मे मनुष्वत्रादि का, 8 ग्द से आता का एव ¢ गच्छ से आत्मादि का ग्रहण किया 
जा मक्ना हं । तेया जवे यह दहो दी गया क्रि (आत्मत आदि ए मनुप्व्व आदिमे कोदं भद नदी ६ तव तो मनुष्यत्वादि 
की भोति आत्त्रादि भी चवमप्रतियोगितावच्येदक वनने मे आत्मा का मर्वथा नादा प्रप्त दोगा जिमक्ते परिणाम च्वस्प मे स्याद्रादी 
का ब्धमत्त म प्रवमा हागा, या ता आन्मतर आटि की मति मनुप्यत आदि भी ध्वतप्रनियोगितावच्येदक न वनने ये आत्मा सर्व॑या 
निन्य मिदर दो जायेगा, फलतत स्याद्ादी का नेयाविक-याख्य आद्रि के मत मेँ प्रेय दागा""<नामुनामिव ई, नकि आत्मत्रे आदि 
अ मनुष्यत्व आदि म अतयत मेद न दने प्र भी आन्मध्वमनिरूपित प्रतियोगिता कौ अवच्छेदकता माक्ात्‌ मनुप्वादि धर्म मे 
दी ह-एमा अनुमव के वट पर माना जाता ६1 भनुष्यच-कत्रतादिना म नष्टा न तालव-्रव्यतादिनाः इम अनभव के साम्यं 
म मनुष्वजादिवृत्ति मनुप्यत्र आदि रमं मे दी आत्मध्वमप्रतियोगितावच्येदक्ता की प्रामाणिक कल्यना की जाती द! अत्त न तौ सर्वयानाद 











ॐ नृसिदशाखिणोऽभिप्रायः # १८१ 


तु प्रागेव प्रत्यपीपदाम । आत्मत्वमनुष्यत्वयोरपि भेदे का प्रत्याशेति चेत्‌ ? न, तयोरत्यन्तमेदाभावेऽपि साक्षाद्‌ 
 ध्वसप्रतियोगितावच्छेदकत्वस्य मनुष्यत्वादावेव प्रतीतिबलेन कल्पनात्‌ । 


___ इदमत्र ध्येयम्‌ यद्यपि यत्किञिदघटात्यन्ताभाववति अजायमानया “धटो नास्तीति प्रतीत्या तत्र घटत्वावच्छिनप्रतियोगिता 
+ जयलता ¬+ 


= आत्मध्वसो नेति । अनेनाऽऽत्मनः सर्वथानित्यत्व निराकृतम्‌ । प्रागेवेति । “(आत्मत्वादिनाऽऽत्मादेर्नित्यत्व तद्धावाऽन्ययत्वात्‌, घटत्वादिना 
तु घटस्य नेति । मनुष्यत्वादिना त्वात्मादेरपि ध्वसोऽनिवारित एव” [पदयता २५तमे पृष्ठे] इत्यत्रैवेति । 

भेदे का प्रत्यारोति । आत्मत्व- मनुष्यत्वयोरात्मपर्यायत्वाविरेपेणाऽऽत्माऽभेदात्तदभेदः प्रसज्येतेति मनुप्यत्वेनेवाऽऽत्मत्वेनाऽप्यात्मध्वसः स्यात्‌ । 
ततः सर्वथा क्षणिकत्वपक्षप्वेशः । यद्वाऽऽत्मत्वेनेव मनुष्यत्वेनाऽपि तस्य ध्वसाऽप्रतियोगित्वादेकान्तनित्यत्वमित्युभयतः पारारज्जुरिति शडधाशयः । 
स्याद्वादी तद््त्यादिशति नेति । तयो = आत्मत्वमनुप्यत्वयोः, अभिनद्रवयपर्यायत्वात्‌ जलानलवत्‌ अत्यन्तमेदाऽभावेऽपि साक्षात्‌ध्वसप्रतियोगितावच्छेद- 
कत्वस्य = पारम्पर्यशून्यध्वसप्रतियोगिताच्छेकत्वस्य, मनुप्यत्वादावेवेति । एवकारेणाऽऽत्मत्वादे्व्यवच्छेदः कृतः । प्रतीतिवलेनेति । अव भावः यथा 
नैयायिकमते घटध्वसाधिकरणकघटात्यन्ताभावस्य घटध्वसरूपत्वेऽपि धटध्वसाधेयतावच्छेदकता घरात्यन्ताभावत्वे एव न तु धटध्वसत्वे “घटध्वसे 
घटो नास्तीति प्रतीतावपि “घरध्वसे घटो ध्वस्त" इत्यप्रत्ययात्‌ । तथैव ममाऽपि मनुष्यादिसाक्षाद्वृत्तर्मनुप्यत्वादेरेवाऽऽत्मध्वसप्रतियोगितावच्छेदकत्वात्‌ । 
आत्मत्वव्यापकत्वमपि तस्य॒ न साक्षादिति न देवायवस्थायामात्मत्वसत््वेऽपि मनुष्यत्वादिसत्त्वप्सङ्गः ।! अत॒ एव सुखादेरात्मस्वभावत्वेन 
तद्ध्वसप्रतियोगित्वस्याऽऽत्मनि पर्यवसानेऽपि नाऽऽत्मत्वे तन्नाशप्रतियोगितावच्छेदकत्वप्रसङ्गः । न च सुखादेरेव ध्वसो न पुनस्तदाप्रयस्येति वाच्यम्‌, 
अतिरिक्तध्वसे मानाभावेन सुखायुत्तरत्वविशिष्टस्याऽऽत्मन एव सुखादिनाशरूपतायाः परेणाऽप्यवद्यमभ्युपेयत्वात्‌ । किञात्मत्वस्य मनुप्यध्वसप्रतियोगिताव 
च्छेदकत्वकल्पने उपस्थितिकृत सम्बन्धकृतच् गौरवम्‌ । मनुष्यपदेनाऽऽत्मत्वस्य साक्षादनुपस्थितेः, स्वाभ्रयतादात्म्यसम्बन्धेनैवोपस्थितेः, मनुप्यत्वस्य 
तु साक्षात्‌ उपस्थितिः तत्तादात्म्यादिति नात्मत्वस्य ध्वसप्रतियोगितावचूछेदकत्वमिति स्थितम्‌ । 

ननु “मनुप्यत्वायवच्छिनध्वसप्रतियोगित्वमात्मनी" त्ययुक्तमभिधानम्‌, ध्वसप्रतियोगिताया धर्मानवच्छिन्नत्वात्‌ । तदुक्त नृसिहरालिणा 
धटध्वसप्रागभावयोः धर्माविच्छिननप्रतियोगिताकत्वे मानाभावेन" [मुक्ता प्र पुं १६९१] इति । अतिप्रसक्तथर्मस्य प्रतियोगितानवच्छेदकत्वात्‌, 
अन्यथा यत्किनिद्घटाभाववत्यपि भूतले घटत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकात्यन्ताभावावगाहिनी प्रमा जायेतेत्याशङ्धायामाह - इदमने ध्येयमिति । सद्यपीति । 
अस्य च तथापीत्यनेनाऽन्वयः । यत्किञ्िद्धटात्यन्ताभाववतीति 1 भूतलादाविति गम्यते 1 यत्कि्ित्पदोपादानात्तदन्यघटसत्त्वमुपदर्ितम्‌ । तत्र 
= अत्यन्ताभावे, प्रकृते घटात्यन्ताभावे । घटत्वावच्छिननप्रतियोगिता = घटत्वावच्छिन्प्रतियोगित्वनिरूपकता, सिध्यति । ध्वसे तु नेव = न 


@ रमणीया @ 
से क्षणिकमतेप्रेश की आपत्ति दै ओर न तो सर्वथानित्यत् से नैयायिक-साख्यादिमतप्रवेश की आपत्ति है । अत॒ आत्मा मे मनुष्यत्व आदि 
धर्मं॑की अपेक्षा ध्वसप्रतियोगित्व ओर आत्मत्व आदि धर्म॑की अपेक्षा ध्वसराऽप्रतियोगिता होने से नित्याऽनित्यत्व की सिद्धि होती दै! यत 
पारमार्थिक वस्तुस्थिति के साय खिलवाड करना अपने अज्ञान का ही प्रदर्शन दै - रेसा एकातवादी को सवक मिलता दे । 


@ ध्वसप्रतियोगिता भी अतिप्रसक्तधर्माविच्छिन - स्याद्वादी ® 


इदमत्र ध्ये इति । यहो इस वात की इत्तला पाठको से दे देनी जरूरी दै कि - ययपि सामान्यत अत्यताभाव की प्रतियोगिता 
टी धमविच्छिन्न होती है, नकि ध्वसनिरूपित प्रतियोगिता । आय यह है कि जिसका अभाव होता है वह अभाव का प्रतियोगी 
कहा जाता है । प्रतियोगी अपने ससर्गाभाव का विरोधी होता हे। अत जव भूतलादि मे एक भी षट दोता दै तव॒ अन्य घट 
का वहां अत्यताभाव होने पर भी “भूतले घटो नास्ति = “भूतल मे घट नदी दहै यह प्रतीति होती नदी हे, किन्तु यावद्‌ घट 
का = घटत्वावच्छिनि का विरह दोने पर ही “भूतले घटात्यताभाव ' यह प्रमिति होती दै! इससे सिद्ध दोता दै फि भूत॒लवृत्ति अत्यताभाव 
से निरूपित घटवृत्तिप्रतियोगिता घटत्व से अवच्छिन्न = धटलत्वन्यापक है । अर्थात्‌ जँ जहो घटत्व दै वहं वरहो घट के अत्यताभाव 
से निरूपित प्रतियोगिता है, क्योकि घटत्व के आश्रय सभी घट उस भूतल मे अविद्यमान है! तदभावप्रतियोगिता को छोड कर 
घटत्व अन्यत्र रता नही है । अत॒ घटत्व धटञत्यताभावीय प्रतियोगिता से अनतिरिक्तवृत्ति कदा जाता है । तस्प्रतियोगिताऽतिप्रसक्त 
न होने से घटत्व तत्प्रतियोगितावच्छेदक होता दे। मगर ध्वसस्थल मे प्सा कहा जा नदी सकता, क्योकि भूतल मे यतकिचित्‌ घट 
का ध्वस होने पर भी भूतले घटो ध्वस्त" यह प्रतीति होती है। यावत्‌ घट का नाडा न होने पर भी वट नष्ट हुभा' इस 
सार्वजनिक अनुभव के अनुरोध से घटत्व धटध्वसनिरूपित प्रतियोगिता का अवच्छेदक हो नदी सकता । घटत्व वहाँ भी रहता दै जहो 
घटध्वस की प्रतियोगिता नदी है। अर्थात्‌ विद्यमान धट मे घटध्वसप्रतियोगिता रहती नही है फ़िर भी घटत्व तो रहता दी ह। 
तत््रतियोगिता से अतिप्रसक्त होने की वजह धटध्वसनिरूपित प्रतियोगिता का अवन्छेद्क धटत्र हो सकता नदी है - रसा सामान्यत विचार 
कएने पर मालुम पडता टै । तथापि अनुभव के समुद्र मे गहराई से इवकी लगाई जाए तो धर्मं भी ध्वसनिरूपित प्रतियोगिता का अवचटेदक 
हो सक्ता रै - यह सिद्ध किया जा सक्ता है। इसका कारण यह है कि शवटत्वनाऽ्य ध्वस्तो न तु मृतवे = "वह 


०८२ मध्यमस्याद्रादरदस्ये - का २ + अतिप्रसक्तेऽप्यवेदकताद्रीकार" 












































सिध्यति । ध्वमे तु नैव, तथापि शवरत्वेनाऽय ध्वस्तः = ध्वमप्रतियोगी न तु म्नेत्याद्रितीत्या तत्र मा मिध्यति । 
अवच्छेदकता दि स्वरूपविरेपः । सा च क्वचिदतिप्रसक्तेऽपि धर्मे प्रतीतिवलात्कल््यते इति । 
ननु तथापि ध्वसप्रतियोगितावच्छेटकरूपवत्त पर्यायम्यैवाऽनित्यत्वमस्तु व्यस्य तु कथमिति चेत ^ न ताटगरूपवटभिन्नत्वम्या- 


>+ जयलता ¬ 


घटत्वावच्छिन्रप्रतियोगिताकत्वम्‌ 1 अय भाव. यावद्धदशून्ये ण्व भूतलादा धटात्यन्ताभागप्रतीतेरुटयात्‌ अत्यन्ताभायीयप्रतियोगिताया, श्रतियोगिताव्च्टदक- 
धर्मव्यापकत्व सिध्यति । अतोऽन्ताभाव्प्रतियोगिता सापच्छिनरा भति ¦! सममिति व्रिरोयित्वमद प्रतियामित्, यस्याऽभावः स तद्मतियोगी 
भवतति 1 किन्तु पट.वसीयप्रतियोगिताया न धरमापच्छित्त्र दक्तु दाक्यते, अन्यथा या्दूयटनादृप्रमद्ात्‌, ममगाभिवस्य स्वप्रतियोगिगिगिधित्वात्‌ 1 
तथापीति । विदोपयोतनायेदम्‌ । तदेगह - "वटतवनेति । तृतीयार्योऽउच्ि्नत् । भन्वयद्नाऽम्य ध्वस्तपदा पकदरप्रतियोगितायाम्‌ । अयमिति 
सनिकृषटवाचक" राव्द इटन्त्व च पुरोयतिपृत्तित प्त्यक्षयद्धिविषयत्र ग । प्रकृते पटो ठभ्यतेभ्नेन । च्ल = वमप्रतियोगी = 
ध्वसनिरूपितप्रतियोगितावान्‌ । तत्र॒ = ध्वसे, मा = धमविच्रप्रतियोगतानिरूपङ्ता, मिति । अवच्छटक्तना टि म्वस्सत्रिगप्र इति । 
अनेन तस्या स्वरूपातिरिक्तत्वग्यवन्टेढ कुतः । 


अथ यक्किन्िद्‌पटनाशीयप्रतियोगिता न धरत्ववच्छिना भवितुमर्हति, ध्वमाःग्रतियोगिन्यपि धटान्ते मच्वेन तम्य प्रतियोगिताऽतिग्क्तिवृत्तित्रा- 
दित्यारशद्धायामाह- मा चेति ! अवन्छदकेता चति । अतिप्रमक्लेऽपि धमे प्रतीतिवटात्क्ट्यत इति 1 अय भाय यया शटवद्‌ भूनल्मि'ति 
प्रतीतिवलात्मयोगनिष्टविपयताया सयोगत्वस्वस्पेण तज्ज्ञानविपयततातिप्रमक्तधर्मणाऽच्छिनतात्तत्र फेणावच्छेदकना मयोगत्वऽतिप्रमक्तेऽपि क्न्स्यते 
तयेव प्रकृतेऽपि घटध्वसीयप्रतियोगितातिप्रमक्तधर्मे घटत्वरूपे तदवन्टेदकता प्रतीतिलात्कन्यते । गिपियताव्रतियोगिताया अप्यतिप्रसक्तध्मादिच्छिननवे 
विगेधविरहात्‌ । अनेन सामान्यनिरक्ता दीगितिक्रना' अवच्छेदकोऽनर्तिरिस्तधर्मो भवती"ति यदुक्त नन्द्रत्ुक्नम्‌, ण्डे दण्डत्वेन घटकारणता 
न द्रव्यतवेने'त्यत्रातिरिक्तद्रव्यत्वस्याऽप्यवच्छेदकत्वम्य पूर्मुस्तत्वात्‌ [नयता २६ ०तमे पत्र} । 


वस्तुतस्तु अवच्छिन्नत्वस्य व्यापकत्व-विरिष्टत्व-समानाधिकगणलवानुकूलत्वमीमाकरणायर्यकत्वात्‌ श्वटत्वेनाऽ्य नष्ट" इत्यत्र तृतीयार्यस्याऽपच्छि- 
नत्दस्य सामानाधिकरण्यमेवार्थ' न तु व्यापकत्व, वाधात्‌ । शधटत्वावल््रनप्रतियोगिताकात्यन्ताभावयद््‌ भूतटमि"त्यादा तु व्यापकत्वमेव त्र्यः । 
एतेन ध्वसीयप्रतियोगिताया इवात्यन्ताभावीयप्रतियोगिताया अप्यतिप्रमक्तथमविच्छित्रत स्यात्‌ सस्गभिवत्वाऽविदोपात्‌ न स्याद्राऽत्यन्ताभायीयप्रतियो- 
गिताया इव निरूपितत्वसवन्धन व्वसविदिष्प्रतियोगिताया अपि तदवच्छित्रत्वम्‌, अन्यथा पक्षपातमाव्रादिति प्रतुक्नम्‌ । 


एवन्रात्मध्वमनिरूपितग्रतियोगिताया अवन्टेदकत्वमतिरिक्तवृत्निमनुष्यत्वादापि निरागधमिति सिद्टमात्मनो ध्वसप्रतियोगितसमानापिकगणध्वसाः 
प्रतियोगित्वरूप नित्यानित्यत्वम्‌ । 


ननिति । अस्य चति वेदित्यनेनाऽन्वय । तयापीति । ध्वमीयप्रतियोगिताया अतिप्रसक्तथर्माव्छिन्नत्वोपगमेऽपीति । परपयन्येवेति 1 
पययिःत्युपलक्षण गुणस्य ! एवकारेण द्रव्यय्यवन्द* कृत" । अय नन्वाश्चय* ध्वमप्रतियोगितावच्छेदकरूपवत्वमेवाऽनित्यत्व, ध्वमप्रतियोगितानवच्छेद- 
करूपवत््रमेवे च॒ नित्यत्वम्‌ ! ध्वमप्रतियोगितादच्छेदकीभूत मनुष्यत्वादिक सानान्ु मनुप्यादिपययि ण्व वर्तते न ॒त्वात्मादिदरये । अत 

@ रमणीया ॐ 
(वट) घट्रूप से नष्ट हुआ, न कि मृदरूपमे भी' एसा लेगो का अनुम द। यर्टौ उष्टिखित तृतीया विभक्ति का अर्तो 
अवच्छिनितर दी द। उस स्वारमिक प्रतीति के अनुरोध मे वरत्र मे भी घटध्वमीय प्रतियोगिता की अवच्छेदकता मिद्ध दोती ह। 
दूरी बात यह हे कि अवन्येदकता अवच्छेदक का स्वरूपविदोप दी हे, अतिरिक्त नदी । यह अवच्छेदकना कभी कभी अतिप्रमक्त 
धमं मे भी अवच्छित्र होती दे। यह तो “वदू भूतल इम जान मे प्रमिद्ध दी है, क्योकि इस ज्ञान की सवोगनिष्ठ विषयता 
सपरोगत्व धर्म से जो विषयता से अतिप्रसक्तं ह, अवच्छिन्न दोती दी हे । इमी तरह घटध्वम की प्रतियोगिता को भी घटत्व धम 
म, जो षट.वसीय प्रतियोगिता मे अतिरिव्तवृत्ति दे, अवच्छित्र मानी जा मकती है! अत आत्मध्वमनिरूपित प्रतियोगिता को, जो 
आत्मा मे रदी हुई हे, मनुप्वल्ादि अतिरि्तवृत्ति धर्मं मे अवच्छित् मानने मे कोई टोष नही हे! अत आत्मा मे मनुप्यत्वादिधमविच्छिन 
ध्वमनिरूपित प्रतियोगिता आर आत्मत्वादिअवच्छिनि ध्वसप्रतियोगिता का अभाव दोने मे नित्यानित्यत्व का निर्विवादरूप मे स्वीकार रहो 
मक्ता द । 
@ द्रव्य म अनित्यत्वं की अनुपपत्ति की आशका ® 

` दका “~ ननु तया इति । जी, सरकार ! आपने ध्वसप्रतियोगिताअवच्छेदकरूपवच्चस्वरूप जो अनित्वत्व फरमाया टे, वह तो 
केवल पर्याय मे दी रह पाता, द्रव्य मे नही । अत द्रव्य मे अनित्य हो नदी सकेगा । मतल्व यह ह कि ध्वसप्रतियोगितावच्छेदक 
धूम मनुप्यलादि तो मात्‌ मलुष्वादि मे ही र्ते दे, आत्मादि मे नदी, जेमे ध्वमप्रतियोगितायच्छेदकता साक्षात्‌ मनुष्वादि पर्याय मे 
स्टगी, आत्मादि द्र्य मे नही । तो फिर आत्मादि द्रव्य मे अनित्यत्र कमे रह सकेगा ? वदकिस्मती की बात हे कि आपने फरमाया 
हमा वगप्रतियोगितावच्येदकधर्मवत्चस्वरूप अनित्यत्र किसी भी द्रव्य मे रहता नदी हे । अत के अदेानुसार गुण, पर्याय अनित्य 





र अनित्यत्वनिर्वचनहतुप्रद्ानम्‌ १८३ 


॥। 


उनित्यत्वस्योभयसाधारण्यात्‌, अन्यथा मेर्वादिपययिप्वपि तदभावात्‌ । 


+ जयलता 


ध्वसप्रतियोगितावच्छेढकरूपवक््वरूपानित्यत्वस्य साक्षात्‌ द्रव्याऽवुत्तितवेऽपि ध्वसप्रतियोगितावच्छेदकरूपवदमिन्नत्वस्वरूपानित्यत्वस्य द्रव्यपर्यायसापार- 
ण्यानन द्रव्यस्याऽनित्यत्वव्याहतिः 1 तथाहि ध्वसप्रतियोगितावच्छेदकमनुष्यत्वादिवन्मनुप्यायमिन्नत्वरय मनुप्यादिषिवाऽत्मादिप्वपि सत्त्वादात्मादिद्रव्याणा- 
मप्यनित्यत्वोपपत्तेः 1 विपक्षे वाधमाह - अन्यथेति । ध्वसप्रतियोगितावच्छेदकधर्मवदभेदरूपस्याऽनित्यत्वस्याऽनद्गीकारे । मेवदविपययिप्वपीति । आदिजब्देन 
शाधतप्रतिमापृथ्वीविमानभवनादीना ग्रहणम्‌ । तदभावात्‌ = अनित्यत्वाभावप्रसद्गात्‌ । अय भाव ध्वसप्रतियोगितावन्छदकरूपवत्स्यवाऽनित्यत्वे 
मेर्वादिपर्यायाणामनित्यत्व न स्यात्‌, मेरुत्वादेर्ध्वसप्रतियोगितानवन्छेदकत्वात्‌, मेरवादिरूपेण तेपा श्ाथेतत्वात्‌ । यदि च ता्दारूपवदभिनत्वमनित्यत्वपित्यु- 
पगम्यते तदा न तेपामनित्यत्वानापत्ति, यतोऽसख्येयकाले तत्र तादृशस्कन्यद्रव्याणामपगमात्‌ तादशसस्यानापनद्रव्यत्वस्वरूपवसप्रतियोगितावच्छेदकधर्म- 
वत्ताटृशस्कन्धद्रव्याभिन्नत्वस्य मर्वादिपययिप्वपि सत्त्वात्‌, साक्षात्तु तादकाधरमस्य तथाविधस्कन्धद्रव्यप्वेव सत्त्व मनुप्यादिपुं मनुप्यत्वादेग्वि । अतः 
तादृशरूपवदभिन्त्वमेवानित्यत्वमुपगन्तुमर्हति 1 


एतेन सुखादेरेव ध्वसो न पुनस्तदाभ्रयस्याऽऽत्मन इति नेयायिकवचन प्रत्युक्तम्‌ सुखाुक्तरत्वविरिषटात्मन एव तनाशरूपत्वात्‌ । तदुत्तरत्व 
च यद्रूपेण तद्रूपवद्भि्रत्व ध्वसप्रतियोगित्वमिति 1 युक्तञैतत्‌ “अह सुखवानभवमि^त्याप्प्रतीतेः सुग्वति ध्वसप्रतियोगित्वोदेखित्वात्‌ । अत 
एवाऽत्र विकोपणस्यैव ध्वसप्रतियोगित्वमित्यपि प्रत्याख्यातम्‌ विदष्टस्यव प्रतियोगित्वानुभवात्‌, इतरत्रान्वितस्य सुखस्य तत्राऽन्वयाऽयोगाच । न 
च विग्ि्टहेतुकल्यने गौरवमिति साम्प्रतम्‌, सुखनाशकस्यैव सुखविशि्टनाशकत्वात्‌ । अत एव क्षणहैतूनामेव क्षणविगि्टेतुत्वात्‌ सर्वत्राऽविरिटवैसरसिकोत्पा- 
दसिद्धिः । एवमेव च सर्वत्राऽविरिष्रवेखसिकनाशसिद्धिः । न चैव ज्ञान नष्टमि'तिवद्‌ (आत्मा नष्टः” इति व्यवहारः स्यादिति वाच्यम्‌ 
आत्मत्वेन ध्वसाऽ्प्रतियोगित्वात्‌ । न चव “धटो नष्टः इतिव्यवहारोपपादनेऽपि “कम्पुग्रीवादिमान्ष्ट' इति व्यवहारो न स्यादिति वक्तव्यम्‌ 
गुरुरूपस्याऽपि प्रकारतायवच्छेदकत्ववनराशादिप्रतियोगिताव्छेदकत्वात्‌ । अत एव नित्यानित्यत्वव्यवहारयोरप्यसाद्कर्यमिति दिक्‌ । 


@ रमणीया ® 


हो सकते हे, द्रव्य नही ~ यह शिकायत पेड द । 
@ द्रव्य-गुण-पर्यायानुगत अनित्यत्व का निर्वचन @ 


समाधान : न ताट० इति । उस्ताद ! हम क्या कते दे ? वद्‌ तो जरा सुनो ! अनित्यत्र का लक्षण हं ध्वसप्रतियोगितानवच्छरेदकधर्मवदभिनत्र । 
एसा मानने पर द्रन्य-गुण-पर्याय, इन तीनो मे अनित्यत्व का लक्षण जायेगा । देखिए, ध्वसप्रतियोगितावच्टेदक मनुप्यत्र आदि धर्म 
का साक्षात्‌ आश्रय है मनुष्य आदि ओर उससे अभिन्न ह आत्म आदि, क्योकि द्रव्य-पर्याय अभिन्न होते ई 1 तथा अपना अभेद 
अपने मे रहता दी हं । इसरछिण चसप्रतियोगितावच्छेदकमनुष्यत्वादिधर्मवदभिन्रत्व, जो अनित्यत्वस्वरूप ई, मनुप्यआदि ओर आत्मआदि 
मे भी रहेगा | अत उपर्युक्त अनित्यत्व का स्वीकार करने पर द्रव्य मे अनित्यत्र की अनुपपत्ति की हिकायत उन्मृूठिति दौ जाती 
दै । दूसरी वात यह दै कि हम उपर्युक्त अनित्यत् की व्याख्या मन-पसद होने से नदी कसते ओर ध्वराप्रतियोगितावच्छेदकधर्मव्वस्वरूप 
अनित्यत्व का त्याग नापसद होने से कसते नही है। इसके पीठे भी एक रहस्य पडारटै। छो, अव इसका भी पर्दा उठते ह। 
ध्वसप्रतियोगितावच्छेदकधर्मवत्त्व को दी अनित्यत्र मानने पर मेरु आदि पर्याय अनित्य नही होगे, जिनमे अनित्यत्र दोना हमे मजूर्‌ 
दै! इसका कारण यह टह कि मेरुपर्वत, देवविमान, भवन, आढ पृथ्वी आदि का सस्थान सदा के छिए वही रहता दे, उसम 
परिवर्तन को अवकादा नही है । अत मेरुत्र आदि तो व्वसप्रतियोगितावच्छेदक हो नदी सक्ते । तव भला व्वसप्रतियोगितावच्छेदकधर्मत्रस्वरूप 
अनित्यत्व मेरु, देवविमान आदि पर्याय मे केसे रदेगा ¢ अत ध्वसप्रतियोगितावच्छेदकधर्मवक्त को अनित्यत्र माना जा नदी सकता । 
हों, ध्वसप्रतियोगितावच्छेदकधम्रियाभिन्नत्व को अनित्यत्व माना जा सकता हं । इसका कारण यह टे कि दर असल उत्कृष्ट से असख्य 
कालचक्र के वाद तो अवद्य मेरुपर्वत, देवविमान, शाश्त प्रतिमा आदि के सव पुद्गल द्रव्य वद जते ह। शात कदे जाने 
वे मेरुपर्वत आदि स्कथ के सव द्रन्य का असख्य काल के वाद अवद्य दी परिवर्तन दोना नियति को - छोकम्थिति को मजूर 
है । अत ताद्दास्कधद्रव्यत्वरूप से असख्य काल की अवधिमे तो उनका नाद्र होने वाला ही ह । अतत ताददास्कथद्रन्यत्व ध्वसप्रतियोगिता 
का अवच्छेदक होगा-जो साक्षात्‌ तादा स्क द्रव्य मे रहता हं, मेर्पर्वत आदि पर्याय मे नही । मेरुपर्वत, देवविमान, आदि पयपि 
स्वाश्रय तादृरास्कथद्रव्य से अभिन्न होने के नाते से ध्वसप्रतियोगितावच्छेदक-तादरास्कधद्रव्यत्वस्वरूपधमश्रियाभिन्रलस्वरूप अनित्यत्र वटे हो 
सकते ह, साक्षात्‌ नही । अत ॒ध्वसप्रतियोगितावच्छेदकधर्मश्रयाऽभिन्रत्र को ही अनित्यत्त मानना मूनासिव द । 


@ एकान्तक्षणिकपक्ष मे सुख-दुःखसाक्षात्कार की अनुपपत्ति ® 


अथानि० इति । अव व्याख्याकार मूल ग्रन्थ की द्वितीय कारिका के उत्तरार्धं की व्याख्या करते ह-> मूकारश्री कलिकालमर्व्ञ 
महाराजा अव एकान्तञअनित्यत्व पक्ष मे दोप वताते है कि आत्मा को एकान्तत अनित्य मानने पर सुख-दुख का मानस साक्षात्कार 


२८४ मःयमस्याद्वादरहस्ये -क्ा २ ‰ कऋमक्षणव्याख्या 





अयाऽनित्यत्वपषेऽपि दोषमाहुः ~ "एकान्तानित्यसूपेऽपी'ति ~ निगदसिद्धमिदम्‌ । अय भावः - एकान्ताऽनित्यस्य 
सत॒ आत्मनः सुख-दुःखयोर्वुगपद्‌ भोगो विरुत्वादेव नेष्टः । क्रमभोगपक्षे तु क्षणिकत्वपक्ञो वालतरलाक्षिकराक्षतरलः, 
ततक्षणध्वसाधिकरणसमयस्यैव क्रमपदार्थत्वात्‌ । क्षणिकस्य तु जातमातरस्यैव विनाशाटुत्रक्षणाननुवृत्तेः । 

एवश्च श्वृत्तिविज्ञानोपादानमालयविज्ञानसतान एवात्मा । स च पूर्वपूर्वविज्ञानोपवेयः प्रतिसमयोत्पदिष्णुरनित्य एवेति 


+ जयलता + 


अवसरसद्गतिमुपदर्शयति - अयेति । अनित्वतरपक्षे = एकान्तानित्यत्वपप्षे 1 आहुरिति । बहुमानदर्शनार्थं बहुवचनोपादानम्‌ । श्रीदेमचनदरसूरय 
इति देष" । युगपद्‌ = एकदा भोगो = मानससाक्षात्कार", विरुत्वादेव नेष्ट॒सुखस्यैकावच्छेदेन दुःखव्यापकीभूताभावप्रतियोगित्वात्‌ दुःखस्य 
चैकावच्छेदेन सुखव्यापकीभूताऽभावप्रतियोगित्वात्रवामिमतः । वालतरलानिकटाक्षतरठ इति चलितः त्यक्त इति यावत्‌ । अनेनाऽ्पसिद्धान्तादिटोपा 
दर्गिता । तत्कषणध्वसाधिकरणसमयस्यैव क्रमपदार्यत्ादिति । अय भाद" व्यवहारिक सूक्ष्म" समयः क्षण इत्युच्यते । केचित्तु निमेपक्रियावन्छिन्नस्य 
कालस्य चतुर्यो भाग क्षण इत्याहुः । स्वाधेयपदार्यप्रागभावानाधार" समयः क्षणः इत्यन्ये । प्रकृते सुखटु*खयोः क्रमेण भोगे सुखभोगक्षणोत्तरक्षणे 
सुखभोगध्वसाधिकरणत्वविगिष्टे समये क्मपदप्रतिपाचे दुःखभोगः सभवति । परन्तु तदानी सुखभोक्ता आत्मा तु विनष्टः क्षणमात्रजीवित्वात्तस्य, 
अन्य एवात्मोत्पनः ! अतो नैकस्याऽऽत्नः सुख-दु"खभोक्तृत्व सभवीत्याशयेनाऽऽद-क्षगिकस्येति । प्रकृते आत्मनः उत्तरक्षणाननुवृत्ते = 
स्वजन्मोत्तरक्षणपर्यन्तमसत्त्वात्‌ ! नयोपदेदो तु प्रकरणकारः “(क्रमो नानाकालीनकार्यजनकत्व स्वकारयप्रागभावसमानकालीनकार्यजनकत्व वा” 
[नयो शो श्प ] इत्युक्तम्‌ । तदपेक्षयाऽपि क्षणिके न सुख-दुखयोर्भोगो घटते इति भावनीयम्‌ । 

एवव्वेति 1 अन्वयश्नास्याऽपास्तमित्यनेन । प्रवृत्तिविज्ञानोपादन = भाविप्रवृत्तिविज्ञानस्योपादानकारणीभूतः आटयविज्ञानसन्तान = 
कमानुभववासनालयाधिकरणीभूतविज्ञानाऽविच्छिन्रप्वाह एव आत्मा = आत्मपदामिधयार्थ" । एवकारेण लयपर्यन्तस्यायिविज्ञानधारातिरिक्तात्मनो 
व्यवच्छेदः कृतः । स॒ = आलयविज्ञानसन्तानस्वरूप आत्मा च पूर्र्ुविज्ञानोपदेय = स्वाऽव्यवदितपूर्पूर्वस्वरूपोपादानजन्य", प्रतिसमयोलदिष्णु 
= प्रतिक्षण जायमानः, अनित्य = ध्वसप्रतियोगी एवेति । एवकारेण स्वोत्पादाऽव्यवदितोत्तरक्षणवृत्तिध्वसाऽप्रतियोगित्वव्यवच्छेदः कृतः । योगाचारमते 


@ रमणीया @ 
न हो सकेगा | यह अर्थं अत्यत स्पष्ट होने की वजह कयनमान्र मे दही मालुम हो जाता हे । फिर भी स्पष्टता उम नरह ई- 
आत्मा को एकात अनित्य मानने पर वद्‌ सुख-दुख का भोग एक दी समयमे करेगा या भिन्न-भिन्न ममयम कणा? ये 
दो विकल्प उपस्थित दोते ह । इन दो विकल्प के मिवा तीसरा तो कोई विकल्प सभव नही है। यदि प्रथम विकल्प को मान्यता 
टी जाय कि - आत्मा एक ही काल मे सुख आर दुख का भोग करती हे, तो यह नामुमकिन दै, क्योकि सुख ओर दुख 
ये परस्पर विरुद होने मे एक काल मे एक आत्मामे रहते दी नही है, तो फिर उनको एक ही काल मे भोगने की वात 
कते मुमकिन दोमी ? अत विरोध दोप की वदोलत प्रयम विकल्प अग्रा दे! यदि दूसरे विकल्प को मान्यता दी जाय कि - 
आत्मा क्रमङा = भित्र भित्र काल मे सुख ओर दुख को भोगती दै, तो यह भी आत्मा को एकान्तत अनित्य मानने पर 
असमव दै । यदि क्रमश सुख-दुख के भोग का अगीकार किया जाय तौ आत्मविोष्यक एकान्तक्षणिकत्व पक्ष भी बालक की चचलं 
अख की भोति चचल हो जायेगा- चिति दो जायेगा अर्थात्‌ अपसिद्धात दोप प्रसक्त दोगा । इसका कारण यह्‌ दहै कि क्रमदान्द 
का अर्थं है पूवक्षणध्वसाधिकरणसमय । सुख का भोग करके दुख का भोग कएा इस तरह क्रमिक सुख-दुख को भोगने का 
अर्यं हे सुखभोगक्षणध्वसाधिकरणसमयावच्छिन्िभोगविपयताविरिष्ट दुख हे सुखभोग क्षण के अव्यवहित उत्तर क्षण मे सुखभोगक्षण का 
ध्वस होता दै । अत रुखभोगक्षण के उत्तर क्षण मे सुखमोगक्षणध्वस की अधिकरणता रती है । तादा अधिकरणताविगिष्ट समयावच्छेदेन 
दु खभोग एकान्त क्षणिकत्वपक्ष मे सगत दो नदी सकता, क्योकि एकान्त क्षणिकत्र पक्ष मे सव ॒पदार्य अपनी उत्पत्ति के उत्तर क्षण 
मे ही सर्वथा नष्टदो जाने से द्वितीय क्षण मे रहता दी नदी है। अत॒ आत्मा भी जिस क्षण मे सुख का भोग करेगी उसके 
दूस क्षण मे ही नष्ट ह्यो जनि से दूसरे क्षण मे दुख का अनुभव कर नही सकती । दूसरी ही नवीन उत्पनन आत्मा दुख 
का भाग = साक्षात्कार करेगी | सुख को भोगने वाली आत्मा दुख का भोग कर नही सक्ती ओर दुख का भोग करने बाली 
आत्मा सुख को भोग नदी सकती । इस तरद एक री आत्मा मे सुख ओर दुख दोनो जा भोग हो नदी सकता, यदि आत्मा 
का क्षणमात्रजीदी मानी जाय । अत क्षणिकपक्ष मे भी एकातनित्यपक्ष की भनि सुख-दुख के भोग की उपपत्ति दो नही सकती । 
अव व्याख्याकार श्रीमद्जी वौद्ध के मत का निराकरण के के छिए्‌ प्रथम बौद्ध मत वताते हं । वह इस तरद । 
® आलययिज्ञानसतान दी आत्मा - योगाचार वद्ध ® 

| योगाचार वद्ध : एव च प्रवृ इति | आत्मा नाम की कोई अतिरिक्त स्थायी चीज नही है, किन्तु विज्ञानधारा ही आत्मा 
इ । विज्ञान के दो प्रकार है प्रवृत्तिवज्ञान ओर आलयविज्ञान । "ट पट" इत्याकारक ज्ञान प्वृत्तिविज्ञान कहा जाता है । ओर अद्‌" 
= म इत्याकारक ज्ञान आलयविज्ञान कदा जाता है । आल्यविज्ञान से सुषुप्ति मे भी आत्मा की सिद्धि होती हे, जो जागृत 













































# आलयविज्ञानविम" ~ ९८५ 
| मत अपास्तम्‌, करतर्भोगसमयपर्यन्तमनवस्थानात्‌, अन्यकृतम्याऽन्येन भोगेऽतिप्रसब्नात्‌, कालरूपसतानकृतैक्यस्याऽप्यन्यसाधारण्यात्‌, 
> जयलता 


हि द्विविध विज्ञान प्रवृ्तिविज्ञानमालयविज्ञानय । “अय घट इत्यादि प्रवृत्तिविज्ञानम्‌ 1 (अहमित्याकारक ज्ञानमालयविज्ञानम्‌ । तदुक्तम्‌ 
~ “तत्स्यादालयविज्ञान यद्‌ भवेदहमास्पदम्‌ । तत्स्यात््ृत्तिषिज्ञान नीलपीतादिके भवेत्‌ ॥ | ] । न च सुपुप्तावात्मा न सिध्येत्‌, 
पूरवोतपन्नविज्ञानस्य क्षणिकत्वेन नष्टत्वात्‌, तदानी पुरीतद्देशाऽवच्छेदेन मनःसयोगस्य सत्त्वेन ज्ञानकारणीभूतत्वङूमनोयोगस्याऽसत््वेन विज्ञानान्तरस्योत्पतु- 
मङक्यत्वादिति वाच्यम्‌ सुपुप्तौ “टः पटः” इति प्रवृत्तिविज्ञानस्याऽसत््वेऽपि अहमित्याकारकाऽऽलयविज्ञानस्य सत्त्वात्‌, पूर्वपूर्वविज्ञानजनितसस्काराणामु- 
त्तरोत्तरविज्ञाने मृगमदवासनावासितवसन इव ॒सक्रान्तत्वान्न तदालयविज्ञानधारानुपपत्तिः ! तस्यैव जाग्रदवस्थाभाविप्रवृत्तिविज्ञानकारणत्वात्‌ । न 
च क्षणिकत्वे उपादानोपादेयभावानुपपर्तिरिति वाच्यम्‌ कार्याऽव्यवहितपूरववक्तित्वे सति कार्यसजातीयत्वस्यैवोपादानत्वलक्षणत्वात्‌ 1 साजात्य 
कार्यतावच्छेद्काऽवच्छिन्नत्वम्‌ । आत्मत्वावच्छिन्न प्रत्यात्मत्वेनोपादानकारणतया उत्तरालयविज्ञान प्रति पूर्वालययिज्ञानस्योपादानत्वोपपत्तेः । अतो 
विज्ञानक्षणाऽमिन्नः द्विविधविज्ञानसतानस्वरूप एवाऽऽत्मा न तु तदतिरिक्तस्तदाश्रयरूप" । विज्ञानस्य स्वप्रकारारूपत्वाचेतनत्वम्‌ । विज्ञान 
भावः \ भावत्वादेव दीपदिखावत्‌ तस्य क्षणिकत्व ! अतः क्षणिकविज्ञानमेवात्मेति पर्यवसितमिति विज्ञानवायाशयः । 

प्रदिंतौद्धमतनिराकरणे हेतूनाह - कर्तुरिति शुभाशुभपवृ्तिविज्ञानस्वरूपोपादानक्षणरूपस्य भोगसमयपर्यन्त = सुखदुःख भोगात्मक्प्रवृ्तिविज्ञानल 
क्षणोपादेयक्षणपर्यन्त अनवस्थानात्‌ = असत्त्वात्‌ । अय भावः शुभाशुभकतवोत्तरकाले सुख-दुःखभोक्ता भवति नान्यः । परन्तु जुभायनुष्टानकर्ता 
क्षणिकवादिमते स्वोत्पादानन्तरमेव विनष्टः 1 सुखादिभोगक्षणे तस्याऽविचयमानत्वात्‌ कृतनाशदोपप्रसङ्गः । न च शुभाङभेप्वत्तिविज्ञानलक्षणस्योपादान- 
क्षणस्य विनषटत्वेऽपि तदनन्तरोत्पन्नविज्ञानक्षणस्वरूपेणाऽऽत्मना सुख-दुःखभोगान्न कुतनाशप्रसङ्ग इति वाच्यम्‌, एव सति अकृताभ्यागमदोपप्रसद्रेन 
“एक सीव्यतोऽपरपरचयुतिः"न्यायापात इत्याशयेनाऽऽह ~ अन्यकृतस्य = अपरकर्तृकस्य सुखादिलक्षणकार्यस्य अन्येन = तत्कर्तृभिनेन, भोगे 
= मानससाक्षात्कारकरणे सति अतिप्रसङ्ञात्‌ = चैत्रेण भुक्ते सति मैत्रस्य तृतिप्रभृतिप्रसद्नात्‌ । 

ननु मया नातिरिक्तचैत्रकर्तृत्वादि स्वीक्रियते किन्तु कालस्वरूपसतानान्त"पतितक्षणरूपसतानिकतत्वादिकमेव । अतो नाऽन्यकृतस्याऽपरेण 
भोगप्रसद्नः कालस्वरूपसतानाऽभिनसतानिक्षणकृतस्य कालरूपसतानाऽभिनक्षणस्वरूपसतानिनैव भोगादित्याशङ्धायामाह - कालरूपसतानकुतैक्यस्य 
= कालरूपसतानापादितकर्तृभोक््रमेदस्य, अपि अन्यसाधारण्यात्‌ = इतरवृत्तित्वात्‌ । कालरूपसतानस्योपगमे सर्वेषा चैत्रमत्रादिस्वरूपविज्ञानक्षणाना 
कालात्मकसतानपतितक्षणानतिरेकात्‌ युगपत्‌ सुखादिभोगः प्रसज्येतेति भावः । 


@ रमणीया ® 


अवस्था मे पुन प्रवत्तिविज्ञान को उत्पतन करता है। यह द्विविध विज्ञानधारा भी तत्‌ तत्‌ ज्ञान क्षणो के समूह्‌ मे अतिरिक्त नही 
है । पूर्वोत्तर विज्ञानक्षण मे टी उपादान-उपदेयभाव होता है । पूर्व पूर्वं॑विज्ञानक्षण उत्तर उत्तर विज्ञानक्षण का उपादान कारण होता 
है । उत्तर-उत्तर विज्ञानक्षण पूर्वपूर्वं विज्ञानक्षण से उपादेय = जन्य दोता दै। पू्वत्तरविज्ञान का कोई अतिरिक्त कारण नही है 
जिसे आत्माङगव्द से व्यवह्त किया जाय । अत तत्‌ तत्‌ विज्ञानक्षण को दी आत्मा मानना उचित हे। एक क्षण तो दूसरे क्षण 
मे विद्यमान रहता नदी दहे। निरतर नया नया क्षण उत्पन्न होता रहता दे) अत विज्ञानक्षणधारात्मक आत्मा भी प्रतिसमय उत्पन्न 
होती रै ओर विनष्ट दोती है । इस तरह आत्मा क्षणमात्रजीवी सिद्ध होती दै । 

@ दिविधविज्ञानस्वरूप आत्मा के स्वीकार मे दोप का आविष्करण - स्याद्वादी ® 


स्याद्वादी : कर्तृभं० इति । विज्ञानवाद मदा्राय ! यह्‌ कल्पना आपकी वुद्धि की निपज दहै, रेखचघ्वी के कल्पनासोपान की 
ति वस्तुस्थिति से उसका कोई सवध नही दे। जरा सोचो तो सही आपकी कल्पना के, जिसे आप सिद्धात कहते ह, अनुसार 
विज्ञानक्षणधारा का स्वीकार कर लिया जाय तो भी उपादानविज्ञानक्षण, जिसे कर्तां कटा जा सक्ता हे, तो उपादेयक्षणपर्यत, जिसे 
कार्यं कटा जा सक्ता हे, स्थायी नदी रै । प्सा दने पर शुभाशुभ अनुष्ठान के कर्ता, जो सुख-दु खानुभव क्षण का उपादान कारण 
है, कि विद्यमानता भोगक्षण तक रहेगी ही नही तव वह विज्ञानक्षणरूप कर्ता आत्मा सुख-दुख का भोग = साक्षात्कार कैसे करेगी ? 
अत क्षणिक्वाद मे कृतना्दोष प्रसक्त दोगा । यदि कतक्षण से भिन्न विज्ञान क्षणरूप आत्मा सुख-दु ख को भोगेगी तव तो चेन्विज्ञानक्षणात्मक 
आत्मा के शुभाशुभ अनुष्ठान के फलं मेत्रविज्ञानक्षणस्वरूप आत्मा को भी प्राप्त होने का अनिष्ट प्रसग उपस्थित दोगा, भिससे अवृतागम 
दोप की प्राप्ति होगी । अत आत्मा को क्षणिक मानी जा नही सकती । यदि बौद्ध की ओर से यह कटा जाय कि - *“काठस्वरूपसतान 
की कल्पना करने पर अन्यकृतत्व - अन्यभोक्तृत्व का प्रसग नही है, क्योकि तत्‌ तत्‌ क्षण के समूह॒रूपम कालसतान के घटक क्षण 
मे ही कर्तृत्व है ओर उसी कालसतान के घटक क्षण मे दी भोक्तृत्व हे। कतां क्षण एव भोक्ता क्षण कालस्वरूम सतान से 
अभिन्न दी दै] अत कर्तृत्वन्यधिकरण भोक्तुत्र की आपत्ति नदी दहे” < तो यह भी ठीक नही है । इसका कारण यह दं 
कि काठस्वरूप सतान चैत्र-गैत्रादि सकल के छिए समान होता दै । एक दी क्षण मे चेत्र-मैनादि विद्यमान होते है । अत कालात्मकसतानकृत 


०८ मयमम्याद्रादरदम्य- का 3 ~ आचार्दरययाम्यावदनम्‌ 


सर्वकालानुगलातिस्कितिमनानाभ्युयगमे फलो नित्यात्मन णवाभ्युपगमापानाचेति ॥२॥ 
अथ उभयोः पक्षयोः दृपणान्नरमुभाभ्यामनुषटुल गमतिदेगयन्नि म्म- पुण्यपापे" इति । 


पुण्यपापे बन्धमोक्षौ न नित्यैकान्तदऽनि । पुण्यपापे बन्यमोक्षौ नाऽनित्यैकान्तदर्नं ॥२॥ 





+ जयटता > 


ननु सकल्कान्य्यापितदतिग्क्तिचतरमतादिविलानसतानापगमे सतद्यमद । व्पिज्ञानमतानपनिनमयाना मत्रमतानान्तर्गतक्नणग्यतिगि- 
क्नन्वान्‌ । यस्मिन्नेव द्वि सताने कनृत्वमादहित तव्रप फलदरनम्य न्याय्यत्वात्‌ । मतानम्य मनान्यभिननतात्न दोप टन्यााद्धापामाह ~ गवति । 
ल्द = अर्यतत अर्थमाधित्यति यावत्‌ 1 निन्याल्यन ण्वति 1 अय नाव अतिग्क्निम्थिगन्मदरयस्यानभ्यूपगच्रा सुगनेन सपु्णकालग्यापकानिग्क्ति- 
चत्रादिमतानोपगमे कृत केयर नाममेद ण्व नार्यभदण ताटडासतानस्य नित्यान्मपपपमितत्वात्‌ । क्व भणिकन्वपनोऽपि पग्त्यिक्त एव 
मता मुगतनेति “िनायफ प्रकुर्याणो रचपरामाम यानमिति न्यापपान 1 प्म्लिग्न योगाचागदिमननिगक्ग्ण तु कन्यरतादिनोऽवमपम्‌ 1 
ीव्रभानन्दमेग्किनिप्विग्ण तु- (“ण्कान्तानित्यम्बमयिःप्यात्मन्यभ्युपगम्पमाने मुग्व-दु स्वयोग्भोगभाक्मेवाःम्य स्यात्‌ 1 तयादि - ण्कान्नमणिको 
दयान्मा त्रमण चन्‌ मुख-नग्य भुक्ते ? ता नणिकन्यपमपति" । कमो द्वि पग्पिदरी, मा च सातत्यमन्तण न मम्भवति ! तदभिमत 
च नथिक््वमक्पणरूपम्‌ । ननन क्रमेण मुग-दु स्मोपमोग" । युगपन्‌ ? तद्रा पूपवरिगे एर वागाविपापी । नम्माननित्यानित्यरूप आन्मा, 
मुग्य-दर ग्फेपमोगान्ययानुपपनग्त्यनुमानानित्यानित्यान्ममिद्धि "' [बीम्नोवि पृ] टत्येवम्‌ । 

अवचुर्णा नु - ““णदाननाऽनित्यन्पप्यात्मनि मुम्व-दु ग्ययोर्मोमो न म्यात्‌, उत्यत्यनन्नग नणविनष्टत्वान्‌ । गुगय-दुष्ये तु 
उन्दनाद्रनागगङ्ण्टकरादिमापनपयोमगिोपमोमाभ्या वटू्णनिव्यभ्या मापे" [यी म्नो अप्र पृ ७] टन्येव श्रीविगाटगजमृग्िमि प्रणिगदितम्‌ । 

अवमग्मद्रतिमुपदमयति- अयति । उभयो ण्कान्तनित्येकान्नाऽनिन्यात्मोपगन्त्रो* प्रयो दूपगान्नर = पूर्वोक्तदोपिभ्योऽतिर्क्तिदूपण, 
उभाम्वा तृततीयचतुपाभ्या अनुष्भ्या अनिदिययन्ति म्मेति । प्रयम तृतीयक्राग्किमेगाऽह ~ पप्यपरातै इति ! ण्कान्नतित्वात्मवादरिमते = 
आत्मतृत्तिकरूटम्यनित्यत्मत । असभव = त्रिकाल्किाऽमाव्छतियोगिन्वम्‌ । ने रीति एकानननित्वा्मदादिनो नयायिकाटयो दीति 1 अन्वयनराम्याऽदुरि- 





@ रमणीया ॐ 


अभट नतो चन-मन आदिम भी टोने मे चतर यभ अनुष्ठान करो क्ेया ओर वर उसके फल्म्वरूप युख-दुख का भोग करेगा 
- इम दोप का निगक्र्ण बाद्र महाय की ओर गे दो नदी मक्ना) लँ, यह मुमक्नि £ कि मकल काट मे अनुगत अर 
काट मे आतिग्क्ति च-्रादिि मतान ठी क्ल्यना की नायर तव कत्रवित्नानम्ण मे कृत मुखादि का भोग तत्रादिविज्ञानतण क्र नरी 
मक्नी । मगर णमा मानना तो मकल कालव्यापी अति नित्य आत्मा को मान्यता देने मे प्रमित दोता € । मतल्व यह 
है करि सक्ल्काल्प्यापकं अतिरिक्लि मतान ज्या नित्य आत्मा कदो । ठोना एक दही टे । इनमे अयभेद नही हे, मिफं उन्दभेद 
ट। इम नरह भभिक्वादी बादर को भी नित आन्मा का स्वीकार क्ते के हिरि वाय दाना पटना ह| अन एकान्त भगिक 


आन्मा की उन्यना तय्यरीन इ - यद द्वितीय कारिका के उत्तरार्थ मे अनायाम मिद्ध दाता ह 1२ 


अव व्ृतीय ण्व चनुयं कारिका के दाग आत्मा का एकात निन्य एव पकान्तानित्य माननेवाठे वादी के मन मे अन्य दोप 
उतात ह । 


@ ततीय कारिका का मामान्य अर्य @ 
, (ञान्मा को) एकात निन्य मानने वटे मत मे पष्य-पाप-वथ-मोन्न की उपपत्ति टो मकती नदी टै इसी तरह (आत्मा 
का) ण्कान अनित्य माननेवाटे मतमे भी पुथ्य,पाप, कय ण्व मोन की उपपत्ति रो सक्ती नही इ ॥२॥ 


> @ + @ + @ + @ ¬+ ® ¬+ & 


# अद्टसाधने नैयायिकनयोल्टेख' + १८७ 


एकान्तनित्यात्मवाटिमते पुण्यपापयोरसभवः । ते दि “'यागब्रह्महत्यादीना क्षिप्रभ्भराणा स्वर्ग-नरकाटिक प्रति 
भ्रुत्तिबोधितकारणतायाः फलपर्यन्तव्यापारव्याप्ततया तत्र व्यापारस्याऽन्यस्याऽसभवात्परिरोपाददृ्टसिद्धि । न च यागाटिध्वसेनैव 


+ जयलता ¬+ 


त्यनेन । यागत्रह्महत्यादीनामिति । श्न्द्वान्ते श्रूयमाण प्रत्येकमभिसवध्यते इति न्यायात्‌ यागादीना व्रह्महत्यादीनाभरत्यर्थः । प्रथमादिपदाद्‌ 
दानयमनियमाघर्गरहण दवितीयादिपदाच गोस्त्रीवालहत्याचौर्यादीनामुपादानम्‌ । घिप्रभङ्गुराणा = क्षणिकाना । सवर्गनरकादिकमिति । अत्राऽपि पूर्ववत्‌ 
प्रत्येकमादिपदमभिसवध्यते । कमर आदिपदेन सुख-दुःखदर्रहणम्‌ । श्रुतिवोधितकारणताया इति । स्वर्गकामो यजेत", श्र्यघाती नरक व्रजत्‌” 
इत्यादि श्रुतिवाक्यवोधितकाएणताया । फलपर्य॑न्तव्यापारव्याप्ततया = स्वर्गं -नरकादिफलकालावधिकविप्रकर्पशन्यत्व सति तत्सनिकृषटक्षणावच्छि्ात्यन्ताभा- 
वाऽप्रतियोगिस्वरूपव्यापारद्ररेण व्याप्यतया । तत्र = कारणताया, सप्तम्यर्थः घटकत्व । अन्वयन्नाऽस्य व्यापारे 1 तत" क्षणिकयागादिनिषठकारणतापटक- 
व्यापारस्येत्यर्थ" । अन्यस्य = अदृ्टातिरिक्तान्यस्य, अमभवात्‌ = अभावात्‌, परिरेषात्‌ = प्रसक्तप्रतिवोधे सत्यन्यत्रा्परसद्ैन रिप्यमाणे 
सप्रत्ययात्‌, अदृ्टसिद्धि = आत्माऽतिरिक्ताऽदृ्टपदार्थमिद्धिः । अय भावः देवतोदेरोन बहौ मच्रदधारा द्रव्यत्यागक्रियास्वरूपस्य यागादेः स्वर्गादिकारणत्व 
तुपदरदित्रुतिवचनादेव सिद्धम्‌ । कारणत्व द्विविध सन्यापार निर्व्यापारञ्च । क्षणिकस्य व्यवहितकार्य प्रति कारणत्व सव्यापारमेव, कारणतायाः 
अनन्यथासिद्धत्वे सति कार्याधिकरणप्राकूक्षणावच्छेदेन कार्याधिकरणवृत््यत्यन्ताभावप्रतियोगितारूपत्वात्‌ । अतो व्यापारदढाग यागादः स्वर्गायुत्पादाऽव्यव- 
हितप्राकूक्षणावच्छेदेन तत्र सत्त्वमावरयकम्‌ । व्यापारत्वच्च तजन्यत्वे सति तजनन्यजनकत्वम्‌ । स व्यापारे नादृष्टातिरिक्तः सभवतीत्यताऽदृष्टस्याऽऽत्मगुण- 
स्वरूपस्य पुण्याभिधानस्य सिद्धिरिति नेयायिकादीनामाङय" 1 





ननु यागादेः क्षणिकस्याऽदृ्टातिरिक्तव्यापाराऽसभवो नास्ति, तद्धवसस्यैव तद्व्यापारत्वमभेवान्‌ स्वर्गायव्यवहितपूर्वकालावच्छेदेनाऽवञ्य 
संत््वादित्याशङ्धानिराकरणायाऽऽह ~ न चेति । । यागादिष्वमेनेवति । एवकारेणाऽतिरिक्ताऽ््टदिर्व्यवच्छेदः कृत । निर्वाह = स्वर्गादिफलोत्पत्तिसभ- 
वः । तद्पोहाय युक्तिमाह - तस्य = यागादिध्वसस्य, फलाऽनाङ्यत्वात्‌ = स्वर्गादिफलनन्यनाशाऽप्रतियोगित्वात्‌, फटसतानस्य = स्वर्गादिफलपरपरायाः, 
कदाचिदपि अनुपरमप्रसन्नात्‌ = अक्षीणत्वापातात्‌ । अय भाव स्वर्ग" सुखविदरोपस्वरूप एव 1 तदुक्त यन्न दुःखेन समिन्न, न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । 


& रमणीया ® 
@ एकातनित्यवाटी के मतानुसार अपूर्वं = पुण्यपाप का निरूपण ® 


एका० इति । एकातनित्यवादी के मत मे पुण्य एव पाप का असभव दें - उस वात का स्पष्टीकरण कसे के छिण पठे 
आत्मा को एकात नित्य मानने वले वादी के वक्तन्य को जानना जरूरी हो जाता हं । अत॒ व्याख्याकार उनक मत की प्ररूपणा 
करते हं । आत्मा को सर्व॑यानित्य मानने बले नेयायिकादि विदधाना का यह कथन हे - स्वर्गादि का कारण यत्र आदि है आर 
नरक आदि का कारण त्राह्मणहृत्या आदि दै-यद वात तो वेद्‌ प्रमाण से सिद्ध ह । मतठ्व कि यज्ञ, दान, दया, दमन आदि 
कटने वालो को स्वर्गादि की प्रापि दोती टै ओर त्राह्मणहत्या, यू, चोरी, आदि करने बाटो को नस्क, दुख आदि की प्राप्ति 
रोती हे - इस वात को वेद वताते ह। मगर यज्ञ, दिमा, दान, चोरी, आदि तो क्रियाविदोपात्मक होने से क्षणिक ईह । यत्तादि 
क्षणिक होने की वजह स्वर्गप्राप्ति आदि फठ्काठपर्यन्त स्थायी नही दै । मगर जो कारण होता हं उसे साभात्‌ या प्रपस्या (=न्यापार 
वारा) कार्योत्पादाऽन्यवदित पूरु क्षण अवच्छेदेन कार्याधिकरण मे ग्द्ना आक््यक द | यत्तादि मे स्वर्गादि की कारणता तो वेदवोपित 
होने से अवद्य मान्य दै, मगर यत्नादि क्षणिक दोने से काठान्तर भावी स्वर्गप्रापि आदि फलकाठपर्यन्त स्थायी नदी द । अत 
यज्ञादि क्रिया ओर स्वर्गादिफलोत्पाद के वीच व्यापारविरोप का स्वीकार करना आवक्यक दं । मगर वह मयकाटीन व्यापार अपूर्व 
को छोड कर अन्य कोई दौ सकता नदी है । अतएव अपूर्वं नाम का ढार वीच मे माना जाता है। इसे अपूर्वं कहो या अदृष्ट 
कहो या अन्य कुर कटो मगर अर्थभेद नही है, केवठ राब्दभेद है । इस तरद्‌ अदृष्ट की सिद्धि होती दे । 


@ यज्ञादि का व्यापार ध्वस नरी रै - नैयायिक ® 


न च यागा० इति | यहाँ यह्‌ शका करना कि->““आपने यह्‌ तो ठीक कहा कि - ्यागादि क्रियातरिदोषस्प होने की वजह 
क्षणिक होने से स्वर्गादिप्रापिकाठपर्यन्त रपायी नही दह", मगर आपने जो कडा कि - भमध्यमकाठ मे अदृष्ट से अतिरिक्त व्यापार 
सभवित ही नही ह" वह ठीक नही हे। इसका कारण यह्‌ दै कि अच से अतिरिक्त यागादि का ध्व ही यागादि का व्यापार 
हो सकता दै। ध्वस तो स्थायी होने से चिरतरकाठावच्छेदेन प्राप्य स्वर्गादि काठ के अन्यवहित पू्ुभणावच्छेदेन रहता ही दै । अत 
यागादिष्वस से ही फटोत्पत्ति का निर्वाह हदो जाने से अदृष्ट = पुण्य-पाप की कल्पना अनावरद्यक ई''<नामुनामिव 


०८८ मध्यमस्याद्रादग्द्रस्य - का ३ ~ चम्मत्वनिरुक्तिः 






निर्वाह , तम्य फलाऽनाग्यत्वात्‌, फटमतानम्य कदाचिदप्यनुपरमप्रसद्रात्‌ । न चैवमपूर्वस्याऽपि प्रथमस्वर्गादिनैव नागात्‌ फटसतानो 
न निर्वहेदिति वाच्यम्‌ तस्य चरमफलनाय्यत्वात्‌ । चरमत्व्र सम्वसमानजातीयप्रागभावाऽममानकालीनत्वादिक जातिविद्रेयो वा । 


+ जयलता ¬+ 


अभिपोपनी तत्मुग्व म्ब“पदाम्पदम्‌ ॥* सुखत्वावच्छिन्नम्य क्षणिकत्वात्‌ नवनवमुखव्िगेपधागया एव विर्काटीनत्वस्िति" । यदि च 
यागादिग्यापागविधया तदम कल्व्यते तदा स्वर्गादिमतानस्या-क्षयत्र प्रसज्यत, तद्ब्यापारीमृतःवसस्य ध्वमाऽप्रतियोगित्वात्‌ मत्या सामग्र्या 
फटोन्पादराऽग्यमावात्‌ ! न च “अपाम मोमममृता वभूव" [ ] इति श्रुतिवचनात्‌ तदक्षयत््स्याभिमतत्वादिति वाच्यम्‌ तस्य 
किकाटीनतल्मयितिप्रतिपाटनपग्तात्‌ । किव यागादीना स्वर्गादिकरारणीमूनाऽमवप्रत्तियोगित्वेन स्वर्गाप््रतियन्धकत्प्रसद्रात्‌ । 

न चेति । अम्य वाव्यमित्यनेनाऽन्वय" । ण्व = व्यापारम्यव फटटोत्यादनियामकत्वाभ्युपगमे 1 अपू््याऽपि प्रयमस्वर्गादिनेव = 
एलमतानपटक्ययममतानिख्पेीव, नागात्‌ फटसत्ान = स्वगादिफटपरम्परा, न निदित्‌ = नोत्ययेत । अय नाव", अपू फटनाऽनाग्य 
नाय्य वा ? इति पक्लोभयी मपनिपयते । तत्र प्रयमे फलसरतानस्य कटाविद्प्यनुपगमप्रमद्गस्य दूर्निवार्त्वात्‌ “निन्दामि च पियामि च'तिन्यायापातः 1 
द्वितीये तु प्रयमस्र्गादिनैवाःपूर्स्य नागप्रमद्रात्‌ । तया च द्वितीयाट्स्र्गाटिफलफरम्पगा न मपयेत, तन्नियामकस्यापूरवस्य व्रिनषटत्वात्‌ 1 तयापि 
फल्दमताननिर्वादोपगमस्याऽकिचित्कग्तप्रमद्रान्‌, व्यर्वकन्यनागोग्वाचेति गद्भागयः । 

































तन्निराव्ट - तम्यति अपूर्ुस्य । उग्मफ़टना्पत्वात्‌ = स्वर्गाटिफटसतानपटकचरमसतानिम्वरूपफलजन्यनादप्रतियोगित्वात्‌ । प्रयमादिस्वगदि" 
तदनाशकल्वदिव न तदा तन्रादाः । अत एव फलमताननिर्वादि" ! घटितज्ञानस्य घटकज्ञाननियम्यतवाद््करणकृत्‌ अपूर्वनागकफटपटकीमूत चम्मत्र 
व्याच चरमत्वच्वति । गवति । स्वपटेनाऽत्र फटसतानयटकीभूसतानिग्रहणम्‌ । स्वममानजातीयत्ववत्‌ स्वममानाधिकगणत्वस्यापि प्रागभावविरोपणत्र 


@ रमणीया ॐ 


ह । इमका कारण यह हद कि काठान्तर मे उत्यत्न दोनेवाठे मुखविरोषान्मक स्वर्गादि की उत्ति की उपपति करे पर भी दुमरी 
यह आपत्ति मह फटे खडी द कि ववम को स्वरगटिफटोत्पादर का नियामक मानन पर यत्तादि कटनेवटे को एक वार स्वर्गादि 
ढी प्राति दानि पर मदा के चिएु स्त्रगादिफपरपरा चाटु ग्देर्गी, क्याकि ववम का कटरापि ववम दोता नही मतव परह ह 
कि वर्ग तो णक विजातीय मुख ग्वरूप ६, जो मनुप्यटोक आदि में अनुभूति का विषय नदी ह । मुख मात्र क्षणिक दाता ई। 
अत॒ गुखव्रिदपरूप स्वर्गं भी नणिक इ । मनुप्यादि को प्राप्त दोनेवटे मुख की उ्त्यत्ति के वाद दुख की भी उत्ति दो सक्ती 
ट ओर मुख की भी। मगर प्रयम विजातीयं सुखस्वस्प स्वर्गं की उत्ति दने के वाद दृमरी क्षणम दुख की उ्यत्ति होती 
नदी ट किन्तु चिस्काट तक वजानीय मुखपरपराम्वरूप स्वर्गमतान जारी रहता दं । इम विजातीयगुखपर्पय के कठ की भी ण्क 
मर्यादा होती ह, जने २०,००० द्व्य वर्णं, 2 लाख दिव्य वर्षु, असर {दव्य वर्प आदि। उक्त ठम्बी काटमर्यदा की समाति 
के वराद व्रिजातीयमुखपररा व्रिश्रान्त दौ जानी द वथ दो जाती दहै। मगर यागादि क व्वम का दी ग्वर्गादि की उत्ति का 
नियामक एव यागादि का द्वार = व्यापार मानने पर विजातीय सुखपरपरात्मक स्वरगमतान की विभ्रान्ति कदापि नदी दोगी, क्योकि 
यागादिपवम की एक वार उत्पनि दानि के वाद उमका वरिनादा कना =न्द्रादि क भी हाय मे नदी इई । यागादिध्वमस्वरूप व्यापार 
का गिनाग न हनि की वजह स्वर्गमतान भी मदा के छण सम्यायी दा जय्यिमा । मगर णेया दहौता नदी दे। अत यागादि क 
वेम को उरागादि का व्यापार माना जा नहीं मक्ता । अत यागादिध्वम के उदठ अदृष्ट का दी यागादिव्यापार क स्थान मे अभिक 
क्गना उचित ₹, तिमका नायफ्ठमेदही दगा । 


® अपूर्वं चरमफलमसे टी नाम्य - नैयायिक ® 


न व इति] रहौ यट गका क्ग्ना कि-> “वागादि के दाररूप मे अपूर्वं को मानने पर भी यह्‌ ममम्या तो खडी दी 
क्रि यागादिनन्य अपूर्वं स्वर्गादि फट मे नाय्य मानने पर तो प्रपम वितातीप मुखात्मक स्वर्गादि मे दी अपूर्वं का नाद दा जायेगा । 
पमान प्रता स्वर्गादि फट की परपरा का ममर्यन टौ नदी मकना, क्योक्रि फटमताननिवामक अपूर्व तो प्रयम स्वर्गात्मक सतानी 
मदी नष दा जायगा! इम परिगम्यिति मे द्वितीय, तृतीय आदि स्वर्गं मतानी की उत्पत्ति नही दाने मे दिव्य हनासे वर्प तक 
स्वगादि जनान के प्रतिपादक याच क माय पिगेध प्रमव्न दोगा । अत अपुर्वपस भी निटेपि तो नही ही है"<-टीक नदी इ 
ध्मका कारा बद्र ह अपू का नाक प्रयरम म्वगाद्वि नदी ह, व्न््तु चरम स्वर्गादि दही इ । प्रयम स्वर्गादि अर्के नाक न 
हानं का वनद प्रथम स्वर्गादि का नादा दाने के वाद भी अप्व कातो नाय हने वाटा नदी ह । अतएव द्वितीय, तृतीय यावत्‌ 
च्म स्वगादि की भी उत्ति हो सकती ह । तवा सदा के क्रि स्वर्गादिसतान क अविश्रामं का दोप भी अप्रसक्त दै, क्याकि 
चरम म्वगादि फ्म्वल्प मनानी मे दी अपूर्वं कानादा दा ताना ट} अत्त नतो मदा कै छि फठ सतान की उत्पत्ति का 
प्मग र अगन तो द्वितीय आदि स्वर्गादि की उन्यत्ति की अनुपपत्ति भी सावका दे। 





> साडर्यनिराकरणम्‌ १८९ 


न च ज्योतिष्टोमादिजन्यतावच्छेदिकया सार्य, तत्तदव्याप्यचरमत्वस्य भिन्नस्यैव स्वीकारात्‌ । न ॒चापूर्ोत्पत्यनन्तरमेव फल 


# जयलता 


बोध्यम्‌, तेन नाऽसम्भवः । प्रयमादिसतानिषु प्रदगितचरमत्व नातिप्रसक्त, तेपा स्वसजातीयद्वितीयादिफल्प्रतियोगिक्य्ागभावस्मानकालिकत्वात्‌, 
द्वितीयादिफलानामुत्पत्स्यमानत्वात्‌ । न॒ वाऽव्यापक, लक्ष्यभूतफलसतानिवृत्तित्वात्‌, तस्य स्वसजातीयफलप्रागभावभिन्रकालीनत्वात्‌ ! आदिपदेन 
स्वसमानाधिकरणस्वसनातीयस्वेतरयावत्यततियोगिकनाशसमानकालिकत्वदग्रहणम्‌ । कल्पान्तरमाह ~ जातिविङोपो वेति । प्रयमादिफलावृक्तिः 
स्वसजातीय- प्रागभावाऽसमानकालीनवृत्तिः जात्तिविदोपः चरमत्वमित्यर्थः । 


ननु चरमत्वस्य जातित्वोपग्मे ज्योतिष्टोमादियागजन्यतावच्छेदकलात्या साद्भ्य॑ प्रसज्येत तथाहि वाजपेयादिजन्यचरमस्वर्गे चरमत्वमस्ति 
ज्योतिषटोमजन्यतावच्छेदिक्रा जातिः नास्ति, ज्योतिष्टोमजन्यप्रथमादिस्वर्गे ज्योतिष्टोमजन्यतावच्छेदिका स्वर्गत्वजातिरस्ति चरमत्वजातिर्नास्ति । 
प्रस्परव्यधिकरणयोः तत्स्वर्गत्व-चरमत्वयोः ज्योतिष्टोमजन्यचरमस्वर्गे सामानाधिकरण्यात्‌ सास््कर्यम्‌ 1 अतः चरमत्वस्य जातित्व न स्यात्‌, साकर्यस्य 
जातिवाधकत्वादिति शद्धा निराकर्तुमाह - न चेति ! तन्निरासे हेतुमाह - तत्तदल्याप्यचरमत्वस्य भिन्नस्थैव स्वीकारादिति । ज्योतिष्टोमजन्यतावच्छेदकजाति 
व्याप्यचरमत्वात्‌ वाजपेयादिजन्यतावच्छेदकजातिव्याप्यचग्मत्वस्य भिनस्यैवोपगमादित्यर्थः । अय भाव यत्‌ चरमत्व॒ज्योतिप्टोमजन्यस्वर्गे, ततो 
भिन्नमेव चरमत्व वाजपेयजन्यस्वर्गे, अभरमेधादिजन्यचरमफलनिष्ठ चरमत्वमपि ततो विलक्षणमेव । वाजपेयादिजन्यस्वर्गवृत्ति चरमत्व ज्योतिष्टोमनन्यचरम 
स्वगे नास्ति किन्तु ततो व्यतिरिक्तमेवेति न साकर्यम्‌ । न चैव॒ चरमत्वे जात्तित्वमेवानुपपचनमिति वाव्यम्‌, अनकन्योततिष्टोमजन्यानेकचरमस्वरगेषु 
तस्य वृत्तित्वनैकमात्रवृत्तित्वविरहात्‌ । न च गौरब, फलमुखत्वात्‌ 1 

न चेति । अस्य वाच्यमित्यनेनाऽन्वय । अपूत्यत््यनन्तरमेव = अपूर्वोत्मादाव्यवदितोत्तरक्षणाऽवच्छेदेनैव, फल स्वर्गादिलक्षण कुतो 
न भवति ? भवेदेवेत्यर्थः । अय भावः यागादिजन्यापूर्वस्यैव यागादिजन्यस्वर्गादिजनकत्वोपगमे अपूत्ादाव्यवहितोत्तरक्षणावच्छेदेनैव स्वर्गादिफलोत्पत्तिः 


@ रमणीया ® 
@ चरमत्वं का निर्वचन @ 


चरमत्वन्व० इति । यज्ञादि से जन्य अपूर्वं चरम स्वर्गादि फल से न्य दे - एेसा वताया गया दै । अत अपूर्व॑ना्ञकनिष्ठ 
चरमत्वं का अभी निरूपण किया जाता है। चरमत्वं का अर्थं हे स्वसमानजातीयप्रागभावाऽसमानकाटीनत्र | स्वपद से प्रथमादि स्वर्गं 
आदि फल का ग्रहण अभिमत है। उसका समानजातीय दै द्वितीयादि स्वर्गं आदि । प्रथमादि स्वर्गं (=विजातीय सुख) अपने सजातीय 
द्वितीयादि स्वर्गं के प्रागभाव के समानकालीन दै, क्योकि प्रथमआदिस्वर्गकालावच्छेदेन द्वितीयादि स्वर्गं न तो उत्पन्न हो चकै ह आर 
न तो उत्पद्यमान दै, किन्तु उत्पत्र होने वाले है। प्रथमादि स्वर्गं वगैरह अपने सजातीय के प्रागभाव के समानकाठीन होने से 
चरम कटे जा नही सकते | मगर जिस स्वर्गादि की उत्पत्ति के वाद उसके सजातीय स्वर्गादि की उत्पत्ति होने वाली नही ह, 
वही स्वर्गादि चरम दो सकता रै, क्योकि वह अपने सजात्तीय के प्रागभाव के असमानकाछीन है। अथवा यह्‌ भी कदा जा सकता 
है कि चरमत्वं एकं जातिविदोषात्मक दहै, जो प्रथमादि फट मे रती नदी दै किन्तु स्वसजातीयप्रागभाव के असमानकाछीन फल मे 
ही रहती दै । चरमत्वं को जातिविरोष मानने परर स्वसमानजातीयप्रागभावभिन्नरकालिकत्व उसका न्यनक है - सा माना जा सक्ता 
है। अत समवाय सवध से ताद्रा जातिविदोषात्मक चरमत्व से विरिष्टं स्वर्गं आदि फल ही यागादिजन्य अपूर्वं का नाक हे - 
यह फलित होता है । अत॒ अतिप्रसग या अप्रमग दोप की कोई शक्यता नही है) 

@ चरमत्वं को जाति मानने पर सार्य की शका @ 


दका :- न च ज्यो० इति । चरमत्वं को जातिस्वरूप मानने पर तो ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ की जन्यतावच्छेदक जाति के 
साथ साकर्य होगा । मतलव यह दै कि ज्योतिष्टोम सै जन्य स्वर्गं मे एक जातिविदौष रहती दै, जो कि ज्योतिष्टोम यज्ञ की जन्यतावच्छेदक 
है। एव वाजपेय नाम के यज्ञ॒ से उत्पन्न होने वाले स्वर्गं मे भी एक विदरोष जाति रहती है, जो वाजपेय की जन्यतावच्छेदक 
हे । ज्योतिष्टोम की जन्यतावच्छेदक जाति वाजपेय से जन्य स्वर्गं मे नही रहती है एव वाजपेय की जन्यतावच्छेदक जाति ज्योतिष्टोम 
से जन्य स्वर्गं मे रहती नही दहै, क्योकि ये परस्पर भिन्न ईै। अव साक््यं दोष इस तरह से प्राप्त होता दै। वाजपेय से जन्य 
चरम स्वर्गं मे चरमत्वं जाति हे, मगर ज्योतिष्टोम की जन्यत्ावच्छेदक जाति नही है ओर ज्योतिष्टोम से जन्य प्रथमादि स्वर्गं मे 
ज्योतिष्टोम की जन्यतावच्छेदक जाति रहती दै, मगर चरमत्वं जाति रहती नही दै। इस तरह चरमत्व जाति ओर ज्योतिष्टोम की 
जन्यतावच्छेदक जाति परस्पर व्यधिकरण है = भिन्नाधिकरणवृत्ति ₹ै। मगर ये दोनो परस्पर व्यधिकरण जातिया ज्योतिष्टोमजन्य चरम 
स्वर्गं मे समानाधिकरण होती दै, क्योकि उसमे चरमत्व एव ॒ज्योतिष्टोमजन्यतावच्छेदक जाति रहती दै । परस्पर व्यधिकरण धर्मं एक 
ही अधिकरण मे रहे, उसे साकर्यं दोष कहते दै। साकयं दोष जाति का वाधक माना जाता है) साकर्य होने पर दोनो धर्म 
सकीर्णं जाति वन सक्ते नही है, उन दोनो मे से सिर्फ एक ही जाति वनने योग्य दता दै। ज्योतिष्टोमादि का जन्यतावच्छेदक 
धर्मं तो जातिस्वरूप ही है - यह तो वहुजनप्रसिद्ध है । अत॒ चरमत्व को जातिस्वरूप माना जा नदी सकता । 

@ अनेक चरमत्व के अगीकार से साकर्यं निराकरण ® 


समाधान :- तत्तद्व्या० इति । जनाव ! इस साकर्यं दोष को हटाना तो मेरे वर्णु हाय का खेठ है! देखिये, साकर्यं दोष 
तव प्रसक्त हो सकता है, जव ज्योतिष्टठोमजन्य चरम स्वर्गं ओर वाजपेयादिजन्य चरम स्वर्ग मे रहे दए चरमत्वं को एक माने जाय । 





९०० मयमस्यादरादग्हत्ये - का 3 र वृनिटाभकालविमर्श' 






कुतो न भवतीति वाच्यम्‌, वृत्िटाभकाटस्याऽपि नियामकत्वात्‌ । 
अय निर्व्यापारम्यैव यागदरव्यवद्ितत्वागविनिर्मुक्तकारणताग्रहः सभवतीति नाऽपर्वमिद्धिरिति चत्‌ ? न, अव्यत्रहितपूर्मम- 


# जयलता + 


स्यात्‌, मत्या मामग्रया अर्यत्पादम्य न्याय्यत्वात्‌ । न दि प्रयोजनक्षतिवि्दरात्‌ मामग्री कार्यं नार्जयतीति दद्रादायः 1 तदपोदाय हतुमाद 
~ वृत्तिटाभ्काटम्याऽपि निपामक्वादिति । पूर्वमनिताःपूरवोदयाऽऽमिमुस्यप्रयोजङ्कालम्यापि फटोढप प्रति नियामकतवादित्यर्य" । अय भवः 
स्वर्गादिफलं प्रति न केवलमपू्व॑मेव नियामक किन्तु तत्तद्पर्वोदियलाभप्योजककालगिङेपोऽपि । अपूरवोत्पादानन्तगमणस्याऽताटगत्वान तदा फटो- 
पानम्‌, किन्तु काटान्तर एव । अन एव यागानन्तग्मेव याजकदेद्पातप्रमद्रोऽपि प्न्युक्त । 















केचन नंयायिका वृत्तिलाभकाटो नाम स्वर्गादिफलाऽस्तित्रटाभकाल इत्यपि व्याच । 





नाम्तिक' गङने-अयेति । अन्वयब्राऽस्य चदि'त्यनन मह्‌ । निर्व्यापारन्यवति व्यापाररितम्येत्वर्थ, एवकागण सव्यापारम्यति व्यवच्िनम्‌ । 
पागदिगिति 1 आदिपदेन ब्रह्महत्या । अन्ववटिततारविनिर्मुक्नकारणताग्रट उति । कायाऽग्ययदितप्राकूणापच्टदेन र्यतावस्टेदकवय्टिनिस्य 
कार्यतावच्छेदकमवन्येनाऽपिकग्णे वर्तमानस्याऽत्यन्ताभावस्याऽप्रतियोगित् काग्णत्वमित्यत्राऽप्यवदितत्वागययुन्याया कऋाग्णतावा ग्रट इत्यर्यः । अय 
भवि अन्यत्र क्पालादावनन्यथासिदधते मति कार्यतावन्छेदकावच्छित्राऽव्यवदहितपू्वमणादन्छटन कार्यायिकर्णयरत्यभावाऽप्रतियोगन्वमूपाया" काग्णताया 
ग्रहमभवेऽपि (णभिदेटिमयागादा अनन्ययासिदधत्व मति कार्यतावच्छेटकावच्छिन्नपूर्वकालावच्छेदेन कायाधिकग्णवृत्यभावाःऽप्रतियोगित्वरूपाया ण्व 
कारणताग ग्रह आवछ्यको न त्वग्यवहितत्वर्ापटितकाग्णतायाः । स च व्यापाग्कल्यनामृतऽपि सभवति। अता न यागाटिव्यापारविधया 
अपूर्वमिद्रिरिति अयथारय । तद्य्त्याचनते - नति । अव्यवटिनपूर्वपमपावच्छन = कार्यतावच्छेदकावच्छित्नोत्पादाऽव्यवहितप्राकूभणावन्टटेन, 




















® रमणीया ॐ 


मगर हम पह मानते नदी इ। टमारा मन्तव्य नो यह ह क्रि च्यानिष्ठम की जन्यतापच्छटक जानि, जनो ज्योतिष्टोमजन्य न्वर्गं मे 
दी रछी हे, का व्याप्य जो चरमत्व ह उमम भिन्न चरमत्र दी बाजपेयआआदिजन्यतादच्छ्टक जाति का व्याप्य ह । मानो कि ज्योतिष्टेमनन्य 
चरम स्वर्ग मे विदमान चरमत्वं = ^ तरा वाजपेयजन्य खरम मवग मे व्रियमान चरमत्र = 81 जरौ ^ रना ई वर्त च्यानिष्टोमजन्यनावच्छदक 
जाति रदनी इ । ज्योतिष्टोमजन्यतावच्छेटक जाति जौ जौ (वाजयेादिजन्य स्वर्गादि मे) म्दती नदी ट, ब्दा वर्तौ ^ रहता नदी 
द, क्याक्रि ^ निफ ज्योतिष्मजन्य स्वर्गं म दही रहता हई । अन ज्योतिष्टोमजन्यतावच्छैदक जाति का व्याप्य ^ है। इमी तरद 
जहौ जर्तं 8 ग्ना ट वटो वर्ह वाजयेपजन्यतातच्छेटक ताति (= स्वर्ग त्रिरोप) रटनी ह ओर जहौ जर्हौ वाजपेपजन्यनावच्छदरक 
नाति रटली नदी ई, वर्ह वर्ह 8 रटा नही द्‌, क्योकि 8 मिष वानपपजन्य स्वर्गम ही रहता ह । इम नग्ट ज्योतिष्टोमजन्यतावच्छेटक 
जाति के व्याप्व ^ मे वाजपेयनन्यना्च्छेदक जानि का व्याप्य 8 भित्र दी इ - तना टम मानते इ 1 अत मक्यं दोप का 
अवेकाय ही कटौ ह ? वाजपयजन्य स्वर्गं मे रहनेवाछा 8 -योतिष्टामनन्य ज्वगम न रहन मे अपनी व्ययिकरण ज्योतिष्टोमजन्यनाव्च्येटक 
जाति का ममानाधिकरण होता नदी ह एव च्योतिषम प्त मे जन्य स्वगं म रटनेत्राला ^ बाजपेपजन्य स्वर्गमे न रटने की व्रजदट 
अपनी व्ययिकरण वाजपयजन्यतावरच्छेटक जाति का ममानापिक्रण नही ह! उम तमह मार्यं दोप को देदानिकाट दधिमा जा सक्ता 
ह । अत चरमत्र का जानिवियपान्मकर मानने मे कोड दटोप नही द - पट निकिवाद मिदर हाता ह । अत तादा जातिरवरूपष 
चरमत्र मे व्िविष्ट फल मे पामादिजन्य अपूव का नाय दोना द - एमा मानना भी ठीक टी हे। अन यागादि के व्यापार 
स्पमे यागादिःवम क च्यान मे अपू को ही प्रनिष्टित करना उचित ममञ्या नाना ट्‌ । 
@ स्वगापिप्रापि मे वृत्तिलाभ काल भी नियामक - नैयायिक ® 

न चापू ठति ¡ गों यह अका करना कि -> “अप्व को ही यत्ताद्वि का व्यापार मान क्र स्वगांदि का जनक मानने 
पर ता “अप्व ङी उत्पत्ति के अन्यव्रहित उत्तर भणावच्छेन दी त्व्म आदि प्ट की पापि (=उत्नि) क्या नदी टाती ? यह 
ममस्या उपस्थित टौती ट, क्योकि स्वर्गादि की प्राणि के ल्णि याग आदि मे जन्य अपू मे अतिरक्त की अपेमा होनी नदय 
द आर्‌ अपृ ता स्वो्ाद काल मे ले क्र उग्मफलत्ादकाट तक व्िदमान ही हे। अन अपूत्रोत्वाद के अनन्तर नणाव्च्छेदेन 
फलात्माद कौ आपत्ति गे वचना मुक्किन ह” < भी ठीक नही टे! इमका काग्ण दह ट कि म्बगादि प्राणि मे न केवलं 
यागादिनन्य अपूर्वं नियामक ह चिन्नु वृनिलाभकाल भी नियामक ट । वृत्तिटाभकाट का अर्थं ह पूर्वमचितत कर्म के उदय के आभिमुख्य 
का प्रगोजक काठ । याग आदि मे अगून्पत्ति होने प्र भी अपूरो्पादाऽनन्तर नण अपूव क ल्म मे प्रयाजक न हन से 
तव स्वर्गादि फट की प्रापि देने की कोई मम्भावना नही ह] यत्त्वा की मृलु क वाद ही वृत्तिलभकरालं की उपस्थिति होने 
म उम कालाकच्छदन दी याजक की आत्मा मे मुखव्रिरोपओआदि स्वरूप स्वगादि कौ उन्यत्ति होमी । 




















र अपू्॑नाशकतादिचारः १९१ 


यावच्छेदेन कार्यवति यदभावो ज्ञायते तत्रैव कारणताबुद्धयनुदयेन तदगर्भाया एव कारणताया युक्तत्वात्‌, कीर्तनादिनाश्यत्वेनापयूर्व- 
सिद्धे । तच्वाऽदृष्टमात्मनो गुणरूप विदितनिपिद्धक्रियाजन्य आत्मनः सर्वथा भिनमि"" त्याहुः । 


# जयलता ¬ 


कार्यतावच्छेदकसवन्धेन कार्यवति = कार्याधिकरणे, यदभावो = य्मतियोगिकात्यन्तामायो ज्ञायते तत्रव = तादृशात्यन्ताभावप्रतियोगिन्येव, 
कारणतावद्धयनुदयेन = कारणत्वग्रहाऽसभवेन, तद्गभया = अव्यवदितत्वादाधरितायाः एव कारणताया युक्तत्वात्‌ । अय भावः कारयपूर्वकालावच्छेदेन 
कार्याधिकरणवृत्त्यभावाभ्परतियोगिनि न कारणताया ग्रहो व्यवहारो वा भवति, अन्यथा विनष्टकपालादावपि भाविघटादिकारणत्वग्रहादेः प्रामाणिकत्व 
प्रसज्येत । अतः कारणत्वशरीरेऽन्यवहितत्वाशनिवेशस्याऽऽवश्यकत्वम्‌ । तमिवेरो सति विरविनष्टयागादेः स्वर्गादिकारणत्व नोपपय्ेतति अन्तरा 
अदृ्टाभिधानव्यापारकल्पनाया आवर्यकत्वम्‌ । देत्वन्तरेणाऽपूर्वं साधयन्ति - कीर्तनादिनास्यत्वनेति “मया ज्योतिष्टोमः कृतः” “मया अथमेधः 
कृतः” इत्यादिकीर्तनादितो नारयत्वेनेत्यर्थ' । आदिङन्देन प्रायभ्िततादग्रहणम्‌ । अय भावः धर्मः क्षरति कीर्तनात्‌" [ ] इत्यादि- 
प्रमाणसिद्धकीर्तनादिजन्यनाशप्रतियोगित्वाग्नयत्वेनाऽन्यस्य यागादिष्वसस्याऽसभवात्‌ यागादे* पूर्वमेव विन्टत्वादित्यतः पारिदोषन्यायेनाऽप्यपूर्वसिद्धिः, 
प्रतियोगितासवन्येन नाङ्ञ प्रति तादात्म्येन प्रतियोगिनो हेतुत्वात्‌ । 


@ रमणीया ® 


@ द्या निर्व्यापार यागादि मे कारणताग्रह्‌ नामुमकिन है? - नास्तिक ® 


शका :- अथेति । आप श्रुति प्रमाण से वोधिते यज्ञादि मे स्वर्गादि की कारणता की उपपत्ति के छिए वीच मे अदृष्ट नाम 
के व्यापार की कल्पना करते है - वह ठीक नदी दै। इसका कारण यह रै कि याग आदि व्यापाररहित होने पर भी उनमे 
स्वर्गादि कारणता का ज्ञान दो सकता दै! यह कोई नियम नही दै कि कारण कार्योत्पाद के अव्यवहित पूर्वं समयमे ही दोना 
चाहिए । नियम सिर्फ इतना दी टै कि कार्यपूर्वकालावच्छेदेन कार्यतावच्छेदक सवध से कार्यं के अधिकरणविधया अभिमत पदार्थं मे 
कारण रहना चाहिए 1 जैसे घट के अधिकरण मे षटजन्म पूर्वं काठावच्छेदेन रहने से दड धटकारण कहा जाता है ठीक वसे दी 
स्व्गपूर्वकालावच्छेदेन आत्मा मे, जो कि समवायसवध से विजातीय सुखात्मक स्वगं के अधिकरणविधया अभिमत दै, यज्ञादि क्रिया रहती 
दी दै। चाहे स्वगोत्साद की अन्यवहित पूर्व क्षण मे यज्ञादि अविद्यमान क्यो न हो? इस तरह न्यापार की कल्पना के विना 
भी यज्ञादि मे स्वर्गादि की कारणता का ज्ञान हो सकता है। तव॒ आप अष्ट की अदृष्टकल्पना क्यो करते दो ? अत अपू 
की सिद्धि का कों अवकादा नही द । 


@ कारणता के शरीर मे अव्यवहितत्व अड का निवेश आवदयक - नैयायिक ® 


समाधान :- न, अव्य० इति । वाह । विल्टी दृध देखत्री है, दडा नही । आप कारणता के ङारीर मे से अव्यवहितत्व 
अद्रा को हटाने की वात करते है, मगर आप यह जानते नदी टह कि इस तरह तो विनष्ट कपाल मे भी घटकारणता मानने 
की आपत्ति आयेगी, क्योकि विनष्ट कपाल भी भावी घट के अधिकरण मे अपने जीवनकालपक्षा से तो घटोत्पादपूर्वं कालावच्छेदेन 
विद्यमान अत्यन्ताभाव का अप्रतियोगी ही है। अत॒ कारणताकोटि मे अव्यवदितत्वार का निवेश आवङ्यक है! कारणता का व्यवहार 
या ज्ञान उसमे दोता हे जो कायोत्पादाऽव्यवदितपूवक्षणावच्छेदेन कार्याधिकरणवृत्ति अभाव का अप्रतियोगी दो । कार्योत्पादाऽव्यवहितप्रार्‌क्षणावन्छेदेन 
कार्याधिकरण मे जिसका अभाव होता दे उसमे कारणता की वुद्धि या सत्‌ व्यवहार दोता नदी दै, न कि कार्योत्पादपूर्वुकालावच्छेदेन 
कार्याधिकरण मे जिसका अभाव होता दे उसमे भी। अत कारणता को अन्यवदितत्वाङागर्भित ही मानना आवग्यक प्रतीत होता दै । 
जव कि कारणता के इरीर मे अन्यवदितत्व अदा आवदयक है तव तो स्वर्गत्पाद ओर यागादि के वीच व्यापारविधया अदृष्ट (नपुण्यादि) 
की कल्पना आकवस्यक दही दै, क्योकि यागादि क्रिया क्षणिक होने से चिरकालमावी स्वर्गादि के अन्यवहितपूर्वुसमयावच्छेदेन कार्याधिकरण 
मे र्दे - रसा नामुमकिन दै। 


@, कीर्तनादिनारयत्वेन अष्टसिद्धि - नैयायिक ® 


कीर्तः इति ¦ अदृष्ट की स्वीकृति करने का एक ओर भी कारण ह। वह है कीर्तनादिनाश्यता | मतठल्व यह दै कि भनि 
ज्योतिष्टोम किया", शने वाजपेय यज्ञ किया' इत्यादि कीर्तन = स्वग्ररासा कसे से अपूर्वं नष्ट होता दै ~ यह वात तो श्रुति प्रमाण 
से सिद्ध है। अर्थात्‌ स्वप्ररासा मे जन्य नाश का प्रतियोगी दूसरा कोई नही दै, मगर अदृष्ट ही है। अच््ट का स्वीकार न करने 
पर कीत्तनादि से जन्य नादा की प्रतियोगिता का आश्रय कौन दोगा ? अत कीर्तनादिजन्यनागप्रततियोगितेन भी अदृष्ट की सिद्धि 
आकवह्यक दहै। इस तरह जो अच््ट सिद्ध होता दै, वह्‌ आत्मा के गुणस्वरूप दै। मतठ्व कि अदृष्ट आत्मधर्म है, अनात्मधर्म 


१९२ मध्यमस्याद्रादरहस्ये - का 3 र अपूरवदिविध्यविवारः 


तदसत्‌ स्वतत्रपराप्यतवेनाऽऽत्मपरिणामरूपस्यैवाऽदृटस्य कल्पयितु युक्तत्वात्‌, धर्मिकल्यनातो धर्मकल्पनाया_ लघीयस्त्वात्‌ । 
# जयलता ¬> 


यत्तु “ध्मः क्षरती"त्यस्य धर्मो यागादिः क्षरति = फलभाद्‌ न भवतीत्यर्यकतयाऽू्वदरारा यागादिजन्यस्र्गादिफल ग्रति कर्मनादानलस्पङदिः 
सध्वसमम्बन्धेन तादवानलस्प्शाटिध्वस्राना वा प्रतिनन्धकत्व ठभ्यत इति तन्न मनोहरम्‌, एकस्मिन्‌ मासि दरपूर्णमामकरणाऽनन्तर 
करमनाशाङ्गनटस्य्शादिकरणे सत्यन्यस्मिन्‌ मासि कृतदङपर्णमासाभ्यामपि निरुक्तप्रतिबन्यसत््वेन स्वरगानुत्पतिप्रसदवात्‌, यागादेः कालान्तरभारि्तर्गनन- 
कत्वाऽन्ययानुपपत्त्या अपूर्वाऽद्गीकारस्या<वश्यकत्वादिति दिक्‌ । 

एतेनाष्धर्मलक्षणास्पूरदसिदधिरपि व्याख्याता यदि हरम न स्यात्‌ तदा प्रायत्नित्तादिना नादयत्र कस्य स्यात्‌ १ न हि तेन ब्रह्महत्यादीना 
नाज" प्रतिबन्धो वा विधातु शक्यते, तस्य पूर्वमेव वृत्तत्वादिति प्रायश्रिततादिजन्यनप्रतियोगित्वाऽन्ययानुपपत््याऽधर्मलक्षणाःपूरवसिद्धिः न केनाप्यपहतु 
शक्या । नरादिवैचित्याऽन्ययाऽनुपपततेच्ाऽपूर्वसि्धि" सभति 1 


हद तु ध्येयम्‌ ~ अपूौ द्विवि कलिकापू॑ परमापूर््ेति । तथाहि यदाऽश््रेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यौया् पौर्णमास्याशराऽच्युतो भवति 
उपागुयाजमन्तग यजति ताभ्यामेतदग्रीपोमीयमेकादककपाल पूर्णमासे प्रायच्छत्‌ दद्र दधि अमावास्यायामन्दर पयोऽमावास्यामिति पञ्चभि" वाक्यैः 
विदितपड्रेयादिभ्य" पदुत्यतत्यपूर्वाणि जायन्ते । तान्येव कलिकापूर्वाणीत्यु्यन्ते । पटूकलिकाप्प्वभ्यः परमाप्पूर्दमिति । न चाऽऽवर्यकपट्कलिकारपूरव 
स्वग॑सम्भवे मध्ये प्मापूर्वकत्यन निरर्थकमिति वक्तव्यम्‌, (दापूर्णमासाभ्या स्वर्गकामो यमेते'ति श्रुतिषटकटिवचनान्तेन दर्दपूर्णमासोभयत्वावच्छिनस्य 
स्वर्गसाधनलप्रतिपाटनात्‌, आप्रेयादिषडूयागजन्यपदूकलिकापूर्वाणा ददपूर्णमासोभयत्वावच्छिनिनन्यत्वाऽभावात्‌, तेषा व्यापारत्वाऽसम्भवात्‌ उमयत्वाव- 
च्छिन्रस्य श्रुतिबोधिततकारणत्वाऽन्ययानुपपत्त्या परमापूर्दकल्पनाया आवश्यकत्वात्‌ । न चैव क्रमिकाणा आग्रेयादिपदूयागाना तृतीयक्षणवृत्तिष्वमप्रतियोगिना 
साकतात्‌ पर्मापपूर्वनननाऽममर्यतया व्यापारतया पट्कलिकापूर्वकल्यनाया गीग्वमिति साम्प्रतम्‌, ताष्रशागौरवस्य फलमुखत्वेनाऽदोपत्वादिति दिक्‌ । 









































प्रद्ितमैयायिकमत व्याख्याकृत प्रत्याचष्टे - तदमदिति । स्वतघ्रप्राप्यतेनेति । तक्तदुपयोगपरिणत्या स्वतप्रेण = क्रां आत्मना प्राप्यत्रनेत्र्यः । 
सर्वया भदे तद््रातिर्न स्यात्‌ । आत्मपरिणामरूपम्यवेति । एवकाेणाऽऽत्मन' सर्वथाभिनत्वमपाकृत परिणामि-परिणामयोः कयन्निदभिमरत्वे एव 
परिणाम-परिणामिभावोपपत्ते । अदृष्टस्य भावकर्मापरपर्यायस्य, कल्पयितु युक्तत्वात्‌, न पुनः तदतिरिक्तस्येति गम्यते । अग्रैव हेतुमाह - 
धरमिक्ल्यनात इति । अय भावः आत्मव्यतिरिर्तस्य गुणत्वादिनात्याभ्रयस्याऽश्टस्य कन्पनात आत्मपरिणामविरोषस्वरूपस्यैवाऽदटस्य कल्पना 
लधीयसी, तत्राऽऽत्मायनन्तपदार्थमेद-स्वतन्त्रनाति-तत्सगन्धप्रमृत्यकल्पनात्‌ । तदुक्त प्रवचनसावृत्ती अमृतचनदरेणापि”- आत्मपरिणामो दि 
तावत्स्वयमात्मैव, परिणामिन परिणामस्वरूपकतृत्वेन परिणामादनन्यत्वात्‌ । यश्च॒ तयाबिथ" परिणामः सा जीवमयप्येव क्रिया, सर्दरन्याणा 
परिणामलक्षणक्रियाया आत्ममयत्वभ्युपगमात्‌ 1 या च क्रिया सा पुनरात्मना स्वतच्रेण श्रापयत्वात्‌ कर्म 1 ततस्तस्य परमार्यादात्मा आत्मपरिणामात्मकस्य 
भावकर्मण ए कर्ता” [प्रमा २/३० अ वृ पू १५५] इति । 





@ रमणीया ॐ 


नदी । तया अदृष्ट की उत्पत्ति श्रुति से विदित एव निषिद्ध क्रि से होती ई! विदित क्रिया से शुभ अदृष्ट की उत्पत्ति होती 
है अर निषिद्ध क्रिया मे अगरुभ अदृष्ट की उत्पत्ति दोती दै। तथा आत्मा मे अदृष्ट सर्वथा भित्र दोता द। मतलब कि अदृष्ट 
आत्मा का परिणाम नही ई । अत आत्मा को एकात नित्य मानने पर भी शुभादुभ अदृटस्वरूप पुण्य ओर पाप की उत्पत्ति 
समभवित ह । अत मूल ग्रन्य की तृतीय कारिका के पूर्र्थमे जो कहा गया है कि -> “आत्मा को एकात नित्य मानने पर 
पुण्य-पाप का अमभव ई' < वह ठीक नही ई । 

@ अट्ट = भावकर्म आत्मपरिणामस्वरूप - स्याद्रादी ® 


तदसत्‌० इति । नैयायिक के उपर्युक्त दीर्थं वक्तव्य के प्रतिवाद मे व्याख्याकार श्रीमद्नी कहते ई कि अदृष्ट को आत्मा मे 
सर्व॑या भित्र इत्यादि मानना अमगत दै । वस्तुत अदृष्ट को आत्मपरिणामस्वरूप दही मानना युक्तिसगत ह । इसका कारण यह द 
किं - स्वतनेप्राप्य देने की वजह अदृष्ट को आत्मपरिणामस्वरूपम मानना ही युक्त है । स्वतन्त्प्राप्य का अर्यं हे उन उन उपयोग 
मे परिणत रमी स्वतत्र आत्मा के दारा प्राप्य होना । शुभाजुम अदृष्ट को आत्मपरिणामविरोषस्वरूप मानना ही ठीक टे, [जो कि 
अत्मासे नतो सर्वया भित्र, न तो अभिन्न] न कि आत्मा से सर्वथा अतिरिक्त । यदि अदृष्ट को आत्मा से सर्वया भित्र 
गृणस्वरूप माना जाय तव तो उस्ममे गुणत्व आदि जाति, उमका सवध, आत्मादिप्रतियोगिकमेदवत्च आदि की भी कल्पना करनी 
होगी 1 जव कि अदृष्ट को आत्मपरिणामात्मक मानने पर उपर्युक्त गौर न होने से लावव है । अत गुणत्व के धर्म्पि मे अदृष्ट 
की कल्पना कएने की वजाय अदृष्ट को ही आत्मधरमात्मक मानने मे लायव ह! अत॒ अदृष्ट को आत्मपरिणामस्वरूप मानना ही 
मुक्त ई । इसे जनपरिभापा के अनुसार भावकम भी कठा जा सकता ६, जो रागदेषादिपरिणतिस्वरूप होता दे । 


+ र प्रवचनततार-गजवार्तिकसवादोपटर्शनम्‌ २०३ 


तदुपनीतप्रकृतिषिदेषाऽबाधाकालपरिपाकाटेव फलोदयात्‌ । अत एव॒ फलमंतानस्यितिः कर्मणः स्थितिबन्धं नातिवर्तते 1 
परिणामाऽ्ष्टजनितेन च पीद्रणिकाऽच्छेनैव आत्मनोऽनुग्रहोपयातौ सभवतः, पुद्रलस्यैव अन्यत्राऽनुग्रहोपथातकारित्वदर्शनात्‌ । 


ॐ जयता + 


लन्वात्माऽभिन्स्याऽऽत्मपरिणामरूपस्याऽदृ्टस्य कल्पने ताजक्‌ फलोदयापत्तिः, आत्मनो नित्यत्वात्‌ । अत एव फलसतानाऽविभ्राममरत्तिदोयदरय 
कथयकार्‌ वारणीय ? इत्यागदधायामाद्‌ ~ तदुपनीतप्रकृतिविदोपाऽवाधाकालपरिपाकदिव = आत्मपरिणामात्मका्टटऽऽकृषटज्ञानाररणादिकर्मप्रकृतिदिशेपा- 
ऽवाधाकालपरिसमाप्तेरव फलोदयात्‌ । अय भादः परमार्थत आत्मनः रागादिपरिणतिरूपमेाऽदृएटम्‌ । तत्तत्परिणामस्योतकृएतोऽन्तमुूतप्रमाणस्थितिकल्वात्‌ 
चिरकालानन्तरभाविफलोद्रय प्रति स्वार्नितपुद्रलविरोपस्वरूपकर्मप्रकृतिविरोषलक्षणव्यापारद्वरेणैव हेतुता सभवति 1 अतोऽन्तरा द्रव्याऽदृ्ट कल्यते । 
तच स्वाऽबाधाकालमनतिक्रम्य फलाधानायाऽलम्‌ । अवाधाकालः तततत्कर्मोदयाऽयोग्यकालः । किमुक्त भवत्ति ? उच्यते द्विविधा कर्मणः स्थितिः, 
कर्मरूपत्तयाऽवस्थानलक्षणा अनुभवयोग्या च । यया ज्ञानावरणस्य कर्मरूपतयावस्थानलक्षणा स्थितिमधिकृत्य निरत्सागरोपमकोटाकोव्यः, अनुभवयोग्या 
च वर्पसहसनयोना स्थितिः । इयमेव वर्पसहसत्रयप्रमाणा क्ञानावरणीयकर्मण स्थितिः तदुत्कृष्टाऽवाधाकालो ज्ञेयः ! अवधाकालपरीज्ञानोपा- 
यन्नाय यस्य कर्मणो यावत्यः सागरोपमकोोटाकोच्यस्तस्य तावन्ति वर्पदातान्यवाधा । यस्य पुनः सागरोपमकोटाकोव्या मध्ये स्थितिस्तस्याऽऽयुरवरनस्याधन्तमुह- 
तमायुपस्तु जघन्यतोऽन्तटू्तमवाधा उत्कर्पतः पूर्वकोटीविभाग इत्यादिक कमंप्रकृतिप्रमृतिग्न्येभ्योऽवसेयम्‌ । प्रकृत प्रस्तूयते ज्ञानावरणीय कमं 
उत्कृषटस्यितिक यद्ध सत्‌ बन्धसमयादारभ्य त्रीणि वरपसदघ्राणि यावत्‌ सामान्यत्तः न काञ्चिटपि स्वोदयतो जीवस्य बाधामुत्पादयति, तापत्कालम्य 
दलिकनिपेकस्याऽभावात्‌ । तत उध्व॑ हि दलिकमिपेकः । स यैव प्रयमस्ितौ प्रभूतो द्वितीयस्वितौ विगरेपदीनः तृतीयस्थिती विदोपटीन', 
एव विदेपहीनः विङेषदीनः तावद्‌ स्तव्यो यावस्स्यितिचरमसमयः । तत उध्वं न विवक्षितकर्मनिपकः । अत एव न तत ऊर्ध्वं विवक्षितकरमोटियः । 
इमेवाऽऽह्‌ - अत ण्येति स्थितिवन्धचरमसमयानन्तरकाले विवकषितकर्मदलिकनिपेकविरदादेव । फटमतानम्यिति = विवक्षित्तकर्मफलपरम्परास्पितिः 
कर्मण = विवक्षितकर्मणः स्वितिवन्ध = स्थितिचरमसमय, नातिवर्तते नातिक्रमते इति ! ततः पर विभ्राम्यत्तीति भावः । 

नन्वात्मपरिणामोत्यादिताऽऽ्मगुणात्मकेनैवाऽ्ट्टेन फलोदयोऽस्तु कि तदुपात्तप्रकृतिविशेषात्मकेन पोद्रलिकिनाऽ्छनेत्यागद्धायामादह-परिणामाऽदृष्ट- 
जनितेनेति भावकर्माऽरजितेन । पोद्रटिकादृ्नवेति । एवकरेणाऽदृ्टस्याऽऽत्मगुणत्व निराकृतम्‌ ! आत्मन अनुग्रहोपथातां = सुख-दुःखादिरूपौ 
सभवत । अन्न देतुमाह्‌ ~ पुद्ररस्येव अन्यन्न = अदृ्टातिरिक्तस्यले अनुग्रदोपयातकारत्वददानादिति । अय भावः दुग्धपानादितोऽनुग्रहस्य 
कण्टकादितश्रोपधातस्य दर्शानात्‌ पुद्गलस्यव जीवानुग्राहुकत्वादिकम्‌ । एवमदृएस्याऽप्यात्मानुग्रादकत्वादितः पद्रलिकलत्व निगाबाधम्‌ । प्रयोगस्त्वेवम्‌ 
- अदृष्ट पौद्गलिक आत्नानुग्रहोपधातनिमिततत्वात्‌, निगडादिदत्‌ 1 न चाऽप्रयोजकत्वमिति वाच्यम्‌ कार्यकार्थप्रत्यासत्या तस्य सुखादिदैतुत्वे 
त्वन्ीत्याऽसमवायिकारणलतवप्रसदवात्‌ । मूर्तकार्यजनकत्वादुपि तस्य मूर्त॑त् निरपायम्‌ ! तदुक्त तस््वा्थराजवार्तिकिऽकरुद्रेन भूर्तिमदस्य कायं तत 
एव कर्मणः = कारणस्य मूरततिमत्तत सिद्धम्‌” [त राज २/३६./१९.] इति । न सैव तत्र स्यरशीरसादिकल्पनागौखमिति वाच्यम्‌ तस्य 
फलमुरत्वेनाऽदोपत्वात्‌ । अरृष्टस्याऽऽत्मगुणत्वे तु तत्पारतघ्रयनिमित्त्वविरोधात्सर्वदाऽऽत्मनो बन्धानुपपत्तरिति दिक्‌ । 


® रमणीया ॐ 
® अवाधाकाल के बाद सचित्त कर्म से फलोदय - स्यादादी ® 


तदुप० इति । यँ यह शका करना कि->““कर्म॒यानी अदृष्ट आत्मपरिणामात्मक ही ह-्ूमा मानने पर तो रागादिपरिणामस्वरूय 
अदृष्ट की अव्यवहित उत्तर क्षणमे दही फल की प्राति होनी चादिष्<दीक नही ह । इमका कारण यह टह कि भाव्रकमं आत्मा 
की रागादिपरिणतिस्वरूप रोने पर भी फल का नियामक तो भावकर्म से अर्जित ज्ञानावरणादिछषण करमप्रकतिविदोेष के अवाधाकाल्का 
परिपाक € । आशय यह टै कि रागादिपरिणामस्वरूप भावकर्मनिमित्त से पुदगलविेपरूप कर्मण वर्गणा को जीव ग्रहण कता ई, 
जो ज्ञानावरणादि ८ मूल कमं प्रकृति एव मनिज्ञानावरणादि १८८ उत्तरकर्म प्रकृति मे विभक्त दोती ईइ । इमे प्रकृतिवथ कटने ६ । 
कार्मण वर्गणा के वध के चार भेद दते ह - प्रकृतिवध, स्यितिवध, रपव ओर प्रदेशवध, । तत्‌ तत्‌ कमं की जयन्य आदि 
स्थिति का निश्ित्त होना यदह स्थितिवथ कटा जाता दै । प्रस्तुत मे इसीका प्रयोजन ई 1 कमं की स्थिति के अनुमार्‌ उगका अवाधाकान 
दोत्ता दे । अवाधाकाल का मतलब ह कर्मवध के रमयसे ले कर अमुक कालमर्यादा तक उम कर्मं के विपाकादय फे लिपि अयोप 
काल । जैसे ज्ञानावरण की ३० कोटाकोटी सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति का वध करने पर उमका अवाधाकाल ३००० वपरमाण 
होता है! यह काठमर्यादा पूर्णं हने के वाद ही सामान्यत उस कर्मं का फलोदय दो सकता दे । अवराधाकाठ का परिपाक तत्‌ 
तत्‌ कर्मके फलोदय मे नियामक रोने से रागादिपरिणामरूम भावकं के अव्यवदिति उत्तर क्षण मे ह क्म के फलं का उदय 
रोने की आपत्ति फा अदकादा नदी हे! अवाधाकालादपि मे ले कर वद्ध कमं के स्थितिदय के काट पर्यन्त ही तत्‌ नन्‌ क्म 
के फल्सतान = फलग्रवाह का उदय दो सक्ता ६1 अवाधाकाल के पूर्दं या वद्ध कमं की म्थिति के पश्ात्‌ क्म के फल का 
उदय रोता नही हे! अत्व कर्मं के फट की परपरा अपने स्ित्रिवथय की काटादपि का अतिक्रमण करती नही ह। अत मदा 
के लिए कर्मफतयतान के अविराम की आपत्ति नदी हं। इम वात करा विस्तार से निरूपण कम्मपयदी, पचमग्रह आद्वि ग्रं मे 
ज्ञातत्य ६1 





@ (व्यरमं पोदगकिक ईह - स्याद्वाद ® 
प्रिणामा० इति । पौँ एक अर वात पर ध्यान देना आर्यक है करि कर्म = अदृष्ट जीव का अनुग्रह एव उपान क्ता 


१०४ मध्यमस्याद्वादरहस्ये - का ३ # रल्नाकरावतारिका-स्याद्रादग्लाकरसम्मतिदर्शानम्‌ # 





किञ्च, “आत्मनः शुभाग्ुभपरिणामौ परससर्गजन्यौ, शुपरिणाम तिस्कृत्याऽभविर्भावात्‌, जपातापिच्छकुसुममक्रमजनितस्फटि- 
करागपत्‌” इत्यनुमानादपि पौद्रलिकाऽद्टसिद्धिः । 

नच परिणामाऽदृटात्यौद्रलिकाऽदृ्ट॒पैौट्रलिकाऽ्ट्टाच परिणामाऽदृ्टमित्यन्योन्या्रय इति वाच्यम्‌ बीजा्कुरस्यल 
उवानुयन्योन्या्रयस्याऽत्राऽदोपत्वात्‌ 1 



















+ जयलता + 


किमेति अत्र आत्मवृत्तिगुभाशुभपरिणामयो" पक्षत्व, परमसर्ग॑जन्यत्र साध्य, शुद्रपरिणाम तिरस्कृत्याऽउिर्भावादिति दतु" “जपे'त्यादिद्टान्त' 1 
तिरस्कारपदार्योऽ्र तिरोधान न तु परित्याग" आत्मस्फटिकाटीना शुदधस्वभावस्य यावद्टव्यभावित्वात्‌, अन्यया उपाधिविरद मैमल्यनुपलय्िप्रमद्ात्‌ । 
इत्वनुमानादपि पोद्रलिकादृ्टसिद्धिरिनि 1 साध्ययटकीभूतपरपदार्यविधया धर्मास्तिकायाद््रव्यस्याःसमभवेन पारिदोषन्यायात्‌ पुद्ररस्यैवाऽत्र परपदार्यत्वमिति 
पौदरलिकाऽदृ्टसिदधिरित्यर्य" । 

"अपिशब्देन “अट्ट पौद्गलिक आत्मनः पारतन्त्यनिमित्तत्वात्‌ निगडादिविदि'त्यायनुमानसमुच्य, । न च क्रोधादिभि" व्यभिचार' शहनीय 
तेपा पारतन््यस्वभावत्वात्‌ न पारतन््यनिमितत्वम्‌ । तदुक्त रत्नाकरावतारिकाया क्रोधादीनामात्मपरिणामरूपाणा पारतन्त्यस्वभाव्त्वात् पीद्रलिकत्वम्‌ 1 
कर्मणा तु पारतन््यनिमित्ताना निगडादिवत्‌ पट्रलिकत्वमिति विदोषः” [ग्त्ना अ ७/५६] । तदुक्त म्या्रादरलाक्ऽपि “अदृष्ट आत्मगुणो 
न मवति, पारतन्त्यनिमित्तत्वात्‌ निगडादिषत्‌” [स्या रत्ना ७/५६ पृ -१००१] इति 1 

न चेति । अस्य वाच्यमित्यनेनाऽन्वय" { परिणामाऽदृ्टात्‌ = आत्मवृत्तिगगादिपरिणामलक्षणभावाऽ्ात्‌, पीद्गलिकादृष्ट = द्र्य 
उत्ययत इति दोष. । पाद्रलिकाऽदृ्ाय = द्रव्यापूर्वाच, परिणामाःदृष्ट = भावकर्म, उत्पयत इति शेपः । इतिरन्दो हत्व" । अन्योन्यात्रय 
= उत्पत्तौ परस्पराध्रयः, स्वसपिक्षसपिक्षत्वनिवन्यनप्रसद्ग इति यादत्‌ । भावाऽद्टस्य द्रव्यकर्मजन्यत्वे सति द्रव्यकर्मननकत्वोपगमे द्रव्यादृष्टस्य 
भावकर्मजन्यत्वे सति भावकर्मननकत्वोपगमे वा न कदापि तदर्जन सभवि । अत" सर्वेषा सर्वदा मुक्तत्सद्रोऽपि सुदर्निवार" इति राद्वाकृदागयः । 
स्यादवादी त्त्वा - बीजाद्भरस्यल इति । अय ॒समाधानाश्यः वीजस्याकरजन्यत्वे सत्यदूरननकत्वेऽपि तयास्य वीजजन्यत्वे सति 





@ रमणीया ॐ 


ह । वह यदि पोद्गलिकि न हो अर्थात्‌ मूर्तदर्यात्मक न दो ओर अमूत एव आत्मगुणम्वरूप दो तो वह जीव का अनुग्राहक या 
उपवात्तक हो नही सकता, क्योकि मुखजनक्ता या दु खजनक्ता पूद्रल मे ही दोती दे - यह अन्यत्र प्रमिद्ध ह । ददे पानी या 
गरम दूध के सेवन से आनट का अनुभव होता ई। एव प्रतिकृलद्रन्य-कटकादि से दुख होता ई - पह तो बहूजनप्रसिद्ध ह। 
मतट्व कि शुभाशुभम पुद्गल मे दी मव मुख-दुख का अनुभव कसते ह । अत गुखटुख का जनकं होने से कर्म भी पाद्गलिकि 
दी होना चाहिए - यह मानना आव्यक दे । परिणामकर्म से जनित कर्म मे पौद्गलिकत्र की सिद्धि अनुमान प्रमाण मे भी होती 
ह 1 वह रहा वह अनुमान-> जीव का शुभाशुभ परिणाम स्वेतरससर्गजन्य ई, क्योकि शुद्ध परिणाम का तिरस्कार = तिरोधान कर 
के वे आविभूत होते हे। इसका उदाह्रण दै स्फटिक का रक्त-द्यामादि परिणाम । स्फटिक मे जो रक्तादि परिणाम उत्पन्न होते 
ह वे जपापुप्म आदि के ममं से उत्सन्न होते ह ओर स्फटिक के निर्मल परिणाम का तितेधान करके आविर्भूत होते ह । स्फटिकोपराग 
मे जुदधपरिणामतिरोधानपूर्क आविरभूतत्व ओर परससरगन्यत्र के वीच व्याप्व-व्यापकभाव निश्चित होता दे। इसी वले के आधार से 
मुम ओर अशम जीवपरिणाम भी वीतरागपरिणाम के तिरोधानपूरुक आविर्भूत होने की उजह जीवबिभिन्न पदार्य से उत्तर दते हे 
~ पह मिद्ध टोता दं । शुभाशुभ परिणाम का जीवभित्न उत्यादकं पदार्य धर्मास्तिकाय आदि तो सभवित नदी है। अत पारिोष 
न्याव से पूद्रठ सिद्ध दोता ह । वही पुद्रल द्रव्य भावकर्म से जनित कर्म है - मह सिद्ध होता ह । इस तरह उपर्युक्त अनुमान 
के साम्यं से भावकर्मजन्य एव भावकर्मननक रसा कर्म पैद्रलिक ई-यह निर्विवादरूप मे माना जा सक्ता है । 



















शका :- न चे प्रि० इति! आप परिणाम अदृष्ट से पौद्गलिक अदृष्ट के उत्पाद एव पौद्गलिक अदृष्ट से परिणाम अदृ 
के जन्म की वात कत्ते हं! मगर यह हो सकता नदी दे, क्योकि पोद्गलिकि अदृष्ट को भावकर्म से जन्य एव भाक्कमं का जनक 
मानने पर उत्पत्ति मे अन्योन्याश्रय दोप प्राप्त होता है । वह इस तरह - पोद्गलिक अष्ट को अपनी उत्त्नि मे शुभाशुभ जीवपरिणामरूप 
भाव अच की अक्षा ह ओर भाव अदृ को अपनी उत्पत्ति मे पोद्गलिक अदृष्ट की अपेक्षा है। पोद्गलिकि अदृष्ट के विना 


मे 
दी परिणाम अदृष्ट का अर्जन माना जाय तव तो सिद्ध भगवत मे भावकम के उपार्जन की आपत्ति होगी । एव भाव अदृष्ट के 





दर व्याख्यप्रज्ञतिसवादोपदरानम्‌ श्र १०६ 


अय मूर्तेयोः परस्परसक्रमसभवात्‌ स्फटिकादौ जपातापिच्छससर्गवशात्‌ श्यामरक्तादिरूपपरिणामो युक्तः, आत्मनस्तवमूर्तत्वात्‌ 
पुद्रलससर्गेणाऽपि कय विभावपरिणामः सभवतीति चेत्‌ १ 
न, ज्ञेयनिमित्तकोपयोगाधिरूढज्ञेयाकारसबन्यस्यैव कर्मनिमित्तकोपयोगा- पिरूढरागद्रेपभावस्य आत्मनि निरपायत्वात्‌ । 


ॐ जयलता ¬+ 


बीजजनकत्वेऽपि न तदुत्पत्यसभवः, पूर्वर्वनीनेभ्य एवोत्रोत्तराहूरोत्पादस्य तया पूर्वपूर्ाहरभ्य एवोत्तरोत्तरबीजोत्पादस्य समभवात्‌ । यद्‌ बीज 
प्रति यद्‌ अदुरस्य कारणत्व तदक प्रति तदू्ीजस्य न कारणत्वमिति नोत्पत्तौ परस्पराभ्रयदोपः ! एव पूरवपूर्वपरिणामाऽच्ेभ्य एवोत्तरोत्तव्याऽदृत्पादस्य 
तया पूर्परवपौद्गलिकादृेभ्य एवोत्तरोत्तरभावकरमार्जनस्य सभवात्‌ न॒ तदुत्पादाऽसभवः ! पएतेनाऽनवस्याऽपि प्रत्युक्ता प्रवादापेक्षया 
द्रव्यभावादृ्टानामनादित्वात्‌ 1 अत एव तस्याऽदोपत्वम्‌ । अत एव रोदकपर्यनुयोगावसरे भगवता रोदा ! से य अडए सा य कुकुडी 
पुवि पेते पच्छा पेते दुवे ते सासया भावा, अणाणुपुषी एसा रोदा ! [मसू १/६/५३] इत्युक्तमिति व्याख्याप्रज्ञप्त व्यवस्यितम्‌ । 
तदुक्त आनन्दानुभवाचार्यरपि 'मूलक्षतिकरीमाहुरनवस्या दि दपणम्‌ ॥ [ ] इति । 


दृ्टान्तदा्टन्तिकयोर्वपम्य शद्भते-अयेति । अन्वयश्नास्य चिदि'त्यनेन । मूर्तयोरिति 1 अनेनापमूर्तद्रव्यादिव्यवच्छेद्‌ः कृतः । स्फटिकाटाविति । 
आदिपदेन मणिमाणिक्यादिग्रहणम्‌। जपातापिच्छससर्गवरात्‌ = जपातापिच्छादिसस्गंवरादित्यर्थः, अग्रे वक्ष्यमाणाऽऽदिपदसामर्य्यात्‌। र्यामरक्तादिरूपप- 
रिणाम इति दिपरिणामेन रक्तदयामादिरूपपरिणाम इति ज्ञेय तथैव यथाक्रममन्वयोपपत्तेः, जपाकुसुमससर्गात्‌ रक्तपरिणामस्य तापिच्छसनिधिवशाच 
इयामपरिणामस्य स्फटिकादावुत्पत्तः ! द्र्टान्तमभिधाय दार्टन्तिकवेपम्य दर्शयति - आत्मनस्तिति 1 अमूर्तत्वात्‌ देतोः पुद्रलसर्गेणाऽपि शुदधपरिणाम 
तिरस्कृत्य कथ विभावपरिणाम ? नैव वीतरागस्वभावविरुद्ध-रागादिस्वरूपविभावपरिणतिः भवितुमर्हति, अन्यया अमूर्ताकाशादावपि तत्रसन्येतेति 
भैयायिकाऽभिप्रायः । 


प्रकरणकृत्तनिराच्टे-नेति । ज्ञेयनिमित्तकोपयोगाधिरूढज्ञेयाकारसबन्धस्येव = धटादिज्ञेयपदार्थनिमित्तक उपयोग अधिरूढे जीवे घटादिज्ञयाकारस्य 
ज्ञाननिष्ठस्य यः स्वाभ्रयसमवायससर्गः तस्य इव, कर्मनिमित्तकोपयोगाधिरूदरागद्वेषभावस्य = शुभाशुभद्रव्यकर्मनिमित्तकोपयोगमधिरूढे आत्मनि 


@ रमणीया ® 


विना भी पोद्गलिक अदृष्ट की उत्पत्ति मानी जाय तवे तो वीतराग सिद्ध भगवत मे शुभाशुभपरिणामलक्षण भाव अदृष्ट न दोने पर 
भी पौदगलिक अदृष्ट के वेध की आपत्ति आयेगी । अत आप पोद्गलिक अदृष्ट को परिणाम अचष्ट से जन्य एव परिणाम अष्ट 
का जनके मानते ई । मगर उपर्युक्त पद्धति से दोनो को अपनी उत्पत्ति मे अन्य की उत्पत्ति की आवद्यकता होने से उत्पत्ति 
मे अन्योन्याश्रय दोष आता दै । सा होने पर एक भी अदृष्ट की उत्पत्ति हो नही सकेगी । पोद्गलिकि अदृष्ट के विना परिणाम 
अदृष्ट की उत्पत्ति नामुमकिन रै ओर पोद्गलिक अदृष्ट ॒को अपनी उत्पत्ति मे परिणाम अदृष्ट की उत्पत्ति की अपेक्षा दोने से द्रव्य 
क्म भी अनुतखन्न दी रहेगा । अत न तो द्रव्य कर्मं उत्पन्न दोगा ओर न तो भाव कर्मं उन्न दोगा । अत अनायास सर्वजीव 
की मुक्ति दो जायेगी । अत ॒पीद्गकलिक अदृष्ट को भाव अदृष्ट से जन्य एव उसका जनक मानना भी ठीक नदी ई । 
@ द्रव्य कर्म ओर भाव कर्म मे अन्योन्याश्रय दोपरूय नही - स्याद्रादी ® 

समाधान :- बीजाकु० इति । यदह अन्योन्याश्रयआपादन ठीक नही दै। इसका कारण यह दै कि अन्योन्याप्रय होने पर भी 
बीज ओर अकुर की भोति द्रव्य कर्मं ओर भाव कर्म कार्यकारणभाव दो सक्ता है| आङगय यह हं कि अकुर का कारण बीज 
होता है 1 अत अकुरार्थीं बीज का अन्वेषण करते ई। मगर वीज की प्राप्ति तो अकुर - पोधे के विना हो मक्ती नही ई। 
अत॒ वीजोत्पत्ति के ल्यि अकुर की अपक्षा दोती ह। ओर अकुरजन्म के लिए बीज की अपेक्षा होती ई। इस तरद उत्यत्ति 
मे अन्योन्याश्रय प्रसक्त होता है! मगर यह अन्योन्याश्रय दोपात्मक कहा जाता नही दहे, क्योकि यह कार्यं-कारणभाव अनादि काटीन 
है । अर्थात्‌ अनादि काल से बीज से अकुर ओौर अकर से बीज का जन्म हो रहा है। प्रवाह से वीज ओर अकर टौनो अनादि 
ह । इसी तरह भाव कर्म से द्रव्य कर्म ओर द्रव्य क्म से भाव कमं का उपार्जन अनादिकाटीन परपरा से रोने से दोषात्मक 
नदी है। प्रवाह से द्रव्य कर्मं भी अनादिकालीन है ओर भाव कर्मं भी अनादिकाटीन ६ै। अत पीद्रलिक कर्मं ओर परिणाम 
कर्मके बीच उत्पत्ति मे अन्योन्याश्रय होने पर भी दोनो की उत्पत्ति का असभव नदी ई! पूर्व-पूवं द्रव्य कमं मे उत्तर-उत्तर 
भाव कर्म॒की उत्पत्ति एव पूर्व पूर्वं भाव कर्म॑से उत्तर उत्तर द्रव्य कर्म की उत्पत्ति हो सक्ती है! अत यहाँ अन्योन्यात्रय या 
अनवस्था दोपरूप नही टै - यह्‌ मानने के लिए आपको बाध्य होना पडता है । 

@ अमूत मे मूर्तं के ससर्गं से विकार असभव - पूर्वपक्ष ® 

पवेपक्ष :- अथय मू९ इति । आपने पौद्गलिक कमं ॑के ससर्गं के सवव आत्मा मे राग-दरेप आदि भावकर्मस्वरूप विकार की 
उत्पत्ति दोने का प्रतिपादन किया है - वद ठीक नदी है। इसका कारण यह दै कि आत्मा अमूर्तं दोने मे मूत्तं पद्रः मे उमे 
विकार का सभव नही दै। विकार उसीमे पैदा होता है जो स्वय मूर्तं दो । मूं द्रव्य मे ही परस्पर शक्रम का सभव ई। 
जसे स्फटिकादि मूतं हई एव जपापुप्प- तापिच्छ आदि भी मूत्त ६ । अतणए्व उन दोनो के समगं से स्फटिकादि मत्तं द्रन् मे साल 





कि 


१०४६ मध्यमस्याद्रादरहस्य - का 3 र चारितन्वरूपमीमरामा 





मोदक्षोभविहीनो ह्यात्मनः परिणामः शुद्धः परानुपनीतत्वात्‌, म॒ ण्व हि चारित्िगव्टवाव्यः 1 अन एव मिद्धाना 
चारित्र निष्कलद्म्‌ । यथाहि ज्ञान-दर्शनावरण-दर्शनमोदक्षयात्‌ तेपा शुज्ञान-दर्जन-मम्यग्द्गनानि प्राटु्वभूवुस्तया चारित्रमोहभया- 
चारित्रमिति ध्येयम्‌ । 










+ जयलटता + 


रागदधेपपरिणामममर्गस्य, आत्मनि निरपायत्वात्‌ = बायाभायात्‌ । अय भावः यया धटादिज्ेयाकार्‌; स्वाग्रयममययेन पटाटिज्ञानवति जीवेभमूरते 
परमतेन बेरतते तया कममनिमित्तकगगायुपयोगवति जवि गगादिपग्णामस्य न्याय्यत्वात्‌ ! इयास्नु वििपो यदुत स्वमते ज्ेयाकारः 
गगादिपरिणामस्नाऽपृयग्मायसतवन्धेन जवि वर्तते । न च पटनागे धटादच्छिन्नाङाशम्य परटानवच्टिन्नतेःपि स्वभादाप्परित्यागवत्‌ सवामनबुदिने 
विपयावच्छिन्रयैतन्यस्य वरिपयानवच्छित्रवेऽपि स्वभावाऽपग्त्यागप्रमद्रन मुक्त्यभावापात इति वाच्यम्‌, वरटनाङ्रेऽपि गगनस्य वरावच्ित्रत्वस्वभावाप्पगि 
त्यागे तदानीमपि धटाकााव्यवहारप्रामाण्यप्रमद्रात्‌ 1 क्वि सा वुद्धि तमेबाःन्मान विपयणाध्वच्छिनत्तीत्यत्र न किमपि नियामक पयामः । 
ततो वुद्धिब रागादिपग्णिता आत्मम्यानेऽभिपिच्यताम्‌ । तस्या यश्न गगादिलप एवेति तत्रैव मुक्तिगिति न्याय्यम्‌ । 


अथैव निन्रयनयाभिप्रायणाऽ०त्मनि रागादिपग्णामाभावोक्तिरमगता स्यात्‌, मवम्‌ त्रिकाटानुगतग्रादिणा तदरहपगदूसुमेन निस्नयनयेन 
तदुकतर्ुक्तत्वात्‌ । अत प्त विगुद्धपरिणामस्य न तेन प्रतिकेप, निर्पायिकाऽऽत्मपग्णिामरूपस्य तम्य ज्ञानादियत्मार्ददिकलतवात्‌ 1 विदुदधपरिणाममेव 
व्याच - मोदमोभविहीनो दि आत्मन परिणाम गुद परानुपनीततवादिति । मोहनीयकर्मबन्धोदयादिविकलः खलु जीवस्य वीतरागपरिणामः 
मुबिगुद निरूपायिकत्वाटित्यर्य' 1 म॒ = मोदोभविदीना००त्मपग्णिाम एव, दि चारित्रगच्धवाच्य । तदुम्न प्रवचनसोर ग्ति स्वल 
धम्मो धम्मो जो मो ममोनि णिदि । मोदस्खोदगिदीणो परिणामो अणणो हु समो ॥ [प्रसा १/७] इति । अत्त ण्व = शुदात्मपरिणामस्य 
चान्निपदप्रतिपाचलदेव, मिद्धाना = ध्वस्तकर्मणा जीयाना, चागति = चाग्तिपदाभियेय, निनकेखद्टम्‌ = कलडरदितम्‌ । तदेव समर्थयति 
- पयार्हीति । ततानेति । तेपा = सिद्धाना । गुद्धतान-ददनि-मम्यन्दशनानीति । शुद्धपदमायदीपकन्यायेनोनगत्राऽनुवरतते । ज्ञानावरणक्षयात्‌ शुज्ञान 
= केवलज्ञान, र्शनावररणक्षयात्‌ शुद्धेन = केवटदोनि, टर्नमोह्षयाब शुदधमम्यगदर्शन = क्षायिकमम्यग्दर्शनमिति ययपफरममन्वयः । तया 
चाग्निमोदक्षयात्‌ चारि उत्पचेतेति गष" । इट निस्रयनयमतेनाभिमतमिति सूचनाय ध्येपमिलयुक्तम्‌ 


@ रमणीया ॐ 


र्ग एव भाम रूपात्मकं पम्णाम उटन्न होते द । यद दोना सगत द, क्योकि मक्राम्य ओर गक्रामण दोनो मूर्तं द्रव्य दे । रागादिन्वरूप 
विभावपरिणति की उत्पनि आत्मा मे अमभव ई, क्योकि आत्मा अमूर्तं है 1 इमन्यि गुमजगुम षीद्गट्िकि अट्ट = कर्म को राग-दरषादरिग्वरूप 
भे कमं का कारण कटना अमगन दै] 
@ अमृतम भी मूर्त के संसर्गं मे विकार समभव - उत्तरपभ 
उत्तरपक्ष “~ न, ज्ञेय उति | अजी, जनाव । आप अयनठ गगरी दट्क्न जाय-इम टोकोन्नि को चरितार्यं कर र्दे ह। 
अमूत मे मूत्तं के म््गं मे व्रिकार = व्रिभेद्ठपरिणाम गभव हद - यह तो आपके मतानुयार भी मिद्ध दो मक्ता है। देखिये 
जव आत्मा वादि ज्ञप पदार्थं मे जन्य उपयोग मे आरूढ दोता हं तव यटाटि ज्ञयाकार, जो कि आत्मा का विभावपरिणाम &, 
स्वानरममवापर मतय च आत्मा मे रहना दं - यट तो आप भी मानते ह | म्वषद भे ज्ञेपाकार का ग्ररण करने मे उसके आश्रवभूत 
तान का ममवा आला मे रहना ह अत तादा मव्य मे ज्ेयाकार भी आत्मा मे रे- यह मभव इई । जने ज्ञेयनिमित्तक 
व्पयोग म आरूढ आत्मा मे सनेयनिमित्तक ज्ञेयाकार, जो ज्ञान मे रला, उक्ल मधमे रहताष््ञ्मे री शुभशुभ पीद्गालिक 
क्म मे जन्य रागादि के उपयोग मे आरूढ आत्मा मे पदरलिक कमनिमित्तक रागादि विभावपरिणाम भी रह सक्ते ह ! अत. विभावपरिणाम 
की उव्यत्ति अमूर्तं आत्मा मे मूत्त द्रव्यकर्म मे मभव ह - य्‌ मिद्ध होना द 1 
@ रुद आत्मा परिणामरूप चारत्रिसिद्धमेदै ® 
ना मोदको इति । मोहनीय कमं के उदय से रागादि परिमाम उलत्र हेन दे, बे आत्मा के अरुद्ध परिणाम हई । मगर मोहनीय 
क्म कं उदपादि के विना आत्मा मे जो वीतराग परिणाम होता है, वह आत्मा का शुद्ध परिणाम हे वह शुद्ध परिणाम दही 
चाख्िवव्ट मे प्रतिपाय हे । शुद्ध आन्मपरिणाम टी चासि देने की वजद मिद्ध भगवता मे, जिन्दोनि सकलं कर्म का भव किया 


































„ निष्कल्क चाणि की निद्धि देती ह! रमे मिद्ध भगवतो म ज्ञानावरणीय क्मंके क्षय से गुदधत्नान = केवलज्ञान, दरनिषरण 
ज्म क क्षम म कवल्टर्शन ओर दर्नमोदनीय क्म के क्षय मे क्षायिक सम्यग्‌ दनि उन्न हेते हे ठीक वेमे हौ चास्रिमोदनीय 

ल्य मे शुद्र चास्वि का प्रादुरमाव दोना भी मुप्रगत ह! चारिजिमोटनीयकर्म के सपूर्ण क्षय मे निद्ध भगवतो मे अवद्य 
चारन पराभूत दोना ह 1 इम वात पर दाति मे ध्यान देना चाहिए - इम वात की मूचना करने के लिए श्रीमदूजी ने ध्येय" 
पदक प्रपाग कियाद । ` 






५” 






-4| ~} 
५" ॐ} 






‰ श्रीजयधोषसूरिवरमतप्रकादानम्‌ # १९७ 





अत एव॒ “नाणस्स सव्वस्स पगासणाए, अन्नाणमोहस्स विवज्जणाए । रागस्स दोसस्स य॒ सखएण, एगतसुक्ख, 
समुवेई मुर्ख ॥ [उत्तरा ३२/२ छो ] इत्यत्र सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रैरकान्तसौख्य दुःखलेशाऽकलद्ित सुखमिति व्याख्यातम्‌ । 
गुणस्थानक्रमारोहेऽपि अनन्ते शुद्धसम्यक्त्वचारित्रे मोहनिग्रहादि!ति प्रत्यपादि 

“सिद्धे णो चरित्ती णो अचरित्ती' |[ ] इत्यत्र तु नो! शब्दो देशचरितनिपेधवाचकः, व्यवदारचारित्रस्य 
तेषामभावात्‌, अन्यथा व्याख्याता तु परस्परग्रन्थविरोधकादिश्ीकः का दिश अनुसरतु ? इदमपि व्यवहारनयाभिप्रायेण । 


+ जयलता + 


अत्राऽस्माकमागमवियप्रदाः स्वगुरुदत्तसिद्धान्तदिवाकरविरूदा श्रीजयघोषसूरीङ्वस्वरणा ““परमनिश्रयनयेन स्वसकलगुणानुभवलक्षण परचारि- 
ज्रम्‌ । तच सिद्धेष्वेद, तत्रैव कृत्स्रकर्मक्षयाविर्भूतस्वकृत्छगुणाना अनुभवात्‌ । सयोगिकेवल्यादिपु स्वसकलगुणसन्ञाने सत्यप्यव्याबाधसुखादिस्वेदनविरदैण 
तदयोगात्‌ । कृत्स्नमोहोपशमक्षयाऽऽविर्भूतप्रमानुभवलक्षण धातिकर्मकषयप्रकटीभूतानन्तचतुप्कसयेदनलक्षण बाऽऽशिक तु तत्‌ उपशान्तमोहादिषु चतुर 
गुणस्थानकेष्वप्यस्ति, अपरमनिभ्रयनयानुगृहीतपरमनिश्रयनयमतेन । एतेन स्थर्यरूप परमचारित्रमयोगिकेवलिन्यप्यबाधितमिति प्रत्युक्तम्‌, योगस्थैर्यस्याऽ- 
ऽत्परदशस्थैरयस्याऽनन्तचतुष्कगुणस्यिरत्वस्य वा तत्र सत्वेऽपि अधातिकर्मविपाकोदयमदिख्ाऽव्याबाधसुखाविगुणस्थैर्यविरदेण द्रव्यभावोभयस्थैर्वरदि- 
तत्वात्‌ । अत एव द्रव्यभावकृत्स्नस्थै्यलक्षण परचारित्रमित्युक्तावपि न क्षति । एकाददशादिषु त्रिपु गुणस्थानेषु योगनिरोधलक्षणद्रव्यस्थैर्यविरदात्‌ 
अयोगिकेवलिनि कर्मविपाकानुदयलक्षणभावस्थैर्यपिरहात्‌ ^सिद्धाना निष्कलङ्क चारित्रमि' त्युक्तम्‌ । न चैवमुपदान्तमोहादिषु चतुपुं यथाख्यातचारितरप्रतिपा- 
दकसिद्धान्तवचनविरोधः प्रसज्येतेति शङनीयम्‌, सिद्धान्ते पञ्चधा चारित्रभेदस्य मोक्षकारणीभूतचारित्रप्रतिपादकेन नयविरेपेणैवाऽभिधानात्‌ । न 
चैव सिद्धेषु “पारिोप्याद्‌ यथाख्यातमेव तदिति वक््यमाणग्रन्थविरोध उद्धावनीय , सिदे वर्तमानस्य सर्वात्मना स्वभावसिद्धक्रियारूपस्य 
परमाध्यात्मपदवाच्यस्य तस्य यथाख्यातचारित्रजन्यत्वेन यथाख्यातत्वाभिधानादिति"” प्राहु । 

उत्तराध्ययनसवादमुपदहयितुमाह अत एवेति । सिद्धेषु चारित्रस्य वियमानत्वदेवेति । नाणस्सेति व्याख्यालेशस्त्वेवम्‌ -ज्ञानस्य सर्वस्य 
वस्तुनः प्रकाडनया, अज्ञानमोहस्य विवर्जनया तथा पुना रागस्य द्वेषस्य च सक्षयेण = विनादेन एकान्तसौख्य दुःखलेदोनाऽकलद्ित मोक्ष 
समुपैति । अज्ञानमोहराहित्येन सम्यग्द्शनस्याभिधानम्‌ । रागदरेषात्यन्तिकक्षयेण चारित्राभिधानम्‌ । सम्यग्ज्ञानदर्शनचारितरैः देतुभिः एकान्तसौख्य 
यत्‌ तन्मो्षपदप्रतिपायम्‌ । रेकान्तिकात्यन्तिकसुखास्पद मोक्ष लभत इत्यर्थः । सवादान्तरमाह ~ गुणस्थानकक्रमारोदेऽपीति ! अनन्ते = क्षायिके 
शुद्धसम्यक्त्वचारिते, मोहनिग्रहात्‌ = दर्ानमोहनीयचारित्रमोहनीययोः क्षीणत्वात्‌ । उक्तमिति । श्रीरलरेखरसूरिभिरिति गम्यते ! साग््रत तु 
“शुद्धसम्यक्त्वचारितर क्षायिके मोहनिग्रहात्‌” [गु सा गा १३०] इति गुणस्थानकक्रमारोहे पाठः समुपलभ्यते । 

सिद्धे णो इति। “सिद्धे णो चरित्ती णो अचरित्ती णो चरित्ताचरित्ती' इति मूलसूतरम्‌ । नोरव्दो देदाचारििनिपेधवाचक = 
क्रियारूपतदेकदेशनिपेधवाचकः न तु सर्वथा चारित्रपरतिपेधवाचकः । अत्र देतुमाह - व्यवहारचारिजस्य = क्रियाविदोषरूपचारित्रस्य तेपा = 
सिद्धाना, अभावात्‌ । विपक्षबाधमाह - अन्यथा = नशब्दस्य सर्वथावासित्रप्रतिपेधवाचकत्वोपगमे, व्याख्याता = तत्सूत्रन्याख्याकृत्‌, तु 
प्रस्परग्रन्थविरोधकादिशीक = “नो चरित्ती णो अचरिती' इत्यत्र प्रथम नोशब्देन सर्वयाचारिजिनिपेधे कृते सर्वथा अचाखिग्राप्तौ सत्या 
नो अचरित्ती' इत्यस्य विरोधात्‌ “का दिङ श्रयामी'ति बिन्तया व्याकुलः का दिदि = गति अनुसरतु = आश्रयतु १ अतः नो 
चरित्ती' इत्यनेन क्रियारूपचारितरैकदेशनिपेधेऽपि चारित्रमोदक्षयजनितस्य आत्मपरिणामविङोपरूपस्य चारित्रस्य ततराऽक्षतत्वमेवेत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । 
इदमपि = देशचारित्रनिपेधनमपि, व्यवहारनयामिप्रायेण = निश्चयनयानुगृहीतव्यवहारनयानुरोधेन । 


® रमणीया @ 
@ उ्तराध्ययन सूत्र वृत्तिसे सिद्धो मे चारित्र सिद्धि ® 

अत एव० इति । सिद्ध भगवतो मे चारि होता टै - इस बात की सिद्धि उत्तराध्ययन सूत्र के ३२ वे अध्ययन के दूसरे 
शनोक की टीका से होती है। उस शोक का शवदार्थं है - सपू ज्ञान के प्रकारन से , अज्ञान-मोह के त्याग से एव राग 
ओर देष के सपूर्णं क्षय से सिद्ध भगवत एकातसुखस्वरूप मोक्ष को पति ्ै। मूल शोक मे “एगतसुक्ख' पद दै उसकी व्याख्या 
पेसी की गई दै कि - “सम्यगदरशन-ज्ञान-चारत्र से एकात सुख, जो दु खलेश से अकठकित होता दै" । यहाँ टीकाकार ने सम्ब्दानि 
ओर ज्ञान के साथ चारत्रिपद का भी ग्रहण किया है। इससे सिद्ध दोता दै किं सिद्ध भगवतो मे सम्यक्‌ चारित्र भी अव्य 
होता है । इसलिए तो गुणस्यानक्रमारोह ग्रय मे भी प्सा कहा गया है कि - मोहनीय कर्मं के निग्रह से सिद्ध भगवतो मे 
अनत शुद्ध सम्यग्दंन ओर अनत शद्ध चारित्र प्रादुर्भूत रोते द । यह भी स्पष्टरूप से चासित्िषद्‌ का ग्रहण किया दै - इससे 
सिद्ध होता है कि सिद्ध भगवतो मे सम्यक्‌ चाणि भी अव्य होता दै । 

@ सिद्धे नो चरित्ती - यहाँ ^नो"शन्द देडनिपेधक ~ व्यवहारनय ® 

“सिद्धे णो"० इति । भगवतीसूत्र आदि मे कहा गया रै कि- 'सिद्धे णो चरित्ती णो अचरित्ती' । यदौ नोदाव्ट सिद्ध भगवतत 
मे सर्व॑या चारि का निषेध करता नही है, किन्तु अङात चारित्र का निषेध करता है । व्यवहारनय से चारि प्रवृत्ति ओर निवृत्िस्वरूप 
६। सिद्ध भगवतो मे प्रवृत्तिरूपम चारित्र होता नही टै, मगर निवृक्तिस्वरूप चासि होता है - इस वात को सूचित करने के लिप्‌ 
ही सिद्ध नो चरित्ती' णसा कटा गया दे। यदि शनोशब्द को देत चारििनिपेधक न माना जाय, किन्तु य 


१९८ मध्यमस्याद्ाद्रहस्ये - का > पर निन्रयनयन सिद्धः परमचारित्रवान्‌ शर 






निचयतस्तु परमचारित्रवानेव सिद्धः, तत्रैव सर्वगुणपारम्यविग्रान्तेः । 

अथ पशचस्वनन्तर्भावात्‌ सिद्धाना कतरचारित्रमस्तिति चेत्‌ ! पारिरोप्याद्‌ यथाख्यातमेव तदनुमीयता, “(आया सामा, 
आया सामाडअस्स शद्रे इत्यादिनाऽऽत्मस्वरूपताऽपि चारित्रस्य वहुसमयसुप्रसिद्धेति। अधिकमस्मत्कृताऽध्यात्ममतपरीक्नायामध्यवसेयम्‌ । 
का 


+ जयलता „+ । 


निर्यत = शगुदधनिभ्रयनयमाम्नित्य, तुरविरोपयोतनार्य", तदेव विस्फोरयति ~ परमचासि्रिगान्‌ = विशुद्धपर्ण्ारि्वान्‌ एव गिद्ध । 
एवकारेण आशिकचारित््वनिपेधः कृतः । दैतुमाह - तत्रव = सिद्धे एव, सर्वगुणपाग्म्यविग्रान्ते सर्वेषा गुणाना प्रकर्पस्य पर्यवसानात्‌ 1 
कयायहान्या ारित्रवद्धि" तदरखया च चारित्हानिगति तद््तिपक्षभूत" विशुडधोपयोग एर चारित्रम्‌ । कपायाणामात्यन्तिकोच्छेदात्‌ कपायसदूवरितयोगवित- 
यात्‌ सिद्प्वेव परमचाछित्िम्‌ 1 पारम्यदयत्र वैधर्म्यरूप ग्राह्य न तु गजात्यरूपम्‌ 1 चारित्राबरणव्रिखयादपि ततर बिगुढवागित्रमिद्धिर्निगमाधा । 
आबरणाभावेऽपि तदमचे क्षीणमोदादिप्ठपि तदसक्तप्रसदरात्‌ । प्राप्तक्षायिकभादस्य ध्वसाःप्रतियोगित्वादपि तत्र केवलन्ञानवत्‌ परमचारित्रसिदिरनिरागाधा, 
अन्यथा तन्न केवलक्ञानादीनामप्यभावप्सदात्‌ । सिद्धे चारित्राऽभावि चागत्रावरणकर्मण" पूनर्वन्धप्रसद्रोऽपि दुर्नियारः, अचारित्रस्य सतो जन्तोः 
तद्रन्धकत्वनियमात्‌ । न च चारित्रमोहकर्मबन्यस्य नाऽचारिजप्त्ययिकत्व किन्तु अविरतिप्रत्ययिकत्वमित्पारकणीयम्‌ अचारित्रत्वस्याऽविरतिमत्व्याप्यलेन 
चारित्रमोहकर्मबन्धस्य दुनिंवारत्वात्‌ । अत एव चारित्रमोहनीयकर्मोदयजनितत्येनाविरतिपरिणामस्याऽवारित्रातिरिक्तत्वादित्युक्तावपि न क्षति । निन्रयतो 
ज्ञानदर्शोनचारित्राणामैक्यरूपत्वादपि तत्र परमचारित्रसिद्धिः निगवाधेत्यादिक निन्रयनयमनुरुष्य भावनीयम्‌ 

कम्ित्‌ गाद्तते - अयेति । चेदि"त्यनेनाऽस्याऽन्वयः । परगु सामायिकडेदोपस्थापनीयपरिदाग्विशुद्धिसुषमसपरायययाख्यातलक्षणेषु चारितरपु, 
अनन्त्ावात्‌ = असमावेशञात्‌, मिद्धाना निष्टितिसकलकर्मणा कतस्त्‌ = कतमत्‌ चारित्र अन्तित » अय हद्धादरायः यदि सिद्धेु चारित्र 
स्यात्‌ तदा चारित्रस्य पञविधत्वात्‌ तदन्यतमचारित्र स्यात्‌ 1 न च तेपु पयविधान्यतमचारित्र सम्भवति, आयाना चतसृणा कपायोदयव्याप्यत्वात्‌, 
सिद्धाना निष्कपायित्वात्‌ 1 नापि पयमम्‌, चरमगुणस्यानचतुप्कवर्तिपु एव तत्सम्भवात्‌ । पष्ट चारित्र न सिद्धान्तोपद्ष्टम्‌ । अत" सिद्धेषु 
चारित्र नास्त्येवेति । 

श्रकग्णकृत्‌ समाधत्ते - पारिदोप्यात्‌ = पारिदोपन्यायात्‌, प्रमक्तप्रतिपेधेऽन्यत्राऽसग्रत्ययात्‌ परिदिप्यमाणे सग्रत्यय पारिरोषन्यायः 
तमवलम््येतयर्य" । आयचागतरिचतुष्कस्य कपायोदयव्याप्यत्वात्‌, चारित्रस्य पूर्वोक्तनीत्या सिद्धेषु सिद्धत्वात्‌ दिष्ट ययाख्यातमेव तत्‌ = चारित्र, 
अनुमीयताम्‌ । प्रयोगस्त्वेवम्‌, सिद्धः ययाख्यातचारित्रबान्‌ आयचाग्त्िचतुप्कविरदितत्वे सति चारित्रवत््रात्‌, सयोगिकेवलिवदिति 1 न च 
चरमगुणस्यानचतु्टयवर्तिनामेव ययाख्यातचाणित्रिवत््वात्‌, सिद्धानान्न गुणस्यानातिक्रान्तत्वात्कय तत्र ययाख्यातत्रारित्प्रतिपादन सिद्धान्तिना रतिदायि 
स्यादिति शङ्कनीयम्‌, व्यावहारिकचारिजेमेव लक्षीकृत्य तयाविधानात्‌ निञ्रयतस्तु ययाख्यातचारितरस्य वीतरागपरिणामरूपत्वात्‌ । स चाय स्वभावो 
ययक्रम ॒विशुदधयमानो मोदक्षयेणोपनीयमानो ययाख्यातचारित्रमिति व्यपदिश्यते । स॒ एव च दलेश्यामत्यन्त विशुद्धयमानो मोक्षलक्षणफलभाग्‌ 
भवति । न च मोक्षददायामपि तप्रच्यव ", स्वभावप्रच्यवे स्वेभायवतोऽपि प्रच्यवप्रसदरात्‌, असराधारणस्वभावपरित्यागे स्वभाविनिमल्ननस्याऽऽवदयकत्वात्‌ 1 
न दि धटत्वस्वभाव्परित्यागे पटोऽनुभूयते । चारित्र च जीवस्याऽसाधारण" स्वभावः गुणत्वात्‌, ज्ञानादिवत्‌ 1 न चात्मस्वभावरूपता चारित्रस्य 
स्वसमया्प्रसिद्धति वक्तव्यम्‌, “आया मामाइए आपा सामाडअस्म अद इत्यादिना आत्मस्वरूपत्ताऽपि चारित्र्य = चारित्रपदप्रतिपायस्य 
वदुूसमयसुप्रसिदधेति । तया च ठब्यस्वभावाना सिद्धाना विशुदधस्वभावसमदस्यानरूप चारित्र निरावाधमेवेति स्थितम्‌ । अभिक सिद्धेषु 
चारित्रसिद्धिपर्यालोचेन अस्म्कृताध्यात्ममतपरीक्षाया = प्रसतुतप्रकरणकारविरचिताया अध्यात्ममतपरीक्नाया ^नणु सिद्धतेः [अमप गा १३१] 
इत्यादित" प्रार्य तसि सवा किरिया' [अ म प गा १५८] इतिपर्यन्त सपूर्वोततरपक्ष अध्यवमेयम्‌ । 

@ रमणीया @ 

चाखिप्रतिपेथक माना जाय तव तो गिद्ध नो अचरित्तीः = 'सिद्ध भगवत सपूरणतया अचरित्री नदी है - इस दचन का विरोध 
होने से किम दिज्ञा = मागं का आश्रयण कना ¢ इस विषय मे व्याख्याकार किकर्तव्यविमूढ हो जायेगा 1 सिद्ध भगवतो मे मर्वथा 
चारि नदी ह, पेमा प्रतिपादन कसे के वाद 'सिद्ध भगवतो मे सर्वया अवारि्रि भी नही दहे" प्सा कसे कदा जा सकता दे? 
अत॒ शनो चरित्री' यर्दौ नोव्द से चाण्तरि का देत निपेध मानना ही युक्त हे यह वात भी व्यवहारलय के अभिप्रायानुसार 
ज्ञातव्य हे, क्योकि प्रृत्ति-निवृत्तिभेद से चारित्र का स्वीकार व्यवहार नय ही करता हे। निश्चय नय से चाख्िरि का अदात भी 
अभाव नही द। उसका कारण यह दे कि निश्चय नय से चारि आत्मविशुद्धि स्वरूप हे। ससारी जीवो की अपेक्षा शुद्ध परिणाम 
सिद्ध भगवतो मे उक्कृष्ट दोता हे} अत निभ्रय नय के अनुरोय से मिद्ध भगवत परम चाण््िवान्‌ = सरवो्कृष्ट चाणरसपन्न रै, 
क्योकि सर्वं गुण की उत्कृष्ट चरम सीमा का विश्राम सिद्ध परमात्मा मे ही होता ३ । 


@ सिद्ध मे यथाख्यात चारित्र - व्याख्याकार ® 


अय प इति । यहो यह इका दो सक्ती दे कि->“श्वारितर के पाच भेद होते है - (१) सामायिक चारित्र, (२) रेदोपस्यापनीय 
चाणि, (२) परिहाएिशद्धि चासि (४) सूम सपराय चारि, (५) ययाख्यात चासि । मगर इन पाच चारन मे से किसी भी 
चाणि मे सिद्ध भगवत के चारित्र का अतर्भाव होता नदी है! आय २ सामायिक का सभव ६ से लेकर ९ गुणस्थान तक 







































ॐ श्रीसमन्तभेद्रसम्मतिप्रद्शनम्‌ २०० 





तथा च स्वभावभेदेनैव तादृदाधमधिर्मयोर्जननादेकान्तनित्यतापक्षो मूलक्षत एव । अत एव बन्धमोक्षयोरपि कर्माऽिऽटान- 
सकलकर्मपिप्रमोक्षलक्षणयोर्मिथ्याज्ञान- दुःखध्वसरूपयोर्वां तत्पक्षेऽसभवः । 


+ जयलता + 


निगमयति- तथा चेति एकस्वभावेन पुण्यपापयोरात्मनोत्पायते तयोरिर्यप्रसद्वादिति । स्वभावमेदेनेैव = भिन्नस्वभावरेमैव आत्मन 
ताद्धाधमधिर्मयो पुण्यपापाभिधानयोः जननात्‌. = जनकत्वसम्भवात्‌, आत्मनः एकान्तनित्यतापक्ष मूलक्षत एव = मूलत एव विनष्टः । 
अत्त एव = विलक्षणकार्ययोरात्मस्वभावभेदेनैवोत्पायत्वात्‌, वन्धमोक्षयो कर्मादान-सकलकर्मविप्रमोक्षलक्षणयोरिति । कर्मादानलक्षणो चन्धः प्रकृते 
कर्मात्मसयोगविोपानुकूलव्यापाररूपो बोध्यः, द्रव्यदेतुकगतिविरोपादिरोधदेतुसयोगानुकूलव्यापारस्येव बन्धपदार्थत्वात्‌ । निर्जरायामतिव्याततिवारणार्थं 
'विप्रमोक्षे'तिपद मोक्षलक्षणे उपादत्तम्‌, सामान्यनिर्जराया विदोपतः प्रकर्पेण कर्ममुक्त्यव्याप्यत्वात्‌ । प्प्रकर्पन्राऽत्र पुनरनादानलक्षणो ज्ञेयः । 
तथापि दरनसप्तक-घातिकर्मचतुप्कक्षयेऽतिन्याप्िरित्यतः सकल इति गदितम्‌ । इद तु तयोर्व्याख्यान स्वमताऽवष्टम्भेन शोभते, परमते 
धर्मितावच्छेदकाऽनिभ्रयादिति परमतानुबादेनाऽऽद-मिय्याज्ञान-दु खध्वसरूपयोरिति ।ध्वसपदमत्राऽऽत्यन्तिकविनागापरम्‌ । तत्पक्षे = नित्यैकान्ताऽऽत्मवा- 
दिपक, असम्भव । स्वभावभेदेनैव तयोरात्मनि सम्भवः । स्वभावभेद कूटस्यनित्यत्वाऽभावव्याप्यः । अतो व्यापकाभावेनैव स्वभावभेदनक्षणव्याप्याभाव- 
सिद्धेन तयोस्तन्मते सम्भव इत्यर्यः । एवञ्च परलोकोऽपि नित्यानित्यैकान्तवादे न सम्भवति । तदुक्त श्रीसमन्तम्रारयेणाऽपि आप्तमीमासाया'” 
कुशलाकुशल कर्म परलोकम्र न क्वचित्‌ । एकान्तग्रहरक्तेपु नाथ ! स्वपरवेरिपु ॥ [आ मी श्लो ८] 


्ीप्रभानन्दसूरिविरषितविवरण तु - ”” न तावननित्येकान्तात्ममते पुण्यपापे सम्भवतः । यतो नित्यो ह्यात्मा पुण्यपापानुपाती स्वभावभेदमन्तरा 
न सम्भवति । पुण्यपापाभ्या च पूर्वं परिणाम परित्याज्योत्तरपरिणामवानात्मा निर्मीयते । परिणामाऽनित्यत्व्च नित्यत्वक्षतिकारि । “दि 
पर्वपरिणामपरीिदारेणोत्तरपरिणामाप्रयण तदा कि नामाऽऽत्मनो नित्यत्दव्यत्यास्रकरम्‌ ? परिणामयोरेवाऽनित्यत्वात्‌ । ययन्यस्याऽनित्यतयाऽन्यस्याऽनि- 
त्यत्व, तदाऽन्यस्योत्पारित चश्षुरन्यस्याऽन्धत्वमागतमिति अपि कि न स्यात्‌,” ? इति चेत्‌, तन्न परिणामपरिणामवतोः कथञ्िदभेदात्‌ । 


@ रमणीया @ 
हे । परिदारविशद्धि चारित्र की सभावना ६-७ गुणस्थानवतीं जीव मे ही दे । सूक्ष्म सपराय चारित्र १० र्वै गुणस्यानस्य जीव मे 


ही होता दे। यथाल्यात चारित्र का तो ११-१२-१३-१४ के गुणस्थानक मे ही सभव हे। सिद्ध भगवत तो १ से १४ गुणस्थान 
का अतिक्रमण कर के सव गुणस्थान से अतीत हो चूके ह । अत सिद्ध भगवत मे उपदरित पोच चस्ति मे से एक भी चारि 
का सभव नही है। तव कोन सा चारित्र सिद्ध भगवतत मे निश्चयनयानुसार हो सकता हे ?'"<~मगर यह इका अनुचित द । इसका 
कारण यह है कि पारिदोष न्यायं मे सिद्ध भगवत मे यथाख्यातं चाखि दी सिद्ध होता रै। (आया सामाइएण इत्यादि आगम का 
अर्थं होता दै कि - शुद्ध आत्मा ही सामायिक हे, वही सामापिकराव्द का अर्थं हे । इससे यह फलति होता है कि चारित्र आत्मस्वरूष 
ही है। यद तो अनेक आगमो से सिद्ध होता हे । उत्कृष्ट आत्मविशुदधस्वरूप का आविर्भाव तो सिद्ध भगवतो मे अवाधित ही 
है - इसमे कोई विवाद नदी है। मगर सिद्धो मे सामायिक चारि, ठेटोपस्थापनीय चारित्र आदि आद्य ४ चारित्र प्रसक्त नदी 
दे ओर चासि अवय हे । इसका मतलव यदह है कि सिद्ध भगवतो मे ययाख्यात चारि दी दे। इस विषय का अधिक निरूपण 
हमने श्रीमद्‌ उपाध्यायजी ने) वनाया हुआ जो अध्यात्ममल्परीक्षा ग्रय है, उससे ज्ञातव्य दे - पमी सूचना कर के सिद्धात्मा मे 
चासििविपयक च्चा प्र प्रकरणकार पर्दां डालते दै । 
@ आत्मा को एकातनित्य मानने पर पुण्य-पाप-वध-मोक्ष की अनुपपत्ति @ 


तया च इति । इस तरह जव पुण्य ओर पाप को शुभ ए अशुभ तन-मन-दचन की प्रवृत्ति मे आत्मा उल्त्न कर्ती 
है, तव तो भिन्न-भिन्न स्वभाव से दी उत्पन्न करना चादिए, स्योकि पुण्य ओर पाप परस्पर विरुद्ध दोने की वजह एक स्वभाव 
से उनकी उत्पत्ति नामुमकिन है । जव कि भिन्न-भिन्न स्वभाव से ही पुष्य ओर पाप को आत्मा उत्पन्न करती है, तव तो एकात 
नित्यता आत्मा मे न्ट हो जायेगी, क्योकि पुण्यजनकत्वस्वभाव का त्याग कर के दी पापजनकलस्वभाव की प्राप्ति दने से निकादिक 
विकारन्त्वस्वरूप कूटस्य नित्यत्व आत्मा मे रह नदी सकता । भिन्न भिन्न स्वभाव से भिन्न भिन्न कर्यं काजन्म देने से दी 
आत्मा को एकात नित्य मानने परर वध ओर मोक्षस्वरूप विरुद्ध कार्य नेयायिक आदि के मत मे नामुमकिन हो जायेगे । बध का 
अर्थ टै कर्मवध यानी नवीन कर्म का ग्रहण ओर मोक्ष का अर्थ है सर्वं कर्म का क्षय] अथवा यद भी कदा जा सक्ता ट 
कि मिथ्या ज्ञान ओर मिथ्या वासना या मिथ्या ज्ञान की बासना दी वधपदा्यं है ओर सर्वदु खकय मोक्षपदार्थ ई । वधस्वभावं आर 
मोक्षजनकस्वभाव एक हो नदी सकता, क्योकि बे परस्पर विरुद्र॒ कार्यं है । अत्मा को सर्वया नित्य मानने प्र तो वधजनक ग्बभाव 
का त्वाग एद मोक्षोत्मादक स्वभाव की प्राप्ति अङ्ञक्य दी हे। परसा मानने पर तो एकात नित्यत्र दी आत्मा मे रह न मका । 
अत ॒वीतरागस्तो् के अष्टम प्रकाश की तृतीय कारिका के पूर्धि मे जो कहा दै कि - ्ुण्य-पाप ओर बमो आल को 
एकातनित्य मानने वाले दर्शन मे नामुमकिन दै" - वह अच्छी तरह सगत होता दै । 




















































२०० मध्यमस्याद्रादरदस्ये - का 3 पर श्रीसूरिद्यन्याख्यवेदनम्‌ प्र 





एव "एकान्ताऽनित्यरूपेऽपि" इत्यादिना दोषो विभावनीयः, क्षणिकस्य क्रमिकञ्रियाकारित्वविरोधात्‌ । [तृतीयषटोकल्याख्या 





































सपूर्णा] 





+ जयलता + 


“कयञिदभेद एव कथमिति चेत्‌ ? एतद्‌ ब्रूमः । परिणामपरिणामिनौ कयञिटभिन्नी, परिणामोपकाराऽपकाराभ्या परिणामिनोऽधयुपकाराऽपकाप्वृत्ु- 
पपत्तेः ! तस्मानित्यैकान्तपक्षे न पुण्यपापोदयः समीचीनतामञ्रति ! किव, नित्येकान्ते बन्धमोक्षावपि न युज्येते । यदि बन्धस्वभावमपहाय 
मुस्तिमाकलयति तदा स्वभादपरिभवे कय नाऽनित्यता यो हि ब्धः स बद्ध एव । एव सति सर्वथा मुक्तिविल्यः एव । तथा च 
सति कः पापमपहाय पुण्यपण्य नैपुण्येन सगृहीयात्‌ १ कव्वाऽऽत्मारामाऽविरामविभ्रामेण माध्यस्यूयमवलम्न्य सम्यक्तत््वोपनिपातप्रवृत्ति कुर्यात्‌ ? 
एवच सति सर्वधर्मदिल्य एव 1 तया च सर्वशासाम्भोधिकुम्भसम्भवत्वाऽऽ्विभविो नित्यैकान्तवादिभिरेवोक्तः स्यात्‌ । तस्मायुक्तमेवोक्तम्‌ - 
पुण्य -पापे बन्धमोक्षौ न नित्थैकान्तद्नि' इति” [वी स्तो वि पु ७] इत्येव वर्तत इनि 1 

शरीविदयालरजमूरिसिदव्यावच््येवम्‌ - ^ वीतराग ! नित्येकान्तदर्नि आत्मनि नित्यत्वाऽदवीकारसारमते पुण्यपापे बन्धमोक्षौ कर्मबन्पतत््यौ 
च न स्युः । तयाहि - आत्मनो यदि पुण्य तर्द पुण्यमेव । यदि पाप तर्दिं पापमेव, नित्यत्वात्‌ ! यया शिन ओज्वल्य तर्दि 
न कदाचित्‌ कालुप्यम्‌, रादोर्यदि कालुष्य तर्द सर्वदाऽपि तदेव ! एव यदि बन्धस्तर्दि बन्थ एव, यथा मेरोः पृ्वीपीठेन सह । यदि 
मोक्षस्तिं स एव, न तु बन्ध!” [वी स्तो अव पृ ६९] 

एतेन द्वित्वेनोपस्यितयो" पुण्यपापयोः बन्धमो्षयोभ प्रत्येक निपेधान्यय इति निरस्तम्‌ पुण्यपापोभयत्वावच्छिननाभादस्य बन्धमोक्षोभयत्वावच्छिन्परति- 
योगिताकाभावस्य चैवात्र विषयत्वात्‌, न तु पृयक्पृयगभावचतुप्कस्येति । एवमुत्तरा्पेऽपि ज्ञेयम्‌ । 


तृतीयकारिकोत्तरार्धं व्याख्यानयति - एवमिति । दर्दितदिगोतयर्थ, । "एकान्ताऽनित्वरूपेऽपी'त्यादिने'ति । “एकान्तानित्यरूपेऽपि न भोग 
सुख-दु खयो "{वी स्तो ८/२} इति द्वितीयकारिकोत्तरार्धव्यास्यानाऽनुसारेण प्रकृतेऽपि सुखटुःखोभयमोगाऽसम्भववत्‌ पुण्यपापोभव- 
वन्धमोक्ञोभयाऽसम्भवलक्षणो टोपो विभावनीय स्वयमेवेति डोप" । तद्सभदे हेतुमाह - क्षणिकस्य = क्षणैकमात्रजीविनः, क्रमिकक्रियाकारित्वविरोधात्‌ 
न क्रमेण तत्सम्भव" बन्धमोक्तवैयधिकरण्यापातस्र । नाऽपि युगपत्‌, पुण्याश्पुण्यादेर्िरुधत्वादेकक्षणायच्छेदेनाऽपि आत्मनि स्वभावभेदापातात्‌, निरे 
स्वभावभेदाभ्योगात्‌, स्वभावभेदविरे पुण्यायसरम्भव इत्युभयतः पादारसुन्यायापातः । 





@ रमणीया ॐ 
@ अत्मा को एकात क्षणिक मानने पर पुण्य-पाप एव बध-मोक्ष असभव ® 


एव॒ एका० इति । जैसे आत्मा को एकात नित्य मानने पर पुण्य-पाप ओर वध-मोक्ल असभव ह ठीक वैसे ही आत्मा को 
एकात क्षणिक मानने पर भी पुण्य-पाप ओर बन्ध-मोक्न नामुमकिन ह । इसका कारण यह है कि भित्र भिन स्वभाव से दी पुण्य-पाप 
का उपार्जन दो सक्ता है। स्वभावभेद मानने पर उसके आश्रय मे दी भेद हो जायेगा । मतलब कि पुण्य की सर्जक आत्मा 
अलग ओर पाप की उत्पादक आत्मा अलग दो जने से एक ही आत्मामे पुण्य एव पाप असमव बनेगे । यदि भिन्न भिन्न 
कष्ण मे उन दोनो की उत्ति मानी जाय तो भी एक आत्मामे तो पुण्य-पाप दोनो की उत्पत्ति नदी होगी, क्योकि एकान्त 
क्षणिकवाद्‌ मे आत्मा पूर्ोततर क्षण मे अलग होती दै । पूर्क्षणकालीन आत्मा की स्वाऽव्यवदितोत्तर क्षण मे मृत्यु हो जाती ६ै। 
अयवा यह्‌ भी कटा जा सक्ता है कि आत्मा प्रथम क्षणादच्छेदेन तो स्वोत्पत्तिमे दी व्यग्र होती दै, तव उस क्षणच्छेदेन अन्य 
पुण्य-पाप आदि को उत्पन्न करने का प्रयत केसे कर सकेगी ? तया दूसरी क्षण मे तो वह विनष्ट हो जाती टै। अत दूरी 
क्षण मे भी पुण्य या पाप का सर्जन कर नदी सक्ती । उसी क्षण मे जो नवीन आत्मा उत्पनन होती रे, वह भी स्वोत्पत्ति 
मे दी व्यग्र दोन से पुण्य या पाप आदि का उत्पादन कर नहीं सकेगी ओर स्वोत्पाद की द्वितीय क्षण मे तो वह भी विनष्ट 
होने से पूण्पादि को जन्म न दे सकेगी | अत आत्मा को एकात क्षणिक मानने पर पुण्य-पाप की एक आत्मा मे सभावना 
नही ह । इसी तरह आत्मा को एकात क्षणिक मानने पर बध-मोक्ष भी असमव है। इसका कारण यह दहै कि बध ओर मोक्ष 
परस्पर विरुद कार्य हे । अत वधकाल मे मोक्ष दो नदी सकता ओर सकलकर्मक्षयात्मक मोक्ष के काल मे कर्मगरणस्दरूप बध 
हो नदी सक्ता, किन्तु भिन्न-मिन काठावच्छेदेन ही वथ ओर मोक्ष मुमकिन हं । मगर क्षणिक आत्मा करमदा बध ओर मोकषरूप 
विरुद्ध क्रिया को केर नही सक्ती, क्योकि एसा मानने प्र क्षणिकत्र दही वलौन हो जायेगा । दूय क्षण मे आत्मा बधन या 
मुक्ति क्रिया को क्ती है - रेसा मानने का मतलब वही हुआ कि दूसरी क्षण मे वह आत्मा रहती दै, विनष्ट होती मदी हे। 
तव तो वेचि क्षणिकवाद्‌ के ही राम रम जाएगे । अत क्षणिक्वादी के मत मे भी पुण्य-पाप ओर बध-मोक्ष असभव है। इस 


दात पर स्वयम विभावन-विचारणा कएने की प्रकरणकार ने सूचना की है1 मगर पाठको की सुविधा के लिए हमने यौ लेदात 
विभावन किया है ॥३॥ 


पर अन्ययोगव्यवच्छेददवात्निशिकासवाददर्नम्‌ # २०१ 


क्रमाक्रमाभ्या नित्याना, युज्यतेऽर्थक्रिया न दहि ! एकान्तक्षणिकत्वेऽपि युज्यतेऽर्थक्रिया न रि ॥४॥ 


क्रमाऽक्रमाभ्यामिति । अप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरेकरूपाणा हि कमेण युगपद्वाऽर्थक्रियाकारित्व न घटामटाव्यते । तथाहि - 
अर्थस्य = घटादेः, क्रिया = ज्ञानादिरूपा, तत्कारित्व = तस्ननकत्व, सर्वथानित्याना आत्मादीना देशक्रमेण कालक्रमेण 
वा न सभवति, यत्किशिदेशकालावच्छेदेनैव सकलकार्यकरणसनामर््यात्‌ अन्यथा देशकालमभेदेन स्वभावभेदादनित्यत्वापातात्‌ । 


# जयलता 


एतेन तब मते पुण्यप्रकृतिबन्ध-पापप्रकृल्युच्छेदयोः समकालिकत्ववत्‌ मन्मतेऽपि युगपदेव बन्धमोक्षादि्म्भव इति निरस्तम्‌ एकदैवाऽऽत्मनि 
वद्धत्व-मुक्तत्वव्यवहारपरामाण्याऽऽपततेश्च । 


्रीप्भानन्दाचारयकृतविवरण तु - “अनित्यैकान्तदरशनेऽपि न पुण्याऽपुण्यसम्भवः । कथमि,ति चेत्‌ ? उच्यते, क्षणिको ह्यात्मा पुण्यापुण्यादिक 
क्रमेणाऽइनुबीत युगपद्वा क्रमेण चेत्‌ १ तदा यस्मिन्‌ क्षणे पुण्य तदा नाऽपुण्यमा्ान्तम्‌ । एव क्षणिकत्वपक्क्षतिः, द्वितीयमपुण्यक्षण 
यावदात्मनोऽनवस्थानात्‌ । युगपत्पक्षस्तु विरोधवाधाविधुर एव । एव बन्धमोक्षावप्येकान्ताऽनित्यपक्षे विचार्यमाणौ विरीरयेते । अत एकान्तनित्यानित्यपक्तौ 
न कषमद्करौ । तस्माननित्यानित्य एवात्मा, पुण्यपापबन्धमोक्षायन्यथानुपपत्तेः [बी स्तो वि पु ६८] इत्येवम्‌ । 


्रीविङालराजसूरिमि “(अनित्यैकान्तदरशनि क्षणक्षयिजीवमतेऽपि पुण्यपापे बन्धमोक्षौ च न सम्भवन्ति, क्रमेण तेपा स्वीकारे चतुःक्षणस्यायित्व 
स्यात्‌ । युगपद्‌ यदि तदा छायातपवत्‌ जलाग्निवच विरुद्धाना तेषामेकत्राऽऽत्मन्यवस्थान स्यादिति?” [वी स्तो अव पु ६९] इत्युक्तम्‌ । अत्र 
(उत्यत्तिक्षणे आत्मनः स्वोत्यत्तावेव व्यग्रत्वा्न पुण्यपापवन्धादिसम्भवः । अतो द्वितीयक्षणे पुण्यस्य पापस्य वा बन्धः, तृतीयक्षणावच्छेदेन 
पण्यस्य पापस्य वा भोगः चतुर्थक्षणावच्छेदेनाऽऽत्मनः मोक्ष" इत्येवमात्मनः चलुःक्षणस्यायित्वमापाय भावनीयम्‌ । ततच्र क्षणिकत्वपक्षव्याहतिरिति 
तात्पर्यम्‌ । 

तदुक्त मूलकारिरपि अन्ययोगव्यवच्छेदद्वत्रिंरिकाया नैकान्तवादे सुखटुःखभोगौ न पुण्यपापे न च बन्धमोक्षौ । दुर्मीतिवादव्यसनासिनैव 
पौर्विलुप्त जगदप्यदोषम्‌! ॥ [अन्य यो क्षो २७] 

पाथना प्रणम्याह भूषयिष्यामि साप्रतम्‌ । चतुर्थकारिकावृत्ति प्रसतुतेऽत्र जिनस्तवे ॥१॥ 


करमाक्रमाभ्या = पूर्वापरभाव-तदभावाभ्याम्‌ । तत्क्षणध्वसाधिकरणीभूतक्षणः कम इति तद्धयाख्यान तु दैिकक्रमान्यापकम्‌ । नित्यानामिति 
मूलस्य सर्वथानित्यानामितिपरम्‌ । तदेव व्याख्यानयति- अप्रचयुतेति । घटा = योजना न अटायते = अतिशयेन सगच्छते । ऽक्तार्थददीकरणायाऽऽह्‌- 
तयादीति । तजनकत्व = घटादिषिपयकज्ञानादिक्रियोत्पादकत्वम्‌ । यत्किचिदेशकालावच्छेदेैव = सर्वदेशकालावच्छेदेनैव, सर्वत्र स्दित्र्यः । 
न च सर्वत्र सरवदेवाऽस्तु सकलकार्यकारित्वमिति वाच्यम्‌ प्रत्यक्षादेव बाधात्‌ । विपक्षे वाधमाह - अन्यथेति एकान्तनित्येषु सर्वत्र सर्वदा 
सकलकार्यकरणसामर््यानुपगमे । देदाकालमभेदेन = देाभेदेन कालभेदेन चेत्यर्थः । ्न्दान्ते भरूयमाण पद प्रत्येकममिसम्बध्यते' इति न्यायात्‌ । 
स्वभावभेदात्‌ = स्वभावभेदप्रस्गात्‌ । अय भावः कूटस्यनित्येषु स्वभावपरिवर्तनमशक्य, तत्त्वहानिप्रस्नात्‌ । अतः सर्वदेशेषु सर्वकालेषु चाऽपरावर्तनीयः 


@ रमणीया ® 
@ चतुर्थं कारिका का सामान्य अर्थं @ 

नित्य पदार्थ मे क्रम से था एक साथ अर्थक्रिया असगत होती दे। इसी तरद एकात क्षणिक पक्ष मे भी अर्थक्रिया सगत 

होती नही है ॥५॥ 
@ नित्यपक्ष मे क्रमराः या युगपत्‌ अर्थक्रियाकारित्व नामुमकिन ~ स्याद्वादी ® 

करमा० इति । वीतरागस्तोतर के अष्टम प्रकारा की तृतीय कारिका का व्याख्यान समाप्त कएने के वाद्‌ प्रकरणकार महोपाध्यायजी अव उप्रीकी 
चुं कारिका की व्याख्या का श्रीगणेश करते दै। नित्य पदार्थ बे कदे जति जो न कमी उन्न हौते दै, न कमी नष्ट दते दै, किन्तु 
स्थरकस्वभाव वते हते दे । आत्मा आदि को नित्य पदार्थं मानने प्र उनमे न तो क्रमग्र॒ अर्क्रियाकारित्र समव है ओर न तो युगपत्‌ । देखिये, 
परादि्वरूप अर्थविषयक ज्ञानादि क्रिया का जनकत्व आत्मा मे न तो देहक्रम से समवित दै ओर न तो कालक्रम से सभवित दै, यदि आत्मा 
को सर्वया नित्य मानी जाय । इसका कारण यह दै कि आत्मा को सर्वथा नित्य मानने पर, किसी भीदेक या काल मे सभी कायं क्से का 
साम्यं आत्मा मे रहता दे - यह मानना ही पदता ै। यदि सव देश ओर सव काल मे सकल कायं कने का सामर्ध्यं न माना जाय ओर 
देशविशेष तया कालविरेप मे दी कार्यविरोप को कले का सामर्थ्यं माना जाय, तव तो दामेद से ओर कालभेद से आत्मा मे भिन-भिनन स्वभाव 
मानना होगा । रसा होने षर तो आत्मा मे सवथा नित्यत्ल वाधितं होगा ओर अनित्यत्व की आपत्ति येगी, क्योकि पूर्वापरकालीन आत्मा मे 
भिन्त्र की सिद्धि स्वभावभेद से अनायास ही होती है । इस तरह पूर्वापकालीन आत्मा मे भेद की सिद्धि होने से एकात नित्वत्व=प्थिेकस्वभावत् 
नष्ट होगा ओर नित्यत्व की आपति अयेगी । अत॒ आत्मादि को सर्वया नित्व मानने पर क्रमरा या युगपत्‌ अरयक्ियाकारित्र अनुपपन्न दी रह 
जपेगा । 


२०२ मध्यमस्याद्वादरदस्ये - का ४ ‰ निन्रयतः काग्णस्वरूपदिचारः # 





अथाऽऽत्मादीना अर्थक्रियाकारित्वेऽपि यत्रकुत्रचित्‌ यदाकदाचित्‌ स्ार्थक्रियाकारित्वमित्यत्राऽऽपादकाभावः, तत्स्वभाववता 
देदकालादीना विलम्बाच कार्यविलम्ब इति चेत्‌ ¢ न, निश्रयतः क्रियान्तर्लीनाया एव कारणताशक्तरभ्युपगमात्‌ अचेतनकालादेज्ञानजन- 


+ जयलता ¬+ 


तत्स्वभायोऽद्गीकर्तव्य" । ततः घटविपयकज्ञानजननसाम्यं सर्वथानित्यानामात्मना सर्वदा स्यात्‌ यद्रा कदापि न स्यात्‌ । तया च सर्गकालावच्छेदे्ैव 
घटज्ञानजननप्रसङ्नः तदजननप्रसद्नो वा न तु क्रमेण तस्नननसभादना ! यदि च कालविरेषायवच्छेदेन तन्न तजननस्वभावोऽदरीक्रियेत तदा 
तदितरकालायवच्छेदेन तत्र तद्ऽजननस्वभावाऽऽपातेन कालभेदे तद्धेदेनाऽऽत्मनोऽनित्य- त्वमापयेत । एरय देशभेदापेक्षयाऽप्यात्मनोऽनित्यत्वप्रसदरः 
भावनीयः । 

मैयायिकः शद्धते - अथेति । शवेदि"त्यनेनाऽप्याऽन्वयः । अर्थक्रियाकारित्वेऽपि = अर्थक्रियाजननस्वभावत्वेऽपि ! आपादकाभाव = 
तद्वयाप्याऽऽरोपाभादः 1 अय नैयायिकस्य भावः कूटस्थनित्यत्वेनाभिमतानामात्मादीना ज्ञानायर्थपरियाकारित्वमेव स्वभावो न तु सर्वत्र सर्वदा 
तत्कारित्वस्वभाव" 1 यदि चाऽस्माभि" सर्वत्र सर्वदा तत्कारित्वस्वभाव आत्मादीनामभ्युपगम्येत तदा सर्वत्र सर्वदा तदापादन युक्त स्यात्‌ 1 
पर नास्माभिस्तयोपगम्यते । अतेः सर्वत्र सर्वदा तत्कारित्वस्वभावस्य सर्वत्र सर्वदा तत्कारितव्याप्यस्यारोपोऽपि प्रकृते व्याघ्रशुद्रायमाणः कुत 
सर्वत्र स्वेदा तत्कारित्वापाद्न सगतिमभेत्‌ ? यच ज्ञानायर्थक्रियाकारिस्वभावत्वमात्मादीनामस्माभिरभ्युपगम्यते तदारोपेण तु भवता ज्ञानायर्थक्रियाकारित्व- 
मात्नापाद्न कतु युज्येत । न चैव नरिछिनन किथत प्रत्यक्षत एद ज्ञानायर्थक्रियाकारित्वस्यात्मादिपूपलम्भात्‌ । तत सर्वेत्रत्यादेरापादनकोटिवदिरभूतत्वामैका- 
न्तनित्यत्वपक्षव्याहति । 


ननु तेषा ज्ञानायर्थक्रियाजननस्वभावत्वेऽपि कथ कुत्रचित्‌ कदाविदेव तजनन न तु सर्वत्र सर्वदेति सौदार्देण वय पृच्छाम इति 
स्याद्वादिन आद्ाद्धाया नैयायिक आह्‌ - तत्स्वभाववतामिति । ज्ञानायर्थक्रियाजननस्वभाववतामिति । देदकालादीना = देशबिरोप-काटविङेषादीना 
विलम्बा = क्वचित्‌ कदाचिदेव सभवाच, कार्यविलम्ब = ज्ञानायुत्यत्तिविलम्बः । नित्यानामात्मादीना ज्ञानादिसमवायिकारणाना सर्वदा सर्वत्र 
समिदितत्वेऽपि तत्सहकारिकारणाना देशकालविदोपादीना क्वचित्‌ कदाचिदेव सत्त्वात्‌ न ज्ञानादे* सर्वत्र सर्वदा जन्मप्रसद्ग इति यौगागय । 


यद्यपि तन्मते देशकालादीनामप्यात्मादेरिवैकान्तनित्यत्वेन तिरस्कृततविरोपतया कार्यभेदाय स्वभावभेदस्याऽवरयाऽऽश्रयणीयत्वे एकान्तनित्यतापक्षस्य 
वितूनशीर्णत्वमेव तथापि नयान्तरपुरस्करेण स्याद्वादी तद्पाकरोति- नेति । निभ्रयत्त = निन्रयनयमवलम्ब्य, क्रियान्तर्टनिाया = सव्यापाराया" 
एव । एवकारेण निप्ियस्य कारणत्व व्यवच्छिन्नम्‌ । अचेतनकालदे ज्ञानादिवहिरदत्वेन ज्ञानजननस्वभावत्वाऽयोगात्‌ । अय समाधानाश्रयः, 
निन्रयनयमतेन कार्यं जनयदेव कारण न तु तटस्य, कार्यकारणयोः समकालीनत्वोपगमात्‌ । कार्योत्पत्तावन्तरदकारणेन बदिरदस्याऽन्ययासिच्त्वापादनात्‌ 


® रमणीया ॐ 
@ देरा-काल विलम्ब से अर्थक्रिया में विलम्ब - पूर्वपक्ष ® 

पपक्ष *- अथा० इति । अजी, हनू । आत्मादि को नित्य मानने पर सर्वं षै मे ओर सर्वं काल मे सकल अर्थक्रिया 
को उत्पन्न होने की आपत्ति को अवकाश नही टं । सर्वया नित्य ण्ये आत्मा आदि पदार्य घटादिविषयक ज्ञान आदि स्वरूप अर्थक्रिया 
के जनक होने पर भी सर्वदेशावच्छेदेन ओर सर्वकालावच्छेदेन तादृश अर्थक्रिया की आपत्ति का अवकारा नही 8, क्योकि आपादकं 
का पिरह है। अनिष्ट आपादन तव किया जा सकता है, जव आपादकं हो । तात्पर्यं यह टै कि कार्योत्पत्ति सामग्री की उपस्थिति 
होने पर दही होती दे, न कि एक या दो कारण के सन्निधान से । घटविपयक ज्ञानात्मक अर्थक्रिया के प्रति न केवलं आत्मा 
ही कारण रै, विन्तु तत्तत्‌ देदा ओर कालविङेप भी कारण दोता है। सर्वत्र देशविरेष दोता नदी है ओर सर्वदा कालविरेषप भी 
होता नही हे, किन्तु कटी पर ही देशविदोप दोता दे ओर कदाचित्‌ ही काठविरोष रोता है। अत आत्मा को सर्वजे, सव॑दा 
कूटस्य नित्य मानने पर भी सर्वन ओर सर्वदा सकठकार्पोत्पत्ति की आपत्ति दी जा नही सकती, क्योकि देदापिशेष ओर कालयिदोष 
के विलम्ब से कार्यजन्म मे विलम्ब दो सकता है 1 सर्वत्र सर्वदा आपादक = कार्यसामग्री टी न दोने की वजह सर्वत्र सर्वदा सकलकायेत्पाद्‌ 
की आपत्ति दी जा नही सकती । 


@ निययसे ज्ञान का कारण जड नही हो सकता - उत्तरपक्ष ® 


_ _ उत्तरपक्ष :- न नि० इति । उस्ताद ! आप पारमार्थिक तत्व से अनग््ति मालुम दते हे । निच्चयत कारणताक्ति क्रिया 
मे ही अतर्टीनि होती है। मतल्व कि कारण अतरग = सन्यापार दोता हे, वरिण नदी - यह्‌ निश्चय नय का अभिप्राय है। 
ज्ञान चेतनधमं है । अत ज्ञानं का अन्तरङ्ग कारण आत्मा ही हो सकती दै। देश्ष-कार तो अचेतन = जड दहे। अत वे तो 
ज्ञान के अतरग कारण वन सक्ते नदी रै । अतएव बे ज्ञानकारण भी वन नही सकते | अतरग कारण से बहि्रिग कारण अन्यथासिद्ध 
होता दै। जव किं कालादि जड पदार्थ मे ज्ञानजननस्वभाव दी नदी दे, तव उसके पिलम्ब से सकलकायोत्पाद मे विलम्ब नही 
हो सक्ता । कारण के विलम्ब से कार्य का पिलम्ब हो सकता है] अकारण के विलम्ब से कार्योद्य मे विलम्ब होता नही दै) 

















































# बहिरद्गस्याटन्ययासिद्धिः + २०३ 


नस्वभावत्वाऽयोगात्‌ । कथ तर्हिं घटज्ञानकाले न परज्ञानोदय इति वेत्‌ १ 
तत्तत्कालविरिष्टस्यैवात्मनः त्ज्ज्ञानजननस्वभावत्वात्‌ 1 न च विनिगमनाविरहः, कालादीना नै्यिकज्ञानसवन्धाभावात्‌ । न 


# जलता ~+ 


कार्योत्पत्तौ व्याप्रियमाणस्य कार्यतादात्स्यनियतस्थैव कारणत्वम्‌ । पराभिमताना कालादीना जडत्वेन ज्ञानादिविभूतत्वात्‌ सर्वयानित्यत्वेन निप्ियत्वाच 
न चेतनधर्मनननस्वभावत्वम्‌ ! अत एव न तेपा तत्कारणत्वम्‌ । तया च कालविरोपादेः विलम्बान ज्ञानायर्थक्रियाकारित्वविलम्बः सगतिमगति, 
कार्थस्याऽकारणविरहयुक्ताऽभावप्रतियोगित्वात्‌ । अतः आत्मादीना नित्यत्वात्‌ विभुत्वात्‌ चेतनत्वाच सर्वदा सर्वत्र ज्ञानायुत्पतत्यापातेन क्रमेण 
ज्ञानायर्धक्रियाकारित्वानापत्तिः । 


नैयायिकः इद्भते-कथमिति । तर्द = कालादेः ज्ञानायकारणत्वोपगमे, घटज्ञानकाले = घरगोचरज्ञानोत्पादसमयावच्छेदेन, म पटःज्ञानोद्य 
इति । कालादेः ज्ञानादिक प्रत्यन्ययासिद्धत्वे घरज्ञानक्षणावच्छेदेनाऽपि पटादिगोचरज्ञानोतपत्तिः दुर्निवारा, तस्य॒ कालविशेपायनपेक्षित्वात्‌, 
तत्कारणस्याऽऽत्मनस्तु तदापि सनिहितत्वादिति फलानुदयवलेन कालादेः कारणत्व सेत्स्यतीति तार्किकाशयः । स्याद्वादी तत्प्त्याचषटे - 
तत्तत्ालवििष्टस्येवेति कालबिशेपविरिष्टस्येत्यर्थः, एवकारेण कालविगेपाऽविरिष्टस्य व्यवच्छेदः कृतः । तज्ज्ञानजननस्वभावत्वात्‌ = पटगोचरधीनननसाम- 
यात्‌ । आत्मत्वावच्छिन्नस्यात्मनो ज्ञानविदोपजनकत्व नास्ति, किन्तु कालविरोषावच्छिन्नस्यैवाऽऽत्मनः । घटज्ञानकालावच्छेदेनाऽऽत्मनोऽभिमतकालविशे- 
पानवच्छिमत्वेन पटधीजननस्वभावत्वविरहान पटविपयकाववोधोत्पत्तिः, न वा कालादेः ज्ञानकारणत्वापत्तिः, तत्कारणतावच्छेदकत्वेन कालादेरन्ययासिद्ध- 
त्वादि्येकेन श्रेणोभयो्वूनशिरस्कत्वमिति समाधानतात्र्म्‌ । 


तार्किकः दाङ्ते - न चेति । विनिगमनाविरह इति । कालविरोपावच्छिन्नस्याऽऽत्मनः तज्ज्ञानोत्पादनस्वभावत्व यदुत आत्मविरिष्टस्य 
कालविोपस्यत्यत्ैकतरपक्षपातियुक्तिविरदेणोभयोः कारणत्वापातेन कालादेः तज्ज्ञानजननसामर््यसिद्धया ज्ञानकारणत्वसिद्धिः ! ततः सिद्धमिदं 
यदात्मादीनामेकान्तनित्यत्वेऽपि कालविदोपादीना बिलम्बादेद कार्यविलम्ब इति तार्किकाभिप्रायः । प्रकरणकृत्‌ तननिराच्टे - कालादीनामिति । 
आदिङब्देन दिक्ू्रागभावादीना ग्रहणम्‌ । नेश्चयिकज्ञानसवन्धाभावात्‌ = निश्रयनयामिमतस्य ज्ञानादपृथग्भावसवन्धस्य विरहात्‌ । "वदिरब्ान्तरख्रयोरन्तर 
वलवदित्यमिप्रायवता निञ्रयनयेन कार्यतादात्म्यनियतस्यैव कारणत्वमुररीक्रियते कार्यकालेऽवर्जनीयसनिपितया स्थिताना वाह्यनिमित्ताना तूपचारमात्रेणैव 
हेतुत्वात्‌, तृप्तौ तण्डुलक्रयणादेरिव प्रयोजकत्वमात्रादेव । अतः कालादीना ज्ञानादिवदिरङ्त्वेन तद्पृथग्भूतत्वविरहान् मुख्य तज्ननकत्व सभवीति 
कालादीना तत्कारणततावच्छेदकत्वमेव युक्त न तु कारणत्वम्‌ । 


शक्ते - न चेति । एव = कालादीना ज्ञानायदेतुत्वोपगमे, समगयप्षक्षति = कालस्वभावनियतिकरमपुरुपकारपञ्चकसमुदायपर्याप्तकार्य॑त्वावच्छि- 
चनिरूपितकारणत्वसिद्धान्ततरुटिः । अरहन्मते कारयतावच्छेदकावच्छिनन प्रति कालादिसमाजस्य हेतुत्व सुप्रसिद्धम्‌ 1 अतः कालादीनां ज्ञानाटिक 


@ रमणीया ॐ 


अत सर्वत्र सर्वदा सकल कार्य को कले की आपत्ति का परिहार आत्मा को सर्वथा नित्य मानने पर हो नदी सकता ~ यह 
सिद्व होता दै। यौ यह्‌ शका करना कि->“"यदि कालादि ज्ञानादि क्रिया के कारण नही दै, तो फिर टज्ञानकाल मे पटविषयक 
ज्ञान क्यो होता नही दै? काल तौ आपके कथनानुसार ज्ञानादि का कारण दी नही दै, तव तो ज्ञान को स्वोत्पत्ति मे कालविीष 
की अपेक्षा ही नही होगी । अकारण की अपेक्षा कार्य करता नदी दे । अत॒ धटज्ञानकालावच्छेदेन भी पटादिविषयक ज्ञान का जन्म 
दोना ही चादिषए""<-भी ठीक नही दे। इसका कारण यह हे कि हम स्यादरादी कालविदो से विशिष्ट आत्मा मे ही ज्ञानविग्रेष 
की उत्पत्ति कने का स्वभाव मानते दे! मतलव कि धटविषयक ज्ञान की उत्पत्ति के काल मे आत्मा कालविीप से विशिष्ट न 
हेने की वजह पटविपयक ज्ञान को उत्पन्न करती नदी दै । पटज्ञानकाल मे ही आत्मा अभिमत कालविदो से विशिष्ट से 
परज्ञानजननस्वभाववाठी हे । अत ॒घटज्ञानकाल मे परज्ञान के जन्म की आपत्ति को अवकार नही है । यदो यह रका हो कि->““ 
आत्मा को ज्ञानवि्ोप का कारण मानना या आत्मविङि्ट कालविङेष कौ ज्ञानविरोष का कारण मानना ? इस विषय मे विनिगमनाविरह 
हं । मतलव कि दोनो मे से किसको ज्ञानविदोष का कारणः मानना? इस विषय मे एक भी पक्ष मे वलवान्‌ युक्ति न होने 
मे दोनो मे कारणता का स्वीकार करना होगा । अत कालं मे भी कारणता सिद्ध दोती है'”<-तो यद्‌ ठीक नही दै । इसका 
काएण यह रै कि कालादि मे ज्ञान का तै्यिक सवध ही नदी दे। कार्यं का पारमार्थिक सवध ही जिसमे न हो उसे उसका 
कारण केसे कहा जा सकता ? अत॒ कालादि का कारणतावच्छेदककोटि मे ही प्रवेश कना ठीक दै। यह निश्चय नय के अभिप्राम 
मे जानना चादिए्‌। 





@ कालादि मे नियतान्ययन्यतिरेकप्रतियोगित्वरूप कारणता - व्यवहारनय ® 
न चैव सम इति । यँ “यह्‌ राका भी अस्थान दै कि->" "काकादि को कारण न मानने पर काल-स्वभाव-भवितव्यता-कर्म-परपार्थ 
पे पोच समुदित होने पर ही सव कार्य उत्पन्न होता है" इस पचकारणतावाद्‌, जो जेन मत मे सुप्रसद्ध दे, का उच्छेद हो जयिगा'” 
< क्योकि ज्ञानादि के प्रति कालादि मे त्रैश्चयिक कारणता न दने पर भी व्यवहारिक कारणता तो समभवित हे। कार्य के साध 
निपतान्वयव्यतिरेक की प्रतियोगता ही व्यवहारिक कारणता दे, जो कालादि मे रहती है । कालविरौप होने पर कार्यिौप की उत्पतति 


२०४ मध्यमस्याद्रादरदस्ये - का ४ ‰ पथसमवायकारणतासुरक्षा 






वैव समवायपषक्षति , कार्यानुकृतान्वयव्यतिरेक्प्रतियोगित्वरूपस्य कारणत्वस्य तन्नापि सत्वात्‌ । ज्ञानजननश्रक्तिस्तु ज्ञानवत्येवेति 
तत्वम्‌ ! तया च तत्तत्कालभेदेनाऽऽत्मनः स्वभावभेदादेकान्तनित्यतापक्षो विलूलक्ीर्णं एव । 

अथ स्वस्य भावः स्वभावः, स चात्मत्वादिरूपः कार्यभेदाय न भियते। धटज्ञानादिरूपविदेपकार्य तु घटेन्दरियादिसनिकर्पाटिव्िे- 
8 


+ जयलता ¬+ 


प्रति दतुत्वानुपगमे कार्यतावच्छेदकावच्छिन्ननिरूपितकारणतायाः कालादिषु पपु परयाप्तत्व व्याहन्येतेति दाद्वाकृदाङयः । प्रकरणङगत्तदापाकरोति 
~ का्नुकृतान्वयव्यतिरेकप्रतियोगित्वस्य = कार्यानुविधायिनियतान्वयव्यतिरेक्प्रतियोगित्वस्य व्यवहारनयाभिमतस्य कारणत्वस्य तेत्राऽपि = कालाणिष्वपि 
सत्त्वात्‌, न पञथ्चकारणतावादव्याहतिरिति गम्यते । अय भायः सूत्रकृतान्न -नन्दीसूत-सम्मतितर्क-शाखवातममुचयादिप्रसिद्ध कालादिततमुदायकारणताप्रवाद. 
न नै्रयिककारणता पुरस्कृत्य प्रवृत्तोऽपि तु व्यवहारिककारणता । सां च व्यवहारिककारणता न तादात्म्यनियता, निमित्तकारणाटीनामपि 
कारणत्वस्य व्यवहाराभिमतत्वात्‌ । सा च कार्यनुदिधायिनियतान्वयव्यतिरेक्प्रतियोगित्वस्वरूपा कालादिष्वपि ज्ञानादिक प्रतीत्य निराबाधैव, तयादि 
~ कालविरोपेतरसकलन्नानविदोपात्मककार्यकारणसमवधाने कालगिरेपसत्चेऽवदय तस्य सत्त्र तदसत्त्वे च तदमत्तवमपि नियतमित्याङारकतदन्वयादिप्रतियो- 
गित्वरूपकारणत्वस्य कालयिगरोपवृक्तित्वात्तत्कारणताऽक्षता 1 एव स्वभावादिप्वपि तन्निराबाधम्‌ । अतो न पथसमवायकारणताराद्धान्तय्याहति" । 

ननु भवत्वेव का नौ व्याहतिः ” कालादिषु व्यदहारिककारणतोपगमेऽपि तद्विलम्बेन ज्ञानादिकार्यविरम्बस्य न्याप्यत्वादिति पगगङधाया 
व्याख्याकृदाह्‌ - ज्ञानजननक्तिस्तु ज्ञानवत्येवेति तत्वमिति । कार्यतावच्छेदकसबन्धेन समवयिनाभ्पृथग्भावेन वा कर्यं ज्ञानायात्ममकमातूमादिप्येबोपजायते 
न तु कालादिषु! अतो ज्ञानादिजननदाक्तिरपि तत्रैव न त्वन्यत्र ! अतो न्ञानायनुत्पादकालादब्टेदनाऽत्मनि ज्ञाननननसामर्य्यविरदो 
ज्ञानायुत्पादकालावच्छेदेन च तत्र ज्ञानजननस्वभाव इति प्राप्तम्‌ । ततः किमित्याह - तथा चेति । तत्तत्कालभेदेन = पूर्वोत्तग्कालभेटन 
ज्ञानादिनन्माऽजन्मावच्छेद्कीभूतसमयमभेदेनेति यादत्‌ । स्वभावभेदात्‌ = ज्ञानादिजननाऽजननस्वरूपस्वभावभेदात्‌ निग्रयतो ज्ञानोत्पादकाल एवात्मनो 
ज्ञानकारणत्वात्‌ तजननाऽजननकालावच्छेदेनाऽऽत्मनः तजननाऽजननस्वभावभेदापातेन तदाभ्रयम्याऽऽत्मनोऽपि भेदापातिन स्थिरेकस्वभावत्वादिरूपकान्त- 
मित्यत्वमपि प्रचयुतमेव, अन्यया सर्वत्र सर्वदा सकरज्ञानोत्यादापत्ते' 1 

भैयायिकः शद्ते- अथेति । चिदि'त्यनेनाऽस्याऽन्वय । स्वभादपदार्यमाह - स्वस्य भाव प्रतियोगिनिरूपणानपेप्षनिरूपणकोऽमाधारणो 
धर्मः । स्वभाव इति स्वभावपदवाव्यः । स॒ = स्वभावपद्वाच्यः चात्मत्वादिरूप इति । आत्मस्वभावः आत्मत्व, धटस्वभावन्न घटत्वमिति 
भाः । कार्यभेदाय = धटज्ञान-पटज्ञानादिषस्दरूपकार्यभेदसिदधये न भिद्यते = परावर्तते । किन्तु अनुगत एव जन्यज्ञानत्वायवच्छिननकार्यतानिरूपितकार- 
णताच्छेदक इति शेषः । अय नैयायिकाभिप्राय* घटग्रिपयके साक्षात्कारे जाते तदनन्तर प्रटादिविपयकस्य भिनन्ञानस्योत्यत्तौ सत्यामात्मस्वभावो न 
भिद्यते, आत्मत्वस्यैव आत्मस्वभावत्वात्‌, तस्य जातित्वेन नित्यत्वात्‌ धटत्ववत्‌ । “तर्द परज्ञानात्‌ परज्ञान कय भियेत ? एकस्वभादवत्ता जन्यत्वात्‌ 
तयिक्यमेव स्यादि त्याशङ्ाया नैयायिक आह- घटज्ञानादिरूपविगेषका्यं = पटगोचरवाषुपादिकार्यविदोप" तु धटन्दरिवादिमतनिकर्पादिविापसा- 


@ रमणीया ® 


देती रई तया कालबिदोप के विरह मे कार्यविरोप की उत्पत्ति होती नदी ई६। इम तरह नियत अन्वय एव व्यतिरिक का प्रतियोगी 
कालविरेषप वनने से तादा प्रतियोगितास्वरूप कारणता काल मे भी अवाधित है । निरय नय से का्ेत्पत्ति के समयावच्छैन दी 
कारणता दोती हं । मतलव कि निश्चयत कारणता कार्यजन्मव्याप्य दोनी ६, क्योकि निन्य नय के अभिप्रायानुमार कार्य-कारण सहभादी 
होते दे, पू्त्तिरमावी नदी । अत ज्ञानाप्रय मे दी नश्चयिक ज्ञाननननदक्ति है । ज्ञानोत्पत्ति तो आत्मामे ही दोती ह! ज्ञानोत्पाद 
कै पूरुं समयावच्छेदेन आत्मा मे ज्ञानजननङाक्ति होती नदी ह । अत ज्ञानजन्म के पूर्वममयादच्छेदेन ज्ञानाजननस्वभाव ओर ज्ञानजन्म 
रामयावच्छेदेन ज्ञानजननस्वभाव आत्मा मे रहेगा । कालभेद से स्वभावभेद होने से आत्मा मे सदा के लिए एक स्थायी स्वभाव माना 
जा नही सक्ता | इस परिस्थिति मे वेचारा एकात नित्यत्र आत्मा मे से नो-दो-ग्यारह हो जायेगा | अत आत्मा कौ एकात नित्य 
मानना अपने ही पौव पर कुल्दादी मारना ह 1 


® आत्मा को एकात नित्य मानने पर भी इद्वियसनिकर्षादि से ज्ञानादि मुमकिन - नैयायिक ® 


पूर्पक्ष :- अय स्व० इति । आत्मा को एकात नित्य मानी जाय तो क्या दोप दे » घरटज्ञान-पटज्ञान-मरन्ञान आदि कार्ष 
के भेद समे आत्मा का स्वभाव भिन्न दोता नही दं, जिसके फलस्वरूप मे एकात नित्यत्र का आत्मा मे वाध हो सके । इसका 
कारण यह्‌ ह कि स्वभाव इव्ट का अर्थ ह अपना भाव यानी अमाधारणस्वरूप । अत आत्मामे जो रहे ओर अन्यत्र जो न 
स्ट, वह आत्मा का स्वभाव कटा जा सक्ता है! आत्मत आदि आत्मस्वभाव हो सक्ते टह! आत्मा मे समवाय सवथ से चारे 
धटज्ञान_उक्पन्र दो या पटज्ञान उदित दो मगर आत्मत्रूम आत्मस्वमाव मे कुर फर्क रोता नरी ह, क्योकि आत्मत तो एकान्तत 
नित्य ₹। धटज्ञानादि कार्यविवोप है ओर वे अपनी सामग्री से उत्त्र होते ह 1 षटविपयक्र चाभरुप ज्ञान की सामग्री दे- घट, 
षट आर चश्ु का स॒ननिकर्य, च्यु ओर मन का सत्निकर्य, मन ओर आत्मा का सननिकपं, उद्भूत रूप, महत्व आदि । तथा पटविषयक 







































र सुपुिव्याख्या # २०५ 






बसामग्रीवशात्‌। अत एवोभयसामग्रीसमावेजञाद्‌ घटापटोभयसमूहाम्बनमप्युदेतीति चेत्‌ ¢ न, स्वस्याऽऽत्मनो भावः = कार्यजनन- 
परिणतिः। सा च घटोपयोगादिरूमा घटज्ञानादिभेदाय भियत एव। सुप्तिकाले ज्ञानानुत्पत्तिदरनिनोपयोगरूमव्यापारसाचि्नैब 


+ जयल्ता ¬+ 


मग्रीवशात्‌ = पटचधरुरिन्दरियादिससर्गादिरूपसामग्रीविशेपसमवधानात्‌ जायत इति दोपः । अय नैयायिकादायः कार्यवलक्षण्य सामग्रीपिरक्षण्ये 
,| सति भवति । सामग्रीवैलक्षण्यञ्च सामग्रीपटकतावच्छेदकवैलक्षण्यप्रयुक्त॒ भवति । अतो ज्ञाने घटविपयकत्व-पटविपयकत्वादिविरेपसपादनकृते 
तत्सामग्रीपटकतावच्छेदकीभूतेन्दियसनिकर्थे घटविषयकत्व-पटविपयकत्वादिवैलक्षण्यमभ्युपगम्यते । अतो न धटपटज्ञानयोरव्यतिरिक्तत्वप्रसद्गः । एतेन 
युगपत्सकलज्ञानोत्पत्तिरपि प्रत्युक्ता सामग्रीविदोपविलम्बादेव तद्विलम्बसभवात्‌ । अत एव = उक्तसामग्रीविशेषस्योक्तकार्यपिगोपजनकत्वादेव 
उभयप्रामग्रीसमावेशात्‌ = घरपटोभयविपयकसमकालीनेन्दियसनिकर्पादिविरोषसामग्रीसमवधानातूघटपटोभयसमृहालम्बन = घटपटोमयनिष्टनानामुखयविडे- 
प्यतानिरूपितविषयिताशालिसाक्षात्कारः, अपि उदेति = जायते । ततः ज्ञानोत्पादपूर्ोत्तरकालादच्छेदेनात्मन आत्मत्वरूपस्वभावस्य भेदो नाऽऽवश्यक 
इति तार्विकाशयः 1 

भावराब्दः परिणामवाचक इत्याशयेन तद्प्रत्याचष्टे - नेति । स्वस्य = आत्मनो भाव = कार्यजननपरिणतिरिति तत्तत्कार्यनननपरिणाम 
आत्मस्वभाव हत्यर्थः । सा = कार्यजननपरिणतिः, च घटोपयोगादिरूपा धटज्ञानादिभेदाय = धटविपयकसामान्यविङेपवोधादिभेदसिदिकृते, 
मदयते = परावर्तत एव । अय समाधानाङयः स्वभादो द्विविधः सामान्यविडपपर्यायमेदात्‌ । तत्र सामान्यस्वभावः शाधतिकस्वभावः 
आत्मतवद्रव्यत्वादिस्वरूपः । स॒ च ज्ञानोत्यादानुत्पादकाले न भयते परन्तु तत्तत्कार्यजननपरिणाम-पराऽऽदितपरिणामादिरूपः कादाचित्कः 
विरेपस्वभावस्तु तत्तत्कार्यभेदेन भियत एव, अन्यया धटज्ञानजननपरिणामात्परज्ञानौत्पत्तिप्रसद्वात्‌ ! अतः घटज्ञानजननपरिणतिः धटोपयोगरूपा 
धरज्ञानजनिका परज्ञानजननपरिणतिरूपात्‌ पटोपयोगस्वरूपात्‌ आत्मस्वभावविदोपात्‌ भियत एव । यथा सत्यपि दण्डवक्रवीवरमृदादिसमानकारणकलापे 
फुलालस्य घटजननस्वभावपरिणतत्वे घटोत्पाद्‌ः शरावजननपर्यायपरिणतत्वे शरावोत्पादो दरिद्ङयते तयेव घटपटादीना पुरोवर्तित्वाविरेपेऽपि आत्मनो 
पटज्नानजननपरिणामात्मकघटोपयोगपरिणतत्वे एव घटज्ञानोत्पादः । चश्रुपोऽप्राप्यकारित्वेन घटप्रभृतिवश्ुःसनिकर्पस्य पञ्चाननशुद्रायमाणत्वेन न 
पटपटादिमाप्रगीवैलक्षण्यप्रयोजकत्व सम्भवति । ततः घटपटादिज्ञानविरौषलक्षणकार्योत्पादनिर्वाहकृते घटपरादिज्ञानवेलक्षण्यसपादनाय च तत्तत्कालमेदेनाऽ 
ऽमनो स्वभावविशेषभेदोऽवश्यमुपगन्तव्य इति तदेकान्तनित्यत्वकृतान्तः कृतान्तकरालकृपाणकलित एवेति सिद्धम्‌ । 

ननु निर्व्ापारस्यैवाऽऽत्मन घटपटज्ञानादिननकत्वमस्तविति न पू्ोत्तरकालादिभेदेनाऽऽत्मनः स्वभावभेदादनित्यतवप्रसङ्ग इत्याशद्वाया व्याचक्षते- 
एषुषिकाले इति सुपुतिकालावच्छेदेनेति । अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तः सुषुपतिरित्येके । जाग्रत्स्प्नोभयभोगप्रदकर्मोपरमे सति द्विविषदेहाभिमाननिवृत्तिटरारा 
विजञानोपरमात्मिका या मुदधेः कारणात्मनाऽवस्यितिः सा सुपुत्तिरित्यन्ये । पुरीतन्मनःसयोगः सुपुपिरिपीतेर । ज्ञानानुत्पत्तिदनिन ज्ञानानुत्पादनिर्वाहमाय 
स 


@ रमणीया ® 

चुप साक्षात्कार की सामग्री हे - पट, पटने्रसनिकर्प आदि । घटज्ञान ओर पयप्त्यक्ष की सामग्री भिन्न भित्नरहोने से ही धटमाक्षात्कार 
ओर पटपरत्क्ष भी परस्पर भित भिन्न ही होगे । अत नित्य आत्मा को घटज्ञान, परज्ञान आदि का कारण मानने पर भी घटज्ञान 
आदि कायं मे भित्रत्र के लिए आत्मा मे स्वभावभेद या अनित्यत्वं मानने की आव्यकता नही हं । अपनी अपनी सामग्री के 
भेद से ही षटज्ञान, परज्ञान आद्रि कार्यं मे भेद की सिद्धि हो सकती दै। अत आत्मा मे भित्र-भिन्न ज्ञान की उत्पत्ति क्षण 
मे भेद मानना भी आवद्यक नदी है । घट-चश्रु सन्निकर्ष आदि विप सामग्री के सामर््यं से दी घटज्ञान आद्रि स्वरूप कार्यं विररोष 
की उत्पत्ति हो सक्ती दे। विदोषं सामग्री से विष कार्यं की उत्पत्ति होने की वजह ही षट ओर पट के साथ एक दी काल 
म चश सननिक्पं आदि होने पर धट-पटोभयविपयक समूहालम्बन ज्ञान भी उत्पन्न होता है । प्रत्येक विषयक ज्ञान ओर ध 
ज्ञानस्वरूप कायं मे भेद की सिद्धि भी सामप्री के मेदस दही होती दै ओर उन दोनो की उत्पत्ति भी रैप से ही 
होती है। अतः आत्मा मे समूहारुवन ज्ञान या प्त्यकपिषयक ज्ञान के पूं या उत्तर काल मे आत्मतवादिस्वरूप स्वभाव मे भेद 
मानने की अविदयकता नही हे । 



































@ आत्मस्वभावभेद से ही ज्ञानभेद - उत्तरपक्ष @ 
उत्तपपक्ष :- न स्व० इति । अजी उस्ताद ! आपने अभी जो फरमाया है, वदं ठीक नदी ई । इका कारण यह हे क्रि स्वभावा 
का अर्थ है अपना परिणाम। तत्‌ तत्‌ कार्यो को उत्यन्न कणे की परिणति ही स्वभावपद से प्रतिपाद्य है। अत आत्मा का स्वभाव 
ह । घटज्ञानादिकार्योपार्जनपरिणतिरूप आत्मस्वभाव घटविपयक उपयोग आदिस्वरूप ह । पटज्ञान ते पटादिविपयक 
्ञान मे भेद की सिद्धि के लिए उपयोगविद्ोपात्मक आत्मस्वभाव मे मेद मानना आवङ्यक दै । पटविपयक उपयोग से, जो घटगोचरपुद्धिजननपरयापात्मक 
६, पटविषयक ज्ञानं की उत्पत्ति होती है ओर पटविषयक उपयोग से पटज्ञान की उत्पत्ति होती दै । यदि . पटविपयक उपयोग स 
ही षटज्ञान, पटज्ञान, मटज्ञान आदि भी उत्पन्न होने लगेगे, तब तो घटज्ञान से पटज्ञान आर प्टज्ञान म मरज्ञान विलक्तग . 
सिद्ध हो नदी सक्ते, क्योकि घषटोपयोगात्मक कारण मे भेद नही ई । कारण अविलक्षण दान पर तक्तायं म वैल्य क्षमे हो 
पकता है १ मगर यलज्ञान से परज्ञान एव पटज्ञान से मटन्ञानं मिन दै- इस विषय मे तो प्रतिवादी याविक का विग्रतिपनि 










२०६ मध्यमस्यादरादर्दस्ये -का ४ 14 स्याद्रादग्त्नाफग्सवादवरनम्‌ 





जीवस्य ज्ञानजनकल्वात्‌, कारकत्वस्य सन्यापारकत्वन्याप्तत्वाच ! तया च घटादुपयोगस्वभवरेनैव घटाटिज्ञान जनयति आत्मा 
इति जीवस्वभावभेदेमैव ज्ञानभेद इत्याहुः । 





































+ जयटता ¬+ 


ज्ञानजनकल्वोपगमे सुपुपतिकालावच्छेदेनाऽपि ज्ञानोत्पाद' स्यात्‌ । न च तया सभवति, मुपुप्तौ ज्ञानानुत्यादात्‌ । अत ण्व मानमप्वृतति प्रति 
मनोयोगत्वेनाऽपि हेतुत्वम्‌ । अत एव सुपुप्तावस्याया काययोगादितभासप्रधासादिव्यापार्समयेऽपि मनोयोगव्यापागभागन्नोपयोगः । न च तदा 
निमिलितनेत्रस्य पुरुपस्य विपयाऽभिमुखत्वाभावदेव न ज्ञनोत्पाद इति वाच्यम्‌ कदावित्मुपुप्ती अर्धोन्मिितनेत्र पुरुषे वरिपयाभिमुख्यसक्वेऽपि 
ज्ञानानुत्पादात्‌ । अत एव उपयोगविशिषटा्मत्वेनैव ज्ञानकारणत्वमुपयम्‌ 1 तया च सुपुतिजाग्रदयस्यामेदेन स्वभावभेदादात्मनोऽनित्यत्वापातात्तदेका- 
न्तनित्यत्व विर्ितिति भाय" । 

हित्न्तरेण सोपयोगस्यैवाऽऽत्मनो ज्ञानादिजनकत्व साधयन्ति ~ कारकल्वम्य मययापारकल्व्याप्नवायेनि । अय भाय" कनुत्वरक्षेण कारकत्व 
व्याप्य सव्यापारकत्व च व्यापक, व्यापारत्कारणस्यैव कारफलमणत्वातू । आत्मनो ज्ञानादिजनकत्वे कर्तृत्वलक्षणफारकत्वादपि घरायुपयोगरूपव्यापागवक्त 
सिद्धम्‌ । तवा च ज्ञानजननाजननादिफालमेदादपि स्वभापभेदेनात्मनः सर्यानित्यतवव्याहतिरित्याय प्रद्शयन्ति- तभा चति । पपयोगलक्षणय्यापारविदि 
एस्यैवाऽऽत्मनो ज्ञानादिननकत्वात्‌, षटादुपयोगम्दभाविनैव = पटादिविपयकाऽऽभोगकरणपरिणतस्वभावविङगपणीव, पटा्रिज्ञान जनयति जात्मा इनि 
देतो. ज्ञानजननाजनन-भिनेयिपयकञ्ञानजननादच्टेदककाटादिभेदे जीवम्वभावमभेदरेनव = ज्ञाननननपग्णिति-तदजननपग्णाम- 
विभिन्नविपयकज्ञाननननपरिणा- मप्रभृतिजीवस्वभावभेदनव, ज्ञानभेद = पटज्ञानात्पटविपयकज्ञानमेद, सिध्यतीति होप ! एवद्य विभित्रविपयकञ्ञान- 
निष्टवैलक्षण्यकृते कटृपतेनोक्तनीवस्वभावमेदेनवाऽःत्मनौ भेदात्‌ तदेकान्तनित्यत्वपलस्य वञ्नाऽऽदतत्वमनायासेनर सिद्धमिति तात्पर्यम्‌ । आगति 
श्रीवादिदेवसूरि ~ रललप्रभावार्यपभृतय इति गम्यते । स्यादढादरन्नाक्रे “'््ार्यसविद्योग्यतैव च टय्धि" । एतचेन्धियमतराऽनौपयिकम्‌, उपयोगरूपस्यैव 
तस्य प्रस्तुतोपयोगित्वात्‌, तस्यैव प्रमितौ माधकतमत्वात्‌ । तसुनरात्मनो व्यापारमन्तेण स्वार्थमविदोऽनुपपत्ते प्रतीयते । न द्व्यापृत आत्मा 


@ रमणीया ॐ 
ही नही हे। मगर वद्‌ भेद तव गिद्ध दो सकेता ह नव कि पटतानादि के जनक आलस्वभाव मे भेद माना नाय । अत 
घरज्ञानजनक पटोपयोग ई ओर पटज्ञानजनकं पटोपयोग £- इत्यादि मानना आवइयक ह । ेमा सिद्ध होने मे पटज्ञान, पट्ान आदि 


काठ मे आत्मा का स्वभाव भित्र भित्र दोता द यह न्यायप्राप्त दोता 1 स्वभावभेद मे स्वभावान्‌ आन्ना मे भी भेद मिद्ध 
होने मे एकात नित्यत्र का मिद्धात रफुचकर हो जाता ई । 





@ उपयागवपिरिष्ट जीव दी ज्ञान का जनक - उत्तरपक्ष जारी @ 


सुपु इति । य्ह यह दह्दात हो कि->““उपयोगव्िदोप मे परिणत आत्मा को री क्ञानविरेष का जनक मानने करि जरूरत 
क्या ह ? अत्मा स्य ही ज्ञान की उत्पत्ति मे ममर्थं हदो राकनी ह । अत ज्ञानमेद मे आत्मस्वभावभेद अर उममे आन्ना मे 
अनित्यत्र की आपत्ति का अवकादा दा मदी सकना""< तो यदह ठीक नही ६1 इमका कारण यह्‌ दै कि उपयोग स्वरूप व्यापार 
से विशिष्ट आत्मा को ही ज्ञानोत्पादक मानना युक्त ह । आय यह ह कि रुपुप्िकाटच्छेन आत्मा मे ज्ञान की उत्पत्ति होती 
नदी ह, मगर जागृत अस्या मे ही ज्ञानोदय दोता ह। यदि निर्व्यापार आत्मा को ही ज्ञानोत्यादकं मानी जाय तवं तो ऊस 
जागृत काठ मे आत्मा होती दै ओर ज्ञान भी उत्पतन होता ह, ठीक वमे ही गुपप्तिकाठावच्छेदेन भी आत्मा तो रदत दी ह। 
अत्तएव तव भी ज्ञान उत्पन्ने होना चाटिए । मगर निद्राकालअवच्छेदेन ज्ञान की उत्पत्ति दोती नही ई । जागृतकाल मे ज्ञानोत्पत्ति 
ओर निद्रासमया्रच्छेदेन ज्ञानातुत्यत्ति से मिद्ध होता हे कि उपयोग विग्िष्ट आत्मा ही ज्ञानादि की कारण होती दे सुपुणि काल 
मे उपयोग का अभाव होता ह ओर जागृत अवस्था मे आत्मा म उपयोग होता ६ई। अतएव नीद के समय मे आत्मामे ज्ञान 
का उदय होता नही दं आर जागृत अवस्या मे आत्मामे ज्ञान का जन्म होता ह। दूस बात यह ह कि आत्मा ज्ञान का 
कर्तुस्वरूपकाएक ह्‌ । कर्ता कारक सदेव सव्यापार दी दोता हे । व्यापारित को कतां कारक कहा जा नही सकता । कुलाल यटि 
निर्व्यापार = निष्क्रिय हो तो घट को उत्यत्न कर नही सक्ता] आत्मा भी न्ञान की कर्ता कारक ई । अनए्व उमे मन्यापार 
= मक्रिय मानना भी आद्टयक दौ जाता दे। ज्ञानादि की उत्त्ति मे उपयोग ही आत्मा का व्यापार हे। अत उपयोगात्मक 
व्यापार से विदिष्ट आत्मा मे ज्ञानजनकत्ता ओर अनुपयुक्त आत्मा मे ज्ञानजनकत्वविरह सिदध रोता दे- यह्‌ उपू्ुक्त दोनो देतु से 
सिद दता हे। यहं जव सिद्ध दो चूका तव तो घटज्ञान का जन्म घटोपयोगविरि्ट आत्मा ने ओर पटज्ञान का जन्म 


ॐ मुक्तावलीकारमत्तापाकणम्‌ २५५७ 


किञ्च कारणकलापमेलकस्य कार्योपधायकत्वेऽपि तस्यापि वैचित्यात्‌ स्वभावभ्चैविव्ये का प्रत्याजा ? तस्मात्‌ 
+ जयलता + 


सगपपरिकाराको भवितुमर्हति, सुपुप्तस्याऽपि तत्सद्गात्‌ ! न च सुपुप्तावस्याया स्पर्दानादीन्दियसनिकरपाभावादेव न तच्मद्ा इति जल्पनीयम्‌, 
अतिपरसृणतलिका-ताम्बूलमालतीमासामोद्‌-सुन्द्रणेयजञव्दादिसनिकर्यस्य स्प्नादीन्धियाणा तदानीमपि भावात्‌ ! नापि मनसः तदानीमिन्धियमन्निकर्पा- 
भादातद्प्रसङ्ग”, त्वदुक्तस्याऽणुपरिमाणस्य मनसो निरासेनाऽरोषात्मग्रददाव्यापिन" पोदट्रलिकस्य तस्य व्यवस्यापयिप्यमाणत्वादिन्दिय" समयोगसिद्ध.”” 
[सा रला १६ सूपु-५०] इत्यादि महता प्रवन्धेनोक्त ततोऽवसेयम्‌ 1 


वस्तुतो मानसाविप्रृत्त प्रति मनोयोगत्वादिनाऽपि देतुत्वमिति मनसिकृत्वा सुपुप्तौ ज्ञानानुत्पादनिर्वाहायोपयोगाभावभणितिः आत्मनोऽवतनत्वाः- 
ऽपातमिया उपयोगविेपाभाव एव पर्यवस्यति, चे्टदतु-जीवनयोनियत्कारणीभूतोपयोगस्य तदानीमबद्य सत्तत्‌ 1 ण्तेन॒मुपुप्तिकाले त्व 
त्यक्त्वा पुरीतति वर्तमानेन मनसा ज्ञानाऽजनन' [कारि ५७- मुक्ता | इति मुक्तावलीकारवचन प्रत्युक्तम्‌, नाड्यादिक्रिययाऽपि मुपुणिमम्भगान्‌, 
“पदा मनः तच परिहत्य' इत्यायभिधानस्य प्रायिकत्वात्‌ । तदुस्तमष्टसदस्रीपिवरणे प्रकग्णकुख्िरेव-सुपुप्तौ ज्ञानाभावस्य विजातीयमनःसयोगस्यानीयो- 
पयोगाभावोनैवोपपत्तौ त्वद्मनोयोगस्य हेतुत्वे मानाभावात्‌'' [अ स वि पु १३] 

यदपि त्व्मनःसयोगस्य ज्ञानसामान्याऽकारणत्वोपगमे मुक्तावठीकृता ““सुपुतिप्राक्ूकालोत्यन्ेच्छादिव्यक्तेः तत्सम्बन्धेनाऽ०त्मनय प्रतयक्षत्वप्रसद्‌- 
गात्‌, तदतीब्धियत्वे मानाभावात्‌, सुपुतिप्राक्ूकाले निर्विकल्पकमेव नियमेन जायते इत्यत्राऽपि प्रमाणाभावात्‌”” [कारि ५७ मु] इति बिभीषिका 
दगनिता, साऽपि न युक्ता, तत्काले ताद्रोच्छादिव्यक्युत्यत्तवेव मानाभावात्‌, तत्सामग्रादेः फटैकबलकल्प्यत्वात्‌ । 


वस्तुतः बाक्षुपादिसामग्रीकाले मानसानुत्पत्तर्थमप्येतपततिवन्धकाऽदृ्टकल्पनात्‌, तेनैव सुपुप्तां ज्ञानायुत्पततिप्रतिचन्धोपगमीवित्यादिति दिक्‌ । 


ननु घटपरज्ञानादिष्वरूपकायेनिष्ठवैचिन्य तु सामग्रीदेचिन्यादेव सेत्स्यति सामग्रीसमवधानादेव कार्योद्यात्‌ तच्च सामग्रीधटकतावच्छेटकमेदेऽपि 
समवीति नाऽऽत्मदिन्यविपयिणी भवती भवत इच्छा युक्तिमतीत्याशदूकाया प्रकरणकृदाह- करेति । कारणकटापमेखकस्य = कार्यवदवोपनिरूपितसकल- 
काएणतावच्छेदकावचख्छिनरसमवधानस्य, कायोपिधायकतवेऽपि = स्वाऽव्यवदितोत्तरत्वसबन्धरेन फलनिष्यत्तिव्याप्यत्योपगमेऽपि, तस्य = कारणकलापमेलकस्य, 
अपि चित्यात्‌ = स्वघटक्वेचिव्यप्रयुक्तवेलशक्षण्यवक्त्वात्‌, स्वभावाऽवैवित्ये = आत्मस्वभावभेदाभवि, का प्रत्याशा ¢ तदभिलापस्या०नर्तवमेवित्यर्य" । 
भय भावः एर्स्यापि पुरुषस्य परज्ञानसाधनसमूहु्मवधानपिक्षया विचित्रकारणकूटसपाताद्‌ घटज्ञान जायते । तत्र च घटज्ञानजनकजातापति 
वैरक्षण्य यथा परमते काल-देदा-विपय-चक्षुःसनिकर्पादिविभितनत्वप्रयुक्त भवति तथाऽऽत्मस्वभावभेदप्रयुक्तत्वमपि तत्र निरावाधमेव, अन्यया 
पकषपातमातात्‌ । तया च तदयैकित्यविपयिणीच्छा न सङ्गतिमङति । तस्मात्‌ = आत्मस्वमावयैचित्यस्य न्यायप्राप्तत्वात्‌ । अन्वयस्य स्वाऽःग्रहमेव 


गृहणेत्यत्र 1 
त 


® रमणीया ® 
पदपोगविशिष् आता मे होता दै- यह भी अनायास दी सिद्ध हो जायेगा ! इस तरद धटल्लान आर पटतान कालछक्च्छेदेन आन्मा 
मभृतत्‌ तत्‌ ज्ञान जननपरिणति स्वरूपम उपयोग, जिसका टम पके आत्मस्वमावविदरोपरूप मे परिचय दे चूके ट, मित्र निद्र टन 
री वजह यरज्ञान ओर परज्ञान मे भेद सिद्ध होगा । मगर साय ही तादा स्वभाव्रिगिष्ट आत्मा मे भी मेद मिदर दोगा नियके 
फठस्वरूप आत्मा मे एकान्त नित्यत्व की कल्यना मे अप्रामाणिकता सिद्ध हो जयेगी । यह अन्य प्रामाणिक विदान्‌ मर्नीपिया का 
स्यन्‌ ह इ वातत को सूचित करे के लिए प्रकरणकार श्रीमदूजी ने “आहु” शव्यं का हो प्रयोग क्या हः यह बातत गृज्ञ 
पाठको के स्याल बहार रद सकती नही ह । 
® सामग्री से ज्ञानादि का जन्म होने से भी आत्मा मे अनित्यत्वमिद्धि - व्याख्याकार @ 

दिव किच इति । व्याख्याकार श्रीमद्जी प्राज्ञ विद्धानो के मार्मिक वक्तव्य का प्रटरटानि करने के वाद अपने अभिप्राय का अव 

दान काते हे । श्रीमद्‌ मदामदोपाध्यायजी के कयन को हिन्दी भाषा मे इस तरह वता मक्ते ह किः मिफं ष्क करण ग 
काप की उत्ति दोती नही दे किन्तु कारणममूह का समिलन हाने पर ही स्वाऽन्यवहितोत्तर क्षणावच्छेदन कार्यजन्म दाता त-क 
माना जाय तो भी सामग्री समवधान मे तो वेचित्रय मानना ही हं । सामग्री के समदथान मे तो विव्य अनेक प्रका ग त 
पकता ह जले घज्ञान की मामग्री ओर पटजञान की सामग्री के यटकीमूत्‌ घटादि पिप्य, तत्‌ तत्‌ देद्य, तत्‌ तन्‌. कालादि क 
५ मे वेचिन्य देने भे तत्‌ तत्‌ सामग्री के समवधान मे भी देचित्र्य होता दहे । मतल्वर कि पटविपयत्तानननक सामग्री के मिस्न 
मृजा विषय, देश, काल आदि कारण टै उससे भित्र विषय, देश, काल आदि पटविपयक ज्ञान की जनक मामग्री के समवधानं 
= कारण हं । अतएव घटजञानीय सामग्री के समवथान मे केवल पटजञानीय मामग्री के मिलन की अपमा वचन्य हाना ट 1 दाना 
मामग्री का स॒मवेधान अविलमण = एक नही दे! यह तो नेयागिकि आदि मनीणिज को भी मान ट । अव च्म निफः स्नना 


नदचिन्य 


त कहते हे कि यदि तेत्‌ तत्‌ सामग्री के मिटन मे उचिव्य उने मान्य हनो फिर आत्मा के उव्रचिव्य दी त आया ज्म 
































२०८ मध्यमस्याद्वादर्दस्ये - का ४ र कूटस्यत्वनिर्ववनम्‌ 


स्वभावाऽवैचिव्येऽपि अन्यादृदा नित्यत्वमेव तत्राऽस्तीति स्वाऽऽग्रहमेव गृहाण । तमेव गृह्णामीति चेत्‌ ¢ पयः स्मर, मोचितोऽसि 


ततः प्राम्‌ । 
अय पूर्व-ूर्वपरिणामानामिवोत्तरोत्तरपरिणामजननस्वभावत्वात्‌ आत्मनः कूटस्यनित्यत्वमेवोचितमिति चेत्‌ १ न, तस्य 


+ जयल्ता ¬+ 


जन्यादा = अप्रचयुतानुत्पन्रस्विकरूप स्याद्रायभिमतात्‌. नित्यपदशाक्यतादच्छटकात्‌ विलक्षण, नित्यत्वमेव ततन = आत्मनि, अस्तीति 
स्वाऽऽग्रहमेव गृहाण । इट स्याद्वादिनो मैयायिक प्रतयुपदासवचनम्‌ । रयायिके आह्‌- तमेव =स्वाऽऽग्रहुमव, गृहामीनि । स्याद्रादी श्राह 
- पथ रमर । स्मरणयोगात्‌ पष्ठी, तदुक्त श्री सिददेमगब्टानुदामने स्मृत्यर्यवयेदा" [सि ई २/२/४२] इति ! द्वितीयागहुवचनमपि 
मम्भवति किन्तु पष्ठी युद्ततरेति भाति । मेविताऽमि = प्रच्यावितोऽसि त्व तत॒ = स््रग्रदात्‌ प्राक्‌ । अयमम्प्राय" स्वभावधैलक्षण्यमात्मनि 
ददितरीत्या न्यायप्राप्मेव तयापि तय कूटस्यनित्यत्वोपगमः परेषा तदाग्रहमात्रमेव । पूर्वं कृतनादाऽकृनागम्प्रमटूगपुण्यपापगयमोार्यक्रियाकारित्वायसमव- 
प्रमृतिदोषवृन्दनिरूपणेमैकान्तनित्यात्मवाददुरग्रहादपसाग्तिऽपि पीन “पुन्येन माल इव तमेवाऽरिियन्‌ विदुपामुपदासनीयो भैयायिकादिः विद्वत्प्पदो 
गेपादुकान्यायेन बहि" निष्कादानीय" 1 

शङ्ते-अयेति । 'वेदि'त्यननाऽस्याऽन्वय" । पूर्वप्परिणामानामवति । एवकारेण आत्मनो व्यवच्छेद" कृतः । उत्तरत्तरपरिणामजननम्वभावत्वात्‌ 
= स्वाव्यवदितोत्तरपरिणामजननस्वाभाव्यात्‌ आतमन कूटम्थतित्यतमव = अप्र्युतानुत््स्थिरेकस्वभावतमेव ! एवकारेण कयभिभितूयत्व व्यवचिनम्‌ । 
क्रिणावलीकरारस्तु (कूटः लोहकाराऽऽप्रणस्या टीदाना कूटनार्धिका रीदी च परिणी, तद्वत्‌ मवंदा तिष्टतीति कूटस्य एक्म्पतया कालम्यापी' [ |] 
इत्याह । उवित = न्याय्यम्‌ । अय भाव स्वान्यव्ितोत्तरत्-स्वसामानापिकरण्याभयसबन्येन पू्त्तिएपरिणामयोरदोपादानोपदेयमावो न तु नीवद्रन्य- 
ज्ञानादिपरिणामयोः, आत्मन" पुष्कग्पलालवनिर्देपतेनाऽकतृत्वात्‌ । अनेन परपदादिविजञानाश््ैरक्षण्यप्रसदोऽपि प्रत्युक्त तन्ननकपरिणामभदोपगमात्‌ । आत्मन, 
परिणामाजनकत्वेन तदत्यादनुत्याददश्ञाया गगनादिवन विकारित्वमिति दूरस्यनित्यत्वमव तेत्र न्याय्यमिति अयाश्व" 1 

स्याद्ादी तनिरकुरुते - नेति । तस्य = पूर्वपरिणामस्य, तदमभेदेमव = आत्मतादात्म्येमैव, एवकारेण ^तत्पृयक्तवने^त्यस्य व्यवच्छेद" 
कृत" । कत्वात्‌ = उत्तरपरिणामजनकत्वात्‌ 1 अय समाधानाशाय" पूरपरिणामस्य स्वाव्यवदितोत्तरपरिणामोपाटानकारणत्वमित्युक्तेऽप्यात्मन ए 
तत्कर्तृत्वमायात, परिणामस्य स्वपरिणामितोऽभिननत्वेभैवोत्तरपरिणामजनकत्वाव्‌, आत्मन एव तत्परिणामित्वात्‌ । न हि तन्ननकाऽभिनने तदजननकत्व 
सभवति । एवमेवोत्तरपग्णिामस्याऽपि स्वपरिणाम्यात्माभिन्नतेमैव पूर्वपरिणामनन्यत्वादात्मन्यपि तत्कायत्व न्यायाऽऽगत नाऽ्पोहोतुमर्दति 1 अत 
एव प्राच पूर्वाकारपरित्यागेनोत्तराकारपरिणतिरूप कार्यत्वमात्मत्वावच्छेदेन गायन्ति । तदुक्न श्रीर्लप्रभाच्ेण रत्नाकरावतारिकाया श्यस्य 
दि पूर्बाकारपरित्यागेनोत्तराकारपरिणाम" कार्यल्रमि'ति । [ ] दरव्यकार्वतवस्थवैतन्लक्षणतवाज्ज्ञानादौ नाव्याप्तिदोप" । ध्वसप्रतियोगित्वरूपस्य 
पर्यायकार्व॑त्रलक्षणस्य ज्ञानादिपययायि सच्चान्न तदऽकावंत्वापत्ति" । एव्र परिणामाऽभित्रतेनाऽऽत्मन्यपि कार्यत्व-कारणत्वयोः सत्त्वात्तपू्ोततरत्षणभेदेन 
स्वभावभेदादात्मनः कूटस्यनित्यत्व व्याहतम्‌ । 





@ रमणीया ॐ 


स्ख मक्ने ह? कटापि नही रख सक्ने । अर्यात्‌ सामग्रीममवथानवृत्ति धैचिन्य की भति आत्मा मे भी स्वभा्चिन्य न्यायप्रा् 
द। अतत अत्मामे सदा के र्षि एक दही स्वभाव मानने का दुराग्रह नैयायिकादि प्राज्ञ पुरुषो के छिर नामुनासिव ई। आत्मा 
मे वैचित्र्य = स्वभावभेद युक्तिसिद्ध होने की वजह “हे नैयायिक महादाय ! आप अव॒ - “आत्मा मे वैचिव्य होने पर भी विछ्तषण 
नित्यत्व ही अर्थात्‌ अप्रच्ुतादिस्वरूप नित्यत्व टी उसमे रहता £~ रेमे अपने आग्रह को ही ग्रहण करो" । 

ठ, म अपने अग्रह से चुत नदी हुभाहू। उसे ही ग्रहण कता हू कि आत्मा मे अप्रदयुतादरिस्वरूप विलक्षण नित्त 
र्ट्ना ह'' पमा आप नैयायिक महादाय का कयन भी ठीक नही ह, क्योकि मार्गं को तो जरा याद करो। अभी तक हमने 
क्वा क्या प्रतिपादन किया? इम पर अपनी निगाह डालो तो आपको माटुम हो जायेगा कि आपको अपने दुराग्रह मे पले किननी 
वार हमन च्युत किया ह । अर्यात्‌ आत्मा को कुटस्य नित्य मानने के कदाग्रह का हमने पूरं मे अनेक बार खहन कर दिया 
ह । एकान्त नित्य का आत्मा म स्वीकार के पर कृतनादा, अकृनागम, पुप्य-पाप एव वध-मोन्न का असभव, अर्यक्नियाकारित्र 
की अगाक्यता आदि अनेक दोप होने मे वह॒ असद्‌ अभिनिवेद त्याज्य ह - यद्‌ व्याख्याकार का तात्पर्यं ह । 

@ परिणाम टी परिणाम का जनक आत्मा नही- पूर्वपघ्त ® 

पूर्वपक्ष “~ अय० इति । ज्ञानादि के उत्माद-अनुत्याद एव भित्र भित्र ज्ञान के उत्याद से आपने आत्मा मे स्वभाेचिव्य 
का आपादन क्या द वह टीक नही ई, क्योकि वस्तुत आत्मा मे ज्ञानादि परिणाम की जनकता दी नहीं ह । पूर्-पूरवं परिणाम 
ही उत्तर-उत्तर परिणाम के जनक दोते दै। आत्मा मे उत्तर प्रिणामजननस्वभाव न होने से वह उत्तरपरिणाम का कारण नही हे। 
जव कि आत्मा मे उत्तर परिणाम की कारणता ही नही हे, तव उत्तर परिणाम उत्पन्ने हो यान हो या भित्र- भिन्न उत्पन्न 
हा, आत्मा म स्वभावभेद का समेव ही क्मे हो सक्ता ह? जसे दडजादि ज्ञानादि के जनक नही है तव परज्ञान उत्यत्र दो 
( नम हा, मगर टटादि के स्वभाव मे कोई भेद दोता नदी दै, वेमे दी आत्मा भी ज्ञानओआदि परिणाम की कारण न दने से 


#र प्रयचनसाराध्यात्ममतपरीक्षासवादावेदनम्‌ २०९ 


तदभेदेनैव कर्तृत्वात्‌ । अत्त एवैकस्थैव षट्कारकीभावोऽप्यन्यत्र प्रासाधि । 


+ जयलता 


अत एव = आत्म-तत्परिणामयोरभिन्नत्वादेव, एकस्य = आत्मन एव पट्कारकीभाव = कतू-कर्म-करण-सप्रदानाऽपाठानाधिकरणभावः, 
अपि, अन्यत्र = अध्यात्ममतपरीक्ावृ््यादौ प्रासाधि, मया न्यायविशारदेनेति रोषः 1 अय भावः “आत्माऽऽत्मनि स्वात्मानमात्मनाऽऽत्मने 
आत्मनः सकादान्मोहत्यागात्दयती' त्यत्नैकस्यैवाऽऽत्मनः पट्कारकीभावः तत्तत्परिणामलक्षणोपाधित्त आत्मनः कयचिद्धेदाभेदे एव सगच्छते 
अतः स्वपरिणामेभ्य आत्मनः कथञ्ित्तादात्म्यमवद्यमद्गीकर्तव्यम्‌ 1 अकलकपदेनाऽपि स्वरूपसवोधने स्वः स्व स्वेन स्थित स्वस्मै, 
स्वस्मात्स्वस्याऽविनखरे । स्वस्मिन्‌ ध्यात्वा लभेत्स्वोत्यमानन्द्ममृत पदम्‌ ॥ [स्व स शो- ] इत्यत्राऽऽत्मनः तत्तत्स्वपरिणामेभ्यो भेदाभेदो 
न्यगादि । 


प्रवचनसारवृत्तावपि अमृतचन्द्रेण (अय खल्वात्मा शुद्धोपयोगभावनानुभावग्रत्यस्तमितसमस्तघातिकर्मतया समुपलब्धशुद्धानन्तशक्तिचित्स्वभावः 
शुद्धानन्तदाक्िज्ञायकस्वभावेन स्वतच्रत्वात्‌ ग्रहीतकर्तत्वाधिकारः, शु्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिणमनस्वभवेन प्राप्यत्वात्‌ कर्मत्व कलयन्‌, शुद्धानन्तशक्ति- 
ज्ञानविपरिणमनस्वभावेन साधकतमत्वात्‌ करणत्वमनुविभ्राण शद्धानन्तरशक्तिज्ञानविपरिणमनस्वभावेन कर्मणा समाभ्रीयमाणत्वात्‌ सम्प्रदानत्व 
दधानः, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिणमनसमये पू्वपवृत्तविकलङ्ञानस्वभावाऽपगमेऽपि सहजज्ञानस्वभावेन ध्रुवत्वावलम्बनादपादानत्वमुपाददानः, शुदधानन्तश्र 
क्तिज्ञान- विपरिणमनस्वभावस्याऽऽधारभूतत्वादधिकरणत्वमात्मसात्वर्वाणः, स्वयमेव पट्कारकीरूपेणोपजायमानः, उत्यत्तिव्यपेक्षया द्रव्यभावभेदभिन्रघाति 
कर्माण्य- पास्य स्वयमेवाविर्भूतत्वाद्रा स्वयभूरिति निर्दिश्यते" [प्र सा ११६ वृ ] इत्येवमेकरस्यवात्मनः पट्कारकीभावः प्रत्यपादि 1 


एतेन (आत्माऽऽत्मानमात्मना जानाती" त्यादौ कथमेकत्र कर्तृत्व-कर्मत्वादिविरुद्धयर्मसमवेश इत्यपि प्रत्युक्तम्‌, एकस्य॑वाऽऽत्मनो ज्ञेयाकारानुयोगित्व- 
प्रतियोगित्व-साधकतमत्वादिना करतृत्व-कर्मत्व-करणत्वादिसमावेरो विरोधगन्धलेराऽभावात्‌, "विवक्षातः कारकाणि भवन्ती" तिन्यायस्य सर्वशाब्दिकानुम- 
तत्वात्‌ । न चैव -ज्ञाधातोः सकर्मकत्वं व्याहन्येत, स्वार्याधिकरणमभिनाऽधिकरणवृत्तिव्यापारवाचित्वस्यैव सकर्मकत्वलक्षणत्वात्‌, न च 
तदत्राऽस्तीत्यकर्मकत्वप्रसङ्ग इति शङ्कनीयम्‌, तत्न भेदस्य वैवक्षिकस्यैव प्रवेशात्‌, अन्यथा “परमात्मा आत्मान जानाती"त्यादौ तव का 
गतिः ? इति मुखे एेकान्तिकभेदनिवेदाकदाग्रहम्‌ । 


प्रकरणकृदधिरपि अध्यात्ममतपरीक्ावृत्तौ (अभेदेऽपि पण्णामेकत्र समावेशात्‌ "विवक्षावशात्‌ कारकाणि भवन्तीति न्यायात्‌ ! तथाहि 
ज्ञानादनन्योऽप्यात्मा ज्ञपतिक्रियाया स्वतच्रः प्रयोक्तेति कर्ता, ज्ञपिक्रिया च तेन स्वतत्रेण प्राप्यमाणत्वात्‌ कर्म॑, न चाऽलव्यस्य लाभः प्रापिरिति 
ठब्धायाः एव तस्याः कथ प्राप्तिः १ इति वाच्यम्‌, उत्तरोत्तरक्षणविरिष्टायास्तस्या अलब्धाया एव लाभात्‌, अविष्वग्भावस्यैव वा नैश्रयिकप्रापतिरूपत्वात्‌ । 
एव येन ज्ञानस्वभावेनासौ ज्ञप्ति जनयति स एव ज्ञानस्वभावः साधकतमत्वात्‌ करणम्‌ । यदर्थमसौ ज्ञपिक्रिया जनयति तदस्यैव स्वरूप 
सम्प्रदानम्‌ । यतश्च ज्ञेयाकारकरम्बितस्वरूपाद्वि्ेपे उत्तरस्वरूपादान तदपादानम्‌ । यदेव चानयोस्ताद्रप्य स॒ एव सम्बन्धः । यञ्र गुणरूपतापन्नस्य 
भाजन द्रव्यरूपः सिद्धः स एवास्याधार [अ मप शछो- १५८ वृ पृ ४२३] इत्यादिनैकनैव पट्कारकीभावः प्रतिपादितः 1 


® रमणीया ® 


उसकी उत्पत्ति दो यान हो, मगर उस निमित्त से आत्मा मे स्वभावभेद हो नदी सकता । स्वभावभेद तो उत्तर परिणाम के 
कारण मे हो सकता हे, जो कि विनवर है । अत आत्मा को तो कूटस्थ नित्य मानना ही उचित दै । 


@ परिणाम से अभिनदटोने से आत्मा भी जनक - उत्तरपक्ष ® 


उत्तरपक्ष “- न, तस्य० इति । वाह उस्ताद 1 अधजल गगरी छुलकत जाए । आपको यह भी मालुम नही है कि पूर्व॑परिणाम 
शां आत्मा से अभिन्न हो कर टी उत्तर परिणाम का जनक होता द । पूं परिणाम अपने परिणामी आत्मा से अभिन्न होने से 
जसे उत्तर परिणाम का जनक पूर्वं परिणाम दै ठीक वसे दी आत्मा भी है। अत्त आत्मा मे भी उत्तरपरिणामकतंत् न्यायप्राप्त 
है । इस तरह आत्मा मे परिणामजनकत्व न्यायसिद्ध होने परिणामविदोपोत्पादानुत्पाददङ्ा की अपेक्षा से परिणामविरेपजननस्वभाव एव 
परिणामविङेषाऽजननस्वभाव से स्वभावभेद अवङ्य मानना दोगा । अत॒ आत्मा मे स्वभावभेद सिद्ध होने से कटस्य नित्यत् नदी माना 
जा सकता । आत्मा अपने परिणाम से अभिन्न होने की वजह एक दी आत्मा मे षट्कारकमाव भी अन्यत्र मैने {प्रकरणकार मदोपाध्यायजी 
ने) सिद्ध क्या दै। आद्य यह है कि आत्मा अपने मे ही, अपने से, अपने छिए, अपने से मोह का त्याग कर के अपने 
को जानती है । यहो एक ही आत्मा मे कर्तृत्व-कर्मतर-करणत्व-सप्रदानत्व-अपादानत्र-अधिकरणत्व रहते है 1 कर्तृत्व आदि परिणामविेष 
है । यदि आत्मा अपने परिणाम से अभिन्न न हो तव एक ही आत्मा कर्ता, कर्म आदि कैसे वन सकती ? मगर एक ही आता 
मे कर्तृत्ल आदि विरुद धर्मं का एक समथ मे होना प्रमाणसिद्ध होने से यही मानना होगा कि - बे कतुंलआदि परिणाम आत्मा से 
अभिन्न हो जाते है । करतत्रआदि परिणाम को आत्मस्वरूप = आत्माऽभिन्र मानने पर पिरोथ का अवकादा भी नही रहता हे । इस विपव 
का विस्तार अन्यत्र ज्ञातव्य रै- इस वाते की सत्तला देने के श्वि प्रकरणकार ने “अन्यत्र प्रसाधि" रेसा प्रयोग किया दै! अत एव इम 
भी य इस विषय का विस्तार से निरूपण करना अनावङ्यक समदते हे ! जिज्ञासु अध्यात्ममतपरीक्षा ग्रय देख सक्ते है । 








२१० मध्यमस्याद्रादरदस्ये - का ४ # पट्कारकसमवेे योगश्ञाचसम्मतिः श्र 
अय नित्यचेतनास्वभावत्वरूपाऽरथक्रियाकारित्वादात्मनः कटस्थनित्यत्वमेवोचितम्‌, अनित्यचेतनायास्तु प्रधानसाध्यत्वमिति 
# जयलता > 


योगदालेऽपि मूलकार आत्मानमात्मना येन्न मोदत्यागाय आत्मनि [कौ शा ५५२] इत्यादितकत्र नाना्रिधकारकमाबोपपत्ति" कृतेत्यल 
विस्तेरण । 

साइख्य" शते - अथेति । वदित्यन्त तन्मतम्‌ । नित्ययेतनास्वभावत्वरूपाऽर्क्रिपाकारित्वात्‌ = नित्यदेतनास्वभावत्वरूपाया अर्थक्रियाया 
निर्वाहकत्वात्‌, साङ्ख्यमते पुरुपस्याऽकर्तृत्वात्‌ ताद्शारथक्रियानिर्वाहकत्वमेव तत्र मभयति । यदि च आत्मन" घटादिज्ञानरूपार्थक्रियाकर्तृत्मुपेयते 
तदा तु स्यादेव तज्जनताऽजननकालभेदेन तत्कूटस्यनित्यत्वन्याहति" । न च तत्र तयाऽभ्युपगम्यतेऽस्माभि", किन्तु नित्यवेतनादगास्िरूपार्यक्रियानिवाद- 
कत्वमेव । तादृदार्थक्रियानिर्वाहिकत्वस्य कालत्रयेऽप्यविलक्षणत्वातपुरुपस्य कूटस्यनित्यत्वमेव न्याय्यमिति सादूख्याभिप्रायः । 





ननु घटादिज्ञानस्य पुरुपाजन्यत्वे कुत उत्पक्तिगित्याशर्काया सादूख्य आद- अनित्यवेतनायास्तु = घटाटिज्नानलक्षणा०नित्यचेतनावास्तु, 
प्रानमाध्यत्र = मूलप्रकृतिजन्यत्वम्‌ । अय भाव" परिणाम" स्वपरिणामिकाग्णजन्यो भवति ! घटादिज्ञानस्य परिणामरूपत्वात्‌ स्वपग्णामिकारणस्वरूप- 
मूलघ्रकृतिजन्यत्र न तु पुरुषनन्यत्व, तस्याऽपरिणामित्वात्‌ ।अतो न षटज्ञानादिलटलणाऽनित्यवेतनाया उदयानापत्ति्नं बाऽऽत्मन" कूटस्यनित्यत्वया- 
हतिरिति साट्ख्यादाय 1 

वस्तुत मादूख्यमते प्रधानस्य परिणामो वुद्धि. तत्परिणामभर घरायर्थविज्ञानम्‌ 1 यथा स्वभावतः चलनग्ीटमपि सलिल जलगभयस्य 
निर्गममार्गाऽसच््वरूपप्रतिवन्धके सति स्वय पषत्रमनुपसरपंदपि सति ण्ट्रिं तदाग निर्गत्य कुल्यात्मना षत्रमुपसूत्य केदारकपरेण परिणमते तया 
स्वभावतः सवर्थग्रहणसमर्थमपि वुदितत्त्व तमप्ता प्रतिवद्ध सत्‌ स्वय विपयममनुपमर्पदपि उपात्तदिपायाणामिन्दियाणा वृत्तौ सत्या तमोऽभिभवे 
सति इन्दियप्रणालिकया विपयमुपसुत्य तदाकारण परिणमते । योऽय वुद्धितक्स्य विपयाकारपरिणाम., स एवाध्यवसाय* इति बुद्धिरिति अनित्यचेतनेति 
ज्ञानमिति प्रमाणमिति चाऽभिधीयते । एवश्च घटादिविज्ञानरूपाया अनित्यवेतनाया साक्षात्‌ बुदधिपरिणामत्वेऽपि, वुद्धितत्त्वस्याऽपि प्रथानपगिणामत्वात्‌, 
परम्परया प्रथानाऽपरनामप्रकृतिपरिणामत्वमुच्यते । सर्वेषामेव परिणामाना सान्नात्‌ परम्परया वा प्रङृतेरेवाऽभिव्यक्तेः तत्रैव याच घटादिज्ञानोत्पादानुत्या- 
दादिकालमेदेनाप्याऽऽत्मन* पुरुपापराभिधानस्य स्वभावभेदविग्दानन कूटस्यनित्यत्वाऽनापत्तिरिति साद्ख्यामिप्राय । 

स्याद्वाद तन्निराच्टे - नेति । चेतनाया म्बत = स्वद्रव्यपिक्षया, नित्यत्वात्‌ = नित्यत््रहेतो , पयित = पर्यायापिक्षया, अनित्यलग्य 
= ध्वसप्रतियोगित्वस्य, एतदपमपातित्वात्‌ = कूटस्थनित्यत्वाऽपक्षपातित्रात्‌ 1 पक्षे = अन्याय्यसाहाय्ये पात" = अभिनिवेश" इति पक्षपात" 
सोऽस्ति अस्येति प्षपाति, न ॒पक्षपाति = अपक्षपाति, तद्धाव तत्त, तस्मात्‌, न्यायविरुकूटस्यनित्यत्वपस्नानवलम्पित्वाटिति यावत्‌ । 


् ® रमणीया @ 
@ नित्यचेतनास्वभावत्व दी आत्मा का अर्धक्रियाकारित्व - साख्य ® 





साख्य ` अय नि० इति। हम आला मे अर्थक्रियाकारित तो मानते दी ह, मगर आपकी भति घटज्ञानादिजनकत्वस्वरूप 
अरयक्रियाकारित्र मानते नदी ह किन्तु नित्यवेतनास्वभावत्वरूप अर्यक्रियाकारित्र मानते हे । तादा अर्थक्रिराकारित् एक स्वरूप बाला 
ही होने से आत्मा को कूटस्थनित्य ही मानना सगत्त दे । यदि घटज्ञानआदिजनकतवस्वरूप अर्यक्रियाकारित्र हम आत्मा मे मानते, 
तव॒तो ताद्ाज्ञानोत्पादाऽनुत्याद आदि कालमेद से स्वभावभेद होने से आत्मा मे अनित्तर की आपत्ति दो सकती । मगर वैसा 
हम मानते नही हे। घटज्ञानादि का करतृत्र आत्मा मे न होने से वह कृटस्य नित्य ही हे- यही मानना उचित ह । यल यह 
रका कएनी नही चाहिए कि-> "घटपटजटिविपयक ज्ञान का कर्तां आत्मा नही ह, तव उसका कर्ता आत्मा से अतिरिक्त कोई समव 
न होने से घटआदिज्ञान का सर्व॑या विलोप ही रौ जयेगा'”<-इमका कारण यह दे कि पटादिज्ञानस्वरूप अनित्य चेतना का करतत 
हम प्रधान मे मानते हे । घटादिविपयक जान परिणामविदोषस्वरूप टे । परिणाममात्र स्वपरिणामी से माध्य होता ह] घटािज्ञान का 
परिणामिकारण प्रधान तत्त्व हे, जिय प्रकृनि भी कहा जाता ह । प्रपान परिणाम अतकएण = मन है ओर मन का परिणाम 
वृत्ति टै, जो इद्वियस्वरूप नालिका के दारा घटपटादि विपयदेदा पर्यत जा कर धट-पटादिआकाररूष से परिणत होती दे । ट दीक 
उसी तर सगत हो सकता टै जमे ञे का पानी नीकननल (पाइप) ढार खेत मे पुव कर सेतआकार को धारण कर्त हे। 
दादिविषयाकार मे परिणत अत करणवृत्ति टी पटाटिज्ञानस्वरूप ह । विदरत्तोपिणीकार के मतानुसार धटादिज्ञान वुद्धितत्त का प्ररिगाग 
है । इम तरह पररा से धटादिज्ञानस्वरूप अनित्य वतना प्रथान का परिणाम होने से प्रथानजन्य है- यह कहना सगत ही ह । मगर 
आता मे तादय अनित्व चेतना का कर्तु मानना ठीक नही है । अत आत्मा नो कूटस्य निन्य मानना ही न्यायमगत हे 1 


॥ 


र साट्ख्यमतनिरासः २११ 






चेत्‌ १ न, चैततनायाः स्वतो नित्यत्वात्‌, पर्यायतोऽनित्यत्वस्थैतदपक्षपातित्वात्‌, ज्ञानकर्मफलरूपायाः, स्वतन्त्प्राप्यत्ेन 
कर्मीभूतायाभ्रेतनायाः तत्तदुपयोगपरिणत्या स्वतन्त्रतयाऽऽत्मनैव कर्त्रा सभवात्‌, प्रधाने मानाभावात्‌ । 


> जयलता + 


अय भावः चेतनाया द्रव्यायदिदेन नित्यत्वेऽपि प्यांयाथदिहनानित्यत्वात्‌ “चैतनाऽपराभिधानः पुरुपः कूटस्नित्यः स्वतो नित्यत्वात्‌, सप्रतिपत्नवत्‌" 
इति साद्ख्यानुमान पुरुषो न कृटस्थनित्यः पर्यायतोऽनित्यत्वात्‌ घटवादि"त्यनुमानेन बद्धकषेन बाधित नोल्थातु शक्नोति ! अत एव बेतनापरपदः 
पुरुपः पर्यायतो नित्यः द्रव्यतो नित्यत्वादित्यपि प्रत्युक्त, स द्रव्यतोऽनित्यः पर्यायतोऽनित्यत्वादित्यनेन सत््मतिपक्षत्वात्‌ । न च पर्यायतोऽनित्यत्व 
तत्नोपचरितमेेति वक्तव्यम्‌, द्रव्यतो नित्यत्व तत्रोपचरितमेव, पर्यायतोऽनित्यत्वस्यैवाऽनुपचरितत्वादिति वदतो मुखस्य पाणिना पिधातुमशक्यत्वात्‌ । 
मनुष्यादिपरयायतोऽनित्यत्वस्याऽऽत्मनि पूव बहुशः प्रतिपादितत्वानेद्‌ तन्यते \ अनेन आत्मनः कूटस्थनित्यत्वमेवोचितमिति पराकृतम्‌ । 

यच साद्‌ ख्येन अनित्यचेतनायास्तु प्रथानसाध्यत्वमित्युक्त तत्नाऽऽहं ज्ञानकर्मफलरूपाया इति धटायुपयोगलक्षणक्रियाजन्यफलाल्मिकाया इत्यर्थः 1 
स्वत्प्राप्यत्वन = स्वतत्रेण आत्मना बोधरूपक्रियाद्वारा प्राप्यत्वेन = व्याप्यत्वेन, कर्मीभूताया = द्वितीयाविभक्त्यर्यकर्मत्वशालिन्याः, चेतनाया 
= पटज्ञानादिलक्षणाऽनित्यचेतनायाः, तत्तदुपयोगपरिणत्या = घटादिविपयकोपयोगपरिणामद्वारा, आत्मनैव करवा समवादिति । एवकारेण प्रधानव्यवच्छेदः 
कृतः । अय भावः चैत्रो घट जानातीत्यत्र घटोपलन्धौ स्वतन्त्रत्वेन चैत्रः कर्तां भवति, तत्प्प्यत्वेन घटश्च कर्म भवति, “स्वतच्रः 
क्ता, ककरतव्याप्य कर्म" [सि दे अ रका २।सू] इति सिद्धहेमसूत्राभ्याम्‌ । घरपदमत्र धटज्ञानलक्षकम्‌, घटज्ञानस्यैवोपयोगपरिणामद्वारा 
चैत्नयाप्यत्वात्‌ । साद्‌ ख्याभिमतस्य प्रधानस्य न स्वातन्त्येण धरज्ञानहेतुत्व सभवति किन्तु चैत्रायभिधामपुरुपदवारेव । अतः तत्कतूत्व न प्रधाने 
सभेवति । चैत्रादिरात्मा तु स्यादेव तत्कर्ता, स्वतन्त्त्वात्‌ । स्वातन्त्येण घटायुपयोगे परिणतः सन्‌ चैत्रादिरात्मा तज्ज्ञान जनयति । अतः 
घटज्ञानादिलक्षणाऽनित्यचेतनाया न प्रधानसाध्यत्व सभवति किन्तु पुरुपसाध्यत्वमेव । सिद्धे च पुरुपस्याऽनित्यचेतनाननकत्वे तदुत्पादाऽनुत्पादायवच्छेद- 
ककातभेदेन स्वभावभेदादात्मनो न कूटस्थनित्यत्वमिति । 

वस्तुतस्तु साख्याभिमत प्रधानत्वमेव नास्तीत्याह- प्रधाने मानाभावादिति । न च ““भेदाना परिणामात्‌ समन्वयात्‌ शक्तितः प्रवृत्तेश्च ! 
कारणकार्यविभागादविभागाद्‌ वैथरूप्यस्य'” [सा का १५] इति ईधरकृष्णवचनात्‌, प्रथानतत्त्वसिद्धिरित्यरिकणीयम्‌, स्यादवादरत्नाकरसम्मतिर्कादो विस्तरतः 
तद्धेतूना निराकृतत्वान्न तत्राऽऽयासोऽस्माभिर्विधीयते । न हि कोऽपि मृतमारणे प्रवर्तते सुधीः । 


@ रमणीया ® 
® पर्यायतः; अनित्यत्व भी आत्मा मे प्रमाणसिद्ध - स्यद्वादी ® 


स्ाद्रादी :- न चेत इति । उस्ताद । आप वहूत दू की सोचते नदी दै। आत्मा मे स्वत = स्खद्रन्यपिक्षया नित्यत्व 
हेः यह तो हमे मजूर ही हे। मगर सिर्फ इतने से आत्मा को सर्वथा = सर्वं प्रकार से नित्य कहना या मानना ठीक नही 
हे। ह, द्रव्य से ओर पर्याय से आत्मा मे नित्यत्र हो तो ठीक हे कि आप आत्मा को सर्वथा नित्य मानो । मगर दसा दै 
नही, क्योकि आत्मा मे मनुष्वआदि पर्याय की अपेक्षा अनित्यत्व भी रहता है ! द्रव्यपिक्षा से नित्यत्व दै-यद चादे आपको यद 
मानने की प्रणा दे कि आत्मा एकान्त नित्य है । मगर पर्यायत अनित्यत्व कृ्स्थ॒ नित्यत्व का पक्षपाती नदी है । आत्मा मे 
पर्ापार्थ अदे से अनित्यत्वं होने की वजह सर्वथा = द्रव्यपर्याय उभय की अपेक्षा नित्यत माना जा नही सकता | अत आत्मा 
मे कूटस्य नित्यत्व बाधित होता है । 
® पटादिज्ञान का कर्तृत्व आत्मामे ही - स्याद्वादी ® 
जञानकर्म० इति । इसके अतिरिक्त एक वात यह भी विचारणीय है कि- घटपटआदिविषयक ज्ञानस्वरूप अनित्य चेतना को 
आपने प्रथानसाध्य = प्रधानजन्य कहा है- वह भी ठीक नही है। इसका कारण यह हे कि धटादिविषयक ज्ञानस्वरूप अनित्य चेतनातो 
पटोपयोगात्मक क्रिपा का फक है जो स्वतत्राप्य होने से कर्मं हे। यह वात द्रष्टत से सिद्ध हो जयेगी । देखिये, वनो षट 
जानाति' यँ स्वत्तनर रसा चैन उपयोगक्रिया के ढारा घज्ञान को प्राप्न करता हे । य षटपद की लक्षणा घटज्ञान मे है । कर्ता 
प उपयोगात्मक प्रिया के फलस्वरूप मे घटज्ञान = अनित्य चेतना को प्राप्त कने से घट [घटज्ञान] क्म॒कहा जाता दै। 
पह अनित्य चेतना कमत्मिक होने से, यह कर्म जिससे क्रिया द्वारा प्राप्य होता दै, वह कर्तां कहा जाता है। जो कार्ोत्पत्ति 
म स्तत्र होता है वह कर्ता कहा जाता है। अथवा यह कहा जा सकता दै कि क्रिया के द्वारा स्वतत्रतया जिसका व्याप्य कर्म॑ 
तेता है बह करतां कहा जाता टै। यौ कर्मं तो घट (= घटविषयक ज्ञान, जिसे अनित्य चेतना कहते है) है, इस विषय मे 
तो कों षिवाद नही दै। मगर क्म का कर्ता कौन है ? यह विचारणीय है। आप साख्य मनीषी प्रकृति को उसका कर्ता मानते 
। मगर यह ठीक नही है। इसका कारण यह रै कि- यौ क्रियाद्वारा कार्यं स्वतत्र प्रकृति का व्याप्य नही दै, किन्तु चन 
(=भआत्मा) का व्याप्य है | अत यतँ चेन को कर्ता मानना ठीक हे । षट-पटआदि के उपयोग मे परिणत हो कर चत्रजदि 
भातमा षट-पट आदि विषयक ज्ञान को उत्पन्न करता है । घट-पट आदि परिणाम मे परिणत होने मे चेत्र आदि स्तत्र ह, प्रतत 
की । जब कि प्रकृति तो चैर आदि को प्रत्र हो कर ही घटभादििपयक ज्ञान को उलन क सकती है । अत पटादिजञानसवरूप 













































२४२ मध्यमस्याद्वादरस्ये - का ४ शर प्रवचनसारानुसारिरादा शर 





अथेवमपि द्रव्यकर्मरूपाऽर्थक्रियाकारित्वमात्मनः कथमिति चेत्‌ ¢ अर्यस्याऽऽत्मनः क्रियैव कय ? तत्‌ निन्नयतः 
कर्मन्तरेव क्रियारकतर्तनितवात्‌ । “भावकर्मरूपात्मपरिणतिक्रियाजन्यत्वादुपचारात्तये'ति चैत्‌ ? तरि द्रव्यकर्मनिमित्तीभूतमावकर्मकरतृतव- 
नोपचारादेवाऽऽत्मनो द्रव्यकर्मकर्तृत्वमिति गृहाण । 











































+ जयलता ¬+ 


दते - अथेति । (चदिःत्यनेनाऽस्यान्ययः । एयमपि = आत्मन उपयोमम्पभावकर्मस्वमूपाऽ्क्रियासाग्तविऽपि, द्रव्यकर्मूपाऽर्क्रियाकारित 
= पोद्गलिकाऽदटस्वरूपाऽर्यक्रियानिष्पादकत, आत्मन कमिति । मूर्तयः दि तावत्‌ पुद्रटयो" सिग्धरूक्षतवस्पर् गिदिपाटन्योन्यबन्धसम्पेऽपि 
आत्मकर्मपदरलयोस्तु न मम्भवति, अमूर्तस्याऽऽत्मन" सूपादिगुणग्दिततेन न्निग्धरूपेत्रिदात्‌ । तदुक्त प्रवचनमारे “शुक्तौ सूबादिगुणो बन्दि 
फासेहि अण्णमण्णेहि । तन्निवरीदो अप्पा बन्दि क्रिथ पोल क्रम्म ॥ [प्रमा २८/८०] इति । ततो द्र्यापूर्वटक्षणार्थपियाकारित्वस्याऽऽत्मन्य- 
नुपपत्ति" । तद्भावे च सर्वेषा जीवानामससाग्त्वप्रमद्ग इति अयादाप । 

वाम वामेन बोदयेदिति न्यायेन प्रकरणकरृत्प्॑नुयुद्स्ते ~ अगम्य = अर्यपदवाच्यस्य, आत्मन शुभाशुभोपयोगलक्षणा क्रिया एव 
कथम्‌ ? निश्वयत = त्यदभिमतनिभ्रयनयमानित्य, कन्त = कर्तुः आत्मन" अन्त मध्ये ण्व, क्रियागक्ने टीनत्वात्‌ । अय भावः 
क्रियाङ्रस्तिरदधिविधाऽ्भियस्ताऽनमिव्यक्ता च । तत्र वाऽभियक्छय क्रियानिर्र्तनममर्या । पर निभयनयत प्रियङस्तिगत्मन्येर विरठीना 
मोहक्षोभविहीनविङुद्धपग्णामस्वरूपत्वादात्मन । अत" जशुभाशरुभोपयागलमेणभापफमकनृत्वमपि पिचार्यमाण न घटेत । स्वपते एवाऽऽपरतित दोपमुपेष्य 
परपक्षदोपाविप्करणे कय नोन्मत्तता ? 


) 


अयवादी स्वाङायमुपदरयति- भावकर्मरूपान्पग्णिनिक्रिपाजन्यन्वान्‌ = नानापिपियप्रापतिनिमित्तकभादवन्यलक्षणजीवपरिणामनिमित्तकलात्‌, 
उपचारात्‌ = उपचग्तिव्यवहाग्नयमवलम्ब्य, तथा = आत्मन सदसटुपयोगस्वमूपक्रियाजनकत्वम्‌ । अय भावः निभ्यनयेन विशुरज्ञानदरानोपयोगमयोऽपि 
जीव. सोपाधिस्फटिकयत्‌ नानाकारान्‌ विषयान्‌ समधिगम्य तत्तदुपाधिभायेन परिणत, मन्‌ मोह राग द्वेष वा समुति ! कर्तृभूतैः पस्रत्यथगपि 
मोहगदेपः उपरक्तात्मस्वभावत्वात्‌ नीलपीतरक्तोपाम्रयप्रत्ययनीलषीतरक्तत्वरुपरक्तम्बभावः स्फटिकमणिवत्‌ विशुढरपरिणाममलभमानः सन्‌ स 
जीवो वद्धो भवति । अत्र योऽसा मोहरागदरेपपरिणाम स एर भावबन्धः", उपरागस्य लिग्धरूकषत्वस्यानीयत्वात्‌ । तदुक्त प्रवचनमांर ““उवओगमओ 
जीवो मुन्स्ञदि रज्सेदि वा पदुस्मेदि ! पणा गिवे विसये जो हि पुणो तेहि सवधो ॥ भावेण जेण जीवो पेच्छदि जाणादि आगद 
विसये । रज्जदि तेणेव पुणो बन्दि कम्मत्ति उवदेसो ॥ [प सा २।८३-८५] निस्रयतो जीवस्य गगनवनिरेपत्वादिदमुपवरितन्यवदारनयेनाऽशुदढनिन्नयन- 
येन वा वोध्यम्‌ 

प्रकरणकृत्तत्येनेव तन्निराकरोति- तदहीति । द्रव्कर्मनिमित्तीमूतमावकर्मकर्तृतेन = पुण्याऽपुण्यलक्षेणपौय्गलिक्कर्मनिमित्तकारणीभूतगुमागुभपरि- 
णामस्वरूपभावकर्मनिमित्तत्ेन, उपचारात्‌ = उपचरितव्यवहारनयात्‌ एव आत्मनो द्रत्यकमकर्तुत्रमिति गृहाणेति । अय समाधानाशयः - आत्प्रदेशेषु 


@ रमणीया ॐ 


अनित्य चेतना को पुस्पसाध्य मानना दी मुनातिव द, न कि प्कृतिसाध्य मानना । इसके अतिरिक्त एक वात यह भी ध्यातव्य 
ह कि- आत्मा तो वादी (=स्याह्वादी) ओर प्रतिवादी (=माख्य) ठनो को मान्य है, जव कि प्रकरुति तो केवल प्रतिवादी को 
ही मान्य ह, उभयमान्य नही द । प्रकृति का हम स्वीकार करते नही ह, इमका कारण यह है कि प्रकृति की सत्ता मे कोई 
प्रमाण नदी ह । अप्रामाणिक एक भी तत्त्व की कल्पना प्राज्ञ व्यक्ति कमे करे? प्रधानसाधक प्रमाण ही नही होने से प्रधान = 
प्रकृति का स्वीकार किया जा नदि सक्ता । जव कि प्रकृति दी प्रमाण से निधरित नही है तव भला ! उसमे यटाटिज्ञानस्वरूप 
अनित्य चेतना का कृत्व कसो माना जा सक्ता ह ? यह तो वध्वापुत्र की पराक्रमगाया की भति नितातत अनुपादेय हं । 
@ द्रव्यकर्मकरतृत्व आत्मा मे नामुमकिन - पूर्वपक्ष ® 

पूर्ुपस्न “~ अथैवम० इति । जनाव ! आपने वहुत वद्या वात सुनायी कि ज्ञानादिरूप परिणाम का आत्मा मे कर्तृत्र है । 
इससे स्यादरादी को अभिमत शुभाुभ परिणामस्वरूप भाव कर्म का कर्तृत्र भी आत्मा मे उपपन्न टो जवेगा । मगर वतौ एक समस्या 
मुह फाडे खडी दै कि आत्मा मे ज्ञानावरणी आदि पोद्गलिक कर्मं का कर्तृत्र कैसे सगत होगा ? क्योकि आत्मा तो चेतन दे 
ओर पुद्गल तो जड हे! चेतन मे स्वाऽभित्र ज्ञानादिपरिणाम का कर्तरत्र मुमकिन है, मगर अपने से मर्वथा भिन्न जड द्रव्यकर्म 
का कतव्य तो नामुमकिन ही रेया । अत आपके मत मे पाद्रलिक कमं का करतत आत्मा मे असगत दोगा । महौ यह इका 
दो कि-> “आत्मा मे भावपरिणाम की उत्पत्ति टी केसे होगी? क्योकि पार्य से तो आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव मे ही अवस्थित 
होने मे क्रियादाप्ति आत्मा के अदर दही छीन हो गयी दै। तव जरुभाद्युभ परिणाम का कर्तृत्र भी अत्मा मे कैसे दोगा १<तो 
यह्‌ ठीक नदी है, क्योकि शुभ या अशुभ वाह्य विषयो का सन्निधान होने पर शुद्ध आत्मा भी उनसे उपरक्त रोती है। जेसे 
च्वभाव सं शुद्ध सा स्फटिक भी लाल गुलाव का सन्निधान रोने पर रक्तिमा से उपरक्त दोता दे, पीत गुलाव का सामीप्य होने 





र प्रवचनसारकारीयमतनिराकरणम्‌ २९३ 





पराप्त्वगर्भकर्मत्वस्य परिणामविदेष एव पर्यवसानात्‌, सर्वाभिन्नस्य पराप्तौ सम्बन्धाभावात्‌ । न रि क्रियाजन्यफलाछित्वादिक 
| 
ॐ जयलता ¬ 


कायदाङ्ूमनोवरगणावलम्बनः परिस्पन्दो यथा भवति तथा कर्मपुद्रलाः स्वयमेव परिस्पन्द्वतः प्रविदान्ति, तिष्ठन्ति गच्छन्त्यपि । वेज्नीवस्य 
मोहरगदधेषपरिणामो बध्यन्तेऽपि च । ततो मोहादिपरिणामरूपभावकर्मबन्धस्य द्रव्यकर्मकारणत्व निश्रीयते । पुण्यपुद्रलबन्धकारणत्वात्‌ शुभपरिणामः 
पुण्य, दुरितदरव्यबन्धकारणत्वादशुभपरिणामच्न पापम्‌ । अतो यथा निभ्रयेनाऽऽत्मनो विशुद्वज्ञानायुपयोगमयत्वेऽ्युपचारान्मोदादिपरिणतिस्वरूपभावकर्मक- 
तत्र एरेणोपगम्यते तथैवाऽऽत्मकरतृकभावकर्मबन्धजन्यद्रव्यकरमबन्धकर्तृत्वमपि निरपायम्‌, अन्यथा पक्षपातमा्रात्‌ । 


यन्तु प्रवचनसारे “अमुद मोहपदोसो सुदो ब असुहो दवदि रागो ॥ [प्रसा २/८८ उत्तरार्धः] इत्युक्तम्‌ तदसद्गतम्‌, 
्रषस्याऽ्ुभैकान्ताऽयोगात्‌, ससाररागमोहादि-तन्निमित्तकार्थविपयादिगोचरस्य दवषस्य प्रशस्तत्वेन शुभत्वात्‌ । मुग्धावस्याया पञचपरमेष्यादिमोहितनी- 
व्याऽपि पुण्यौधार्जकत्वेन मोहस्याऽपि अशुभ्यैकान्तायोगात्‌ । 


्रव्यभावकर्मकतृत्वेनाऽप्याऽत्मनः कूटस्यनित्यत्व व्याहन्यत इत्याश्येनैकान्तवादिन प्रत्याह्‌- प्राप्यत्वगर्भकर्मत्वस्येति प्राप्यत्वेन = व्याप्यत्वेन 
परटितस्य कर्मत्वस्य, परिणामविङेप एव = कर्तृपरिणामविदोपे एव पर्यवसानादिति विभ्रामादिति । ततः किमित्याह- सर्वयाभिन्नस्य = 
सर्वथाकरतव्यतिरिक्तस्य, प्राप्तौ सम्बन्धाभावात्‌ = ससर्गांसभवात्‌ । अय भावः (कतुवयप्य कर्म" [सि हे २।२।३] इति श्रीसिद्धदेमसूततवृत्तो 
्रमुभिः कां क्रियया यद्विरोपेण आप्तुमिष्यते तत्कारक व्याप्य कर्म च स्यादिति" [सिहल वृ ] उक्तम्‌ । ततः कर्तरपराप्यत्व कम॑त्वलक्षणमिति 
फलितम्‌ । सा च कर्मत्वयरकीभूता प्रातिः कर्तुः सर्वथा भिनत्वे न सम्भवति विन्ध्यहिमाचलयोरिवाऽसम्बन्धत्वाविरोपात्‌ । ततोऽवसीयते 
यदुत कर्मत्व कर्तृव्याप्यत्वलक्षण कर्तुपरिणामविदोषरूपम्‌ । परिणामपरिणामिनोः कयचिदभेदात्‌ तत्तत्कर्मभेदे स्वभावभेदात्‌ कर्तुः तत्परिणामिनोऽपि 
भेदो दुवारः । स्वभावाऽभेदे तत्तच्छरभाशुभकर्मभेदप्रसद्गात्‌ 1 न चैतत्‌ तवाऽप्यभिमतमिति त्यज आत्मनः कूटस्थनित्यत्वाभिनिवेदाम्‌ । 


ननु गदाधरेण तु व्युत्पत्तिवादे कर्मत्वथ क्रियाजन्यफलशालित्व” [व्युवाद्वि कापु २०७] इत्युक्तम्‌ । तच्च सर्वया भेदपक्षेऽपि 
सम्भरतीति कुतः जीषैकान्तनित्यत्वव्याहतिरित्याशङ्कायामाह न॒ हीति । क्रियाजन्यफलशाकित्वादिक = चैत्रादिसमवेत- 


@ रमणीया ® 


प्र पीतिमा से रभित दोता है। वास्तव मे चेत होते हुए भी स्फटिक उपाधि के सन्निधान रक्त-पीत आदि रूप से दिखायी देता 
है । ठीक वैसे ही शद्ध होती हई भी आत्मा इष्टानिष्ट विषय की प्रापि की वजह शुभाशुभ परिणाम से उपरक्त होती दै । हालकि 
तभी भी आत्मा तो स्फटिक की भति शुद्ध ही दै, मगर उपराग के निमित्त से शुभाशुभ परिणामरूपम भावकम का कर्तृत्व उपचार 
से = व्यवहार सै कहा जाता है । अत उपचार से क्रियाजनकत्व आत्मा मे मानने मे कोई दोप नदी ह । 
® उपचार से द्रव्यकर्मकर्तृत् भी आत्मा मे मुमकिन - उत्तरपक्ष ® 
उत्तरपक्ष : - तर्हिं इति । उस्ताद ! आप आत्मा मे भावकर्मक्ंत व्यवहार से मानते है, तो क्या हम आत्मा मे द्रन्यकर्म॑कर्तुत 
निश्चय से मानते ह? हम भी यह जानते है कि शुद्ध निश्चयनय से आत्मा अक्षय ज्ञानदर्नोपयोग का ही कर्ता है या क्षायिक 
्ञानदर्नमय दै । मगर जसे उपचार से आत्मा मे जुभाङुभ परिणामस्वरूप भावकर्म का कर्तृत्व हे वैसे ही तादा भावकर्म से जन्य 
्रयकर्म का करतुत्व भी आत्मा भे अवापित है । भावकर्म ही तो द्रव्यकर्म का कारण दै । अत भावकर्म के कर्ता जीव मे 
र्कम ॑का कर्तृ न्यायप्राप्त हे । वह करतूत उपचार से दै, वह एक अलग वातत दै । इसी तरह व्यबहार से घट-पटादि का 
कल भी आत्मा मे सभवित है । इस विषय मे पाठक दित रीति से स्वय विचार करे । 
@ द्वितीयाविभक्त्यर्थ कर्मत्व परिणामविरोषस्वरूप - स्याद्वादी ® 
„ प्र्यत्व० इति । यदौ एक वात यह्‌ भी विचारणीय है कि द्वितीया विभिक्ति का अर्य है कर्मत्र । कर्मत्व प्राप्यत्व से घटित 
६ क्योकि करतपराप्यत्व=कर्मत्च हे । कर्ता क्रियायिरोष के दवारा भिसे प्राप्त करता दै वह कर्मं कहा जाता है ओर उसमे रहा दुभा 
ता कर्प्रा्त्र ही कर्मत्व है । आत्मा कर्तां है ओर श्ुभाङुभपरिणामरूप भावकर्म (दितीया विभक्ति से विरिष्टं दोनेवाला) कर्मं 
६। भत श॒भ-अशुभपरिणामस्वरूप भाव अदृष्ट मे कतपाप्यतस्वरूप कर्मत्व रहता दै । एव पुण्य-पापस्वरूप दरन्याऽट म भी कर्मत 
प्ता है । यदि वह आत्मा से सर्वथा भिन्न हो, तव तो उसकी प्राप्ति ही आत्मा मे क्म नही है, क्योकि सर्वामि पदार्थो 
सम्बन्ध होता नही है! सबध न हो तव प्राप्ति क्ेते समव हो सकती है ¢ मगर प्राप्ति होती दै। इससे सिद्ध हीता ह 
कि कर्म परिणामधिरोषस्वरूप ही हे, जो परिणामी से कथित्‌ अभिन्न दोता दे । अत कर्मत्व को कतां ओर कमं से सवथा 
भि माना जा नही सकता । जब यह सिद्ध दो गया तब तो आत्मा मे एकान्त नित्यत्व भी बाधित देगा, क्योकि भिन्न भित्र 
र्भाव क्म का कर्तृत्व आत्मा मे स्वभावभेद के दिना नामुमकिन है ओर स्वभावभेद मानने पर आत्मा मे कूटस्य नित्यल की 
गाहति ओर कथचित्‌ नित्यत्व की सिद्धि होगी । 


































२० मध्यमस्याद्रादरदस्ये - का ४ ऋ मदाधरमततनिरासः +र 










































पराभिमत कर्मत्वमपि सार्वत्रिकम्‌, “घट जानाती^त्याटावेव तदभावात्‌ । 
एतेन “अर्थक्रिये"त्यत्र प्रयमातलुस्पेऽपि मपक्षः प्रत्याख्यात । युगपत्यक्षे तु प्त्क्षवाधः । 


+ जयलता >+ 


स्न्दक्रियाजन्यसयोगलघणफलदालित्वादि 1 आदिङाब्देन करणग्यापागविपयत्व-धातवर्यतावच्छेटकपग्ममयेतक्रियाफलाग्रयत्ादरग्रहणम्‌ । मार्तरिक = 
द्वितीयाविभक्त्यथत्यापकम्‌ । देतु प्रदर्ायति- "वट जानाती" लादविव तदभावा दिनि } क्रियाजन्यज्ञानलक्षणफटश्ञालित्वस्याऽऽत्मन्येय सत्येन कर्मणि 
घटे तदभावात्‌ । न च तत्र विपयत्वे लक्षणेति वाच्यम्‌, दवितीयगृ्त्याप्रयणस्याततिजयन्यत्वादिति कतप्रप्यत्वरूपमेव कर्मत्वमभ्युपेयम्‌, 
उपयोगक्रिययाऽ०त्मप्राप्यत्वस्य तर सत्त्वात्‌ । पतेन “फटमात्र कर्मपरत्ययार्य' [व्यु वा द्विकापृ २०७] इति गदापप्वचन प्रत्युक्तम्‌ "गा याचते 
विप्र” इत्यादाबय्याप्तत्र ! न हि गवि स््ोदरेदयकदानेच्छालक्षण फल याचत्यर्थोऽस्ति रिन्तु दानपिपयत्वमेय । 

ननु मास्तु अर्वस्य धटराटिलक्षणस्य ज्ञानादिरूपाया क्रियायाः कर्तृत्वमात्मनि क्रमेण किन्तु ज्प्त्यादिलक्नणार्यरूपाया एव्र क्रियाया" 
कर्तृत्र कूटस्य आत्मनीत्यादधायामाह- एतेनेति । भित्रकार्यकतुत्वस्य स्वभावभेदग्याप्यत्येनेति । अन्वयत्राऽस्य प्रत्याख्यात इत्यनेन 1 अयक्रियिति । 
चतुर्यकारिकाटितीयपादस्यमिद पद्‌ ज्ञेयम्‌ । प्रथमातलुस्पे समामे समा्रीयमाणेऽपि क्रमपम = क्रमिकार्यक्रियाकाग्त्विपक्षः { अर्यते = काम्यत 
इति अर्थलक्षणस्य विज्ञानादावपि सत्वात्‌ अर्यपदेन ज्ञप्त्यादिग्रहृणम्‌ 1 अर्यपदवाच्या ज्ञकिरेव क्रिया इति प्रयमात्पुरुषसमाग्रयणे तु नित्यात्मनि 
अरयक्रियाकारित्व क्रमेण प्रेतेति पूर्वपन्ञाश्य" । प्रत्याख्यात इति । अय समाधानागय" णकान्तनित्य" मन्नात्मा क्रमेण ज्ञप््यायर्थक्रिया कि 
स्वभावभेदेन करोति आदास्ित्‌ स्वभावाऽभेदेन ? इति पमोभयी समुपतिष्टठते । नायो वियोतते, एकान्तनित्ये स्वभावभेदाऽ्योगात्‌, तद्धेदे वा 
कूटस्यनित्यता विलीयेत ¡ नाऽपि द्वितीय" क्षोदक्षमः, सवदैव धरज्ञपि कुर्याणो नात्मा पटज्ञपि गम्याटिक्रिया वा कदाऽपि कुर्यात्‌ । तया 
च व्यवहारवाध" इति मैकान्तनित्ये आत्मनि ऋमेणाऽर्थक्रियाकारित्व मङू्गतिमद््ाति । 

नन्वस्तु तरि युगपदेवाऽर्थक्रियाफाग्त्विमात्मनीत्यास्कायामाह्‌- युगपलक्षे तु प्रल्वाध इति । न हि समकालमेव धटपरशकटादि- 
तन्ज्ञप्त्ाटिक्रिया कुर्वाण आत्मा प्रत्यक्षणोपलभ्यते । न चानुमानात्‌ तत्सिद्धिरिति वक्लव्यम्‌ परत्यक्षवाधितेऽनुमानाऽनवतागत्‌, तत्सापकदेतोरनुपटब्येत्र । 
किमैकौदव सकलारथक्रिया वुर्वाण" द्वितीयादिक्षणे आत्माऽसन्‌ स्यात्‌, अर्यक्रियाकाग्त्विविरदात्‌, तस्याऽसत््याप्यत्वादिति वृद्धिमिच्छतो मूलतो 
दानिगयातेत्यल विस्तरेण । 





@ रमणीया ® 
@ कर्मत्व का लक्षण क्रियाजन्यफलदालित्व नही ~ स्याद्वाद ॐ 

न दि प्रि इति । नयापिक आदि मनीपियो का यह मन्तव्य द कि->^कर्मत्व क्रियाजन्यफल्शारित्वरूप ६ई। जरे च्वत्रो ग्राम 
गच्छति" वाक्य मे चतर कर्तां हे ओर ग्राम कर्म दै। चत्र मे रही द क्रियाव्रिदोप की वजह ग्राम मे रनेसयोग उत्सन्न होता ई, 
जो गमूधातु का अर्य ह। ग्राम मे कैत्रवृत्तिस्मन्दनक्रिया से जन्य मयोगस्वरूष फल का आश्रयत्र टे वही ग्रामवृत्ति ्रनिरूपित कर्मत 
ह । क्रियाजन्यफटशालित्र को कर्मत मानने पर आत्मा मे, एकान्त तित्यत्र का भग हो नदी सकता, क्योकि फलं कमं मे उत्सन्न 
दोता हं । अत॒ फोत्पादानुत्यादकाठमेद से ग्राम मे नित्यत बाधित होने पर भी आत्मा मे तो नित्यत्व अवाधित ही द| अत 
क्रियाजन्यफटदाछित्ररूप कर्मत के अगीकार मे कोई ठोप उपस्थित दोता नदी ई'"<मगर यह्‌ ठीक नही ई। इसका कारण यह 
ह कि क्रियाजन्यफठयाछित्वस्वरूप कर्मत मभी कर्ममे नही रहमे से व्यापक नदी द। अत लक्षण मे अव्यापि नाम का दोष 
प्रसक्त होता द । चव्य मे ल्न्रण का अगमन ही अव्याप्ति दोप का ठमण ह। देखिये बह टेप कंमे प्राप्त दोता ह? "चनो 
घट जानाति" यँ कर्ता ह चच, कर्मं हे घट, जानाति का अर्यं हं वर्तमानकाटीन ज्ञानानुकूठ कृति । अतत अखट वोधञआकार पूसा 
दोता दे वटविषयकल्नानानुकूवर्तमानकाटीनकृतिमान्‌ चत्र ” ! यँ उपयोगक्रियाजन्य फल ह ज्ञान, जिसका आश्रय चन्र ई, घट नदी । 
अत॒जक्रियाजन्यफलशाटितरूप कर्मत ही यट अर्य मे रहता नदी ह। घट के वाचक धटपद्‌ के उत्तर द्वितीया विभक्ति रहती ई। 
अत घट कर्मं वनने से कर्मत्र उसमे रदना चारि । मगर रहता नही ह । अत क्रियाजन्यफल्दालित्व को कर्मत मानने पर अन्यापि 
टेप अता ह। इम दोप के सवव क्रियाजन्यफलशाछ्त्ि को कर्मत का लक्षण माना जा नदी सकता किन्तु कतूपराप्यत्र को ही 
कर्मत्व का छमण मानना ठीक दे, क्योकि चैत्र उपयोग क्रिया के द्वारा घट को प्राप्त करता दे। अत यट चतरप्राप्य हुआ । 
अत्त एव॒ करतपराप्यत्स्वरूप कर्मत भी वट मे अव्याहत हे । कर्मत्व का व्यापकलम्ण कर्तृपराप्यत्र ही है- पूसा सिद्ध होने परतो 
उपयुक्त रीति मे (देखिये प २१३) आत्मा मे एकान्त नित्यत्व वाधित ही दो जायेगा । 

@ अ्यत्रियाराव्द मे कर्मधारय समास अशक्य ® 


। एतेन इति। यर्हौ यदि एकान्त नित्य आत्मवादी की ओर मे पेसा कदा जाय कि-> “"्वीतरागस्तोत्र के अष्टम प्रकादा की 
चुं कारिका के द्वितीय पाद मे जो अर्थक्रिया शव्द रहा हुमा दे वह पषठीतदुरुप ममासग्भित नदी हे विन्तु प्रथमातत्पुरुष समास 
से टित ह] अर्थान्‌ अर्यं एव क्रिया = अर्थक्रिया" देसा विग्रह हमे अभीष्ट दे। यह्लं अर्थपद से ज्ञपि-मुक्ति-गति आदि क्रि 
काग्रट्ण ही अभिमत हे। वद तो क्रमपक्च मे सभवित हे, क्योकि कूटस्यनित्य आत्मा क्रम = भित्र भिन्न क्षणावच्छेदन ज्ञप्ति-भुक्ति-गति 





‰ भ्रीप्रभानन्दसूरिकृतव्यास्याप्रकाशनम्‌ २१५ 


एकान्ताऽनित्यपक्षेऽपि दोपमभिदधति -एकान्ते'ति । ऋमाऽक्रमयोरसभवप्रतीतिबाधाभ्यामिति भावः ॥४॥ 
# जयलता ¬+ 


चतुर्थकारिकोत्तरर्धमुपक्रमते- एकान्ताऽनित्यपक्षेऽपीति । क्रमाक्रमयोरसभवप्रतीतिवाधाभ्यामिति । यथाक्रममन्वयः प्रत्येक कार्यः । तयादि 
एकान्तक्षणिके आत्मनि क्रमेणाऽर्थक्रियाकारित्व न सम्भवति, असत्त्वात्‌ । निरन्वयक्षणिकस्य सतस्तस्य द्वितीयक्षणेऽसत्वेन नानाकालीनार्थक्रियाकारिलवा- 
ऽयोगात्‌, सम्भवे वा क्षणभङ्गभदूगप्रसद्गात्‌ । नाऽपि युगपत्सकलार्थक्रियाकारित्व सभवति प्तयक्षविरोधात्‌ । न दि सकलार्क्रियामेकक्षणमेव 
कुवार्णो जीवः प्रत्यक्षत उपलभ्यते किन्तु भिमक्षणावच्छेदेनैव इति अनुभवविरोधाप्िदुर्भगमामिनीकलस्ककालिमोल्लासो न केनाऽपि पथात्‌ 
कतुं शाक्यते 1 















अत्र शरप्रभानन्दसूरिकृत वीतरागस्तोत्रविवरण लिख्यते तन्निज्ञासुमनीपिमनोविनोटाय अप्रच्युतानुत्प्नस्थिरेकरूपाणा नित्यानाक्रमेणाऽक्रमेणाऽप्य- 

क्रियाकारित्व न युज्यते । तथाहि - नास्ति नित्यैकरूप आत्मादिः अनर्थक्रियाकारित्वात्‌ ! यद्‌ यद्‌ अन्ंक्रियाकारि तत्तत्ास्तीत्युपलब्धम्‌, 
यथा खपुष्पम्‌ । अनर्थक्रियाकारी च नित्यैकरूप आत्मादिः तस्मा्ास्तीति निन्नीयते । न चाऽनर्थक्रियाकारित्वादित्यय दैतुरसिद्धः । अर्थक्रियाकारित्व 
हि कार्यकर्ृत्वमुच्यते । तच्चात्मादेः । क्रमेण योगपचेन वा ? प्रकारान्तराऽभावात्‌ । न तावत्‌ क्रमेण घटते } क्रमो दि द्विषा, देशक्रमः 
कालक्रमग्च । न तावत्‌ देराक्रमेण कुर्यात्‌ ! देरक्रमो दयेकत्र देशे कार्यमेक कृत्वा पुनरदेशान्तरेऽन्यकार्यकरणमुच्यते । न च नित्यैकस्वभावस्यैत्यम्भूतः 
क्रमः सम्भाव्यते, नित्यैकस्वभावताव्याघातप्रसदूगात्‌ । यदा होकत्र दे एक कार्यं, अपरजूचान्यत्र करोति, तदा पूस्मिन्‌ देशे पूर्वुकार्यकरणसामयमेव 
(वकर्यकरणस्यैव सामयर्यम्‌) नोत्तरकार्यकरणसामयरयम्‌, अन्यथा पूर्वस्मिन्‌ एव देर तस्याऽ्थुत्पत्तिप्रसङ्गः । तथा च पूरबोत्तरदेदायोः 
स्वभावभेदानित्यकरूपताव्याधातो भवेदेव । 










ननु नित्येकस्वभावस्य पदारथस्यैकत्र देशे सर्वंकार्योत्पादनसामर््यसद्भावेऽपि नोत्तरोत्तरदेशभाविका्यं भवेत्‌, सहकारिकारणाभावादिति चेत्‌ ? 
उच्यते सहकारिणः कि तस्योपकारकतवेनैकार्थकारित्वेन वा ? प्रथमपक्षे किमसातुपकारस्ततोऽव्यतिरिक्तः, व्यतिरिक्तः कथच्िद्व्यतिरिक्तो वा ? 
गत्यन्तराऽभावात्‌। ययव्यतिरिक्तस्तदा नित्यतादानिः।! न खलूपकारादनित्यादभिन्नस्य भावस्य नित्यत्व नाम, तत्स्वरूपवत्‌। मेदैकान्तवादाभाक्मे 
योगस्य । अय व्यतिरिक्तो विधीयते तदि तस्येति व्यपदेदाऽभावः, सम्बन्धाभावात्‌। न च सम्बन्धाऽभावोऽसिद्धः । स दि सयोगलक्षणस्तादात््यलक्षणः 
समबायलक्षण उपाकार्योपकारकलक्षणोऽद््लक्षणो वा १ न तावत्‌ सयोगः, तस्य गुणत्वेन द्रव्यवृ्तित्वात्‌, ्रव्ययोरेव सयोग" इतिवचनात्‌। 


@ रमणीया ॐ 


आदि श्रिया को कर सकती दै। इसमे कोई अनुपपत्ति नदी है'"<तो यह भी ठीक नदी दै, क्योकि हमने पहले ही वता दिया 
दे कि भित्र भिन्न कायं का करतत आत्मा मे स्वभावभेद को माने विना दो सक्ता नदी हे। जिस स्वभाव से आत्मा ज्ञपि 
क्रिया को कोगी उसी स्वभाव से भुक्ति क्रिया को करने पर ज्ञप्ति ओर मुक्ति क्रिया मे अभेद का प्रसग दोगा, जो नित्यकान्त 
भात्मवादौ को भी अभीष्ट नही हे! अत भिन्न भित्र स्वभाव से दी ज्ञपि-भुक्ति आदि क्रिया का कर्तृत्व आत्मा मे मानना होगा । 
तव तो तत्‌ तत्‌ क्षणभेदेन आत्मा मे स्वभावभेद प्रसक्त होगा । स्वभावभेद होने पर आत्मा मे अग्रच्ुतानुत््र-स्थिरेकस्वभावरूप कूटस्य 
नित्यल बाधित होगा । अत क्रमा अर्थक्रियाकारित्व एकान्त नित्य आत्मा के स्वीकार मे अनुपपन्न ही रहता है । यर्दौ यह भी 
नही कहा जा सक्ता हे कि->““भछे आत्मा सकल अर्थक्रिया को क्रमा न करे, मगर एक ही क्षण मे सकल अर्थक्रिया का 
कतृ तो आत्मा मे हौ सक्ता हे! एक क्षण मे सकल अर्थक्रिया का कर्तृत्र मानने पर तो भित्र-मिन्न क्षणञवच्छेदेन स्वभावभेद 
र भाप्ति आर तन्मूलक कृटस्थनित्यत्व्याहति-ये दोष प्रसक्त होने की कोई सावना ही रहती नही दै'“<-क्योकि एक साय सवर्थक्िया 
का कतत तो आत्मा मे पर्यक्ष से वाधित है| प्रत्यक्ष से एेसा दिखायी पडता है कि आत्मा पहले उठने की क्रिया करती दै, 
षादमे भँह धोने की, वाद्‌ मे ट्टी जाने की वाद मे अखवारपत्न पठने की, वाद मे नास्ता करने की, वाद मे ओंफिस जनि 
री इत्ादि क्रिया करती है। एक ही काल मे तो सव क्रिया होती नही दे । प्रत्यक्ष वाधित होने से युगपत्‌ सव अर्थक्रिया का 
आत्मा मे माना जा नही सकता । 
@ एवान्तकषणिकपक्ष मे भी अर्थक्रिया अशक्य - स्याद्वाद @ 
एकान्तानि ० इति । श्रीकछिकालसर्वज्ञ देमचद्रसूरी्चरजी महाराजा वीतरागस्तो् के अष्टम प्रकाशा की चतुर्य कारिका के उत्तरार्ध 
एकान्त क्षणिक्वादी के सिद्धात की खाल उतारे के लिए उसके पक्ष मे दोष को कहते है कि - आत्मा को एकान्त क्षणिक 
माने प्र भी अर्थक्रिया की सगति हो सकती नही हे। इसका कारण यह दै कि क्षत्रैकमात्रजीवी आत्मा क्रम ता अर्थक्रिया 
के कर सकेगी ? क्रमा कएने का मतलब यह है कि मिन्न-भि्न अनेक क्षण मे एक दी आत्मा के दवार मि्-मिन्न क्रिया 
का दोना । सव आत्मा वोद्ध के मत मे एक ही क्षण रहती हे, तव अनेक क्षण मे होनेवाली क्रिया की क्षणिक आत्मा कर- 
































२१६ मध्यमस्यादारदरदस्ये - का ४ ॐ श्रीप्रभानन्दसूरिकृतविवरणविदनम्‌ 








































आ जयलता ¬+ 


नापि तादात्म्यम्‌, तस्याऽनम्युपगमात्‌, अन्यया अनेकान्तवादप्वेशो योगस्य। नाऽपि समवायलक्षणः, स॒होकः सर्वगतय्र पररिप्यते। कय 
तद्वशात्‌ तत्रैव तस्य भावः नान्यत्रेति। अय समवायस्य सर्वगतत्वाऽविकेपेऽपि समवायिना प्रतिनियमः प्रत्यासत्तििदोपसदभावादिप्यते। स 
कोऽन्योऽन्यत्र कयशचित्तादात्म्यात्‌। नाप्युकार्योपकारक लक्षण", उपकारकेण दुपकार्यस्योपकारः क्रियमाणोऽन्यतिरिक्तो व्यतिरिक्तो बा १ अव्यतिरेके 
नित्यस्याऽपि कार्यत्वम्‌, व्यतिरेके सम्बन्धासिद्धिः । अथोपकार्केणाऽपयुपकारान्तर विधीयतते, तरि तेनाऽषप्यपर तेनाऽप्यपरमित्यनवस्या । ना्ष्यृष्टलक्षणः, 
तस्य सम्बन्धरूपताऽभावात्‌। तज व्यतिरेकपक्षोऽपि घटते। कथश्ितयक्षोऽपि न श्रेयान्‌, उभयपक्षनिक्षिप्तदोपानुद्धारात्‌। तनोपकारकत्वेन सहकारिणः 
स्यु। नाऽ्थेकार्थकारित्वेन, न खलु स्वरूपेणाऽकारक पररूपेण कारकम्‌। स्वयमकारकस्य पररूपेणाऽप्यकारकत्वात्‌। न॒हि गोधूमबीज स्वय 
यवा्नुरस्याऽकारक यवसदितमपि तस्य कारक नाम। 


कि, यदि सहकारिभिः नित्यस्य न किञ्चित्‌ प्रियते, तर्दिं कय तेपामपे्षा १ अनुपकारिणामपेक्षाऽ्योगात्‌ । ननु न नित्यस्य 
सहकारिभिः फिथिक्ियते, तेन वा तेषाम्‌, किन्तु सह मिलित्वा कार्यमेव विधीयते, सह कुर्वन्तीति सहकारिण इति व्युत्पत्तेरिति चेत्‌ ? 
उच्यते, व्यस्ताना तेषा कार्वकरणसामर्य्यमस्ति^ नऽ वा ?^ ययस्ति, समुदिता एव वुर्बन्तीति नियमो म लभ्यते, व्यस्ता अपि दुर्बन्ति । 


एअय नास्ति, कुतस्तब्धवेत्‌ ? कारणाऽभावात्‌, अन्यया अनित्यत्वप्रसद्रात्‌ । 


ननु न नित्यस्य पदार्थस्य कुत्रित्कार्यकारणसामर्ययमुपजायते, येन तस्याऽनित्यत्वमापयेत, किन्तु तय्ेत्यम्भूतस्वभावो येन सहकारिसदित 
एव कार्यं करोति, नान्यदेति चैत्‌ ¢ स स्वभावस्तस्य भावस्य *नरहूतुकः र्सदैतुको दा १ श्रथमपक्षे नियते देह नियते कले च तस्य 
सद्धाबो न स्यात्‌ 1 न खल्वाकस्मिकस्य तयासद्धाः कारणाधीनत्वात्तयाभावस्य । "अथ सहेतुकः, स यदि सहकारिभ्योऽन्यतो वा भवेत्‌ १ 
स चेत्‌ तस्मात्‌ तदनर्यान्तरम्‌, तदा तस्याऽनित्यत्वम्‌ 1 अर्यान्तरपक्षस्य कथचचित्पक्षस्य च पूर्वमेव निराकृतत्वात्‌ । 


किञ्च सहकारिणः कि नित्या अभ्युपगम्यन्ते अनित्या नित्यानित्यरूपा वा ? प्रयमे विकल्पे नित्यवत्‌ प्रसद्गः । द्वितीये काचपिच्यम्‌ । 
तृतीयस्तु न प्रेयान्‌, अनभ्युपगमात्‌ 1 तन्न नित्यस्य पदार्थस्य देशक्रमेण कार्यकारित्व घटते । 

नाऽपि कालक्रमेण, कालक्रमस्याऽपि नित्यैस्वभावस्य भावस्याऽसम्भवात्‌ । स होकदा काले कार्यं कुत्वा पुनः कालान्तरे कार्यकरणमुच्यते । 
न च नित्यैकस्वभावस्य भावस्येत्यम्भूतः कातक्रमो घटते, सर्वयानित्यत्वव्याघातप्रसस्गाटिति । कातक्रमेणाऽपि न कार्यकारित्व घटते । नाऽपि 
योगपचेन; योगपय होकस्मिन्‌ क्षणे कालन्तरभाविसकलकार्यकारित्वम्‌ ! तत्र च क्रमेण कार्योपलम्भो न स्यात्‌ । अस्ति च कार्योपलम्भः 
(क्रमेण) । तयाहि- अन्त तावदात्मनः स्रकूचन्दनदनितादिसामग्रीसनिपाते सुखलक्षण कार्यमुपलभ्यते ।अदिकण्टकमिपाटिसनिधौ तु दु*खम्‌ । 
न पूनर्यस्िननेव क्षणे सौख्य तस्मिन्नेव क्षणे दुखम्‌, तयोपलम्भाऽभावात्‌ । उभयसामग््रसन्निधाने तु ओदासीन्यम्‌ । तया बहिरपि मृव्विण्डात्‌ 
कुम्भकारव्यापारचक्रचीवरादिसामग्रीसननिपाते घटस्ततो घटी ततः कालान्तरे करकादिकमिति । न पुनरेकस्मिन्नेव क्षणे सर्वम्‌, तयोपलम्भाभावात्‌ ।किञ, 
यदि यौगपयेन काय करोति तद्योकस्मिन्नेव समये सकलस्य कार्यकदम्बकस्य निप्पादितत्वात्‌ द्वितीयादिक्षणे कायांऽकतूत्वेनाऽवस्तुत्व स्यात्‌ 1 


ननु च पुरुषस्य चेतनैवाऽरथक्रिया, न पुनः तद्व्यतिरिक्तस्य प्रमाणप्रमितिलक्षणस्य कार्यस्याऽन्यस्य वा अयनादिलक्षणस्य कर्तृत्वमिप्यते, 
तस्य प्रधानेतुकत्वात्‌ । न च चेतना पुसोऽ्थान्तरमेव, तस्य ॒चेतनालक्षणत्वात्‌, शवैतन्य स्वरूप पुरुपस्ये,ति वचनात्‌ । न॒ चाऽनित्या 
चेतना पुरुपस्वभावः तननित्यत्ववत्‌ सा नित्या तस्या" प्रथानस्वभावत्वेन पुरुपकल्पनवियर््प्रसद्गात्‌, तदनित्यत्वप्रसङ्गाच सुखादिवत्‌ । न 
च नित्याया चेतनाया परस्याऽर्थक्रियाकारित्व विरुध्यते, धात्वर्थरूपायाः क्रियायाः प्रतियाताऽभावात्‌, सत्तावत्‌ । ततोऽर्थक्रियास्वभावत्वादात्मनो 


@ रमणीया ® 


यह तो नामुमकिन ही दे, अन्यथा असत्‌ नरपुच्छ मे भी क्रियकर्तुत्त मानना होगा । जेस क्रमा अर्थक्रिया का कृत्व क्षणभगुर 
आत्मा मे असमव हे, ठीक वैसे दी युगपत्‌ = एक साय सव अर्थक्रिया का करतूत प्रतीतिवाधित दे! यह तो नित्य आत्मवादी 
के पक्ष मे युगपत्‌ सकलार्थक्रिपाकारित्व के खडन मे अभी ही हम वता चूके है। अत दोहराकर उसका यदं कयन करना पाठक 
महाय के अमूल्य समय कोर्थ ही व्यतीत करएना समते है! अत उस पुन वयान दिया जाता नदी ६। जो प्रतीतिबाधित 
है, उसका अगीकार दो नदी सकता, चदे अनुमान से भी उसकी सिद्धि कसे का प्रयास स्यो न किया जाय ? अन्यथा 'अनुष्णो 
पहि ' इत्यादि का भी स्वीकार करना होगा । क्षणिक आत्मा मे युगपत्‌ सकलार्क्रिाकर्तृत्व बाधित होने से माना जा नही सकता । 
इस तरद्‌ क्षणमानरजीवी आत्मा मे न तो क्रमङ्ञ अर्थक्रिया समवित दै, न तो युगपत्‌ । इन दो प्रकारो को छोड कर तीसरा कों 
माग नही दै, जिसके जरिये अर्थक्रिया का कर्तृत्व क्षणिक आत्मा मे माना जाय ! अत सिद्ध होता दे कि क्षणिक आत्मा मे 





ॐ अवचूर्णिकारव्याख्यालेशशावेदनम्‌ २१७ 









































# जयलता 


बलतुतदमेव ! न दार्थक्रियाकारणस्यैव वस्तुत्वम्‌, अर्थक्रियाया स्वयमवसमुत्वापततेः, तात्राऽर्थक्रियान्तराभावात्‌, अन्ययाऽनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । 
स्वतोऽ्थक्रियाया वस्तुत्वस्वभावत्वे पुरुपस्यापि स्वत्तः सततमर्थक्रियास्वभावत्वानित्य वस्तुत्वमस्तु, क्रियाविरदेऽपि नित्यकारकत्वस्याऽपि धटनादिति 
सारख्यः कथित्‌ । सोऽपि न दक्षः, प्रमाणविरोधात्‌ 1 अध्यक्षतो लिङ्गजदेवा नित्यारथक्रियायाः कदाचिदपरिवेदनात्‌ 1 “स्वसवेदनमेव नित्यचेतनार्थक्िया 
परिच्छिनत्ति" इति चेत्‌ ? न तथा तदुवुद्धयाऽनध्यवसायात्‌ । न खलु वुद्धयाऽनध्यवसिता चेतना पुरुषः चेतयते, बुद्धिपरिकल्पनाबेयर्यप्रसद्गात्‌ । 
सर्वस्य श्दादर्िषयस्य वुद्धयध्यवसितस्यैव पुसा सवे्त्वसिद्धेः । स्यान्मतम्‌ न चेतना नाम विषयभूताथन्तरमात्मनोऽस्ति या बुद्धयाऽध्यवसीयते, 
तस्याः तत्स्वरूपत्वात्‌, स्वतः प्रकाशनाच्ेति, तदप्यनुपपन्नम्‌, तदर्थक्रियाकारित्वायोगात्‌ } न दर्यक्रियावत्‌ स्वरूपमेव सदवस्थाऽ्प्यर्थक्रिया प्रसिद्धाऽस्ति, 
तस्याः पूर्वाकारपरित्यागेनोत्तराकारोपादानेन च तस्मिन्‌ परत्र च प्रतीतेः । सोऽय पूर्वापरस्वभावपरिदाराऽ्वाधिलक्षणाऽरथ्रिया कौरस्प्येऽपि शरुण्वाणः 
कथमनुन्मत्तः स्यात्‌ ? ततः एकान्तनित्यत्वे प्क्षादकषेरथक्रियासम्त्व यथा यथा विचार्यते नेथा तथा विकीर्यते । 

अथ बौद्ध" प्राह- नित्यैकान्ते पूर्ोक्तप्रकारिणाऽर्थक्रियाकारित्वस्याऽसम्भवादस्मत्पक्षः एव क्षणिकैकान्तलीनः श्रेयान्‌ । तदपि न, तत्रापि 
तस्याऽसिदधेः । तथाहि नास्ति क्षणिकैकान्तोऽनर्थक्रियाकारित्वात्‌ । यद्‌ यदनर्थक्रियाकारि तत्‌ तननास्ती्युपलब्धम्‌, यया जरह्यद्धितम्‌ । अनर्यक्रियाकारी 
च क्षणिकैकान्तः, तस्मान्ास्तीति निश्चीयते । न॒ चाऽनर्थक्रियाकारित्वादित्यय हेतुरसिद्धः, तत्क्षणिकैकान्ते वियमानत्वात्‌ ! तथादि सर्वया 
क्षणिकः पदाथः स्वामर्थक्रिया मेण करोति यौगपयेन उभयरूपेण वा १ न तावदशक्रमेण कालक्रमेण वा स्व काय॑ कर्तुमलम्‌, तस्याऽक्रमत्वात्‌ 1 
न चाऽक्रमस्यापि क्रमेण कार्यकारित्व घटते, सर्वथा नित्यवत्‌ 1 नाऽपि यौगपयेन, एकस्मिन्नेव क्षणे सकलकार्यकदम्बकस्य निष्पादितत्वात्‌ 
द्वितीयादिक्षणे क्षणिकत्वे तस्याऽसत्त्वात्सकलदन्यता स्यात्‌, न चवम्‌ । 

विच, यदि यौगपयेन कार्यं करोति तर्दिं करमेण कार्योपलम्भो न स्यात्‌ । अस्ति च, कुम्भकारः एकस्मिन्‌ क्षणे घट कुर्बनुपलभ्यते, 
द्वितीयादौ षट्यादिकमिति ! ना्प्युभयरूपेण, उभयपक्षनिकषप्तदोपानुपद्‌ गात्‌ ! करोतु वा यथाकय्ित्‌, कि विद्यमानोऽवियमान उभयरूपो 
वा करोति ? न तावद्‌ विमानः, क्षणभङ्गभड्गप्रसङ्गात्‌ । किञ्च, यदि सनेव क्षणिकः पदार्यः काय॑ करोति तरिं बैलोक्यमेकक्षणवरतिं 
स्यात्‌ करणकाल एव सर्वस्योत्तरोत्तरक्षणसन्तानस्य सत्त्वात्‌ तेपा च सन्तानाभावः स्यात्‌ 1 नाऽप्यवियमानः, चिरतरविनष्टत्वात्‌ । नाऽ्पुभयरूपः, 
उभवपक्षनिकषषदोपानुपड्गात्‌ । एवमेकान्तक्षणिकत्वपक्षेऽपि नाऽरथक्रियाकारित्व घटाकोटिसण्टङ्कमाटीकते \ तस्मादकान्ताभिनिवेशः परतीर्थिकाना 
कदाशापाश एव" [वी स्तो वि पृ ७०] इति । 

अवचू तु- “यदि घटो नित्यस्तदा जलाहरण न करोति, कुतः ? नित्य एकरूप एव, न तु रिक्तभूतायवस्यावेचिन्य भजते । 
तथा पदायनिमेकान्तक्षणिकत्वे विनरत्वऽध््यक्रिया जलाहरणादिका न धटते, बहुक्षणनिष्पायत्वात्‌ तस्याः, अर्थक्रियाया अभावे चाऽसत्तवमेव'' 
[बी स्तो भव पृ ७४] इति गदितम्‌ ॥ ॥४॥ 


'कल्याणवोधिकन्दाय, 'मुक्तिवहभमूये । 'युगसुन्दरपुण्याय वामेयाय नमो नमः ॥१॥ 
पार्चनायप्रभावाद्धि, कृपायाः सद्रोस्तथा । सरस्वतीप्रसादाच दुष्करं मे न किच्वन ॥२॥ 
[इति प्रथमः खण्डः | 





@ रमणीया ॐ 


किसी भी तरीके सै अर्थ्रियाकारित्ल उपपनर हो नही सकता । बौद्ध का तो सिद्धात दै कि जो अर्थक्रियाकारी होता नदी है वह 
नएुच्छ की भोति असत्‌ होता है । क्षणभगुर आत्मा मे भी अर्क्रियाकारित्व का उपर्युक्त रीति से अभाव सिद्ध ने के सवव 
भाला का मूत दी उच्छेद हौ जायेगा, जो फि सौवरान्तिक, वेभाषिक को अभिमत भी नही दे एव लोकविरुद् ओर प्रतीतिविरुद्र 
भी हे । अतएव योगाचार ओर माध्यमिक(वौद्धविरोष) का मत भी अप्रामाणिक सिद्ध होता दै) इस तरह आत्मा को एकान्त नित्य 
ओर एकान्ताऽनित्य मानने मे उपर्युक्त अनेक दोष प्राप्त होने से उसे कथचित्‌. नित्यानित्य मानना ही महसूस हाता हं । यह आच 
चार कारिका का तात्पर्यं दे | 
[प्रथम खण्ड पूर्ण] 
अनेन टीकाकृता मिधकल्पाणविजयस्व सुरे तथा कल्याणवोधिविजयस्य स्वकल्याणमिनस्य सूदनमकारि । नि 
५४ त वल्लभा = प्रिया मूर्तिं = अकृति, यस्य स तया, तस्मै । अनेन मुक्निदर्ानविजयनाम्न मुक्तिवह्लभविनयामिधानस्य च निजकल्याणमित्रस्योल्ल्ख 
तै) कृत ॥ । 

९ ठो = किगुगे सन्दर = अनिदामि पुण्य यस्य स॒ तथा, तस्मै । अनेन श्रीपा्थनायगनमाक्रतिपादन कृतम्‌ । भलुपद्नत्‌ युगसुन्दविजयनाम्ना निजकल्पाणमिबस् 
तेया नित परार्थरसिकस्य पुण्यरलविजयाभिधानस्य स्वोपकारिण ग्रहण व्याल्याकृता कृतम्‌ । 


र वृहृत्स्याद्वाद रहस्य का १९ > ॥ 


* परिशिष्ट-१ # 
श्रीवीतरागाय नम 
न्यायविशारदन्यायाचार्यवाचकपुगवश्रीमच्शोविजयगणिगुम्फितम्‌। 
(वृहत्‌ 


स्याद्रादरहस्यम्‌ 


सकलवाचककुलकोटीरहीरमहोपाध्यायश्री ५ श्रीकल्याणविजयगणिशिष्यपर्षत्तिलिकपडित श्री श्रीलाभविजयगणिशिव्यमुख्यपडित श्री 
-जीतविजयगणिसतीर्यशेखरपडितश्रीनयविजयगणिगुरुभ्यो नम । 


(मङ्गलम्‌ 


कारस्फारमन्त्रस्यरणकरणतो या स्फुरन्ति स्ववाच । 

स्वच्छा एताश्चिकीर्पुं सकलसुखकर पारश्वनाथ प्रणम्य ॥ 
वाचाटाना परेषा प्रलपितरचनोन्मूलने वद्धकक्षो 

वाचा श्रीहिमसूरेर्विवृतिमतिरसोत्लासभाजा तनोमि ॥१॥ 
श्रीविजयदेवसूरिर्विराजते देवसूरिरिव विजयी । 

उपजीवन्ति यदीया सहस्रशो धियमिमे विवुधा ॥२॥ 

श्रीविजयसिहसूरे साहायकमुद्यते समाकलयन्‌। 
तत्पट्ोदयततरणे -परमततिमिर निराकर्तुम्‌ ॥३॥ 


इह हि निखिलकुवादिकुतर्कसतमसछत्न जगत शुद्धनयलोचनमुन्मिमीलयिषव परार्थैकरसिका श्रीहेमसूरयो यथावस्थितार्थव्य- 
वस्थित्तिपौयूषाञ्जनशलाकामेव तत्प्रतिकारमधिगम्य तदर्थमुपदेशयाथात्मूयव्यक्तिविङप्िभग्या भगवन्त स्तोतुमुपक्रमन्ते स्म "सत्त्वस्य त्यादिना 


(वीतरागस्तोत्र-अष्टमप्रकाण ) 
सत्त्वस्यैकान्तनित्यत्वे कृतनाशाऽ कृतागम । 
स्यातामेकान्तनाेऽपि कृतनाशाकृतागमो ॥९॥ 
(विप्रतिपत्निस्वस्पविचार ) 


अत्र "सत््वमेकान्तनित्य न वे'ति न विप्रतिपत्ति , स्वमते एकान्तनित्यत्वकोटचप्रसिद्धे किन्तु "नित्यत्वमनित्यवृत्ति न वाऽनित्यत्व 
नित्यवृत्ति नवे त्यादिस्पा न चेवमपि तद्धावाऽव्ययत्वस्प नित्यत्व परमतेऽ प्रसिद्धमिति वाच्यम्‌, नित्यत्वव्यवहारविषयत्वेनव तस्योपन्यासात्‌। 
वस्तुतस्त (दभा गेद्धावाऽव्ययत्वमपि ध्वसप्रतियोगितानवच्छेदकस्पवतत्वपर्यवसन्नमेवान्यथासिद्धयसिद्धिभ्या व्याघातात्‌, अतो नोक्ताऽप्रसिद्धि 
न चैव गु्धरममस्य प्रतियोगितानवच्छेदकत्वादनित्यघटादौ ध्वसप्रतियोगितानवच्छेदक ~ कग्बप्वादिमत्तवसततवातपिद्धसाधनम्‌, अवच्छेदकत्वत्व- 
प्रकारकावच्छेदकतवज्ञानस्यैवगौरवज्ञानप्रतिवध्यतया सासर्गिकप्रतियोगितावच्छेदकत्वज्ञानस्य तदप्रतिवध्यत्वात्‌, गुस्थर्मस्यापि प्रतियोगितावच्छेद- 
कत्वात्‌ । न च गौरवज्ञाने सति कम्बुग्रीवादिमत्त्वे दण्डकार्ययतावच्छेदकत्वमित्यवच्छेदकत्वत्वावच्छित्रविशेष्यताकञ्ञानस्याप्यनुदयाद - 
वच्छेदकत्वत्वावच्छिप्रविषयताकङ्ञानस्यैव तथात्वात्सासर्गिकविषयतातिरिक्तविषयतानिवेशे गौरवाद्‌ गुस्धमे न तथात्वमिति वाच्यम्‌ तथापि 
प्रकापतावच्छेदकत्वज्ञानवत्प्रतियोगितावच्छेदकत्वज्ञान्यानुभवविरोधेन तदऽ प्रतिवध्यत्वात्‌ वस्तुतोऽत्रावच्छेदकत्वमनन्त्भाव्यध्वसाऽप्रतियोगित्व 
ध्वसप्रतियोगित्वसमानाधिकरण न वे ' त्यादिविप्रतिपत्तौ न काप्याशङ्का । 

(एकान्तनित्यवादे कृतानाशदोषारोप ) 

सत्वस्य=पदार्थत्वेनोभयमतसमपरतिपत्रस्य, “उत्पादव्ययघ्रव्यात्मकस्ये ति व्या्यान तुस्वमतावष्टम्भेन शोभते परमते घम्मितावच्छेदकाऽनिश्चयात्‌] 
एकान्तनित्यत्वे=नित्यत्वाऽसम्मित्ननित्यत्वे 'ऽभ्युपगम्यमान इति शेष 1 कृतनाशो-घटादिपर्यायाणा कुम्भकारादिकृताना सर्वथानाश 
स्यादनित्यस्य नित्यत्वविरोधात्‌, घटादीनामनित्यत्वे च वहुवादिनामविवादात्‌ । परमाणूनामाकाशादीना च सर्वया नित्यत्व, स्थूलेपृथिव्यादिचतुष्टयस्य 
तु सर्वथाऽनित्यत्वमिति हि परमतनिगर्व । एतच्च प्रतयक्षविर््, न हि कम्बगरीवत्वादिनेव मृत्वेनापि घटो नष्ट इति कश्चित्‌ परत्येति, प्रत्युत 
पूर्वमयमेव मृतपिडसतत्कम्बग्ीवत्वादिनासीदिति सर्वोऽपि पत्यभिजानीते । न चेय विशेषणाऽभावमेव विषयीकुस्ते, लडर्थाऽतीतत्व्यान्वयस्य 


> वृहृत्स्याद्रादरहस्ये का १ ॥ 








घातवर्थ एव व्युतपत्तिसिद्धत्वात्‌ । कमबुगरवत्वावच्छित्र्वसप्रतियोग्यितित्ववति मृत्पिडे घटाऽभेदस्याऽवाधितप्रत्यभिज्ञागत्‌ 1 "कुण्डली दण्डे 
नासीदिति प्रतीत्या विलक्षणाभावसिद्धेरपीषटत्वात्‌ । 

यत्ु-"यदि हतीतविशेषणावच्छेदेन विद्यमानस्यैव विशेष्यस्य ध्व स्यात्तदा क्षणस्पातीतविशेपणावच्छि्रत्येन प्रतिक्षण घटस्य 
विनाश स्यादित्यभिदधे मणिकृता-तत्तु तादृशक्षणभङ्गस्य दोपानावहत्वात्तदीयैरेव दुपितम्‌ । यदपि “कपातादिसमवेतनाय रति 
कपालादिनाशस्य कारणत्वात्कथ कपालादिनाशादर्वागतीतविशेषणावष्छेदेनापि घटष्वससम्भव' इति, तदपि तुच्छ, उत्पत्रकपालकदम्बकम्पस्य 
घटनाशस्य तदानीमनम्युपगमात्‌।तत्ततक्षणावच्छित्रिघटादिनाशस्य तुतत्ततक्षणोत्तरसमयविशिष्टमृदद्रवयस्पप्याऽऽगन्तुकोपाधिजन्यत्वात्कपात ~ 
नाशात्पूर्वं सम्भवे वाधकाऽभावात्‌। 

कश्िन्तु-ससगतिच्छित्रकिञ्चिदधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्याभावस्यात्यन्ताावत्वनियमात्न प्रागुक्तप्रतीतेरविगेपणावच्छितर- 
विशेष्यष्वसविपयत्वमिति, तत्नुच्छ, यदुत्पत्तौ कार्यस्यावश्य विपत्तिस्तस्येव प्रध्वसत्वाऽभ्युपगमात्‌ । ननु “यदुत्पत्तावित्यत्र म्प्य 
पर्वकालत्व, निमित्तत्व वाऽनुपपत्नम्‌, कपालपाले्त्पतते प्रागुत्तर वा घटविपततेरनभ्युपगमात्तुत्पत्तिसमय एव प्तयुत तदभ्युपगमात्‌ । किञ्च, 
विपत्तिपदार्थस्याप्यत्राऽपरिचयस्तस्य प्रध्वसातिरिक्त्य वक्तुमशक्यत्वात्‌, न चोत्पत्रस्य यस्य यदुत्पत्त सत्या येग्यानुपलब्ि स तस्य प्रध्वम 
इत्यत्र तात्पर्यम्‌, अयोग्यध्वसेऽतिव्यप्ते । एतेन 'विपन्तिव्यवहारव्याप्योत्पत्तिकत्वमपि तल्लक्षण" परास्तमिति चेत्‌ ? मैव "यदुत्पत्यधिकरणे 
उत्पत्तस्य यस्यावश्यमभाव स तस्य प्रध्वस इत्यर्थे दोषाऽभावात्‌ । न चैवमवश्यपदवेयर््यपू्वोत्पत्रेऽतिव्या्तिवारणाय व्याप्यत्वार्थकम्य तम्य 
साफल्यात्‌ । 

तत्रे ऋलुसूत्रनये उपादेयक्षण एवोपादानप्रघ्वस । न च द्वितीयादिक्षणेष्वेव ध्वसस्याभावेन घटस्य पुनरूमज्ननापत्ति , 
ध्वससतानाभावस्येव तदापादकत्वात्‌ । अत एव प्रागभावस्यापि पूर्विलतत्ततक्षणस्पत्वेऽपि नादिमक्षणस्पप्रागभावोपमर्दनात्मकत्वेन दवितीय 
क्षणस्य प्रतियोगित्वप्रसङ्ग , प्रागभावसन्तानोपमर्दनेनैव प्रतियोग्यात्मलाभात्‌ । 

व्यवहारनये तुघटोत्तरकालवर्तिमृदादिस्वद्रव्य घटगप्रध्वस ।घटपूर्ववर्तिनि मृदादिस्वद्रव्येऽतिव्याप्तिवारणाय *घटोत्तरकालवर्ती'ति। 
घटोत्तरकालवर्िन्यपि मृदादिसन्तानान्तरे तद्वारणाय स्वेति । समनियताभावस्तवेक एवेति भाव । एतेन "कपालस्यैव घटध्वस्स्पत्वे 
घटप्रागभावकालेऽपि "घटो नष्ट ' इति प्रतीति स्यादि ति दूषणमनवकाश वेदितव्यम्‌, विरिष्टकपालस्य प्रागसत्तवात्‌ । विरिष्टाऽविशिष्टयो 
कथञ्चिदभेदस्तु सुप्रतीत एव, क्षणभद्गाद्यापत्ते सर्वथा भेदपक्ष एव दूषकत्वाद्‌ ¦ न चैव दु खध्वसस्याप्ात्मस्पत्वेनाऽजन्यत्वानमोक्ष- 
स्याऽपुस्पार्थत्वापति , स्याद्वादिभियत्मनोऽपि कथश्चिजन्यत्वाऽभ्युपगपात्‌ । 

अथैव 'भूतते कपालकद्म्बकमि तिवद्‌ भूतले घटघ्वस' इत्येव प्रतीति स्यात्न तु "कपाले कपालमि 'तिवत्‌ "कपाले घटघ्वम" इति 
चेत्‌? न, प्रतीत्तिवलेन घटध्वसत्वविशिष्टाधारतावच्छेदकत्वस्य कपालत्वेऽपि स्वीकारादिति सम्प्रदायपरिष्कार । नन्वेव भावरूपत्वे घ्वसम्य 
नि प्रतियोगितापत्ति , न चेष्टापत्ति , "घटो ध्वस्त“ इत्यादितो ' घ्वसप्रतियोगी घट ' इत्यवाधितानुभवात्‌ । एतेनाभावव्यवहार एव सप्रतियोगिको 
न त्वभाव इति निरस्तम्‌, अनुभवव्यवहारयो समानप्रकारकत्वेन कार्यकारणभावात्तदननुभवे तदव्यवहारप्रसङ्गाचेति चेत्‌ ? 


(प्रतियोगिताविचार ) 


किमत्र प्रतियोगित्वम्‌ ? न तावत्सहानवस्थाननियमस्प विरोधित्वम्‌, अव्याप्यवृत्यत्यन्ताभावप्रागभावादिप्रतियोगितायामव्यपते । न 
चैकदेशकालावच्छेदेनेति विशेषणान्नाय दोष इति वाच्यम्‌, अन्योन्याभावप्रतियोगिताया तथाप्यव्यप्ते । "सम्बन्धान्तरेण वह्न्यभाववति 
सम्बन्धान्तरेण वहेरवत्तस्तेन सम्बन्धेन तदभाववति तेनाऽवृत्तो वक्तव्याया तेनाऽसम्बदत्वोक्तौ नाय दोष । *एकदेशकालावच्छेद) त्यम्य च 
दैशिकावच्छेदकत्तया तदमावशून्येनानवच्छिननत्वेसति कालिकावच्छेदकतया तदभावशून्येनानवच्छित्रयत्सम्बनिधत्वमित्यर्थाव् गोत्वाऽ भावाद्व - 
च्येदकाऽप्रसिद्िप्रुक्तोऽपि दोष" इति चेत्‌ ? न, प्रागभावादिप्रतियोगिताया सावच्छत्रत्वेऽपि घट प्रागभावाभावस्य घटप्रागभावस्पतया 
तत्प्रतियोगिताया व्याप्तेस्तदभावत्वविशिष्टाधिकरणतोक्तावपि गुणकर्मान्यत्वविरिष्टसत्ताभाववति तस्याऽव्ेसतत्प्रतियोगितायामव्याप्े । 

अथ-'यद्धमविच्छिन्नाधिकरणतात्वावच्छित्राभावत्व यद्र्मावच्छित्राभावत्वविरिष्टाधिकरणतावत्यनवदित्रविमेपणतया 
वर्तमानस्याऽभावस्य प्रतियोगितानवच्छेदक- तद्र्मवत््व तद्र्मावच्छित्नाभावप्रतियोमिते ति निष्कपं ।तेनने घटस्य पटाभाववदयटाऽवृत्तित्या 
घटाधिकरणत्वगगनोभयाभावत्वेनमेयत्वेन वा घटाधिकरणत्वाभावस्य पटामावव्यापकन्वेन च पटाभावप्रतियोगितापत्ति ) न वाघटमेदमम्बन्धि- 
सवन्धित्वस्यैव लाघवेन प्रतियोगितावच्छेदकत्वादेशतयाऽनवच्छेदकानवच्छिद्रत्वे सति कालततयाऽनवच्येदकानवच्छिवघटभेदसम्बन्पि- 
सम्बन्धित्वावच्छित्राभावाप्रसिद्धेषटे घटभेदप्रतियोगिताऽनापत्ति न वा सत्ताभाववति समवायेन वृत्तित्वाऽप्रमिद्धया मत्ताभायप्रतियोगिना- 
यामव्यापि ,स्वसम्बद्धाधिकरणाऽवृक्तितत्कत्वविवक्षाया च सत्ताभाववत्यभावतानियामकसमवाये वृत्तित्वाऽप्रमिद्धया सताप्रनियोगिनायारग। 
प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्येनाधिकरणतोक्तेरावश्यकत्वेव्यधिकरणसम्बन्धावच्छित्नाभावप्रतियोगिनायामव्यापति परमवनिष्यने, सापि प्रति 
योगितावच्छेदकसम्बन्धावच्छित्रीयत्दविशिष्टाधिकरणत्वीयविशेषणतया स्वाधिकरणत्वविवक्षया निरसनौया इति चेत्‌ ? 

न, तथापि पृथिवीत्वे द्रव्यत्वाभावप्रतियोगितापतते 1 नियमपदस्य व्याप्यत्वार्धकत्वेऽपि तन घटत्वाभावपत्रियानिन्यापते 1 एनेन 














































ॐ वृहृत्स्याद्रादरहस्यं का १९ ा 


"यादूशसग्ब्यसामान्येयद्धमावच्छतप्रतियोगिकत्वयदभावाधिकरणानुयोगिकत्वोमयाभावरतदर्मवत्वतद्धर्ावच्छिरततस्बन्धावच्छिन तदभाव ~ 
प्रतियोगिते ति दीधितिकृता खडश प्रतिद्धया व्यधिकरसम्बन्धावच्छित्राभावादिप्रतियोगिताऽव्याप्निनिरामाय तत्रिरसक्तिरपि प्रत्याख्याता, 
अव्या प्यवृत्यभावादि्रतियोगितायामव्यपिशच । 

अथगयद्धमावच्छित्राधिफरणतात्वावच्छि्राभावत्व स्वविरिष्टवूयापकताव द्ेदकयद्रमायच्छित्राभात्ववििष्टव्यापकतावच्येदकमि नि 
विवक्षायानेोक्तदोप ।व्यापकतावटकात्यन्ताभावादिप्रतियोगिताश्च विशिषप्योपादेया इति पृधिपीत्याधिकरणत्वाभावग्य विरिष्टपृथिवीत्वाभावत्व- 
विगि्टव्रषठात्यन्ताभावप्रतियोगितावच्येदकत्वत्वावच्छि्राभावाऽ सम्भवेऽपि न क्षतिरिति चेत्‌ ? न, तथापि तद्रस तदरपत्वावच्छि्राभावस्य 
तदरपत्वावच्छत्रप्रतियोगिनापतते स्वसमानाधिकरणयदर्ावच््ित्याययक्तावपि तत्र तद्रमयटान्यतरत्वावच्छित्राभावस्य तदवच््रप्रनियोगितापते । 
स्वावच्छत्राावत्वप्रवय तुर्वविशिषटत्यादिदलवैय््य, लाघ्वेनतत्सम्बन्धावचििनद्मविच््राभावस्य तद्म एव प्रनियोगितेनि फलितप्रमग्गाच 
नापि"अभावविरहात्मत्व भावाना प्रतियोगिता" (न्या कु) इत्युदयनायार्योऽपि चास्विचारचातुरौममालोचनपृवमुदचीचरत्‌ । यतोऽ भावविरहत्य 
यद्यभावाभावत्व तदान्योन्याभावप्रतियोगितावच्छेदकयोरप्रसक्त्यतिप्रसक्ती। यदि पुनरभावन्ञानप्रतिवन्धकङ्ञानविपयत्व तत्‌, तदा घटव्याप्य 
घटाभावप्रतियोगित्वापत्ति । न च स्वाभवेत्युक्तया तदव्युदास तथा सति रवस्यैव तथावक्तव्यतापातात्‌ । ^स्वम्याभाव' इत्यत्र 
पष्टयर्थप्रतियोगित्वाऽपरिचयाच्य । तत्सम्बन्धावचिघ्र्रत्वविषयतावच्छत्तद्धमाष्ठविपयतावच््त्रावच््तत्वविपयतानिरूपिताभावत्वा- 
वच्छित्रप्रकारतानिरूपिताभावीयविरेपणतानिष्ठप्रासगिकविपयतागिम्पकप्रकारताया तथात्वे तु 'प्रगेय नारती नि "प्रतीते प्रमात्वापातान्‌। 
तस्मातप्रतियोगित्व प्रतियोगिस्वसूपमभावस्वस्पमस्तु वा यत्किथिदेतत्‌, तथापि त्व घटाभायाभाव इव भावम्ये नामे न सप्रतियोगिकत्वसम्बन्ध 
इति प्रतियोगिताविचार ॥ 

` (ध्वसस्वस्पनिरूपणम्‌) 

स्यादेतत्‌ "घटोत्तरकालवृत्त त्यत्र घटोत्तरत्व यदि धटना्ाधिकरणत्व तदात्माश्रय । यदि तु तदधिकरणक्षणप्वसराधिकरणत्व तदा 
दवितीयादिक्षणेष्वेव घटष्वसापत्या ऋजसूत्रपरे् क्षणप्वसस्य टर्वचत्वञ्च। एतेन यावदटाधिकरणक्षणष्वसाधिकरणत्वमपि परास्तम्‌, 
घटाधिकरणभित्रत्वमित्युक्तावपि चरमसमयोत्पत्रकर्मव्यक्तिमादाय तदुत्तर तद्घ्वमव्यवहाराऽनापत्ति, प्रागभावेऽतिव्यापिश्च । एतेन 
तदुत्तरकालवृततित्वमित्यस्य तदधिकरणत्वाभाववैरिष्ट्यावच्छेदेन वृत्तित्वमित्यर्थकत्वमपि प्रत्याष्यात, घटप्रागभावानधिकरणत्वे सति 
घटाधिकरणत्वस्य तथात्वे तु प्रागभावलक्षणस्य ध्वमानधिकरणत्वे सति घटानधिफरणत्वगर्भपूरवंकालवृत्तित्वधटिततयाऽन्योन्याश्रय इति। 
अत्रोच्यते स्वद्रव्यमेव ध्वस सर्वत्रानुगतत्वात्‌ । "घटो ध्वरत' इत्यादौ तु घटस्य रवद्रवये पूर्वाऽज्ञातमप्युत्तरकातवृत्तित्व सस्तगतया भासत इति 
क्वाऽऽत्माश्रयादि ? न चैव ध्वसप्रागभावपदयो पर्यायत्वापत्ति ,एकव्यवहारजनकत्वाभावान्‌घ्वमवान्‌' इति शाब्दवोधोत्तर ~'प्रागभाववा्रवै ति 
सशयस्त्दनिष्ट एवेति । एव च~ दृ्टस्तावदय घटोऽन्न निपतमदृ्टरतथा मूदररे, दृष्टा कर्प्परसहति परमतोऽभावो न दृष्टोऽपर तेनाभाव इति 
श्रुति छ निहिता कि वात्र तत्कारण, स्वाधीना कलस्य केवलमिय दृष्टा कपालावली ॥१॥ इति व्याष्यातम्‌ 

अथ।मुदररपाताद्विनष्टो घट ' इति तावदनुभूयते, तत्र घटोत्तरकालो वा मृद्द्रव्य वा न तस्लन्य, त विनैव स्वहेतुसमाजातदुत्पततेरिति 
चेत्‌ ? न.मुद्ररपात्तावधिकस्वोत्तरकालवृत्तिस्वद्रव्यपरिणामो घट ' इति वोधाकारत्वात्‌ । 

प्रमाणार्पणात्त दरव्यपर्यायोभयात्मक प्रध्वस , अन्ततो विनिगमनाविरहेण घटोत्तरकालस्यापि तथात्वात्प्रतीतिाक्षिकत्वाच्य।अत 
एव “न^ भवो भगविहीणो भगो वा णत्थि सम्भवविहीणो । उत्पादो वि य भगो, ण विणा धोव्वेण अत्थेण"॥ (पर सार २-८) इत्यनेन 
सगस्थितिसहाराणा नान्तरौयकत्व प्रत्यपादि । कपालकदम्बकसर्ग एव हि घटसहारो घटसहार एव च कपालकदम्वकसर्ग , तत्सर्गसहारावेव 
च मृद्‌ स्थिति , सेव च तत्सर्गसहारौ । भावस्य भावान्तराभावस्वभावेनाभावस्य च भावान्तरभावस्वभावेन, अन्वयस्य व्यतिरेकमुखेन 
व्यतिरेकाणा चान्वयानुल्लघनेन प्रकाशनादित स्या्रादरत्राकरमीमासामास्लधियामास्वादमुन्दरो विचार इति ध्वसस्वस्पनिरूपणम्‌ ॥ 

स्यादेत्त्‌-घटलत्वेन घटध्वसस्येवात्मत्वादिनात्मादिष्वसाभावादेकान्तनित्यत्वमात्मदे स्यादिति चेत्‌ ? मैवम्‌, ष्वसप्रतियोगित्वे सति 
ष्वसाऽप्रतियोगित्वेनैवैकान्तत्वापायात्‌ । इयास्तु विशेपो यदात्मत्वादिनात्मदेर्नित्यत्व तद्धावाव्ययत्वात्‌, घटत्वादिना घटस्य तु नाऽतथात्वादिति। 
मनुप्यत्वादिना त्वात्मादेरपि ध्वसोऽनिवारित एवेति तत्वम्‌ ॥ 

ननु तद्धावाव्ययत्व ध्वसप्रतियोगितानवच्छेदकस्पवत्वमिति कम्बग्रीवादिमत्वेन घटस्य नित्यत्व स्यादिति चेत्‌ ? न, 
गुसधमेऽप्यवच्छेदकत्वस्य व्यवस्थापितत्वात्‌ । वस्तुतो ्वसप्रतियोगित्व-तदप्रतियोगितयो सयोगतदभावयोरिव समावेशाय शाघामूलयोरिव 
घटत्वदरव्यत्वयोरवच्छेदकत्वमतो न काप्याशङ्धा । 

अथ कपालनाशादे सामान्यत कपालादिसमवेतनाश परत्व कारणत्वातप्राचि यक्षे घटत्वेन घटघ्वस आकस्मिक इति चेत्‌ ? न, 
घटपरिणतकपालनाशस्येवघटनाशत्वात्‌।घटत्वावच्ि्रस्वाधिकरणतासम्वन्धावच्छ्नपरतियोगिताकघटाभाववदशिषटयावच्छेदेन कालवृत्तिव 
0 


१-~ न भवो भगविहीनो भगो वा नास्ति सम्भवविहौन । उत्पादोऽपि च भगो न विना श्ौव्येनार्थेन॥ 
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घटितस्य घटनाशत्वस्यार्थसमाजसिद्धत्वेन कार्यतानवच्छेदकत्वाच । 

एव चातिरिक्तनाशकल्पने तदनुर्दानन्तकार्यकारणभावकल्पनागौरवमपि वाधक वेध्यम्‌ तदुपस्थितिदशाया क्लुप्स्याप्यतिरिक्तत्व- 
स्यानन्तर तदुपस्थितिल्पवाधकापोद्यत्वाच्च | 

तथा "अकृतागम पर्यायाणामपि नित्यानामेव सतामागन्तुकत्वात्‌, अन्यथा पर्यायवतोऽप्यनित्यत्वापत्तौ नित्यत्वपक्षहाने । अथ 
घटत्वादेरेव कपालादिजन्यतावच्छेदकत्वात्तस्य च परमाणुस्पस्वद्रव्याऽवृत्ति्वात्राय दोष इति चेत्‌ ? न, "एतानि कपालान्येव घटत्या 
-परिणतानी ति प्रतीत्यावयवावयविनो स्यादभेदसिद्धे तेनैव परिणमूयपरिणामकभावात्‌।न चैव वहिपरिणतोऽयस्पिड'इति प्रतीत्याऽयस्पिडस्यापि 
वहूयभेदापत्तिस्तदानीमिष्टत्वात्‌ । तदिदमुक्तम्‌ ““परिणमदि जेण दव्व तक्वाल तम्मयत्ति पण्णत्त'"ति। इयास्तु विशेषो 
यत्स्वावयवावयविनोरेकप्रदेशभवेनाऽभेदोऽनयो पुनरेकावगाह्ताभावेनेति । 


(अन्योन्याभावस्याऽव्याप्यवु्तित्वव्यावस्थापन न्यायमतेन) 


नन्वेवमन्योऽन्याभावस्याऽव्याप्यवृक्तित्व स्यादिति चेत्‌ ? स्यादेव । कथमन्यथाऽतिरिक्तभेदवादिनोऽपि पकछ्षदशाया "घदोऽय न 
श्याम' इत्यादिशाब्दी प्रतीति 7न हीयश्यामात्यन्ताभावमेवावगाहते,अव्ययनिपातातिरिक्तनामार्थप्रकारतानिस्पितात्यन्ताभावत्वावच्छि्नविशेष्यतया 
नड(ज)पदजन्यशब्दवोधे सप्तमीसमभिवूयाहुतनञ्पदजन्यपदार्थोपस्थितेरविशेष्यतया हेतुत्वादत्र च तदभावात्‌ । अथात्र स्म विनापि 
नजोऽभाववललाक्षणिकतयाऽत्यन्ताभावावच्छिप्नविशेष्यतया शाब्दवोधो निर्वाध , भेदत्वानवच्छि्रविशेष्यतया अतिप्रतञ्ञिकाया अतथात्वेनात्यन्ता 
भावत्वावच्छित्रविशेष्यताया एव कार्य्यतावच्छेदकसम्बन्धत्वात्‌, अत्यन्ताभावत्वावच्छित्रविषयतया शाब्दबोध प्रति तु पदार्थोपस्थितेरपि तयैव 
हेतुत्वमावश्यकमन्यथापतिप्रसङ्गात्‌, तथा च सप्तमीसमभिव्याहुतत्वमपि हेतुतावच्छेदककोटौ न निविशतेऽनावश्यकत्वादिति नोक्तदोष इति 
चेत्‌? न,अभावत्वप्रकारकनञ्यदशक्तिग्रहादभावत्वेनैवाभावोपस्थितेरभावत्वेनेव शाब्दबोधात्ससर्गावच्छघ्रप्रतियोगिता- कत्वादेरन्वयवल- 
लभ्यत्वेन परमत्यन्ताभावत्वस्य शान्द्वोधान्त प्रवेश इति । 
अथाभावत्वप्रकारकनञ्पदशक्तिग्रहाहितसस्कारेण ससर्गावच्छघ्नप्रतियोगिताकत्वाशे उदुद्धेनाऽत्यन्ताभावत्व- प्रकारकोपस्थिति- 
रेवात्यान्ताभावत्वप्रकारकशाब्दवोधजननीति चेत्‌ ? न, तदशेऽननतोघ्रोधककल्पनामपेकषय वलुपशाव्दबोधजनकतावच्छेदककोटो स्मी- 
समभिव्याहृतत्वनिवेशस्यैवोचितत्वात्‌, तवापि सप्मीसमभिव्याहारस्यैव नियततदुद्रोधकत््वकल्पनोचित्येन कथमितस्त विना तथा धी ? 
एतेनाऽखण्डोपाधिस्पात्यन्ताऽभावत्वानयोन्याभावत्वयोर्नन्पदशवयतावच्छेदकत्वमतेऽपि "घटो नश्याम'इत्यादितोऽत्यन्ताभावत्वप्रकारको पस्थिति 
परास्ता, अन्यथा"घटो न घट इत्यस्यापि प्रसङ्गात्‌ । अव्ययनिपातातिरिक्तत्ववन्मत्वर्थपत्ययप्रकृत्यतिरिक्तनामार्थप्रकारकात्यन्ताभाववोध एव 
सप्म्यासतन्त्रत्वाद्‌ ' न सयोगवानि त्यादौ सयोगात्यन्ताभाववोध सुघट एवेत्यप्यतिमन्दम्‌, * घटो न श्याम" इत्यत्र श्यामपदस्य श्यामत्वविशिष्टे 
लाक्षणिकत्वात्तवापि तद्रोधनापतते, स्फुटगौरवाच् । 
किञ्च,मतुवर्थविशेषणत्वेनान्वितस्य सयोगादेर्विशेषणतवेनाभादेऽन्वयोदुर्घटो निराकाक्षतवात्‌ । तद्विशेष्याऽविशेषणकतद्विधेयकशाव्दवोधे 
तद्वृत्तपदसमभिव्याहतपदजन्यतदितराऽविशेषणकतदुपस्थितेतुत्वात्‌ । तद्विशेष्याविशेषणकतद्विधेयकत्वन्च तद्विधेयतानिस्पितप्रकारताऽ - 
निस्पितत्विधेयतानिस्पितोदेश्यताकत्व, नाऽतो 'नीलघटवद्भूतलमि यत्र नीलविशेष्यस्य घटस्य विशेषणत्वेऽपि क्षति । 
वस्तुत "कपिसरयोगव्नत्यादिसमभिव्याहारस्य सयोगवद्विधेयकाभावोदेश्यकवोध ए हेतुत्वस्य क्लृप्ततूवात्सयोगविधेयकाभावोदश्यक- 
बोधेतुत्वकल्पने गौरवमेव । एतेन "नीलघटवद्भूतलमि त्यतो भूतले नीलविशेष्यविमेषणकनीलविधेयकवोधापत्त्या न प्रागुक्तहेतुहेतुमद्धाव 
सम्भवीत्यक्तावपि न क्षति , अनुमितिविशेषे परामर्शविशेषवच्छाव्दवोधविशेषे समभिव्याहारविशेषस्य हेतुत्वेनानति प्रसङ्गात्‌ । 

स्यादेतत्‌-"इदानीं घटो न श्याम ' इत्यत्र नञो वैधरम्यमर्थस्तत्र च वृक्तिमति भिन्ने च खडशो वृ्तिरिति श्यामत्वविषिष्टवृत्तिमति 
विशेषणावच्छेदककालावच्छि्नाधेयतया वृत्तिमान्‌, भित्र तत्रैव चैतत्कालादिकमप्यन्वेतीति श्यामत्वविशिष्टवृ्तिमद्धितरैत्कालीनधर्मवानिति 
ततो बोध । एव "शाखाया न कपिसयोगी त्यत्र कपिसयोगविशिष्ट वृत्तिमति विशेषणावच्छेदकदेशावच्छिघ्राधेयतया वृत्तिमान्‌ । भि त्ने तत्रैव च 
शाघादिकमपप्यन्वेतीति कपिसयोगविशिष्टवृत्तिमद्ित्रशाखावच्छिननधर्म्मवानिति ततो बोध ।तथा चान्योन्याभावस्य व्यप्यवृत्तित्वमेवोचितम्‌। 
अवच्छेदकाऽविशेषितप्रतियोगिमतताज्ञानस्यैव तद्रत्ताज्ञानप्रतिवन्धकत्वादिति । - मैवम्‌, एव सति "घटो न श्याम इति वाक्याद्‌ "घट श्यामो 
न वेति सशयाऽनिवृत्तिप्रसङ्गात्‌ । श्यामप्रकारकसशयस्य श्यामाभावप्रकारकनिर्णयनिवतर्यत्वात्‌ । दृश्यते च ततस्तादृशवधम्ये 
तदभावव्याप्यवत्ताज्ञानविधुराणामपि तत्सशयनिवृत्ति । 

कि्चैव श्यामात्यन्ताभावस्याप्यव्याप्यवृततित्वनस्याल्लाघवेन श्यामाभावत्वावच्छेदेनैवावच्छेदकाविशेषितर्यामाऽवृत्ित्वकल्पनचित्यात्‌ 
"घटे न श्यामइत्यत्रापि श्यामस्य स्वावच्छेदककालावच्छिन्नस्वविशिष्टाधेयतासम्बन्धेन वृत्तिमत्यन्वयाऽबाधेन नञो वैधर्म्यर्थकत्वसम्भवात्‌। 

"अन्यत्रभेदवत्प्रकारकबोधेऽप्यत्रतद्िरेष्यकबोधेसमभिव्याहारविशेषस्य नियामकत्वातततोऽत्यन्ताभावत्वपकारिका प्रतीतिरानुभवि - 
(1 


र~ परिणमति येन द्रव्य तत्काल तन्मयमिति प्रजप्रम्‌॥ (इति सस्कृतम्‌) 
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की तिचेत्‌? 'नर्यामत्यतोऽन्योन्याभावत्वप्रकारिका प्रतीतिरपि क्रिरतथा? ग्रतियन्धन्वामिमतव्याप्यवृत्तिधर्म्मवत्तादानम्योततेजकत्वकल्पना- 
वस्यकत्वाच्च नोक्तलाघवगन्धोऽपि । अपि यैव श्यामात्यन्ताभावस््यैव एयामान्योन्फाभावस्पततया लाघवम्‌ । तस्य तापदव्यक्तिनिष्ठान्य- 
तरत्वावच्छितरभेदात्मकत्वे तावद्व्यक्ित्वप्ठान्यतरत्वावच्छि्रात्यन्ताभावान्मकत्व वाऽत्िगौरवात्‌ । न चैव "ए्याम न ग्याममिति 
प्रतीत्यापत्तिस्तदराक्याच्य्यामत्वावच्छतरान्योन्याभावस्यैव लाभात्‌ । 

एतेन "सयोगिभेदस्य द्रव्यभेदान्मकत्वकटपनपेवायित, अन्यथा नानामयोगेपु तदमेदत्वरल्पापानान्‌, तथा च युषक्त 
भेदस्याऽव्याप्यवृ्तित्वव्याप्यवृ्तयपेदवति तद्भेदासम्भवादित्यपि निरस्तम्‌, अनुगनमयोगाभावाभाव एव तदभदत्वकल्पनाच् ।स्वाभावाभाव 
प्रतियोग्येवति व्याप्तौ लाववस्यैव नियामकत्वेनाऽनगतप्रतियोगिस्थते तदक्तिक्यव न्याय्यत्वात्‌ । यतु म्वाभापाभावम्य प्रतियोगिम्पत्व 
"घटाभावो नारतीत्यादिप्रतीतेर्भावीयविरोपणतया तदवगाहिन्या अनिर्वाात्तदतिरेकमिद्धिरि नि, तदसत्‌, कनुपप्रतियोगिनाचय्य्दक सम्बन्ध 
एव तटभावीयविरोपणतात्वकल्पौन त्नर्वारात्‌ 1 सगोणिमेदाभावत्व क्नुप्रसयोगवृत्तियोगाभावाभावत्वातरातिरिच्यत इत्यप्याटूरिति 
नूतननेयायिकानुसृत पन्या इत्यन्यान्यामावाऽव्याप्यृत्तित्वव्यवस्थापन न्याप येन । 


(जैनमतेऽन्योन्याभावस्वस्प-तदव्याप्यवृत्तितानिम्पणम्‌ ) 


अथ स्वनयेन तद्‌ व्यवम्थापयाम । अस्माक तु भरो दैधम्यागतिस्च्यते, कनुपेभैवापपत्तावनिरिक्तकल्पनाऽयोगान्‌ । न च 
पटत्वाद्यनन्तधर्म्येपु घटमेदत्वकल्पनपेक्षयाऽतिगिक्त एव तत्र त्वकत्पनाचित्यम्‌, तथापि पटत्वाटिना प्रत्यक पिनिगमाविगटादीरिक्त- 
तद्धेदभेदादिधाराकल्पने गौरवाच्य। इत्य च भेदत्वमतद्रयायर्चकत्वम्‌, तचा तुवत्तकत्ववन्स्वभावन एवेनि प्राया वचो व्या्यातम्‌, ग्वभायत 
इत्यस्य स्वधम्मत इत्यर्थकत्वात्‌ । न यै वमपि स्थाणु पुस्पो न व ति मया पपत्तिग्तस्य ग्धाणुत्यम्पपुरयभटग्ररात्मकन्वादिनि वाच्यम्‌ नत्र 
स्थाणुत्वस्य स्वम्पतत ग्रहेऽपि दोपप्रायत्या्द्वृत्तिमिव्रत्वनाऽग्रटात्‌, पुस्यवृत्तिमितत्वेन ततद्ध्मग्रःस्यैव पुस्पतादान्म्यमगयनिर्तकत्वान्‌। तथा 
च एयामवेध्यं रक्तत्वादिकमेव तद्भेद पय्यवम्यति । तम्य चाऽप्या्यतृत्तित्वम्‌=अवच्छिनतदात््ययागित्व ताघवान्‌, न तु ग्वममानाधि- 
करणात्यन्ताभावाऽप्रतियागित्व, तरैकालिकतादान््यपरिणामनिवृततेरेवात्यन्नाभावन्वेन तदात्मनि तदत्यान्ताभावाऽयोगाच । 

नन्वेवग्यामदगायाघटे न रक्तिमिनि प्रयोगो न स्यात्यामोमममित्यादतनजाऽलनाभापम्धैव वोधान्‌, तम्य रक्तप्रगभापदिषिपयस्न्वे 
पुनरन्तरा एयामे रवनतादणायापपि तदापत्ति । अत्त एव तम्य एतियोमितापाप्रेण -रक्तविरि्टापावायमारित्वमपि । तादृलन्दवगादिन्नातम्य 
रक्तवत्तज्ञानाऽप्रतिवध्यत्वात्‌। नन्वेव ध्वमप्रागभाययोरव रक्तत्वाद्ययचद्रनप्रतियोगिनाकत्वमव्याप्यवृत्यरनु तधा च रक्ततादणाया प्राभावादो 
तदभावादेव न तथाधीरिति चेत्‌ ? न, अनन्तघ्वमप्रागभावादिपुरव्लन्वायच्ि्रप्रतियागिताफत्व-तद्व्याप्यदृत्तिन्वकरतपनापक्षया 
क्तुप्रात्यन्ताभावस्यैव त्तत्र मामविकसवन्धकऊल्‌पीचित्यमिति चेत्‌ ? 

अन्न वदन्ति । परेषा घटन सह रक्तत्वाभावसम्वन्यम्तावद्रक्तत्कभावत्वम्प एव, घटादरन गुगनन्वात्सम्बन्धान्तराऽयागाच्य । तम्य 
च सामयिकत्वेऽनित्यत्वापत्ति ।अधनरक्तन्वाभावमात्रमेय तत्यावन्धस्तथा सति पटीयरक्तन्वाभायेन रक्तेऽपि घटे तदभापव्यवहारप्रमङ्गात्‌, 
किन्तु विरिष्टप्रतीतिजननयोग्यतावच्येदकावच्िरनम्यैय त्म्य तत्त्व, तद्योग्यतावच्य्दक चात्र प्रतियोगिदेरान्यदेत्वम्‌। तथा चात्र 
प्रतियोगिदेयान्यत्वम्य मामायिकत्व निर्वाधमिति चेत्‌ ? न -्रतियोगिदेशत्वधटकसम्बन्धगयेपणयानवम्यानाराकागादिदेणाऽप्रमिद्ध्च। 

अथ यथा वायौ न्पसमवायमत्वेऽपि समवायसम्वन्धावच्त्रम्पाधाग्ताभायाद्रायौ स्पपिति न धो, तथान्तस स्याम घटे 
रक्ततादयाया रक्तत्वात्यन्ताभावविगैपणततामत्येऽपि विेपणनामवन्ावच्छिनिनदाधारताभावादय न रक्त इति न प्रतीनिरिनि चेत्‌ ? हन्त तर्हि 
घटाद तादृशाधारत्ताया रक्तप्रागभावाद रक्तत्वावच्छित्नप्रतियोगिताफऊत्वग्य वाऽव्याप्यवृत्तित्वमित्यत्र कि विनिगमकम्‌ ? 'इटानो घट न 
रक्तमिति प्रत्ययस्य तु एतत्कालीनरक्तत्वावच्छेदेन घटवृक्तिभित्त्वावगाहित्वादेव व्यवहारवतेन स्पवनि स्पान्यन्ताभावसिद्धिनिर्सनीया । न 
च स्पधारावारणाय जन्यस्पत्वावच्छिघ्र प्रति स्पत्वावच्छप्र प्ति स्पत्वावच्छित्ाभावस्य हेतुत्वेन तत्मिद्ि व्यक्तिस्थानीयापतते प्रामाणिकत्वेन 
प्रागभावस्य विशिप्य हेतुन्वावण्यकत्वादघरपूर्ववृत्तिसवद्रवयत्येन घट प्रनि हेतुत्वाऽसम्भवेऽपि तत्कपालत्वादिना तधात्वसम्भवान्‌ । 

नन्वेव गुणगुणिनोस्तादा््ये तयोजंन्यजनफभावा न स्यादभेदे तदसभवात्‌। अत एव नीलघटपदयो शाब्दसामा7ाधिकरण्यनिर्वाहकतया 
गुणगुणिनोरमेदसिद्धरि त्यपासतेम्‌ । तादात्म्येन स्वाथान्वित्ताथराव्दवोधजनकत्वम्पम्य तस्य नीतपदे नौलवत्लक्षणादिनाऽपि निर्वाहान्‌ । 
लक्षणादिप्रतिमन्धान विना तादृराशाब्दवोधस्यानिष्टत्वात्‌ । अन्यथा "वासो नोल' इति प्रयोगापत्ते] “गुणे -गुक्लादय पुसी 
(अमर १-५- १७)त्यनुामनात्‌, अत्र गुणे शुक्लादिपदाना शुक्लत्वाद्यवच्छि्स्ववृतिज्ञाविरेष्य्वसम्बन्येनाऽन्वयात्‌ । शुख्नत्वा- 
दिविशिषटवृततिमत्वेन ज्ञातानामेव शुक्लादिपदाना पुल्लिगकारयदर्णनात्‌ 1 अत एव "शुक्ल वास" इत्यादो गुक्लपदस्य शुक्नवति लक्षणय॑व 
विगेप्यलिङ्गगमिन्वम्‌ ¡न चैव तस्याऽच्त्वयान्तत्वेनापि क्नीवत्वानुपपत्ति  इष्टत्वा्तराजन्तपदस्येव क्लीवत्वात्‌ । अत एव शुक्नोऽस्यार्तीति 
शुव्ली'त्यव॒तत्निसक्ति। अत्रे मुख्यविशेष्यतया शुक्नत्वादिविरिष्टवृत्ति्ञानजन्यसाब्दवोधे गुक्लत्वायवच्छित्रमुख्यविरेष्यताक- 
वृत्िज्ञानजन्यपदार्थपस्थिेस्तयेव हेतुत्वम्‌ । न चैवमजन्तत्वादिस्थलेऽनिप्रसद्ग , समान्यत एव मुख्यविशेष्यतया शाब्दवोध प्रति 
विशेपणत्वेनान्वयतात्प्यामावायेक्षणात्‌ 1 न च॑व धटस्य शुक्लमित्यादितोऽपि शुक्लत्वाद्यवच्छित्रमुष्यविरोप्यताकराब्दवोधापत्ति , 





~ वृहत्प्याद्रादरहस्ये का ९ ४ 









अमाधुन्यप्रापिग्ह्दशायामिष्टत्वादित्यन्यत्र विग्तर 

यतेव सति शुक्तपटशब्दयोरेकार्थत्वे "शुक्ल पट "इति सट प्रग न स्यात्‌ , रयाय यटारैग्वि तदूपा मन्यायमपि, पटमातयभ्युनः 
यत्किसिच्युक्लागयन च व्युतूपर्य स्यात्‌, स्याचाऽपट पट इनि वदगुक्त पट उति वयो परिरोधक्रन, पाठ र्यापरकवि पमो "पाटय 
घटग्य तौ स्याता, घटमत््वे वा तयोरतौ न स्याताम्‌ । अथ शुक्तत्वादिजानिभेदातरेमं रापा इनि येत्‌ ? न, गुक्नन्यदेदव्यपृषिन्यधन्यग्य तया 
द्रवयत्वग्रःवदूपत्वग्रहग्यापि प्रसङ्गात्‌ जातित्वाच प्रत्या्रयत्वाचस्यैव गियामकत्वाटिनि प्रत्यनायि मणिकृता- तत्र, आद्य वाचम्य यम 
पुवगऽसम्भविनो जातित्वाचाऽहैतुत्वात्‌, स्पत्वाद्न्यतमभेदग्य विषयतया त्वायरेतुचेऽनिप्रसाच । अय परेटाभरप्युगमे न. 
सर्वधाऽपरेदपक्षमफ़भावितप्रसर प्रागुक्तदोप इति चेत्‌ ? नाऽवच्छेदकभेद विकर भेदभेदयो्षिगेषान्‌ । तदुक्त ~ मणिकृत्ता तः 4 
तत्राभावोऽवच्छेदकभदेन वर्तते ज्ञायते च यथा सयोगाभाव । एयामावच्छिननस्य तस्यैवान्योन्याभावपनत्रय रक्तावच्छिे तदन्येन्याभा पभावं 
श्यामावच्छेदेन तदिहापि नोलस्यान्योन्याभावो घटत्वावच्छेदेनेति नीलाद्‌ घटस्य भेदोऽलु अभेदरतु नौ 7ान्यान्यभायाऽभायम्यो घटं 7 
घटत्वायच्छेदेनेव विरोधात्‌,एकावच्छेदे भावाभावयोरेकत्रावततरज्ञानाच्य । नाप्यवच्छेदकान्नेण घटत्वावच्छित्रे घट तदभा कनद ए ऽपि 
“नीतो घट" इत्य तुभवायेतिचेत्‌ ? 

अत्र वदन्ति भेदाभेदरतावदगुणगुण्यादिविशिष्टपरतोतिनियामकत्वेनानुभववतेन च॒ जात्यन्तग्न्प एव॒ विदि 1 
तदुक्त" अन्योन्यव्या्तिभावेत भेदाभेदपक्षस्य जात्यन्तरात्मकत्वादि ति । अन्योन्यव्याप्तिभावश्च मिय श्रवलाकारानुभावकत्व, ते धटभिपर 
पीते एयामाऽभेदस्य, रयागमित्र पटे घटाभेदस्य च व्यभिचारेऽपि न क्षति । तत्त्सन्तानपर्यवसायित्येन व्याप्यव्यापकभाव इत्यपि केयित्‌। 
एव च "येनाकारेण भेदर्तेन भेद एवेत्यादिवागूभग्यापि न विभीपिका स्या्रादिना, तेन "भेद एवे त्य्यार्धमून्यन्चादवकारिणाऽभेर- 
प्रतिपेधाऽमम्भवाद्ेदस्याऽभेदा ुविद्धत्वात्‌ ।एवकारस्य यत्कि्चिदन्यार्थकत्वेतु न ततर विप्रतिपद्यापहे । तथा च पगमिप्रनभेदतदभायाभ्युपगमातर 
तादृशावच्छेदकभेदाुपलच्धिदोपो, भेदाधेदस्य स्वत एव भित्रस्पकरुक्षिम्भरितया च नातिप्रसङ्ग इति 1 

युक्त चैतद्‌-वितक्षणभदत्वेनैव गुणगुण्यादिसम्वन्धत्वात्‌ । घटत्वश्यामत्वादिपर्यवसप्रभेदाभेदन्येन तधात्वाऽमम्भयान्‌ 1 
एकान्तपेदेऽवयवेष्ववयवी किदेशेन समवेयात्कात्सूर्ये वा ? नाद्योऽवयवातिर्किदेशानुपदेशान्‌।7 द्वितीय , प्न्यवययसमयेपाययवरि (तवप्र 
अधाऽवयवेष्ववयवी सपवेत्येव, देशेन कात्सर््यन वेत्यत्र पुनरापादकाभाव अन्यथा भवतामप्यवयवेप्वययवी करि (कर) देरेपृधग्‌ भयन्‌ 
, कात्मूर्येन वा ? आयेऽवयवातिरिक्तदेशाऽनिरसक्ति । द्वितीये प्रत्यवयवाऽपृथमूमूतावयविवहूत्वप्रमक्तिरिति तुल्य पयंनुयोग इति चन्‌ न, 
अरगाकमभेदनयद्रहत्वेऽपि भेदनयादवक्यात्‌, परेण तुरवग्रेऽपि तथा भ्युपगमात्‌ , ममवायस्यैवाऽसिद्धौ तान्प्याच्य । तथा टि गुणादिमाश्नान्फार 
इन्दरियावन्धजन्य , जन्यसाक्ात्कारत्वात्‌, दण्डीति साक्षात्कारवदित्यनुमान न समवाय साधयितु क्षमते वेशद्यवजूतान प्रति योगपत्ाप्िमेपम्य 
हेतुत्वात्‌, चकषुपोऽप्रप्यकारित्वात्‌ । 























(चक्षुरप्राप्यकारिताव्यवस्थापनम्‌) 

अथ चक्षुपोऽगप्राप्यकारित्वमेव न क्षम इति चेत्‌ ? श्रुणु । 

प्रसद्गसद्गतमथ प्रथमाविशुद्धधी चक्षुरप्राप्यकारित्व दृते न्यायविशारद ॥९॥ 

तथा हि, जन्यसाक्षात्कारत्वावच्छित्र प्रतीन्द्ियसम्बन्धत्वेन तावत्र देतुता, उन्दरियसम्बन्धत्वस्यकस्याऽमम्भयान्‌ । एतेन 
चा्षपत्वावच्छिप्र प्रति चक्षु सम्बन्धत्वेन हेतुताऽपि परास्ता । अथ द्रव्यचाक्षुपत्वा्यवच््र प्रति चक्षु मयोत्वादिना वििपपव हतुता । तुल 
मणिकृता प्तयक्षविशेपे इन्दियार्थसनिकर्पविशेो हेतुरननुगत एवेति चेत्‌ ? न, चक्षु सोमस्यापि परमाण्वाकरारादी व्यभिचारेण चासु परनि 
हतुत्वाऽयोगात्‌। "महत्त्वसमानाधिकरणोद्धतस्पस्यापि तत्र सहकारित्वात्नाय दोप इति चेत्‌ ? न, उद्रूतस्पसमााधिरग्णमहत््न्येन 
सहकारित्वे विनिगमकाभावात्‌ । अथ पाकेन स्पनारक्षणेऽपि घटादिचाक्षुपोत्पत्तिरेवोद्ूतस्पविशिष्टमहत्वम्यैव दरव्यचाधूुषटेतु य 
विनिगमिकेति चेत्‌? न, तत्र स्पगाशक्षण एव चाक्षुषम्‌, न तु तदुत्तरोपजायमानस्पोत्तरमित्यग्य कोरापानप्रत्याय यन्या । 

अथ महत्वोद्भूतस्पयो पृथगेवाऽरतु कारणता । महत्वजन्यतावच्छेटक च जन्यद्रव्ययाक्षाकारत्वम्‌। अ एवा ममाधन्कार 
वात्मनि महत्वे मानम्‌, उदूतस्पजन्यतावच्छेदक च द्रव्यचाकरुपत्वमिति चेत्‌ ? तथापि चकुगोलकपरिकतिगाऽ त र्यपर्यन त्मिधौतयू 
'योग्यताभावाधीनमि ति चेतर पाटच्यरविलुटितेवेरमनि यामिकजागरणवुत्तन्तानु प्रणम्‌ भित्तयायन्तरिताऽएय्षम्यापि यो य रर पीपय त 
व्यवितार्थाऽप्रकाशकल्वान्यथानुपपत््या चक्षु प्राप्यकारित्वसाधमनोरथप्य दूररोपितत्वात्‌ । 

स्यादेतत्‌ भित्त्यादिव्यवहितार्थस्य न स्वस्पयोग्यत्वम्‌ । कालान्तरे तस्यव प्त्यक्षमम्भवान्‌ । किन्तु भित्वा पिर्वि ग्भ्य 
विरोधित्यादेव न तदन्तरितार्थग्रहणम्‌ । एवमतिसान्निष्स्यापि दूरत्ववसपत्वेन प्रतिवन्धक्त्वान नया्लाशततैरकसमुपन्‌ 1 
यु-विजातोयचक्षु सयोगत्वेन ैतुत्वदेव न दूरस्थलौकिकचाुपमिति, तन सति विगोषदर् गदौ दृरम्यम्दापि लौकिक यदष्ठन न्‌ । ५1 
अननुगततततद्दोपाणा तत्त्प्रत्यक्षप्रतियन्धकत्वकल्पनापेक्षया सामान्यत मूष्स्यवहितार्थप्त्से त पयररम्मवियज दवद 
परतिरेधङत्वकल्पनौचित्या्‌ 1 
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वस्तुतश्क्षुप प्राप्यकारित्वे शाखाचन्द्रमसोरयुगपद्‌ ग्रहणावुपपत्ति । अथ क्रमिकत्यमेव तजूानया , यौगपदयप्रत्ययम्य 
शतपत्रशतपत्रीवेधव्यततिकरेण भ्रमत्वादिति चेत्‌ ? न, तथा सति तत 'साक्षात्करोमौ त्य तव्यवासायस्य तयोरनुपपतते, तदनुव्यवमायस्समये 
शाखाज्ञानस्य नषटत्वात्‌। न च शाघाचनद्रयो क्रमिक्ञानाहितसम्का राम्या जनिताया समृहालम्यनग्पृतावेवानुभवत्वारोपात्तथानुव्यावमायो यथा 
पञ्चावधानस्यले इति वाच्यम्‌, उपेक्षात्मकतच्ानतस्ताृशस्मृत्यसम्भवात्‌ । तव॒ लौकिकरत्रिकर्पजन्यज्ञानस्यव॒ विपयतया 
“साकषात्कसोमी'्यनुव्यवस्रायजनकत्वाच्च । यत्तु स्फटिकादिकमुपमिद्य नयनरदिमप्रपरण प्रत्यभिज्ञाभिनाना दुरभ्युपगममिति, तन्तु 
विकटकपाटसपुटसघटितमपवरकमुपमिद्य मृगमदमन्दोहसमागमसमसमाधानमिति कित्‌ । वरनुतो मृगमदसमर्गारच्यमुगन्धद्रव्याण्येव 
वहिरनुभूयन्तेऽन्यथा वहीयसा कालेन वहीयमा वायुना तद्वयवाना भूययामपगमे तदगुम्त्वप्रच्यवापातात्‌ । तथा च स्फटिकादिनापि 
प्रतिवन्धकत्वानयनरर्मीता कथ वहिरनरगिम ? अत एव काचकृपिकादितसनच्छयद्रव्यान्तरारम्भाऽपि तत्र तत्र व्यावर्णिति । 

अपि च नयनस्य तंजसत्वाऽमिद्धूया तद्ररमय एव कुतस्त्या । न च "चक्षुस्तैजमःम्पादिपु मध्ये म्पग्यैवाभिव्यञ्जकत्वात्‌, 
आलोकवदि्यनुमानाचकषुपम्तजसत्वसिद्धि , न चाऽञ्जनेन व्यभिचाररतस्य चाुपगप्रयोजकत्वेऽपि तदजनकत्वादिति वाच्यम्‌, 
अप्रयोजकत्वात्‌, अनुद्भृतस्पा ुदभूतम्पशतेजाऽन्तरकल्पने गौरवाच्य । अत ेन्द्रियत्व जन्यमाक्षात्काग्त्वावच्छिन्नजनफतावच्छेदक 
पृथिव्यायवृत्तिरेव जाततिविशप इति यौगैकदेशचिन । तेषामपि चक्षु सयोगन्वेन हतुतामिद्धयैव चक्षु प्राप्यकरारित्वमाधनाभिकाक्षा समपूर्येत, मव 
तु नास्त्यत्र । तद्धतोरेवाऽम्तु कि तनेति न्यायाचक्षु सयागत्वावच्छिननियामकादेव चाकषुपविपयप्रतिनियमसम्भवात्‌ । 

एतेन "योग्या चेदयोग्यता व सपदि जायितु ज्ञानमक्ष्णोऽपेक्ष , 

कस्मादस्माकमाकस्मिक इव न तदा हन्त वन्तृपलम्म । 

आयास क प्रकुयादनणुपणिविभापृरिते गेहरणे, 

प्रद्योतार्धी प्रदीप प्रकटयितुमल तेतसम्पूरणाद। ॥१॥ अपि च~ ग्वनयननिकटोपटक्रिनोऽर्था पटु विकरमन्ति न जातु तत्प्रतीप, 
जगति विचरत्ीह योग्यतेय शिव शिव वद्चनचातुरौधुरणे ॥२॥ इत्यादि निरस्तम्‌ । यत - 

योग्यता वरतुनो वोधे, रमृता प्रतिनियामिफा । 

उपधान पुास्तस्य चक्षुरूमीलनादिना ॥३॥ 

य दाभिपुख्य नियमाय कम्मणो, न नाम सयोगनियामक धिय । 

इहास्मि नास्मिननियमे र्यृहावह कृतातकोपन्तु तवैव केवलम्‌ ॥४॥ 

यत्र यत्र परिसप्यति चक्षु तत्र तत्र किल वेदनजन्म । 

गोतमीयसमये तदिदानीं प्राप्यकारिणि न चक्षुपि साक्षि ॥५॥ 

अनन्तनयनविपयसयोगाना तत्तदेणादिप्वनन्ततज्नकत्वानाञ्च कल्पनाया महागीरवात्‌ नयनक्रियाभिमुष्यस्य रूपादावपि सम्भवे 
वाधकाभावाद्‌ द्रव्यतत्समवेतादिमाधारणचाक्षुष प्रत्येकरेतुत्वे लाघवाच । लोहोपलम्य॒लोहाकर्षकत्वमिवाऽप्रन्यामनस्यापि 
चक्षुपश्चक्षुपजनकत्वमि त्यप्याहु , तेषामपि सप्वन्धविशेपाश्रयणमावरयकमन्यथातिप्रसमरात्‌ । 

तथा चेव प्रयुञ्जते *नयन योग्यदेणावस्थिताप्राप्तार्थपरिच्थ्टकम्‌ , प्राप्तिनिवन्धानुग्ररोपवातशून्यत्वात्‌, मनावदिति । 
वनस्पति-सूरालोकनादिना नयनानुग्रहोपघातोदयाद्रयभिचारवारणाय'प्रापतिनियन्धने ति विगरेपणम्‌। तदुपवातम्य प्राप्नििमित्तकत्वे नयनस्य 
जलानलसयोगेन क्तेददाहापत्ते 1 

अथ मनसोऽपि घटादिनाऽलोकिकज्ञानादिप्रत्यामत्तिसत्वात्सा्यवि रलो दृष्टान्त इतिचेत्‌ ? न, सवोगप्रत्य्यासत्त्या परिच्येदकत्वा- 
भवस्येव सिसाधयिपितत्वात्‌ । न चात्ममानसत्वावच्छि्र प्रति सयोगेनैव मनसो हेतुत्वान किञ्िदेतदिति वाच्य, पूवं तदप्ाप्यकारित्व प्रसाध्य 
दृष्टान्तत्वाभिप्रायात्‌ । एवच्च मनस इव चक्षुपस्तत्तदुपयोगसाचिव्यात्तदा तदा तत्तदर्थग्राहकत्व स्वभावादेवेत्यपि प्राज्य । 

“स्वप्राचस्थपुस्यसाक्षात्कारे स्वप्रतीचौवृक्तित्वमम्बन्धेन विजातीयद्रव्यत्वेनास्तु भित्त्यादीना प्रतिवन्धकता । 
प्रतिवन्धकतावच्छेदकसम्बन्धाननुगमश्च न दोषाय । तावत्सम्बन्धपर्यापप्रतियोगितावच्येदकताकविलक्षणाभावस्यैकस्य कारणतास्वौकायात्‌। 
तथा च भित्त्यादीना प्रतिवन्धकत्वादेव न तदन्तरितार्थग्रहणमिति कि योमग्यतये” ति कश्चित्‌ । तत्र, पृथिवीत्वादिना साद्र्येण विजातीय 
द्रव्यत्वेन तथात्वाऽसम्भवादव्यवहितयोगिचक्षुषानुरोधेन योग्यताया अदर्याश्रयणीयत्वाच । एतेन स्फटिकत्वाद्यभावकूटविरिष्ट्रव्यत्वेनक्त - 
सम्बन्धेना्तु प्रतिवन्धकत्वमित्यप्यपास्तम्‌। ननु किञ्चिदवच्छेदेन तप प्रच्छन्नेऽपि भित्यादौ यदवच्छेदेन चकु सयोगस्तदवच्छेदेनालोकसयोगादेव 
चाक्षुपदर्शनाच्यकषुप प्राप्यकारित्व सेत्स्यतीति चेत्‌ ? एतन्िपुणतरमन्धकारवादे प्रतिविधास्याम । 

एवच्च शाखाभिमुखेन चकषुषा विटपिनो मूलावच्छित्रसयोगग्रहाभावादव्याप्यवृत्तिचा्षुप प्रति चक्षु सयोगावच्छेदकावच्छिनिसमवाय - 
समवन्धावच्छिन्राधारताया सत्रिकरपत्वस्यावरकल्पनीयतया चक्षुप प्राप्यकारित्वमायास्यतीत्यपि प्रतिविधेयप्रायमवधेयम्‌ । तदानीं 
चक्षरभिमुखदेशानविष्वगभावादेव सयोगादिचाक्षुपानुदयात्‌ ! केचित्तु "चक्षुष प्रप्यकारितवे पृथुतरगरहणानुपपत्ति, न हाणुना चक्षुषा 
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पृथुतप्रव्यस्योगसम्भवीत्याहु ।“स्व पुण पासई अपुदु त्वि" (आ नि ५) त्याद्यागमोऽप्यतराथ साक्षीति दिग्‌। इतति चक्षरप्राप्यकारिताव्यवस्थापन 
प्रासङ्गिकम्‌ ॥ 






( समवायस्तिद्धिनिरसनम्‌ ) 






अथ प्रकृत प्स्तुम ॥ 'गुणजातिक्रियाविशिष्टवुद्धयो विशेषणसम्बन्धविषया , विशिष्टवुद्धित्वादण्डीति वुद्धिवदित्यनुमानमपि न 
समवायसाधने -पटीय , स्वस्पसम्बन्धेनार्थान्तरत्वात्‌ । न च "पक्षीभूतनुद्धेरनुगतसम्बन्धविषयत्वे लाघवात्कर््रेकयस्येव पक्षधर््मता- 
वलात्सम्बन्धैकयस्य सिद्धौ समवायसिद्धि ' तदवुद्धेस्तदविषयत्वेऽप्यतिलाघवेन तदसिद्धिप्रसङ्गात्‌ । न च गुणगुण्यादिविशष्टवुदध 
समूहालम्बनवैलक्षण्यनिर्वाहकतया तत्सिद्धि , अत॒ एव विशिष्टवुद्धित्वहेतुरप्यतद्रयावृत्तिधीजनकवुद्धित्वपर्य्यवसायितयेव 
कार्य्यकारणभावलक्षणानुक्रलतर्कसधरीचीन इति वाच्यम्‌, योग्यताविशेषाश्चयण विना तवोपायसहस्ेणापि समूहालम्बनविशिष्ट-~ 
वुदधयोर्विशेषासम्भवात्‌!*घटरूपसमवाया' इति समूहालम्बनेऽपि समवायस्य विषयत्वात्‌ । अथ स्वरूपतो भासमानेन वेशिष्टयेन विशिषटवुदध 
समूहालम्बनाद्रिशेषो, न द्युपदरशितसमूहालम्वने समवायस्य स्वरूपतोभान किन्तु समवायत्वेन चेत्‌ 7 न, "दण्डवान्दण्डसयोगवान्‌ पुरूष" 
इत्यत्रापि सयोगस्य स्वरूपतो भानात्‌ । 

अथात्र दण्डविषयतानिस्पितसासर्गिकसयोगविषयतानिसपितपुस्पत्वावच्छिप्रविशेष्यत्ताकत्वाभावादेव न तादृशविशिष्टवुद्धित्वमिति 
चेत्‌ 7 न, निस्पितत्वादेरनतिरेके उक्तातिप्रसङ्गतादवस्थूयात्‌ अतिरेके तु साक्षाजङ्ञानगतप्रकारिताविशेपेणैव तद्विशेषोचित्ये नव्यमतप्रवेशात्‌। 

विन्न, समवायस्यापि समवायान्तरस्वीकारेऽनवस्था, स्वस्मिन्‌ स्वस्य स्वीकारे आत्माश्रय , प्रथमे द्वितीयस्य द्वितीये प्रथमस्योररीकारे 
पुनरन्योन्याश्रय , प्रथमे द्वितीयस्य -तत्र तृतीयस्य-तत्रे च प्रथमस्याभ्युपगमे चक्रकमिति तत्र स्वस्पस्यैव सम्बन्धत्वौचित्ये किन्न 
गुणगुणिनोरपि तथाऽभ्युपगम । तदिदमभिसन्धायोक्तमन्यत्र स्तुत्िकृतैव “इहेदमित्यस्ति मतिश्च वृत्तावि" ति । अथ लाधववलाद्‌ 
गुणगुण्यादीनामेक सम्बन्ध सिध्यन्‌ धम्पिंग्राहकमानेन स्वत सम्बन्धस्वभाव एव सेत्स्यतीति चेत्‌ ? हन्त तर्हिं हदे वहिर्नस्तीति 
प्रतीतेरभावादिसाधारणैकवैशिष्टयसिद्धौ दत्त समवायाय जलाञ्जलि 1 

-एतेन“गुणगुण्यादिस्वस्पद्रये सम्बन्धत्वमतिरिक्तसमवाये वेति विनिगमनाविरहादपप्यन्तत समवायसिद्धि , न च वैशिष्टयेऽपि तथा, 
ततराभावस्येवानुगतत्वेन सम्बन्धत्वौचित्यादित्यपास्तम्‌ । तथाप्यनुगतजात्यादिसाधारणसमवायाऽसिद्धेश्च । अथ समवायेन जन्यभावत्वा- 
वच्छित्रपरति द्रव्यत्वेन हेतुत्वात्तत्सिद्धि , न च स्वस्पसम्बन्धेनैवास्तु तथात्वम्‌ , स्वस्पाणामननुगतत्वादिति चेत्‌ ? न, वेशिष्टयसम्वन्धेन जन्यमात्र 
प्रत्येव द्रव्यत्वेन तत्त्वोचित्यात्‌ । अथ प्रतियोगितया घटादिसमवेत्नाश प्रति स्वप्रतियोगिसमवेतत्वसम्बन्धेन घटादिनाशस्य हेतुत्वात्समवायसिद्धि ! 
स्वप्रतियोगिवृत्ित्वेन तथात्वे घटादिवृत्तिष्वसध्वसापत्ते । घटादिकालीनसयोगादिध्वसे व्यभिचारवारणाय प्रतियोगितया" । 
स्प्रतियोगिसमवेतत्वस्वाधिकरणत्वोभयसम्बन्धेन नाशवत्राशत्वावच्छि्रस्य॒हेतुत्वावश्यकतया सत्तादो तदापत्यभावेन | 
नाशहेतुत्वाऽकल्पनात्‌। न च द्ित्रिक्षणस्थायिघटादिसमवेतनाणे स्वप्रतियोगिसमवेतत्वेतैव तथात्वात्प्रतियोगितया नाशत्वावच्छित्र 
तादात््येन सत्त्वेन हेतुत्वान्न ध्वसध्वसापत्तिरिति वाच्यम्‌, तत्रापि स्वप्रतियोगिसमवायिकारणकत्वेनैव तथात्वेऽनतिप्रसङ्गादिति चेत्‌ | 
उक्तेतुतावच्छेदकेऽवलुपसमवायनिवेशापेक्षया कलुप्सत्वनिवेशस्यैवोचितत्वात्‌। 


{ वैशिष्टयवाद 1 


किञ्च, स्पाभावमहत्वाभावान्यदरवयवृत्तिचाकषुष प्रति चक्षु सयुक्तमहदुदूतस्पवदरैशि्टयस्यैव हतुत्वीचित्यम्‌ ।स्पाभावमहत्वाभावयचाक्षु पे 
# प्रति चक्षु सयुक्तमहदैशि्टयस्य तादृशोदभूतस्पदशि्टयस्य च पुथक्षारणत्वात्‌ भैः । रूपाभावान्यद्रवयवृत्यभावचाकषुपे चक्षु - 
समुक्तोदभूतस्पवद्िशेषणता, महत्त्वाभावान्यद्रव्यवृत्त्यभावचाक्षुपे चक्षु सयुक्तमहच््वद्विशोषणता,महतूसमवेतचाक्ुपे चक्षु सयुक्तमहदुदभूत- 
स्यवत्समवायश्च हेतुरिति कल्पनाऽपेक्षयोक्तस्वैव युक्तत्वात्‌ । 

नैः वस्तुतो द्रव्यवृत्तिचाकषुष प्रति चक्षु सयुक्तचाक्ुपवैशिष्टयस्यैव हेतुत्व, वैशिष्टयानभ्युपगमे तु महत्समवेतचाक्षुषप प्रति 
चक्षु सयुक्तचाक्षुषसमवायस्य, दरव्यवृत्यभावचाकुष प्रति चक्षु सयुक्तचाकषुषविशेषणताया हेतुत्वे गौरवात्‌.  । "द्रव्यजात्यन्यचाक्षुपे 
महुदूस्पवद्ध्रसमवेततवेन प्रतिवन्धकत्वात्समवायसिद्धिरि ति तु मन्दम्‌ द्रव्यन्यसचा्ुषत्वावच्छत् प्रति महदुदूतस्यवद्धि्विशिष्टत्वेनेव 
पत्वसम्भवात्‌ । यन्तु-भूतलपटाभाववैशिष्टयसत्तावत्पटकालेऽपि पटाभावधीप्रसङ्ग, न च तदानीमधिकरणस्वाभाव्यात्पटाभावा- 
भावाधिकरणत्वादेव नायमिति वाच्यम्‌, स्वभावभङ्गप्रसङ्गादिति-तत्न, पटसत्तेव -पटाभाववेशिष्ट्यसत्तवेऽपि तदवच्छत्र- 
तदाधारताऽभावदेवोक्तप्रसङ्गाभावात्‌ इति वैशिष्ट्यवाद ॥ 

अस्माकतुन समवायो न वावैशिषटय,कथञ्चिदनुगमव्यावृत्तिमद्धि स्वस्पैरेव तत्तत्कार्यनर्वाहात्‌ इत्य च विशेपणसम्बन्धनिपित्तकत्व 


















































# चिहदरयान्तरालद्रयपाटो यशोविजयोपाष्यायै प्रक्षिप मूलादर्शे । 








ॐ वृहृतस्याद्रादरहम्य का ९ नः > 


साध्यीकृत्य पूवोक्तानुमानमप्यनादरणीय, व॑लक्षण्यस्य जातिस्पस्य रमृतित्वाुमितित्वादिना माद्धयात्‌ । विपयितास्पम्य च समवायाऽसिद्धया 
ुरवचतवात्‌। सत्यलाकिकविशिष्टप्रयकषतवस्येव कायतावच्छेदकत्वेन तदवच्छित्न परति विगेपणसम्बन्धतवेन नहतुत्रवस्पसम्यन्धेनाथान्तसत्वात्‌, 
अन्यथा वेरिष्ट्यसय दुर्निवास्त्वात्‌, विशेपणमम्बन्धत्वन्यैकस्याभवेनंतत्काय्यकारणभावस्य विपूय विश्रामाच्य इति समवायनिर स्त ॥ 
[ भेदाभेदवाद 1 

नन्वभैदससरगेणाऽन्वितिपदार्थवोधकपदकसमामस्यैव कर्म्मधाग्यत्वात्‌ 'नीलोत्पलपि त्यादौ नीलोत्पलयोरभदामेदस्य ससर्गत्व 
कर्म्मधारयानुपपत्ति, अन्यथा *घटरूपमि त्यत्रापि तत्प्रम्गादिति चेत्‌? मैव, कर्म्मधारये दि तादात्म्यमेव मसर्गो न तु भदामाव , 
प्रमेयमभिधेयमि त्यत्र तद्राधात्‌ । तच 'नीलोत्पलमि त्यत्र नीलपदस्य नीलवत्परतया निरायाधम्‌ । न चैव "वटकलगत्यत्रापि 
कर्म्मधारयप्रमङ्गस्तत्र पदसास्प्याभावेनकशेषाऽनवकाशात्‌, वन्तुत एकयेषग्य दरन्रापवादफत्वाद्‌ घटो घट उन्यत्रापि तन्प्रसङग इति वाच्यम्‌, 
तत्र पदार्थयोनिगकाक्षत्वेनानन्वयात्‌ । न चोक्त कर््मधारयलक्षणमपि ज्याय , गजपुस्य इत्यादितत्पुम्येऽतिप्रमगादिति टक्‌ 1 

एतेन "घटस्य र्पमित्यादा पष्ठीप्रयोगदर्णं 7ध्मधर्िणोर्भेद एव युक्त इत्यप्यनाम्यित्त, त्र मम्बन्यन्वेनाऽविष्वग्भावमग्यैव भानान्‌, 
सम्बन्धत्वस्येव पष्ठीपदशक्यतावच्छेदकत्वात्‌,तत्राविश्चग्भावातिरिक्तत्वप्रवेगे ग्वात्‌.तादातूप्यन प्रातिपदिकार्धयोरन्वय 
समानविभक्तिकत्वादे्नियामकादेव "घटस्य नील' इत्याद्यापत्यभावात्‌। उयान्तु विणेपो यद्धरपिंधमभावाद्यपेक्षयव द्वयोर्भेदाभेद , प्रतिम्व 
प्रातिस्विकरूपेण केवलाभेदो, गोत्वाश्चत्वाऽ ऽदिना तु केवलमेद इति । न यवम कान्नाऽनुप्रवेगोऽप्रदसम्मित्रभेदवच्चाप्युपगमेनव तदपायात्‌। 
इत्थ च॑तद्वश्यमगीकर्तव्य, कथमन्यथा स्याद्धित्र चाऽभित्र चत्यतर स्यात्पद नाऽननिप्रयोजनमि ति ध्येयम्‌ । 

अथ भेदाभेदस्यापि कथञ्चिदभेदम्पत्वात्‌ 'कपाते घट ' इत्यादावाधागऽ.ऽधेयभावप्रतीतिनं स्यादिति चत्‌ ? न, भरेदाभेदत्वेन तम्य 
वृत्तिनियामकत्वात्‌ । “घटाभावे घटो नाम्तीत्यादावपि घटाभावत्येा धम-धपिभावविवक्षयेव गि्नार । सर्वधा तदान्मन 
पुनराघाराऽऽधेयभावोऽसम्भवी), स्वणेऽपि तधाऽप्रत्ययात्‌ । घम्माऽविष्वग्भृतो धरम्येव तदाधारता, तेन न धर्मधपिणेर्भेदाऽभ्दाऽविप्नेपेऽपि 
धर्म्येव धमाधारो न तु धरम्मास्तथेत्यत्र नियामफानुसरणवयग्प्रम्‌ । तत्त्प्रनियोगिफत्ववितिष्टतत्तन्सम्बन्धम्य तथात्वे नु एकत्रैव भूनते 
घटपटादिप्रतियोगिभेदेनाऽव्याप्यवृत्तिनानाधारतापततेधर्मिणश्चाऽनाधाग्त्वे धमा एव वग्त्विति तथागतप्रचादमाप्राज्यापतते धम्पाधारतयंव पर्‌ 
धर्मिण कल्पनादिति दिग्‌ । 

नन्वेवमपि भवतु भेदाभेदो जात्यन्तरस्प , परममावेकत्राऽन्योन्याभाउतदभावप्रतौतिव्यग्यम्तयादैकत्राऽवच्छ्दकभेद्‌ विना 
प्रतीत्यनुपपत्तिरित्युक्तमेवेति चेत्‌ ? न, घटत्वेकद्रव्यत्वयोरेव तदवच्छदकयो मम्भवात्‌ । यदवदाम स्तुतौ - 

“एकत्र वृत्ती हि वितेधभाजोर्येपामवच्छेदकभेदयाद्चा । 
द्रव्यत्वपर्यायतयोविभेद विजानता सा कथमम्तु वन्तु" ॥ इति ॥ 

नीलभेदो घटलत्वच्छेदेन, नोलाभेदम्तु नौलवद्धितरभेदावच्छदेन ! न च तदज्ानेऽपि "नोलो घट इत्यभेदा तुभवात्र तम्य तदवच्छदकत्व, 
घटत्ववत्तस्य योग्यत्वात्‌ नियमतो ग्रहसम्भवात्‌ 1 

अस्तु वा तदग्रहेऽप्यवच्छदकादासीन्येनैव नीलाभेदधी । न मा घटत्वावच्छेदन नौलभेदगरहप्रतिवद्धया । तद्ध्मावच्छदेन 
तदरत्ताधियस्तद्धम्मीवच्छेदेनेव तदभाववत्ताधीविरोधित्वात्‌ । तद्म्पानिरिक्तधम्याऽनवच्छेदेनत्यम्य प्रवे गोरवादिनि यौक्तिका । 

केचित्तु-भेदोऽन्योन्याभावोऽभेदम्तु धम्मान्तरमित्यभ्युपगच्छन्ति । अत्र तादगाभेटस्य व्यवहाराऽनापयिकत्व यत्कधिदुदघुषट 
तदसम्बद्ध, “प्रमेयमभिधेयपित्याद। तस्यव शरणीकरणीयत्वात्‌ । 

दिगम्वरमतानुयायिनस्तु भेदाऽभेदो भेदविरिष्टाऽभेद एव,सम्बन्यता तुत्तयोरभवत्वन स्पेण । न चोभयत्वमप्येकविगिष्टाऽपरत्वमिति 
विरोपणविरोप्यभावे विनिगमनाविरह ,अविरिष्टयोरपि गात्वाऽश्वत्वयोस्मयत्वप्रत्ययात्‌ तम्यातिरिक्तधर्मत्वात्‌ ।युक्तञेतत्‌, अतिरिक्तभेदाऽभेदम्य 
भेदविरिष्टाऽभेदस्य च तदव्यञ्जकत्वकल्पनाया गोरवात्‌ । न च भेदाऽभेदयोरेकन्र विरोधो.यतो न हि वय यत्र यस्य यो भेदस्तत्र त्य 
तदभावमप्युपेम किन्त्वन्यमेवेति । तथादि, भेद द्विविध पृथकूत्वस्योऽन्यत्वस्यश्च । तत्र पृथकत्व प्रविभक्तपरदेशत्वस्पम्‌ । अन्यत्व पुनरतद्धाव 
इति । यदुक्त प्रचनसारे “प, विभत्तपदेसत्त, पुढक्तमिति सासण हि वीरस्स 1 अण्णत्तमतव्भावो;ण तव्भव भवदि कटमेग'' । इति। 

यततु- पृथक्त्वमप्यन्योन्याभाव एवेत्यभिदधे दौधितिकृता- तदसत्‌, एव सति "घट ॒पटात्‌ पृथगि तिवद्‌ "घटरूपात्पृथगि ति 
प्रत्ययप्रसङ्गात्‌ । न चैव प्रतीयते, यदवोचाम- 

““अण्ण घडाठ स्व ण पुटोत्ति विसरारदाण ववहासे । 
भेदो उणो पुढत्त, भिज्दि ववहारवाधेण"' ति ॥ 
तथा_च_पृथक्‌त्वस्य व्यावर्तकत्वाऽविशेपेऽप्यन्योन्याभावद्रैलक्षण्यमेवेति तत्त्वम्‌ । किञ्चैव -परेषा तथा च पृथक्त्वस्य व्यावत्तकत्वाऽविरोपेऽप्यनयोन्याभावदवैलक्षण्यमेवेति तत्त्वम्‌ । किञ्चैव परेषा रक्ततादणावा घटे 


1 ~ प्रविभक्तप्रदेशत्व पृथकूत्वमिति शासन हि वीरस्य 1 अन्यत्वमतद्धावो न तद्धाव भवति कथमेकम्‌ ॥ 
2 -अन्यद्टाटरूप न पृथगिति विशारदाना व्यवहार । भेदात्पुन पृथक्त्व भिद्यते व्यवटारवाधेन ॥ 
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श्यामभेदतदपृथक्त्वधियौ कथमिव समगसाताम्‌ । न पृथगित्यस्य त्द्रयक्तित्वावच्छित्रभेदाभाववानित्यर्थकत्वे तत्त 
श्यामत्वावच्छित्रपृथकूत्वसशयाऽनितृत्त्यापत्ति । "पृथकत्व गुणविशेष" इति प्राचा नैयायिकानामपि वचोऽविचारितरमणीय, तत्साधकस्य 
पृथक्त्वव्यवहारस्य गुणादावपि जागरूकत्वात्‌ । "घट पटात्पृथगि त्यादिव्यवहारस्य व्लुपेनाऽन्यान्याभावेनेवोपपत्तावतिरिक्तपृथक्त्वस्य तत्र 
नानाविधावधिज्ञानव्यग्यत्वादेश्च कल्पने गोरवम्‌ । एतेनातेतरुद्रव्यसाक्षात्कारत्वापेक्षया लघुन आत्मपृथक्‌ साक्षात्कारस्येवोद्भूतरूप- 
कार्यतावच्छेदकत्वोचित्यादतिरिक्तपृथक्त्वसिद्धि इत्यपास्तमिति तु नव्या । ततु प्रागेव दूषितम्‌ । 

अतदभावश्च तत्त्वेनाप्रतीयमानत्वम्‌ , तदवृक्तिधर्मवत्वमिति यावत्‌ । न चातद्धावातिरिक्तोऽन्योन्याभावोऽस्ति, तस्य 
तुच्छत्वादतिरिक्ताभावसम्बन्धस्य स्वय सम्बद्धत्वस्वभावावश्यकत्वे द्रव्येण सममभावादेरेव स्वत सम्बन्धोचित्यादित्याहु । 

अत्रेदमस्माकमाभाति । प्रविभक्तप्रदेशत्वमित्यत्र वहुवरीह्याश्रयणे परमाणव कुतोऽपि न पृथग्भवेयु । ए कर्मधारयाश्रयणे 
देशस्कन्धयोरपि स एव दोष । स्कन्धाश्रितपरमाणूनामेव प्रदेशपदवाच्यत्वात्परमाणूनामपि पृथकत्व न घटेत । अथ प्रदेशपदस्या- 
विभागिद्रव्याशपसतवे*शचेतो धावतत त्यादाविवाऽऽवतत्योभयसमासाश्रयणेनोभयथाऽन्यतरत्वस्य तत्लक्षणतया पर्यवसानमिति चेत्‌ ? कि तर्हि 
प्रदेशेषु प्रविभक्तत्वम्‌ ? न तावदन्यत्वम्‌, एकद्रव्य्यैव प्रदेशाना तादृशत्वात्‌ । नापि पृथकूत्व, तस्य प्रविभक्तस्कन्धकत्वस्पतयाऽन्योन्याश्रयात्‌ ? 
तथाहि, प्रदेशाना प्रविभक्तत्वसिद्धो प्रविभक्तप्रदेशत्वस्प स्कन्धाना पार्थक्य सिध्यति, सिद्धे च स्कन्धाना प्रविभक्तत्वे प्रविभक्तस्कन्धकत्वस्प 
प्देशाना पार्थक्य सिद्धयतीति । 

अथ“पृथक्‌त्व जात्यन्तरस्पमेवे"ति चेत्तर्ट भेदाभेद एव तादश किमिति नास्थीयते 1 धर्मिधर्मोभयभासकसामग्रया एव तद्धासकत्वेन 
व्यञ्जकगवेषणविश्रामात्‌ । इत्थ च पृथक्त्वव्यवहाराऽसाधारणकारण तदित्यप्यपाकृत, कारणतावच्छेदकस्पपरिचय विना 
तदूनिर्वचनाऽसम्भवाच्य । यत्तु" विभिन्नाश्रयाऽऽश्रितत्वमेव पार्थक्यम्‌, विभित्नाश्चाश्रया स्कन्धाना देणा इव देणाना स्कन्धा अपि सम्भवन्ति, 
"तन्तौ पट इतिवत्पटे तन्तव' इति प्रतीतेरप्यवाधितत्वात्‌ । अन्यत्र स्पादिप्रतियोगिकत्वविशिष्टाऽविष्वग्भावमात्रस्यैव तथात्वकल्पनात्‌, 
तादूशप्रतीतेर्बलवत्तवात्‌ । तदुक्त परेणापि -"" सविदेव हि भगवती वस्तूपगमे न शरणमिति” । परमाणूनामपि शुद्धस्य स्वस्येव स्वाश्रयत्वम्‌, 
भाविभूताऽऽश्रयसम्भवेनेव वा तदाश्रितत्वमक्षतम्‌ । अन्यथा द्रव्यादिचतुष्टयस्य सार्वत्रिकत्ववचनव्याघाताऽऽ पातादिति । तच्चिन्त्यम्‌, 
अत्यन्तविभित्रानामप्याकाशादिस्पेकाश्रयसम्भवेन भेदाभेदसम्बन्धावच्छि्राश्रयताविवक्षणेस्फुटदोषात्‌। नापि "तत्प्रदेशे सहेकत्वपर्यायाऽनापत्नत्व 
तद्‌,' एकत्वस्याऽपृथक्त्वपर्यवसायित्वात्‌ । 

ऋजवस्तु सार्वजनीनप्रतीतिस्वारस्यादेव भेदाऽभेदयोरवच्छेदकभेद विनापि न विरोध । यथाहि सामान्यतोऽभावस्य 
प्रतियोगिव्यधिकरणत्वे क्लुपेऽपि सयोगाद्यभावेऽतथात्वप्रतीते स नियमस्त्यज्यते, तथा भावाभावयोरेकत्र वृत्ताववच्छेदकभेदनियमोऽप्येकत्र 
भेदाभेदयोरवाधितानुभववलाद््र त्यज्यते । अत एव न सङ्कर व्यतिकर -सशया- नवस्था-दृष्टहान्यदृष्टकल्पना । भेदश्चेदमस्माद्धतरमिति 
प्रतीतिनियामको व्यावृत्तिविशेष । स चेकद्रव्यगुणपययिष्वप्यभेदकरग्वित सम्भवति । अयम्भाव ~ यथाहि सूत्रग्रथितमुक्ताफलानामपेक्षावुद्धि- 
विशेषविषयत्व हारत्व सूत्रमुक्ताफलाधारतावच्छेदकम्‌, तथाद्रव्यगुणपर्यायाणा तादृ दरव्यत्वमपि तथा । यथा च हारत्वसूत्रत्वमुक्ताफलत्वावच्छेदेन 
शुक्लत्वप्रतीतिस्तथा द्रव्यत्व - गुणत्व पर्यायत्वावच्छेदेन सत्तवप्रतीतिरपि । यथा च॒ शुक्लत्वाद्यवच्छिने हारत्वाद्यवच्छित्रभेदस्तथा 
सत्त्वत्वा्यवच्छिनेन द्रवयत्वाद्यवच्छि्नभेदोऽपि । तदुक्तम्‌ “ सदव्व सच्य गुणो, सच्येव य पञ्नाओति वित्थारो । जो खलु तस्स अभावो सो 
तदभावो अतव्भावो ॥" त्ति । विस्तार = भेदनयारपितप्रातिस्विकतततद्धर्मावच्छिचरविणेष्यतानिरूपिता प्रकारता ॥ इति भेदाभेदवाद । 

अन्येतु सक्चस्य=पदार्थ्य, एकान्तनित्यत्वे=सर्वथैकस्वभावत्वे, कृतस्य नारो = नि प्रयोजनत्व स्यात्‌ । कृतस्य नारश्च'सविशेषणे 
हीत्यादिन्यायात्कृतिनाश एव पर्यवस्यति । एकान्तनित्ये कृत्या प्रागसत सत्त्वस्पोपकारानाधानादन्यथा स्वभावभेद प्रसङ्गादिति भाव । 
तथाऽकृत्तागम स्वभावभेदापत्तिभियाऽऽकस्मिकार्थक्रियाकारित्व प्रसज्येतेत्याहु । अपरे तु कृतपदमत्र भावे “क्त प्रत्ययान्तमिति कृतस्य 
कुम्भकारादिप्रयतरस्य नाश =उपधानाऽव्याप्यत्वम्‌, अकृतस्य कुम्भकारादिप्रयत्नाऽ भावस्यागमोऽनुपधानाऽव्याप्यत्व च स्याता, वस्तुन सर्वथा 
नित्यत्वात्‌, तथा च व्यवहारवाध इति भाव । 


[ साहूयाभिमतसत्कार्यवाददूषणम्‌ ] 


अत्रेद विभाव्यते- साख्यैर्हि सदेव वस्त्वनुमन्यते । तदुक्त “ असदकरणादुपादानग्रहणात्सर्वसम्भवाऽ भावात्‌ । शक्तस्य शक्यकरणात्‌, 
कारणाभावाच्य सत्कार्यमिति"" ॥ [सा का ९]।असदकरणादसत कर्तुमशक्यत्वात्सदेव कार्य, सत एव सत्करणस्वाभाव्यात्‌। न च सदित्यस्य 
“पर्वकालवृत्ती' त्यर्थकत्वे प्रागभावघटितपूर्वत्वाऽ प्रसिद्धि , तदघटितस्यापि तस्य सम्भवात्‌ । ननु त्रैकालिकाऽसत शशविशाणादे कार्यत्व 
मास्त्विति तावत्नियम्यता, न तु प्रागसतोऽपीति चेत्‌ ? क किमाह ? प्राक्‌ सत एव दुग्धादेदध्यादिपरिणामदर्शनादत्यन्ताभेद एव 
कार्यकारणभावात्‌, समवायस्य निरस्तत्वात्‌ । अत एवाहोपादानग्रहणादिति,उपादानेन = परिणामिकारणेण, ग्रहणात्‌=सम्बन्धादपि सत्कार्यम्‌। 
नह्यसत सम्बन्धोऽस्ति । 'असम्बद्धस्यैव करणमस्त्वि ति निरसितुमाह सर््वसम्भवाभावादिति । असम्बद्धत्वाऽविशेषे हि सर्व सर्वस्माद्धवेयु 
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न चैवमिष्टमिति । तथाऽशक्तम्य जनकत्वेऽतिप्रसङ्गात्शक्तस्य जनकत्व वाच्यम्‌, शक्तिश्च कार्यस्य ्रागसत्तवे नियत्ता न म्यादितोऽपि 
-कारणात्प्रमर्यस्य सत्वमुपेयम्‌ तथा कारणाऽभावात्स्वमिप्रोपादानानुपदेयत्वादपि सत्कार्यम्‌ । किऽ सत्कार्यवदि तदीयाऽनन्तप्रागभावादिकल्पने 
गोरवमिति । 

तदयुक्त- यतो घट्ेतकारणव्यापारत्प्रा्यम्त तर्हि तदानीं तदुपलम्भप्रसङ्ग । अथाऽनाविभावाप्रोपलभ्यत इति चत्‌. ? 
कोऽयमनाविर्भाव ? पउपलव्ध्यभावो वा ? रअर्धक्रियाकारिरूपाभावो वा ? ग्व्यञ्जकाभावो वा ? *योग्यत्वाभावो वा ? *कालविगेप- 
विशिष्टत्वाऽभावो वा 7 ‹जि्ञासाऽभावो वा ? ऽतिरोधान वा 7 “अन्यद्रा ? नाद्यो यस्यैवाक्षपरतेनैवात्तरदाने घदट्कुटीप्रभात्ताऽऽपातात्‌। 
अथ घटानुपलच्च्या्षेपे सस्थाना्यनुपलम्भस्योत्तरत्वमिति चेत्‌ ? न, सस्थान्ञानर्य सस्थानिसानातपूवं नियतमनपेक्षणात्तस्यापि प्राकमत््व 
उपलव्धेरापाद्यत्वात्‌, असत्त्वे च वक्ष्यपाणदोपाऽनुपङ्गादिति (१) 1 

नद्वितीय ,अरथक्रियाकारिस्पस्य प्रागमत्वेऽमत्कार्यवादापातान्‌ (२) । अत्त एव न तृतीयोऽपि, प्र थमिकोपलब्धौ कुविन्दादिसमुदायम्य 
उपलव्थिमात्रेवा विजातीयसयोगस्य कारणत्वेऽपि तयो -प्रकसक्वावर्यकत्वात्‌ ।" आविर्भूतयोरेव तयोस्तथात्वमि तति चेत्‌ ? नाविरभावस्यापि 
सदसद्रिकल्पग्रासात्‌ ।विजातीयसयोगाद्याविभावस्य प्राक्‌ स्वेऽपि तेन सम तस्य सम्बन्धो नास्ती त्यप्यसमीक्षिताऽमिधानम्‌, तदोपाऽनतिवृते। 

एतेन 'विपयिताविरोपसम्बन्ध एव घटत्वादे्विंजातीयसयोगजन्यताऽवच्छेदकताऽवच्छेदकोऽस्तु, अनन्ततत्प्रागभावप्रष्वसाद्यकल्प- 
नलाघवादितत्यपि परास्तम्‌, तदभावेऽपि घटत्वविनिमुक्तविपयिताकघटसाक्षात्कारापततेश्च । न च ग्वाश्रयविपयतासम्बन्धस्य तथात्वा 
नेयमापत्तिस्तस्यातिप्रस्नित्वेन तत्र लोकिकत्वनिवेरो कार्यतावच्छेदके वा जन्यत्वनिवेरो गौरवात्‌ । किञ्चघटादे कुम्भकारादिव्यग्यत्वे 
जन्यत्वव्यवहारो निरालम्बन स्यात्‌, अन्यथा तस्णतरणिकरिरणनिकराभिव्यज्यमाने घटे तजन्यत्वव्यवहारापत्ते 1३ । 

नापि तुरीय , महत्वसमानाधिकरणोद्रूतस्पवत्वादिस्पायाशाक्षुपादियोग्यताया ्रागुक्तदिया प्रागपि सत्वात्‌ †४। नापि पञ्चम , 
कालविशेषस्य कारण्त्वेनाऽनतिप्रसगे एककारणपरिरोपाऽऽपतते । विशेपस्याप्यागन्तुकोपाधिस्पस्य सदसद्विकल्पग्रासाच (५) । नापि पष्ठ 
सत्यामपि जिज्ञासाया कारणव्यापारात्प्रामा्यानुपलम्मात्‌ । जिज्ञासाया ज्ञानमात्र प्रत्यहेतुत्वाच्य जि ज्ञासितवोध प्रति जिज्ञासाया हेतुत्वेऽपि ता 
विना तत्राऽजिङ्गासित्तवोधापततश्च ।२। 

नापि सप्तमोऽनाविरावस्येव तिरोधानपदार्थत्वेऽद्यापि नियतनिर्वचनाऽपरिचयात्‌ , अन्यस्याभ्युपगन्तुमणक्यत्वात्‌ ।3। 
नाप्यष्टमोऽनिर्वचनात्‌ ॥८। तस्मत्प्रगसदेव कार्यं सामप्रीसमवधानात्सपद्यते । न च प्रागभावादिकल्पने गोरव, प्रामाणिकत्वादिति योगा 
सगिरन्ते। 

साष्य सत्कार्यवाद सदसि निगदतु स्कन्धमास्फात्य तावत्‌, 

स्वैराऽसत्कार्यवादी प्रलपतु स पुनस्तावदेवात्र योग ॒। 

यावद्‌ दुरवादिवृन्दद्विरदमदभिदा केसरिक्रौडनैक- 

प्रागल्भ्याभ्यासभाजो जिनसमयविदो ध्यानमुद्रा भजन्ते ॥१॥ 

वासनामथ मुञ्चन्तु समये साख्ययौगयो 1 सदसत्कार्यवादाय "प्रयते सावधानधी ।२। 


[सदसत्कार्यवादस्थापनम्‌) 


तथाहि-युगपत्प्रवृत्ताभियथा -पर्यायनिप्पादिका व्यतिरेकव्यक्तीस्तास्ता सक्रामतो द्रव्यस्य सद्धावनिवद्ध एव प्रादुभविस्तथा 
क्रमप्रवृत्तामिर्व्यतिरेकव्यक्तिभि पयायनिप्यादिकाभिस्ताभिस्ताभिर्युगपत्प्रवृतता अन्वयशक्तौ सक्रामतोदरव्यस्याऽसद्धावनिवद्धोऽपि,द्रव्या्िकरिन 
सर्वस्य सत एव पर्यायार्थिकेनाऽ सत्त्वात्‌ । तटुक्तमन्यत्रापि-"एवविध सावे दव्व दव्वदुपच्चय्ेहिं सदसव्भावणिवद् पाटुव्भाव सदा लहदि्ति। 
यथा च व्यतिरेकव्यक्तयो योगपद्यप्रवृत्तिमासाद्यान्वयशक्तित्वमापत्रा पर्यायान्‌ द्रव्यीकुयुस्तथाऽन्वयशक्तयोऽपि क्रमप्रवृत्तिमासादय 
तत्त्रयतिरेकवूयक्तित्वमापत्ना द्रव्य पर्यायीकुयं, वस्तुनो द्रव्यपर्यायोभयात्मकत्वात्‌ । यदुक्त “द्रव्य पर्यायविुत, पर्याया द्रव्यवर्जिता क्व कदा 
किस्पा दृष्टा मानेन केन वा 1" इति । 

न चाऽत्ो द्रव्यपर्याययोवेयुत्याभावसिद्धावपि तादात्म्याऽसिद्धि , परिशेपासतेन तत्सम्बन्धसिद्धे ।*स्थासकोस-कुशूलादिपर्याया एव 
वस्तु न पुनस्तदतिरिक्त मृद्द्व्य समीक्षामहे" इति ताथागता तदसत्‌-यतो यदुत्पादविनाशाभ्या न यदुत्पादविनाशौ, तत्ततो भित्र, यथा घटात्‌ 
पट ।न चोक्तपर्यायविनाशोत्पादाभ्यामूदवयस्य ताविति तेभ्यसतद्यतिरेकसिद्ध । स्पान्तरेणदरव्यनाशोत्पादयो पर्यायनाशोत्पादपर्यवसायित्वात्‌ 
अन्यथाऽवाधिततत्प्रत्यभिज्ञाऽनुपपत्ते तयोरन्यत्तरस्पाद्विविच्य वस््वन्तराऽवीक्षणस्य चोभयत्र तुल्ययोगक्षेमत्वात्‌ । न चान्वयिनो वीक्षण 
मिथ्या, कदाचिटन्यथादरशंनाऽसिदधे । तदुक्त "यो छन्यस्पसवेदय , सवे्येताऽन्यथा पुन । स मिथ्या न तु तेनेव यो नित्यमवगम्यते'' ॥ इति॥ 

“यदाऽऽद्यतयोरसन्‌, मध्येऽपि तत्तथैव, यथा मस्मरीचिकादौ जलादि । न सन्ति च कुशूलकपालाद्यवस्थयोर्घटादिपर्याया , इति 
्रव्यमेवादिम्याऽन्तेषु सत्‌, पर्याया पुनराकाशकुमुमेकवशप्रभवा अपि श्रन्तैरितरथा प्रतीयन्ते । तदुक्त - “आदावन्ते च यत्रास्ति, 





> वृहृत्स्याद्रादरहस्ये का १ ॐ ञ्चा 





मष्येऽप्यस्ति हि तत्तथा । वितथ सन्तोऽवित्तथा इव लक्षिता ॥"-इत्यपि कपिचेषटितप्राय परेषा प्रलपितम्‌ । छरचिदसत्वेन वस्तुनोऽसत्व 
मृदद्रव्येऽसतोऽब्द्रवूयस्याऽसत्वापतते । तत्रवाऽसतस्तत्रेव सत्त्व निर्वीजमि ति चेत्‌ ? न, हेतुसमाजस्य तद्रीजत्वात्‌। न च द्रव्यतया सदसदेव 
कार्य प्रक्‌ नाप्य( ?) सत्कार्यवादे कार्योतपत्त प्रामार्योपलम्भापत्ति , येन स्येण सत्व तेन स्येणोपलम्भस्यष्टत्वात्‌। न चेव विषयस्य नानास्पभेदेन 
नानहितुत्वकल्पने गोरव, योग्यतयेव प्रतिनियमात्तदधतुत्वाऽकल्पनात्‌ । नाप्येकदेकत्र सत््वाऽसत्त्वयोर्िसेधो, स्पभेदेन तत्समवेशात्‌ । 

अथैव घटाभावदशाया भूतले घटस्यापि सदसत्त्वापत्तिरिति चेत्‌ ? न, भूतलत्वेन घटसत्त्स्य दुर्वचत्वात्‌, तादृशस्पान्तरस्य च 
दुर्लभत्वात्‌ । अथ यस्मिन्‌ सत्यग्रिमक्षणे यस्य सत्त्व यद्रयतिरेके चाऽसत््व तत्तस्य जन्यम्‌ , न चेद सदसत्कार्यवादे सम्भवि हेतुसत्व 
कार्यसत्तवसम्भवेऽपि तद्रयतिरेकेण तद्रयतिरेकाऽसम्भवादिति चेत्‌ ? न, साध्यत्वेन यद्भिमत तत्प्रतियोग्यनुयोगिभावसम्बन्धाश्रयो य 
प्रागभावस्तत्राशकस्वस्वव्याप्यस्वाभावेतरसकलसमवधाने यत्सत्वे यत्सत्व यदव्यतिरेके च यद्रयतिरेक इत्येतावती विवक्षाऽऽवश्यकी । 
अन्यथा परस्य दु खप्रागभावस्य प्रायश्चिताऽसाध्यतापत्तेस्तथापि तादृशसम्बन्धाश्रयघटप्रागभावनाशकयावत्समवधाने रासभसप््वे घटस्व 
तादूशसम्बन्धाश्रयधटनाशकोक्तवत्समवधाने च रासभाऽसत््वे घटसत्वमिति घटे रासभकार्यतापत्ति । 

न च "यादृशसम्बन्धाश्रययत्किचचित्पदार्थनाशकोक्तयावत्समवधाने यत्स्वे यत्सत्व तादटृशसम्बन्धाश्रयतत्राशकोक्तयावत्समवधाने 
तद्यतिरेके तद्यतिरेक' इति विवक्षणाद्नोक्तापत्तिरत एवान्वयव्यत्तिरेकदलद्रयघटनापीति वाच्य, लाघवेन नाशकत्वमप्रवेश्य 
तादृशसम्बन्धाश्रययत्किञ्चित्पदार्थस्वस्वव्याप्यस्वाभावेतरयावत्कारणसमवधान इत्यादेर्वाच्यत्वे नाशकत्वपर्यन्तमप्रवेश्य 
स्वस्वव्याप्येतरसकलकारणसमवधाने यद्धर्मावच्छिनसतत्व यद्धर्मावच्छिनरव्यतिरेके च यद्धरमावच्छि्रव्यतिरेकस्तद्धर्मावच्त्नि तद्धर्मा- 
वच्छन्नजन्यमित्यत्र पर्यवसितेऽपि सप्यर्थप्रयुक्तत्वस्य स्वस्पसम्बन्धविशेपस्पत्वे कार्यत्वस्येव तथात्वोचित्यात्‌, तादृशस्यैव लघुनस्तस्य 
जन्यभावत्वादिना नाशत्वाद्यवच्छित्ननिखपितकारणताघटकत्वोचित्यात्‌ । अस्माक तु परिणामविशेष एव कार्यत्व, तच्य सदसत्कार्यवाद एव 
सम्भवति, सर्वथा सत सर्वथाऽसतो वा परिणम्यपरिणामकभावाऽभावात्‌ । अत एव सामग्रया आदक्षणसम्बन्धस्यफलाधानानुपपत्या 
तत्ररर्थक्यमपि प्रत्याष्यात, तद्धमविशिष्टाऽऽदक्षणसम्बन्धस्पफलस्य निरपायत्वात्‌ । 

अभूत्वा भावित्व कार्यत्वमिति तु सहस्रशो दूपितमाकरे । न हभावोत्तरभावयोगित्व तदर्थ , समयसम्बन्धस्य भावपदार्थत्वेऽतिप्रसङ्गात्‌। 
उत््त्तेस्तदर्त्वे तु पूर्वदलवेयरथ्यपातात्‌ । अभावपदस्य प्रागभावपरतया क्त्वार्थे तदाश्रये भावयोगित्वस्य विशिष्टे वैशिष्ट्यमिति 
रीत्याऽन्वयात्प्रागभावप्रतियोगित्वस्य पर्यवसितस्य तस्य प्रागभावेऽव्यापेश्च । 


[प्रागभावविषये मीमासकमति ] 


अन्न मीमासकानुयायिन ~ प्रागभाव एव मानाभाव । न च “घटो भविष्यति त्याद्यध्यक्षमेव तत्र मान तस्य वर्तमान 
कालानन्तकालोत्पत्तिविषयत्वात्‌ । न चोत्पन्नपुनस्त्पादवारणाय तादात्म्येन कार्यत्वावच्छघ्ने प्रतियोगितया प्रागभावत्वेन हेतुत्वात्तत्सिद्धिरिति 
वाच्यःजन्यद्रव्यत्वाद्यवच्छित्र प्रति द्रव्यत्वावच्छिन्नाऽभावादर्हैतुत्वात्‌, अव्याप्यवृक्तिकार्ये समानावच्छेदकतया तदभावस्य 
हतुत्वेनाऽदोषात्‌ निर्विकल्पकत्वस्य कार्यताऽनवच्छेदकत्वे चतुर्थक्षणे निर्विकल्पकापत्तेरसम्भवात्‌ । 

वस्तुत सामग्रीसमयध्वसाधिकरणष्वसाऽनधिकरणत्वे सति सामग्रीसमयध्वसाधिकरणत्वस्येवोत्पत्तिवयाप्यत्व नान्यादुशस्य 
सामग्रव्यवहितोत्तरत्वस्याऽ प्रयोजकत्वादिति न द्वितीयादिक्षणेषु तदापत्ति । यत्तु-लाघवेनाऽभावाशमग्रवेश्य जन्यत्वावच्छितर प्रत्येव 
प्रतियोगित्वेन हेतुत्वात्प्रागभावसिद्धिरिति, तदसत्‌, अत्यन्ताभावेन तदजनने व्यभिचारात्‌, प्रतियोगिनो नाशहेतुत्वस्यान्यत्र दूपितत्वाच । 

ननु शततन्तुषु भाविन पटस्य द्विचतुरादितन्तुसयोगेनोत्पत्त्यापत्तिवारणाय तत्पटप्रागभावव्याप्ययावत्सयोगत्वेन तत्पटत्वावच्छन्र- 
हतुत्वात्प्रागभावसिद्धिरिति चेत्‌ ? न, तत्पटव्याप्ययावत्सयोगत्वेन हेतुतया तदापत्तिवारणात्‌ । वस्तुत कालिकसम्बन्धेन चरयसयोगस्य 
विशिप्य हेतुत्वादेव न कालिकातिप्रसङ्ग इति । 

ननु-“तथापि देशनियमाय प्रागभावसिद्धि , शततन्तुकपटनाशेन यत्र पञ्चाशत्तन्तुकपटद्रयोत्पततिस्तत्र पञ्चाशत्तन्तुना, यत्र च 
शततनतूना युगपत्सयोगै शततन्तुकोत्पत्तसतत्र तावत्सयोगाना विशिष्य हेतुत्वे गौरवात्‌ । न चाद्ये चरमसयोगशततन्तुकनाशयो 
स्वसमानाधिकरणान्यतमत्वससर्गेण, अन्तये च तावत्सयोगमात्रवृक्तिजात्या तत्कालावच्छित्नान्यतमत्वससर्गेण हेतुत्वाग्नक्तापत्ती इति वाच्यम्‌, 
भकाशाघ्ुदासीनमादायान्यतमत्वस्य नानात्वात्‌ । अत एव वहुत्वविशेषस्य हेतुत्वमपि परास्त, अवयविपरिमाणार्थमतीन्द्रयसयेश्वराऽपेक्षा- 
बुद्धिजन्यस्य तस्य॒ वाय्वादौ सम्भवतोऽप्याकाशादिकमादाय नानात्वात्‌ । न च ^तत्कालावच्छित्रत्तद्घटा- 
चवच्छि्रविशेष्यतयाऽनतिप्रसक्तस्योपादानप्रतयक्षस्य विशिप्य हेतुत्वादुक्तदोषोद्धार ! इच्छाकृतिभ्या विनिगमनाविरहात्‌ । न च 

सनेच्छकृतिव्यासक्तावच्छेदकताव्वेन समवेतत्वसम्बन्धनेश्वरविशिष्टत्वेन वा त्रयमनुगमय्यैकमेव हेतुत्वमिति वाच्य, ताटुशावच्छेदकताकल्पने 

गौरवात्‌ नित्यज्ञानादिम््वस्पश्वरत्वस्य नानात्वाच्च ¡न चत्रश्चरे न विशेषण किन्तूपलक्षणमिति वाच्य, तथापयक्तवहुत्वविशेष -सयोगविशेपाम्या 
प्रत्येक विनिगमनाविरहात्‌ । न च प्रागभावेऽपि कित्रेष इति वाच्य, धरमिगराहकमानेन तस्य कारणतवेनैव सिद्धेरिति " चेत्‌ 7 
अत्राहु - उपादानप्तयकषस्योक्तसम्बन्धेन हेतुत्वेन क्लुपेनैवोपपत्तावतिरिक्तकल्पनाऽनौचित्यम्‌ । अतिरिक्तप्रागभावतत्कारणत्वानन्त-- 
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तत्सम्बन्धादिकल्पने गौरवादिति । असतु वावच्छित्रसमवेतत्वेन तत्तद्रयक्तिविरिष्टत्वावच्ित्रे तत्द्यक्नित््ेन, हेतुत्वादुक्तदोपोद्धार , इति न 
प्रागभावसिद्धि । 

केचिन्तु-” तत्तत्पटादिेतु कश्चिदनादिभाव एवाऽम्तु तस्याऽभावत्वे प्रतियाग्यनुयागिभावकल्पने गौरवात्‌ 1 न चा्भावस्य 
नाशाऽनुपपत्तिस्तादृशमभावस्यापि नासम्मवात्‌ । तत्राशश्च पटादिस्यो वाऽतिरिक्तो वेत्यन्यदेतत्‌ । न च ध्वसप्रतियःमित्वं सनि सतवय 
समवेतत्वस्य वा द्रव्यजन्यतावच्छेदकत्वात्तस्याऽनादित्वानुपपत्ति, जन्याभावप्रतियोगित्वाप॑क्षया लमुनो जन्यत्वस्यैव 
तत्कार्यतावच्छेदकताधटकत्वात्‌। “ध्वसत्वमखण्डोपाधिरिति चेत्‌ ? जन्यत्वमेव करि दुम्‌? एतेन जन्यभावम्य नागर प्रति 
हेतुत्वात्कार्यघटितस्पेणान्यथामिद्जन्यत्वस्य॒ध्वसप्रतियोगित्वस्पस्याऽनिवेरयतया प्रागभावपए़तियोगित्वस्पम्यैव तम्य 
निवेात्प्रागभावतदभावत्वसिदधिरित्यपारतम्‌, अतिरिक्तभावयोगित्वस्पत्रिवेशेचिन्याचये"त्याहु । तन, अनिरिक्तभावयोगित्वग्य तन्यन्वात्मकम्य 
प्रतियोगित्वाऽपेक्षया गुस्त्वात्‌।' निस्यकत्वस्पस्य प्रतियोगित्वतुल्यत्वे भावत्वाऽभावन्वाभ्या विगगमनाविरहेण त्ग्याऽीर्वाच्यत्वमेवाग्त्वि नि 
येत्‌ ? न, तत्र दरव्यादिसप्रकभेदकल्पनाऽनौचित्यात्‌ 1 

महोपाध्यायस्तु-नानामिथ्याज्ञानवासनानामदृष्टजनकत्वकल्पनमु(म)पेक्षयाऽ ऽदयतच्चज्नानप्रागभावम्य तद्धेतुत्वाचित्यत्प्रागभाव ~ 
पिद्धिरितत्याह । तत्राय महतोऽभिप्राय , आद्यन्च हि न स्वसमानाधिकरणतत्तवञानप्रागभावनासाऽवृत्तित्व येन रवन्वम्य नानान्वेन पुस्पभेरे1 
कारणता भित, किन्तु सामानाधिकरण्यकालिकोभयममवन्धेन त्वज्ञाननागविरिष्टान्यत्वमनुगतमेव तत्‌ 1 न चोक्तनानावासनामु 
तत्वज्ञाननारयतावच्छेदकतया तच्चज्ञानाऽऽहित-दृढतरवामाानाश्यतावचदकतया वा मिदरया जाय याऽदृषटहेतुत्वमन्नु, अवच्छ्दकलाय यादिति 
वाच्यम्‌, ताटूणजातितन्नारकत्वादिकल्पने गौरवात्‌ । 

नन्वेवमस्तु तत्त्वज्ञान तत्र प्रतिवन्धकमेवेति चेत्‌ ? न, तच््ज्ञानकालेऽपि घटावच्छदेन तदभावमत्वात्‌, प्रनियोगिव्यधिकरणत्दभावम्य 
हेतुत्वे गौरवात्‌ । ननुतेत्कालावच्छितराऽदृष्टावच्छित्रविगेष्यनयेएवरौयाणा हेतुतवेनैवाऽनतिप्रसग इति चेत्‌ ? न, एव सत्येफकारणपरिरेषा- 
-पातात्‌ 1 अदृष्ट प्रत्यृष्ट प्रागभावहेतुतय॑वाऽनतिप्रसग इत्यप्याह । 

अदृष्टम्यानतिरेके तु यत्किचचिदेतत्‌ । वेगादिक्रियया शाायवच्छेदेनेव सयोगजननात्समानावच्छेदकत्वप्रत्यासत््या 
तन्रियामकप्रागभावसिद्ि्नानावच्छेदकाना विशिप्य हेतुत्वे गौरवात्‌ ! 'एकशाखाऽवच्छेदेन नानासयोगेषु नानाप्रागभावाना वहूना हेतुत्वे 
गौरवात्शाखाचयवच्छित्रसयोगे शाखात्वादिनैव हेतुत्व युक्तमिति चेत्‌ ? न, तथाप्यवच्छेदकतया मयोगमात्र प्रति क्रिये 
स्वजन्यप्रतियोगिकप्रागभावावच्छेदकत्वसम्बन्धेन हेतुतयापि तत्सिदधे ।*अन्यजन्यीयप्रागभावस्याऽन्याऽसम्बन्धत्वात्नातिप्रमङ्ग इति चेत्‌ ? न, 
आभिमुख्यसम्वन्धेन तत्तत्क्रियाया एव तत्तदवच्छत्रसयोगनियामकत्वान्‌ 1 अननुगतस्वत्वयटितमम्बन्धेन तवापि नानादितुत्वावश्यकत्वात्‌ 1 
“अनन्तप्रागभावकल्पनापेक्षया तत्रैकाभिमुख्यसम्बन्धकल्पर्मवोचिते त्यप्याहु ।*स्वभावत एव सयोगादे 'प्रदेयिकत्वनियम' इत्यपि कश्चित्‌। 

“तदेशावच््तरिसयोगावच्छित्रिविरेष्यतयेश्वरीयाणा तन्नियामकत्वमित्यन्ये । “नीलाभावादिपद्कस्य चित्रस्य प्रति हेतुत्वे 
गौरवाचित्रप्रागभावस्येकस्येव चिव्रस्पहेतुत्वौधित्यात्तत्सिद्धि रिति चेत्‌ 7 न, पाकेन भाविचित्रे नीलादिमति धटे तदापत्तिवारणाय 
कार्यसहभावेन चित्रेतरस्पाभावस्यैव चित्रहतुत्वात्‌ । प्रागभावपदप्रयोगविषयसतु प्रतियोगिदेशपएरतियोपिपूर्वकालवृक्तित्वविरिष्टाऽत्यन्ताभाव 
एव, पूवत्व च तदनधिकरणत्वे सति तद्धवसाऽनधिकरणत्वादिक प्रागभावाऽघटितमिति न कोऽपि दोप इत्याहु । 


[ प्रागभावविषये स्याद्वादिमतम्‌ ] 


तय तु ब्रूम । पटयूर्वकालवृक्तित्वविग्गिष्टा पटवत्तन्तवस्तादृरापटवत्तन्तुत्वमेव वा पटप्रागभावपदटप्रयोगविषयो न पुनरतिरिक्ताभाव , 
क्लुमेनोपपत्तावतिरिक्तकल्पने गोरवात्‌ । उपादानकारणत्व तु तन्तुत्वेनेव.न तु विशिष्टतन्तुत्वेन, गौरवात्‌ । तदुत्तरसमयपरिणामे च 
ततततपूर्वसमयस्य नियामकत्वात्राततिप्रसङ्ग इति दिग्‌ । 

ननु तथापि सत््वाऽसत्त्वाभ्यामनिर्वाच्यमेवास्तु वस्त्विति चेत्‌ ? न, अनिर्वाच्यपदेमैव तस्य निर्वाच्यत्वात्‌ । अयुगपदपंणया 
सदादिपदादपि तद्रोधस्याऽऽनुभविकत्वात्‌ 1 अनिर्वचनीयद्याते सप्रपञ्चमाकर निरस्तत्वाचयेति किमतिप्रसक्ताऽनुप्रसक्तया 1 

स्यादेतत्‌-सयुक्ताणुद्रयादिकमेव द्व्यणुकादिक, अतिरिक्ताऽनताऽवयव्यादिकल्पने गौरवात्‌ ।द्व्यणुकत्वादिघटकविजातीयसयोगाना 
तुद्रव्यसाक्षात्कारत्वावच्छत्र प्रति हेतुत्वम्‌।न च विजातीयसयोग विनापि गुणाद द्रव्यसक्षात्कासेदयादव्यभिचास द्रव्यनिष्ठलोकिकविषयताया 
कार्यतावच्छेदकसम्बन्धतवे तदुद्धारात्‌ । एतेन द्रव्यसाक्षात्कारत्वस्य तत्कायंतावच्येदकत्व मूर्तसाकषात्कारत्वादिना विनिगमनाविरह , स्वा- 
श्रयविषयितासम्बन्ध कार्यतावच्छेदकतावच्छेदकोकृत्य द्रव्यत्वदेस्तथात्वेऽपि मूर्तत्वादिना स एव दोप" इत्यपास्तम्‌, उक्तसम्बन्धेन 
जन्यसाक्षात्कारत्वस्येव तत्कार्यतावच्छेदकत्वात्‌ । अत एव '्रव्यत्वपक्षया द्रव्यसाक्षात्कारत्व (यथा) गुरु, न तथा(जन्यद्रव्यत्व) 
अवयवादिकल्पना, गोसव तु फलमुखत्वा्र दोष' इत्यपि निराकृत, जन्यद्रवयत्वजन्यसाक्षात्कारत्वयोस्तुत्यत्वात्‌ । 

इत्य च~ द्रव्यमात्रे सर्वथा नित्यमस्तु । न चेव तन्तूनामेव पटत्वा तन्तौ पट" इतिप्रत्ययो न स्यादिति वाच्य, फलवलेन 





भः बुहत्स्याद्वादरहस्य का १ ग्भ 


विलक्षणसयोगवत््वस्पपटत्वादिविशिष्टाधारताऽवच्छेदकत्वस्य विलक्षणसयोगवत्वस्पतनतुतवे स्वीकारात्‌ । अत एव न तन्तु-पटपदयो 
पर्यायतापि, विलक्षणसयोगवत्त्वस्पशक्यतावच्छेदकभेदात्‌ ।'तन्तुसयोगात्पट उत्पन इति प्रतीतिस्तु भ्रम एव "पट उत्पन्न' इत्यादिप्रतीतिस्तु 
पटत्वादिघटकसयोगोत्पादमात्रमवगाहते । पट इत्यत्रैकत्व पुनरौपचारिकम्‌ । "तन्तु पट" इति प्रतीतिस्तु "वृक्षो वनमि 'तिवदेव नोदेति । 
"पटस्तन्तव'इति '्रतीतिस्त्वेकत्वधर्मितावच्छेदककवहुत्वप्रकारिका सतीच्छाविशेषमपेक्षते 1 “एकत्र द्रयमि ति न्यायेन तदन्वयवोधापादने 
शब्दाऽसाधुत्वमेवेति" पूर्वपक्षसक्षेप । 

अत्रोच्यते जन्यसाक्षात्कारजनकतावच्छेदकसयोगवृत्तिजात्यन्तरकल्पने परस्य गौरव, मनोऽन्यमूर्तस्पसमवायिकारणकार्यता- 
वच्छेदकत्तया जन्यद्रव्यत्वघटकसयोगमात्रवृत्तिजात्यन्तरस्याऽऽवश्यकप्तया तस्यास्तत्स्थानाभिषेकाऽनोचित्यात्‌ । अन्यथाऽऽकाशादौ 
जन्यद्रव्यत्वघटकमयोगापतेदर्निवारत्वात्‌ । कि्चोक्तवेजात्यवदवयवसयोगस्यात्मन्यसम्भवाद्‌ व्यभिचार इत्ति विजातीयैकत्वस्येव 
तदधेतुत्वौचित्यमिति । किञ्च पटत्वस्य विजातीसयोगस्पत्वे तत्निर्विकल्पकाऽसम्भवेनाऽऽद्यपटत्वविशिष्टप्रत्यक्षानुपपत्तिस्तन्त्वादिभेदग्रह 
विनाऽनुभूयमानपटत्वादिप्रतीत्यपलापाऽऽ पत्तिश्च । अपि चेव दण्डादौ घटसाधनताज्ञानेन प्रवृत्तिर्न स्यात्‌ । 

अथ विजातीयसयोगत्वमेव घटत्व, युक्त चैतत्‌, कथमन्यथा घटत्वस्य जातित्व, मृत््व-स्वर्णत्वादिना साकयति? न च 
कुलालादिजन्यतावच्छेदकतया मृत्त्वस्वर्णत्वादिव्याप्यतत्रानात्वमेव युक्त, अनुगतधीस्तु कथच्ित्सोादश्याद्‌, घट पद त्वक्षादिपदवन्नानार्थकयिति 
वाच्यम्‌, कुम्भकारादर्विजातीयकृतिमत््वेन तत्त्वे घटत्वस्यैकत्वोचित्यादिति चेत्‌ ? न, एव सत्यपि घटवति भूतले "सयोगेन घटो नास्तीति 
प्रतीते प्रमात्वापाताद्‌, "घट पटसयुक्त इति प्रतीतेरप्रमात्वापाताख । 

वस्तुतोऽवयवाऽवयविनोरथेदेऽपि योक्तिक एव भेद , समवायिस्थानीयतादात्म्यस्य भेदानुल्लद्धित्वात्‌। न च तादात्मव तदात्म्यमिति 
ततस्थानीयमेव (त) त्रतु समवायिस्थानीयमिति वाच्यम्‌, सर्वथा तदात्मनस्तदूपत्वेऽपि कथजचित्तदात्मन समवायिस्थानीयस्यैव युक्तत्वात्परमार्थतो 
भेदाभेद एव समवायस्थानीय इति प्रागुक्त युक्तमिति दिम्‌। 


[ सत््वस्याऽनित्यत्वपक्षे दोषाविरभाव 1 


अथाऽनित्यत्वेकान्तपक्षेऽपि दोषमाविर्भावयन्ति- स्यातामिति । एकान्तनाश=नित्यत्वाऽसम्भिन्ननाशे, कृतस्य नाशो =ऽकृततुल्यता। 
बौद्धमते हि वस्तुन सर्वस्य क्षणिकत्वादुत्पत्तिसमनन्तरमेव घटस्य नाश इति जलाहरणादिफलाऽभाजनीभूतस्य तस्य सङ्गतलघु- 
परोपितपारदेशिकसप्रणयप्रणयिरिरसाऽ ऽतुरप्रणयिनीमनोविनोदसोदरत्वात्‌ । तथाऽ कृतस्यागम =फलकालोपस्थिति यद्धि कुम्भकारादिना 
घटादिक निरमायि तेन तुदुर्जनमन प्रणयपरपरावत्तदानीमेव दद्धवसे, तथा च जलाहरणादिक्रियासुव्याप्रियमाणेन तेनाऽकृतेनेवोपस्थातव्यमिति 
दूषणदरयमिद वौद्धवुद्धयुपनीतकाकुव्याकुलीकरणप्रवण प्रसज्येतेति भाव । 

इदमप्यत्र विचार्यते- कि क्षणभिदेलिममेव भुवनमन्यादुश वा ? 


[क्षणिकवादिबोद्धपूर्वपक्ष 1 


ततर बौद्ध -"मुद्ररादिसमवधानदशाया घटादरयत्र्चरस्वस्ूप वरिवर्ति तत्पराग्यवर्तिष्ट नवा ? आदयेऽनायासेनैव सिद्धा क्षणभद्गुरता, 
नश्वरस्वभावस्योत्पत्तिसमनन्तरमेव नाशसम्भवात्‌ । अन्त्ये स्वभावहान्यापत्ति । किञ्च, तत्ततक्षणावच्छेदेन तत्तद्घटादे 
परध्साऽप्रतियोगित्वकल्पनामपेक्षय ततततक्षणाना तत्तदटध्वसाऽनाधारत्वकल्पनामपेक्षय वा तत्ततक्षणावच्छेदेन तत्तदटादे प्रध्वसप्रतियोगित्वस्य 
ततततपषणाना तततद्धटध्वसाऽऽधारत्वस्य वा कल्पनेव लघीयसी न चैवमुत्पत्िक्षणेऽपि नाशप्रसङ्ग , असतो नाशाऽयोगात्‌ ।वस्तुतस्तत्तक्षणेष्ववासतु 
घटत्वपटत्वादिकम्‌ । न च सकरो, वासनाकृतविशेषेण तत्निरासात्‌ 1 अत एव न स्थितिकाले "घट उत्पन्नोःघटो ध्वस्त इत्यादिप्रतीति , 
विरिष्टोत्पाद- ध्वसयोर्विशेषणसत्वविस्दधत्वात्‌।न च "स एवाय घट' इत्यभेदप्रत्यभिज्ञा क्षणिकत्वे बाधिका, तस्यास्तजजातीयाभेदविषयकत्वात्‌। 
किञ्च नित्यस्य सतो वस्तुन सर्वदाऽरथक्रियाकारित्वापत्ति, स्वत सामर्थ्याऽसामरध्यभ्या परोपकाराऽनवकराशात्‌ । “स्वत समर्थमपि 
तत्कारणान्तरसहकृतमेव कार्यमुपदधातीति चेत्‌ ? न, कार्यानुपधानसमये सामर्थ्ये मानाऽभावात्‌, कुर्वटूपस्येव कारणत्वात्‌ । सामगा 
उपधायकत्वे तत्रापि सामग्यन्तरपरम्परापेक्षणेऽनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । यावत्कारणसमवधानस्पायास्तस्या अपेक्षया 
कु्वदरपस्यैवोपधानव्याप्यत्वौचित्याच्य। तस्माद्वस्तुनो दूरयुक्तिमाग यियासुन क्षणविश्राम एवोचित" इति । 


[ क्षणिकवादनिरसनम्‌ ] 


तदतिजरत्तर, विनाशस्वभावशालित्वेन क्षणिकत्वे स्थितिस्वभावशालित्वेन नित्यत्वस्याप्यापत्ते । “स्थतिप्रत्ययो भ्रान्तो 
विनाश्त्य पुन प्रमेति तु निजप्रणयिनीमनोविनोदमात्र, उभयत्र तुल्ययोगक्षमत्वात्‌ । तस्मात्पर्यायात्मना सर्वमनित्य सदपि द्रव्यात्मना 
नित्यमेवेत्यकामेनापि प्रतिपत्तव्यम्‌ । न च ध्वसप्रतियोगित्वाऽ कल्पने तदभावकल्पनमवलम्ब्य गौरवमुद्धाव्यमतिप्रसङ्गात्‌ । वास्नायाश्च धुवत्वे 


रै चृहृत्स्याद्रादरहस्ये का १ % ग्ण 








नामान्तरेण द्रव्यमेवाऽध्युपेतवान्भवान्कृतान्तञ्च कोपितवान्‌ । अधूवत्वे तु किमनयाऽजागलस्तनायमानया ? कुदरपत्वेन तु न कारणता, तस्य 
घटोत्पत्ते ्रागपरिचयादिष्टसाधनताज्ञानविलम्वाद्‌ घटार्थिनो दण्डादो प्रवृ्यनापत्तरिति दिग्‌ । 

अथ "जन्यस्य सतो नासामम्रीसत्तवात्राण एव सम्भवी, तत्र द्रव्यनाश प्रति निपित्तेतरकारणनाशत्वेन कारणता, 
क्वचित्समवायिकारणनाशात्‌, क्वचिदसमवायिकारणनाराचकार्यनाशादन्यथा व्यभिचारादिति प्राञ्च । तन्न, तयो कारणतावच्छेदक- 
सम्बन्धमेदेन कारणताभेदाऽऽवश्यकत्वात्‌ , कपालसयोगादेरपि किञ्चित्कार्यं प्रति निमित्तत्वात्‌, तततद्रव्यनिमित्तेतरत्वदानेऽननुगमाच्च । 
न च द्रव्यनाशत्वावच्छित्र प्रति स्वप्रतियोगिनिमित्तेतरकारणप्रतियोगिकत्वसम्वन्धेन नाव त्राशत्वेन देतुत्वे नाऽननुमम इति वाच्य, तथापि 
दव्यणुकादिनाश प्रति परमाणुद्रयसयोगादीना विशिप्याऽन्वयव्यतिरेकानुविधानात्‌, सामान्यत एव द्रव्यनाशत्वावच्छित्र प्रति विजातीयसयोगनारात्वेन 
-कारणत्वकल्पनोचित्यात्‌ । कारणीभूतनाशप्रतियोगियोगे वैजात्य्च जन्यद्रव्यजनकतयेव मिद्ध निवेश्यम्‌ । न चाऽवश्यस्वीकायेर्वटादिजनकता- 
वच्छेदककपालसयोगादिनिष्ठजातिविशेषैरेवोपपत्तौ सामान्यतो जन्यद्रव्यजनकतावच्छेदकजातो मानाऽभाव इति वाच्य, सयोगविशेपेण 
द्रव्यान्तर जनयत्सु कपालेषु कपालत्वस्यैवाऽस्वीकारात्‌ 1 

द्व्यणुकादिलक्षणकिञ्चिदवयवापगमात्‌ खण्डकपालोत्पत्योत्तरकाल ततो घटजननसम्भवादघधटत्वावच्छितर प्रति सामान्यत 
कपालत्वेन हेतुत्वे वाधकाभावाद्द्रव्यान्तरजनककपाले घटप्रागभावाभावादेव न घटोत्पत्तिरित्यन्ये । "अप्तु घटादिजनकतावच्छेदको 
जातिविशेष सयोगे, तथापि जल-ज्वलन-पवनादिजनकतावच्छेदकजातौ मानाऽभावस्तादृणजात्याश्रयजलादिसयोगे सति जलाच्युत्पततौ 
विलम्वाऽभावादित्यपरे । न च सयोगकमरजन्यतावच्छेदकजातिभ्यामभिघातत्वनोदनत्वाभ्या च परापरभावानुपपत्तेरतत्र मानाऽभाव , 
तासामेतद्व्याप्यत्वोपगमात्‌ । न च विनिगमकाभाव द्रव्यजनकतावच्छेदकजातेर्नोदनत्वादिव्याप्यतवे हि तदाश्रयजन्यदरव्ये जातिविशेषो वाच्य , 
सोऽपि विशेपो घटत्व-पटत्वादिना सकरभिया तद्व्याप्य स्वीकार्यं इत्यनन्तकार्यकारणभावापतेरभिघातत्वाऽऽदीना नानात्वे च 
कमदिनिष्ठतजन्यतावच्छेदकजातिचतुष्टयमातरस्येव कल्पनादित्याहु 1 

अथ कपालादिसमवेतस्पनाशत्वादिक कपालादिसमवेतगुणनाशत्वादिक वान कपालनाशादिजन्यतावच्छेदक पाकविभागादितोऽपि 
स्पसयोगादीना नाशेनव्यभिचारात्‌। किन्तु कपालनाशविरिष्टप्रतियोगिकनारत्वतथा, वैरिष्टय् स्वप्रतियोगिसरमवेतत्वकालिकोभयसम्वन्धेन 
वोष्य, तेन कपालनाशाऽप्रतियोगिन्यपि कालिकेन कपालनाशविशिष्टतन्तुस्पनारस्य कपालनाश विनापि च विभागादित 
स्वप्रतियोगिसमवेतसयोगादिनाशस्य जायमानत्वेऽपि न क्षति । वस्तुत प्रतियोगितया स्वप्रतियोगिसमवेतत्वस्वाधिकरणत्वोभयसम्न्धेन 
नाशवत्रारत्वावच्छित्र प्रति स्वप्रतियोगिसमवेतत्वसम्बन्येन द्रव्यनाश्त्वेनैव हेतुत्व, न कपालनारात्वादिना, गौरवात्‌ इति 
कपालादिसमवेतस्पादिनाशवद्धटादिनाशोऽपि समवायिकारणनाशे सत्येव घटादिना इति कलत्पनान्निरधिकरणस्य घटादे क्षणमात्रमिव 
क्षणद्रयमप्यवस्थितौ बाधकाभावात्‌ । 

अत्र केचित्‌ ~ विजातीयसयोगनाश्य द्रव्यनाशत्व न जन्यतावच्छेदक, मूर्तनाशत्वभूतनारात्वादिना विनिगमनाविरहात्‌, किन्तु 
स्वाश्रयसमवेतत्वकालिकोभयसम्बन्धेन स्वविषिष्टप्रतियोगिकनाशत्वमेव तथेति घटादेस्तेन सम्बन्धेन स्वाऽविशिष्टत्वान 
विातीयसयोगनाशनाश्यत्वम्‌, अन्यथा कपालरूपदेरपि तथात्वापततेरित्याहु । तच्चिन्त्यम्‌, मूर्तनारात्वस्यैव लघुनो विजातीयसयोगनाए - 
जन्युतावच्छेदकत्वात्‌, न चोक्तदोपाऽनुद्धार , सम्भवति क्लुप्ताऽगुस्विशेषधरमे सामान्यधर्मस्य कार्यतानवच्छेदकत्वादित्येके। 

` £ वस्तुतस्तु विजातीयसयोगनाशस्य स्वप्रतियोगिकनाशत्वमेव कार्यतावच्छेदकम्‌ । न च सयोगनारात्वेनैवास्तु हेतुत्व, 

उक्तसम्बन्धनिवेशोऽनतिप्रसङ्गादिति चाच्य, तथा सति तुरीतन्तुस्रयोगनाशादपि पटनाशापत्ते । इत्यञ्च सर्वत्राऽसमवायिकारणनाशादेव 
करर्यनाश इति । युक्त चैतदन्यथा परमाण्वादिपुपूर्वपर्वाऽसमवायिकारणनाशसत््वाऽऽपादितद्व्यणुकादिक्षणिकत्वपरिहाराय तत्तद्टरव्यनाश 
प्रति तत्त्सयोगनाशाना विशिष्यानन्तकार्यकारणभावकल्पनेमहद्गौरवात्‌, याम्यातनतुष्याकपालाम्या वा सयोगविशेपेणन खण्डपटादिरारव्ध- 
स्तत्रैव सामान्यकारणताऽवकाशात्‌ । यदि तु नाश्यनिष्ठतयैव नाशकत्वकल्पनौचित्य तदापि दरव्यीयत्वविशिष्टप्रतियोगितया नाशत्वावच्छित् 
परति स्वप्रतियोगिजन्यतया विजातीयसयोगनाशस्य दैतुत्वे न दोषो, द्रव्यीयत्वविरिषट प्रतियोगिताया एव मू्तीयत्वविशिषटत्वात्‌ । 

इत्थ च द्रव्यनाशत्वाद्यवच्छित् प्रत स्वप्रतियोगिजनकत्वसम्बन्धेन स्वविशिष्टविजातीयसयोगनाशत्वेन हेतुतया विनिगमनाविरहोऽपि 
निरस्त इति दिग्‌ । विजातीयस्पादिनाशे च विजातीयतेज सयोगादिक हेतुरिति जन्यमात्र सर्वथाऽनित्यमेवेत्येकान्तोऽपि न कान्त , 
घटादिपर्यायाणामपि दरव्यार्थतया धुवत्वात्‌ । प्रतियन्ति हि लोका अपि "घटत्वेन घटो नष्ट , न तु मृत्तवेने ति । उपादानोपदेययोभेदाभेदस्तु 
निपुणतरमुपपादित एवेति किमित्याग्रेडितविस्मरणशीलताऽऽयुप्मत इति । 

श्रीहमसूरिवाचामाचामति चातुरीपरविचारम्‌ । व्याल्याताऽऽद्यर्लोकस्ता परिचिनुते यशोविजय ॥१॥ 
सत्केवलप्रकाशेन भुवनाभोगभास्वते । भद्रकराय भक्ताना वामेयाय नमो नम ॥२॥ 
[ आत्मनित्यत्वरशका ] 

मनु भवतु कदाचिद्राहयवस्तुनो नित्याऽनित्यत्व, प्रमातुस्तु नित्यत्वमेव युक्त तस्याऽनित्यत्वेमानाऽ भावात्‌।न चाऽनित्यज्ञानादयभेदात्तस्य 

तथात्व, तथा सति दु खाभदाद्‌ दु खघ्वसस्याऽप्यात्मघ्वसस्पत्वा्तदर्थिनो यमनियमादै प्रवृति स्याहु खध्वसत्वस्य चरमदु खष्वसत्वस्य वा 









































गः वृहत्सयाद्रादरहस्ये का २ ग्ण 





काम्यताऽवच्छेदकत्वे दु खध्वसे आत्मध्वसाऽभेदजञाे तत्साधनीभूतयमनियमादो वलवदनिष्टाऽननुवन्धीष्टसाधनत्वस्य ज्ञातुमशक्यत्वात्‌ । न 
चाऽऽत्मत्वावच्छघ्रध्वसत्वमेव चार्वाकादिमतप्रसिद्धमनिष्टताऽवच्छैदक विजातीयसुखत्वेव वा काम्यतावचूेदकमिति न दोष इति वाच्य, 
तथापि “नित्य विज्ञानमानन्द ब्रहयू(ते आति श्रुत्या नित्यसुखादिनैव सममभेदवोधात्तस्य नित्यत्वस्यैवोचित्यात्‌ 1 अनित्यसुखादेर- 
विदयानिवन्धनत्वेनाऽऽत्मानुपादेयत्वात्‌ । न च सुखत्वावच्छित्र प्रति धर्मत्वेन हेतुतवात्नित्यसुखाऽनुपपत्ति, उक्तशरुतिवलात्रित्यसुखसिद्धौ 
जन्यसुखत्वाऽवच्छिन्र प्रत्येव तद्धेतुत्वात्‌ । 

वस्तुतो विजातीयधर्मत्वेन विजातीयसुखत्वावच्छत्रहेतुत्वात्न धर्मत्वेन सुखत्वावच्छिप्रहेतुता । अथ श्रुतिवोधिततत्तत्क््मणामेव 
स्वजन्याऽदृष्टसम्बन्धेन विजातीयसुखत्वा्यवच्छिघ्रे हेतुता युक्ता न तु प्रागुक्ता विजातीयसुख प्रति विजातीयधर्मतत्कर्मणोर्विजातीयधरम प्रति 
तत्कर्मणश्च हेतुतात्रयकल्पने गोरवादिति चेत्‌ ? न, लाघवेनोक्तहेतुत्वे वलुपे फलमुखगोरवस्याऽदोपत्वात्‌ । विजातीयाऽदृष्टदरारा तत्तत्कर्मणो 
हेतुत्वमित्यपि केचित्‌ । न चादृष्टवैजात्ये मानाऽभाव "मयाऽश्वमेध कृत, इत्यादिकीर्तननार्यतावच्छेदकत्वेनैव तत्सिद्धे । न हि तत्तदद्टत्व 
ततत्ाश्यतावच्छेदक, गौरवात्‌ । न च स्वाश्रयजन्यताविशेषसम्बन्धेनाश्चमेधत्वादिघटित तथा, स्वाश्रयजनकताविशेषसम्बन्धेन 
विजातीयसुखत्वधटितेन विनिगमनाविरहप्रसङ्गात्‌ ।ननुतवापि "मयाश्चमेधवाजपेयो कृत, मया वाजपेयज्योतिष्टोमो कृतावि त्यादिकीर्तननाश्यत्वत्‌, 
अन्यथा तस्जातीयनाशकात्तत प्रत्येकनाश्यनाशापत्रदर्निवारत्वात्‌ । 

इत्यञ्च “समूहालम्बनहरिगद्धास्मरणजन्याऽपूर्वस्य गङ्गास्मृतिकीत्तनान्नाशे हरिसमृतेरपि फल न स्यात्‌ । तजन्याऽपूर्वयोरेकस्य 
नशेऽप्यपरस्य सत््वेगङ्गस्ृतेरपि फल स्यादि "ति परास्तस्वकीर्तननाश्यतावच्छेदकजातिमदपूर्वसम्बन्धेन गङ्गस्मृतेरसत््वे तत्फलोत्पत्यसम्भवात्‌) 
यत्तु कौर्तनस्याऽदृष्टनाश्चकत्वे गौरवादुक्तदोषोद्धाराय च कीर्तनाऽभाववत्कर्मत्वेनैव हेतुता युक्तेति, तन्न, कर्म्मवत्कीर्तनाभावत्वेन हेतुत्व 
विनिगमनाविरहात्‌ ।अथ^ज्योतिषटोमेन स्वर्गकामो यजेते" त्यादिना ज्योतिष्टो मादे श्रुत्या स्वर्गसाधनत्वस्यैव बोधात्र तस्योक्तहेतुतावच्छेदकत्वमिति 
चेत्‌?तहिं "धर्म॒ क्षरति कीर्तनादित्यादिना कीर्तनदर्ध्मनाशकत्वस्यैव बोधात्तथात्व कि न रोचये? अन्यथा तत्र 
विषयत्वामानाधिकरण्योभयसम्बन्धेन कौर्तनाभाववत्कर्मत्वेनाऽपूर्व प्रत्येव हेतुताऽस्तु किमनन्तपण्डाऽपूर्वकल्पनयेति दिम्‌ ॥ 

किञ्च, भावकार्यत्वावच्छघ्न प्रत्युपादानप्रतयक्षतवेनैव कारणत्वाल्लाघवाज्जगद्धतुतया सिष्य्नित्योपादानप्रत्यक्षस्पादीश्चरास्लीवानामपि 
"एकमेवाऽद्वितीय ब्रह्य" (छा उप - ६१२१२ ) त्यादिश्रु्याऽ भेदवोधादात्मनो नित्यत्वमेव यौक्तिकम्‌ !एतेनाऽऽनन्दशब्दस्याऽजहत्पुल्लिगतया 
नपुसकत्वेलिङ्गव्यत्ययकल्पनमप्रमाणिकमिति निरस्त, नित्यज्ञानाऽभिन्राऽऽनन्दाऽभेदस्यैवाऽत्मनि योक्तिकत्वात्‌। न च “आनन्द ब्रह्मणो स्प, 
तच मोक्षे प्रतिष्ठितमिति भेदबोधकश्रुतिसद्धावादुपचरितार्थत्वमेव पूोक्तश्ुतेरिति वाच्य, "राहो गिर' इत्यादो पष््या अभेदेऽपि दर्शनात्‌ । 
अत्राऽभेदप्रकारकबोधात्लक्षणैव श्रुतौ तु सा न युक्तेति चेत्‌ ? न, सुवूविभक्तो लक्षणाऽनभ्युपगामात्‌ अन्यथा व्यत्ययानुशासनवैयर्धया्‌। 

अथ विधकूत्यन्तसार्थे विभक्तयन्तरस्य लक्षणाया निषिद्धत्वज्ञापक व्यत्ययानुशासन, अत एव "घट जानाती त्यादौ द्वितीयाया 
विपयित्वे लक्षणा नाऽनुपपन्ना । कृञ्योगे षष्ट्यनुशासन च द्वितीयाया असाधुत्ज्ञापकयमपि, अन्यथा "भारतस्य श्रवणमि त्यादौ कर्मत्वे 
पषयतिरिक्तविभक्तेरलक्षणाया निषिद्धत्वेऽपि शक्तूयेव द्वितीयया तद्धप्रसगात्‌ । निषठादिवर्जन च निष्ठाया तत्साधुत्वज्ञापकम्‌, कृत्ययोगे 
विकल्पविधान च निष्ठाया शेषपष्टयसाभुत्वज्ञापकमिति चेत्‌ ? न, तथापि भेद एव पष्ठीत्यनियमात्त्र सम्बन्धत्वप्रकारकबोधेनाप्युपपतत इत्य 
आचचक्षिरे "आत्मनीति 





























आत्मन्येकान्तनित्ये स्यात्न भोग सुखदु खयो । 

एकान्ताऽनित्यरूपेऽपि न भोग सुखदु खयो ॥२॥ 

आत्मन्येकान्तनित्ये - सर्वथा ध्वसाऽप्रतियोगिनि अभ्युपगम्यमान इति शेष सुख-दु खयोर्भोग =साक्षात्कारो न स्यात्‌ । यद \ ९ स्‌ 

भोगपद सुखटु खान्यतरसाकषात्कारे रूढमिति पुन “सुखटु खयो” सि्ुपादान पौनस्वतूय, तथापि ""विशिष्टवाचकानामित्यादिन्यायाद्धोगयदमनर 

साक्षात्कारमात्रपर दृश्यम्‌ । न च शक्यादन्याऽर्थे कथ लक्षणा ? शक्यसम्बन्धाभावादिति वाच्यम्‌, तत्राप्यभेदसम्बन्धस्य जागरूकत्वात्‌ । 
अत एव जिधातो “प्रजयतीत्यादौ प्रकृष्टजये लक्षणा । 

ननु सम्बन्धितावच्छेदकभेद विनाऽभदगरहो दु शक , "घटो घट , नीलघटो घट इत्यादौ तदग्रहात्‌ । अत्व प्रजयती त्यत्र जिधातो 

शक्त्योपस्थिते जयत्वावच्छिनून लक्षणयोपस्थितेन पकृ्टत्वावच्छि्ेनैव सममभेदवोधो वौक्तिक ,युगपद्वुततद्याऽऽ पातस्य मणिकृतामिष्टतवात्‌। 

भस्तुवातत्रप्ोततरजित्वादिना शक्तत्वाद्‌प्कृष्टजयस्य शक्त्यैव बोध ।नव चैवमुपसरगस्य ्यो्तकत्वन स्यादिति वाच्य, ओौपसन्दानिकशक्तरेव 

चोतनत्वात्‌ ।न च जिूर्वपरतवादिनापि शक्तत्वे विनिगमनाविरह , धातुभिन्नाऽर्थस्याऽऽख्यातार्थ- भावनायामन्वयाऽव्युत्पत्रविनिगमिकात्वादिति 

चेत्‌? न, विभित्रधर्ावच्छेदेनाऽभेदग्रहस्याऽन्ततो मनसापि सम्भवादन्यथा सामान्यवाचकपदाना विशेषपरत्व कुत्रापि न स्यात्‌ । 

'विशिष्टवाचकानामि त्यादिन्यायेन विंशेषणवाचकविशिष्टवाचकपदयोविशेषणाशे सम्भूयैकाऽन्वयवोधजनकत्वमेव व्युत्पा इत्यपयाहु । 

येतु वदन्ति-" भोगत्व चाक्षुषादिसामग्ोप्रतिवद्धयतावच्छेदककुक्षिप्रविष्टतया सिद्धो जातिविेष एव, भोगान्यमानसत्वावच्छर प्रति 


१-विशिष्टवाचकाना पदाना सति विशेषणवाचकपदसमवधाने विशेष्यार्थमात्र परत्व इति न्यायात्‌ । 
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तत्प्रतिवन्धकत्वात्‌।न चस्वसमवायिलौकिकविपयितया भोगान्वमानमप्रतिवन्धक्तावच्यदकी मूनसुदु वृत्तिजातिविगेपवदन्यमानमत्वादि- 
कमेव मानसाऽन्यसामग्रीप्रतिवध्यतावच्छेदक, सुदु खवृत्तिजातिविशेपवतप्रतियध्यतावच्छेदकमपीदमेव, तेन न त्प्रविष्टतया भोगत्व- 
सिद्धिरिति वाच्यम्‌ अनया दिगा साक्ात्सुखादिवृत्तिजानि प्रतिवध्यतावच्छदककोटा प्रवेरया, साक्षान्मानरृत्तिजातिर्वा स्वसमवायि-- 
लाकिकविपयतासग्यन्धेन प्रतिवन्धकतावच्छेदककोटा प्रवेण्यत्यप्र विनिगमकाऽभावात्‌”- ति, तन्मते त्नात्यवच्छि्म्यव भागपदेन 
वोधनात्‌ सुखद खयोरि त्यस्य न पोनस्वन्यम्‌ । 


[आत्मनित्यत्वपक्षे सुखद खभोगानुपपत्ति 1 


अथ प्रकृतयुक्ती प्ररतुम । एकान्तनित्यो भवन्त्या सुखदु खे युगपद्‌ भुरीयात्‌, क्रमेण वा ? नाद्या, विरोधात्‌ । न द्वितीय , 
स्वभावभेदेन मर्वथानित्यत्वहाने अथ यथा प्रदीपो घटादीन्‌, प्रकारायत्रपि न घटादिस्वभाव , तथा सुख -द्‌ खे भूञ्रानोऽपि जीवो न त्ल्वभाव , 
इति क्रमिकतद्धोगपक्षेऽपि न स्वभावभेद इति चेत्‌ ? न, ग्वभावो हि स्वद्रव्यगुणपर्यायाऽनुगन सवस्परान्तित्व, तच सादृश्याऽप्नि- 
तवेनैकीभवतोऽप्यन्यम्मादमेदप्रतीतिपाधत्ते । तथा चात्मन स्वभावभृतयो मुद्‌ पयोर्गुणयो क्रमभोगे विभिवकाल भोगन्वस्पविर्द्धधर्माऽध्यामान्‌ 
स्वभावभेद कम्य पाणिना पिधेय ? प्रदीपस्य घटादिप्तु म्बद्रव्यादयन्यतराऽन्यत्वात्र स्वभाव । घटपटादिक्रमप्रकाएमाश्रित्य च तेनाऽपि 
स्वभावभेद समाश्रयणीय एव । 

न च गुणगुण्यादीना स्वभावेन न सम्बन्धित्व किन्तु समवायेनवेति वाच्य, तद्रति तद्वृत्तीनामेकमम्बन्यस्यवौचित्यात्‌ । न चैव 
-रक्तादीनास्फटिकम्वभावतापत्तिर्वसनुनस्तेपा तदवृत्तित्वात्परम्पग्या तद्‌वृत्ितवेन तदश द्रप्वभावत्वस्य चषटत्वात्‌ । अथैवमपि ध्वसाऽप्रतियोगिन्व- 
रूपमात्मन सर्वथा नित्यत्वमक्षनमेवे नि चेत्‌ 2 न, सुखादेरान्मम्बभावेत्वे तदघ्वमप्रतियोगित्वस्याऽऽत्मन्यपि पर्यवसानात्‌ यदि नाम ्वम 
कश्चिदतिस्च्यित तदेव पर॒ `पयनयु्चीत यत्सुखादेरेव ध्वमो न युनस्तदाश्रयस्येनि । वय पुनरन्तत मुखादुत्तग्त्वविशिष्ट मात्मानमेव 
तत्रारामप्युपेम । तदुत्तरत्व च यद्रूपेण तटरूपवदभित्रन् च ध्वसप्रतियोगित्वमिति । 

[आत्माऽित्यत्वपक्षे दूषणम्‌] 

अधाऽनित्यत्वपक्षेऽपि दोपमाविभावयन्ति स्म-*एकान्तानित्यरूपेऽपो'ति-निगटमिद्धमिदम्‌ । अयम्भाव ~-एकान्ताऽनित्य्य 
सत आत्मन सुखटुखयोयुगपद्भोगो विस्द्त्वादेव नाभिमत । क्रमभोगपक्े तु क्षणिकत्वपक्षो वालतरताक्षीकटाक्षतरलस्ततक्षण- 
ध्वसाधिकरणसमयस्यव क्रमपदार्थत्वात्‌।क्षणिकग्यतु जातमात्रस्यैव विनाादुत्तरक्षणाऽननुवृत्ते ।एतेनपरवृत्तिविक्ञानोपादानमालयविज्ञानमन्तान 
एवात्मा, स च पूर्वविज्नानोपादेय प्रतिसमयोत्पदिष्णुरन्य एवेति मतमपास्तम्‌, करतुभोगममयपर्यन्तमनवम्थानात्‌, अन्यवृतस्याऽन्येन 
भोगेऽतिप्रसङ्गात्‌, कालस्यमन्तानकृतेक्यस्याप्यन्यसाधारण्यान्‌ सवकालानुगतेकाऽतिरिक्तसन्तानाभ्युपगमे फलतो नित्यात्मन एवाभ्यु- 
पगमापाताच्येति ॥२॥ द्ेतीयीक किल () शलोक , प्रतुतेऽन्र लिनस्नवे । व्या्यापद्धतिमानिन्ये यणोविजयधीमता ॥९॥ 

अत्रैव प्दरये दृपणान्तर क्रमणोऽतिदेणयन्ति स्म “ पुण्यपापे" इत्यादिना 'क्रमाक्माभ्यामि त्यादिना च 1 


पुण्यपापे वन्धमोक्षो, न नित्येकान्तदरशने । 
पुण्यपापे बन्धमोक्षौ नाऽनित्यकान्तदर्णने ॥३॥ 
क्रमाक्रमाभ्या नित्याना युज्यतेऽर्थक्रिया न हि । 
एकान्तक्षणिकत्वेऽपि युज्यतेऽर्थक्रिवा न हि ॥४॥ 


[नित्यात्मवादे पुण्यपापयोरसद्गति 1 


एकान्तनित्यात्मवादिमते हि पुण्यपापयोरसम्भव ।तेहि"यागत्रह्त्यादीनाकिप्रभगुराणास्वर्गनरकादिक प्रति श्ुतिवोधिततकारणताया 
फलपर्यन्तव्यापारव्याप्रतया तत्र व्यापारस्याऽन्यस्याऽसम्भवत्परिेषाददृष्टसिद्धि । न च यागादिष्वमेनेव निर्वाह , तस्य फलाऽनारयत्वात्‌, 
फलसन्तानम्यकदाचिदप्यनुपरमप्रमगात्‌। न चापूर्वस्यापि प्रथमस्व्गीदिनैवनाात्फलसन्तानो न निवहिदिति वाच्य, तस्व चरमफलनारयत्वाऽ ~ 
भ्युपगमात्‌ । चरमत्व च स्वसमानजातीयप्रागभावाऽ समानकालीनत्वादिक जात्तिविरोषो वा । न च ज्योनिष्टोमादिजन्यतावच्छेदिकया साकं, 
तततदव्याप्यचरमत्वस्य भिनस्य॑व स्वीकारात्‌ । तच्यदृष्टमात्मनो गुणस्य विहितनिपिद्धक्रियाजन्यमात्मन स्वंथा भिद्रमि'त्याहु । 

तदसत्‌ -यागादिष्वसेनेव तदन्यथातिद्धे ।न चोक्तदोपानतिवृत्तरपूर्वामयुप येऽपि तदत्तिलाभकालस्येव फलोत्पत्तिनियामकत्वेन 
ममापि कालविशषस्यैव फलसन्ताननियामकत्वेनाऽनतिप्रसगात्‌ । न च कोर्तनादिनाश्यत्वेनापूरवसिद्धिरावस्यकौ कौर्तनाऽभाववत्कमत्वेन 
पृथगेव वा ॒कौर्तनाभावस्य विजातीयमुखत्वावच्छित्र ग्रति हेतुत्वात्‌ । यततु-निर्व्यापारस्येव यागादेरव्यवहितत्वात्यामेन 
कारणताग्रहसम्भवादव्यापारतया नाऽ पूवसिद्धिरिति त्न, अव्यवहितपूवंसमयावच्छेदेन कायवति यदभावो ज्ञायते तत्रैव कारणतावुद्धयनुदयेन 
तद्रभाया एव कारणताया युक्तन्वादिति स्वतन्त्रा 1 





= ‰ १ 


*“ वृहृत्स्याद्रादरहस्य का ३८४ नः सा 


( जेनमते अदृष्टस्वस्पम्‌ ] 


अस्मज्जातीया पुनरित्थमाचक्षते- यत्स्वतन्त्रप्राप्यत्वेनात्मपरिणामरूपमेव भावकर्मापरपर्यायमदृष्ट कल्पयितुमुचित, न युन- 
रतिरिक्त, धर्मिकल्पनातो धर्मकल्पनाया लघीयस्त्वात्‌ । तदुपनीतप्रकृतिविरोषाऽवाधाकालपरिपाकादेव फलोदयात्‌ । अत एव फलसन्तान- 
स्थिति कर्म्मण स्थितिवन्ध नाऽतिवत्तते । परिणामाऽदुष्ट जनितेन च पोद्रलिकाऽदष्टेनेवात्मनोऽनुग्रहोगघातो सम्भवत , पुद्रलस्य॑वान्य- 
त्ानुगरहोपघातकारित्वदर्शनात्‌ । 

किञ्चात्मन शुभाशुभपरिणामो परससर्गजन्यो, शुद्धपरिणाम तिरस्कृत्याऽऽविर्भावाजूजपातापिच्छ्कुसुमसक्रमजनितस्फटिक- 
परिणामवदित्यनुमानादपि पोद्रलिकाऽदृष्टसिद्धि ।न च "परिणामाऽदृषटात्पोद्रलिकादष्ट, पोद्रलिकाऽदृष्टाच्च परिणामादृष्टमि त्यन्योन्याश्रय 
इति वाच्य, वीजाकुरस्थल इवाऽनाघ्न्योन्याश्रयस्याऽत्रादोषत्वात्‌ । 

अथ मूर्तयो परस्परसक्रमसम्भवात्स्फटिकादो जपातापिच्छससर्गवशाल्छ्यामरक्त परिणामो समगसाता, 
आत्मनन्त्वमूर्तत्वात्पुद्रलससर्गेणाऽपि कथ विभावपरिणाम सम्भवत्विति चेत्‌ ? अवधेहि ज्ञेयनिमित्तकोपयोगाधिस्टज्ञेयाऽऽ कारसम्बन्धस्येव 
कर्मनिमित्तकोपयोगाधिरूढरागद्रेषभावस्याऽऽ त्मनि निरपायत्वात्‌ । वस्तुतो -रागपरिणामो यथा क्रमुकफलपर्णचूर्णसयोगजन्यस्तथा 
रागद्रेपपरिणामोऽपि जीवकर्मोभयसयोगजन्य इति प्रतिपत्तव्यम्‌, तेन जपातापिच्छगते एव रक्तत्वश्यामत्वे स्फटिकादावारोप्येते तत्सत्िधेरेव 
नत्र दोषत्वात्‌, न पुनरतिरिक्ततदारम्भो युक्त इत्युक्तावपि न क्षति । 

न चेव निश्चयतस्तदभावोक्तिरयुक्ता स्यात्‌, त्रिकालाऽनुगतग्राहिणा तद्ग्रहपराद्मुखेन तेन तुक्तर्युक्तत्वात्‌ । अत एव शुद्धपरिणामस्य 
नतेन प्रतिक्षेप ,निर्पाधिकाऽऽत्मपरिणामस्पस्य तस्य ज्ञानदर्थनवत्सार्वदिकत्वात्‌। न चेव सिद्धानामपि चासित्रिप्रसगो, निश्चयतोऽभिमतत्वात्‌। 
यथाहि ज्ञानदर्शनावरणदर्णनमोहक्षयाततेषा शुद्धज्ञानदशनसम्यग्दर्शनानि प्रादुर्वभूवुस्तथा चारित्रमोहक्षयाचारित्रमप्युत्पद्यमान कस्य पाणिना “ 
पिधेयम्‌ । तदिदमभिप्रेत्य कठत एवोक्त गुणस्थानक्रमारोहे-"“अनन्ते शुद्धसम्यक्त्वचारित्रे मोहनिग्रहादि "ति । नेश्चयिकचारित्रमपि 
शेलेशीचरमसमय एवोत्पदिष्णु चौरससर्गिसमयोगादीना तदानीमेवाऽपगमात्‌ । तटुक्त- धर्म्मसग्रहण्या- “सो उभयल्रयहेऊ सेलेसी- 
चरमसमयभावी जो । सेसो पुण णिच्छयओ तस्सेव पसाहगो भणिओ" ॥२६॥ इत्ति । 

न च धर्माऽधर्मोभयक्षयकारी सिद्धिधारणालम्मूष्णुस्तदानीं कश्चिदन्य एव धर्मं इति वक्तु युक्त, ज्ञान-दर्शन- चारित्राणामेव 
मोक्षमार्गतवोक्ते । अथ पञ्चस्वनन्तरभावात्कतरत्तेपा चारित्रमस्त्विति चेत्‌ भन, एतदनुयोगस्य "दशस्वऽनन्त्भावाद्ध्मोऽपि तेषा कतर ? इति 
पर्यनुयोगतुल्ययोगक्षेमत्वात्‌ । "सिद्धे णो चर्तती णो अचरित्तीत्यभिधान कथ सगतिमङ्गतीति चेत्‌? चारित्रित्वाऽचारित्रित्व- 
व्यवहारप्रयोजकव्यवहारिकचासत्राऽचारित्रोभयाऽभावा्रेश्रविकसन्ञाणालिनि नोसज्ञि- नोअसङ्नित्वाऽभिधानवदव्यवहारनयाऽभि प्रायेण चेदम्‌। 
निश्रयतस्तु परमचारित्रवत्पदाभिधेय सिद्धस्तत्रव सर्वगुणपारम्यविश्रान्तेरित्यधिकमस्मत्कृताऽध्यात्ममतपरीक्षायामध्यवसेयम्‌ । 

तथा च स्वभावभेदेनेव तादृशधर्माधर्मयोर्जननादेकान्तनित्यतापक्षो मूलक्षत एव । अत एव वन्धमोक्षयोरपि कर्माऽऽदान- 
सकलकर्मविप्रमोक्षलक्षणयोर्मिथ्याज्ञानवासनादु खध्वसस्पयोर्वा तत्पक्षेऽसम्भव । एवमुतराद्धे दोषोद्भावनमपि विभावनीय, क्षणिकस्य 
क्रमिकक्रियाकारित्वविरोधादिति ॥३॥ 


[ एकान्तनित्यवादे अर्थक्रियाकारित्वानुपपत्ति ] 


क्रमाक्रमाभ्यामिति- अप्रच्युतानुतपत्रस्थिरैकस्पाणा हि क्रमेण युगपद्रार्थक्रियाकारित्व न घटामटाटयते । तथाहि 'अर्थस्य'=घटादे 
स्वस्य वा, “क्रिया' = ज्ञानादिस्पा, तत्कारित्व'=तजजनकत्व, सर्वथा नित्यानामात्मादीना देशक्रमेण कालक्रमेण वा न सम्भवति, 
यत्किश्चिद्देशकालावच्छेदेनैव सकलकार्यकरणसरामर्थ्यात्‌ । अन्यथा देशकालभेदेन स्वभावभेदादनित्यताप्रसगात्‌ । 

अथाऽऽत्मादीनामर्थक्रियाकारित्वेऽपि यत्र कुत्रचिद्यदाकदाचित्सर्वर्थक्रियाकारित्वे आपादकाऽभाव इति चेत्‌ ? न, 
देशकालादीनामप्यात्मादेरिव तिरस्कृतविशेषतया कार्यभेदाय स्वभावभेदस्याऽवश्याऽऽश्रयणीयत्वे एकान्तनित्यतापक्षस्य विलूनशीर्णत्वात्‌, 
अन्यथा पुनरुक्तापत्तरटर्निवारत्वात्‌ । 

अथ स्वस्य भाव स्वभाव , स चाऽऽत्मत्वादिस्प कार्यभेदाय न भिद्यते कित्वनुगत एव जन्यज्ञानत्वाद्यवच्छित्रकार्यतानिस्पित- 
कारणतावच्छेदको, घटज्ञानादिरू पविशेषकार्य तु घटे इन्रियस््रिकषदिविशेषकारणसपातादुपजायते । अत एवोभयसामग्रीमावेशाद्‌ 
घटपटोभयसमूहालम्बनमप्युदेतीति चेत्‌ ? न, स्वस्याऽऽत्मनो भाव =कार्यजननपरिणति , सा च घटोपयोगादिस्पा घटज्ञानादिभेदाय भिद्यत 
एव, सुपुप्तिकाले ज्ञानाऽनुत्पत्तिनिर्वाहायोपयोगरूपव्यापारसाचिव्येनैव जीवस्य ज्ञानजनकत्वस्वीकारात्‌! ॥ 


"प्क प्यव 


१ ~ इत पर मूलादर्शस्य पश्चविशत्ितमपत्र पञ्चमपक्तेरारभ्य रिक्तमेव ॥ 
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